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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


साधु-श्रीनिश्चरुदासजीकत 
तथा 


बह्मानि्ठ-पंडित-श्रीपींताम्वरजीङत 


«५५७ टिष्पण | अरू 


श्रीत्तिरलावलि 


अ 


श्ीववदरसरीकासमावागत श्रीनाटकदीप इत्यादिसाहित । 


॥ नवीनरूढियुपक्त पंचमाच्चत्ति ॥ 
सवैसुमुश्चनके दितार्थ 


श्री. बजवछुभ हरिप्रसादजी 
इन्होने 


छपाइके प्रकट कीन्ही । 


॥ दोद्दा ॥ 


घ्रह्ञरूप अहि ब्र॒ह्मवित्‌, ताकी यानी चेद्‌ ॥ 
अपा अथवा संस्कत, करत सेद्ञ्रम छेद ॥ १॥ 
(वि, सा. चू. त.) 


पा सुंबईम मनोरंजन छापखानिमें छापी-॥ . 
शक १८३९, विक्रमसंचत्‌ १९७४, शस्वीसन १९१७. 
(६. स. १९६७ के २५ चें कायदेअनुसार यहद अंथ प्रकठकत्तोनै रेजिस्टर करिके सर्च हक खाधीन रणेहें ॥ ] 


॥ दोहा॥ ` 
-अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमें, 
' नामरूप जंजाछ॥ 
लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज, 
व्हे तत्काळ निहाळ ॥ १ ॥ 


(६. भ, ) 


साधु श्रीनिश्चलदासक्ृत विचारसागर ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांचरङतटीकासहित, 
यह पुस्तक शरीफ साले महंमद इन्होके पुत्र दाऊद भाई और अल्लादीनमाई 
इनके पाससे सब रजिस्टरीहकुसहित हमने ले डियाहै, 
प्राचीन पुस्तकाल्याध्यक्ष 


्रजवछभ हरिप्रसाद 
== रिँलबादेवीरोह, यु, _ मुंबई. 


Prints by हू, B. पाक) at tlio Mnnoranjan Press, 3 Sandhurst Rd, Girgnon, & Published 
by Vrojwaliabh Horiprasnd, nt Ramwad, KE. Dovi, Bombay, 
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यह आवृत्ति सुज्ञ श्री शरीफ सालेमहम्मदके 
प्रसिद्ध किये हुये आवृत्ती उपरसे छपी है. 


॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥ . 


॥ श्रीविचारसागर॥ 


ना ENO ——— 
॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


प्राणिमात्र केबलसुखई चाइँहै औं दुःखकी | कस्तूरीकी सुगंधका अनुभवकरिके औरठौर 
अत्यंतनिवृत्तिकू इच्छे, परंतु ऐसी सर्वकी | कस्तूरी दूढैदै औँ दुःखझ अनुभव करेंहे, तेसै 
इच्छा पूणे नहीं होबेहे । अनेक पुरुप सुखके | पुरुप बांछितविषयके झाभरूप निमित्ते अंत- 
निमिच धनःपुत्र-त्री आदिक पदार्थनकी प्रापिका |  सेखइचिमे खरूपआनंदके प्रतिबिंब अबुभव- 
प्रयल करद आ दुःखकी नि्टततिअर्थ दान-तप- | कारिके विपयमें आनंदइ ढूँढेंहे । तिसकरि 
योग-ओपध-मंत्र-आदिकका आश्रय छेदं, | दुःखही अच्ञुभव करेहे । 
परंतु दीनके दीनही रहँदै । काहेते ! सुखप्रापिजी। बडा आश्चर्य है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, 
दुःखनिइच्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं । तिन | पचनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, 
पदारथोकरिके उल्टी दुःकी प्रापि औ सुखकी | इत्यादिककी शोध केद । परंतु आपके ज्ञान- 
न्यूनता होवहे । जसं कोई पुरुप अफीममदिरा- | की शोध नहीं करें औ जैसे और बुद्धिरदित 
दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि सुख मानें, प्राणी आपके जानेविना आहार, निद्रा, 
परंतु त्निकरि .दुःखङूंही अज्ुभवकरिके | भय औं भैथुनका थचुभवकरिके मरेहै तैसँ 
मरह, तैसं जे जे पुरुष सुखभासि आ दुःख- | यह घुद्विसहित मजुष्यप्राणी बी मरेंहे ॥ 
निदृचिअर्थ देहआसक्तिकरि जगते तुच्छ-| आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) अद्वितीयके 
पदार्थरूप मदिरादिक व्यसनका आश्रय करै । | प्रतिपादक बहुतसंस्कृतग्रेथनसै गुरुद्वारा पुरुष 
वे दुःख अलुभवकरिके जन्मेहै ओ मरेंद। | प्राप्त होचेहै ॥ तेसे फारसी, अरब्त्रि, इंग्रेजी 
केबलसुखकी प्राप्ति औं दुःखकी अत्यंत- | आदिक भापामें वी कोई कोई आत्मज्ञानके 
निइत्तिअधै पुरुष, विचित्रपंथ ओ तिनके | बोधक ग्रंथ हैं। परंतु संस्कृतमै जैसें विस्तीर्ण- 
आचार्यनका आश्रय लेवैहँ । तिसकरि वी | ग्रंथ हैं, तेसै औरभाषाविष नहीं हैं । हिंदु- 
तिनोंकी इच्छा पूर्ण नहीं होवेंहे । किंतु इथा- | स्थानीभाषामैं वी आत्मज्ञानके बोधक अंथ हैं 
कष्टकूंही अनुभव करेंहें ॥ परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जैसा संपूर्ण- 
केवलसुखकी प्राप्ति औ हुःखकी अत्यंत्त- | प्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है। श्रीनिश्रलदासजीने 
निवृत्तिअर्थ केइ न्यायादिक अनेकपांडित्यमतकू | भापावालोंपर बडी कपा करिके स्थूलबुद्धिवालोको 
आश्रय केंद तथापि तिनाँकरि बी पुरुपनकी | वी उपयोगी होवै, ऐसा यह श्रीविचारसागर 
इच्छा पूर्ण नहीं होवैहै । यातें-- - | ग्रेथ रच्याहै ॥ “ 
, केवलसुखकी प्रापि औं दुःखकी अत्यंत-। आत्मज्ञानके अर्थ औरपदार्थनका ज्ञान 
निद्रचिअथे आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान) ही | अपेक्षित है। जैसें भोजनकी सिद्धिअथे अग्नि 
उपयोगी है । अन्य नहीं । जैसें मृग अपनी | अन्ननळ आदिककी अपेक्षा रहदै, तैसें 


¥ . ॥| अथमावृक्तिकी अस्तावना ॥ 


- | विचार- 


err 
आत्मज्ञानअर्थ जीबईश्वर औ जगतका ज्ञान | देखिके आत्मज्ञानके तरफ आलसी होइके 


. अपेक्षित है औ तिनकी सिद्विअर्थ औरपदार्थन्‌- 
का ज्ञान अपेक्षित है ॥ सो ज्ञान, ग्रंथ ओ 


मंकासहित रहेहें ॥ ऐसी औरची अनेकशंका 
होवेहें, सो सव इस ग्रंथके विचारनैकरि दूरि . 


शुरुकरि औ अपने विचारकरि ग्रास होवैहै। यातँ- | होवेहें ॥ 


प्रक्रियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी इढता 
होवै नहीं । यद्यपि इस ग्रंथमें केघलमहा- 
वाक्यके अवणसेंही ज्ञान होवैंहे । ऐसा अंक 
१८ सैं अंक २३ पर्यत प्रतिपादन कियाहे । 
तथापि तहां कह्यादैः-असंभावना औ विपरीत- 
भावनारहित जिसकी बुद्धि होवै तिस 
उत्तम अधिकारीकूंही केवल महावाक्यके श्रवण- 
करि ज्ञान होवेहे ! सर्वङ नहीं । ऐसे उत्तम- 
अधिकारी जगत्में कचित्‌ही होवेहें । यातें 
जिसङूं महावाक्यके श्रवणस असंभावना औँ 
विपरीतभाचनासहित बोध हुवाहै, तिसङूं 
तिनकी नित्चत्तिअर्थ अनेकयुक्तिसहित पदपदाथे 
अवणकरिके विचारे चाहिये ॥ 

आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रंथमें 
अनेक हैं । याते जिस पुरुपङ्क परमानंदकी 
प्राप्ति औ अनथेकी निज्नत्तिरूप मोशकी इच्छा 
होवै, तिसङं यह ग्रंथ मानों दुःखरूप संसार- 
स्‌ लंघावनेक शीघ्र चलनेवाला अग्निवोट 
है किंवा विमानही है, ऐसे कहें तौ अनुचित 
नहीं है ॥ 

इस ग्रंथमें देषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं 


है औ पशकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं 
है॥ तेसै न इसमें कोई पंथ या धर्मका 


“ प्रतिपादन है। किंतु यामें केवलआत्मज्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सर्वका निजधर्म है, 
तिसका प्रकारही अनेकयुक्तिकरि दिखायाहै । 

केई पुरुष उपासनामें, केई सिद्धि, केई 
चेषमें ओ केई औरकिसीमें अटकी रहँदै औं 
आपमें. अथवा औरमें तिनकी प्राति नहीं 


विचार(का) सागर इस ग्रंथका नाम होनेतें 
इसके प्रकरणके नाम तरंग ( मौजा ) रखेहैँ । 
सर्वमिलिके सक्षतरंग हैं। तिनमैं-- 

१ ग्रथमतरंगविपे अनुबंध ( ग्रंथका अधिकारी 
संबंध बिषय औ प्रयोजन )का वर्णन है। 
डूसरेतरंगमे अनुवंधका विशेषकरिके वर्णन 
है । जैसें कोई अपनी जमीनपर घर रचे, 
तहां दूसरा पुरुष आइके घरके धनीसें 
जमीनका दावा करे औ रचेहुये घरइ 
पायेसें उखाडी डाले । तव घरका भनी 
अपनी जमीनका घनीपना सिद्धकरिके 
फेर घरइ रचलेवे । तब निःशंक होवेहै ॥ ` 
तैसें इस अंथके प्रथमतरंगमे अनुबंध 
दिखायेहै औ तिसका-- 
दूसरे तरंगमें पूर्वपक्ष (बादीका पक्ष) करिके 
खंडन कियाहे । फेर सर्वशंकाका 
समाधान कारिके अनुवंधका मंडन किया 
है ॥ 

३ तीसरे तरंगमें मुमक्षुक॑ शिक्षाअथे शुरुके 

औ शिष्यके लक्षण औ गुरुकी भक्तिका 

अकार औं फल दिखायाह.॥ 

चौथे तरंगमें उत्तमअधिकारीकू उपदेशका 

प्रकार दिखायाहे ॥ 

पांचवें तरंगमें मध्यमअधिकारीकूं उपदेश- 

का ग्रकार दिखायाहै। तिसे अहंग्रह- 

उपासनाकी विधि कहीहै ॥ 

६ छट तरंगमै कनिष्ठ-( कुतकंबद्धि ) 
अधिकार उपदेशका प्रकार दिखाया- 


20 


ec 


५ 


है.॥ | 


सागर, 


॥ भथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ ५ 


७ सातवें तरंगमें जीवन्मुक्त औ विदेहमुक्तके | 


व्यवहारका प्रकार दिखायाहे ॥ 

सातौं तरंगोंका विशेषभावार्थ “मागेदशक 
अनुक्रमणिका” करि जान्या जावैगा ॥ 

औरग्रंथकार जैसें वेदआदिकके प्रमाणकरि 
ग्रंथ पूर्ण करै तेसा इसमें नहीं है। किंतु 
श्रुतिके अर्थं निर्णय करनेवाली युक्तियां इस 
अथमैं प्रधान हैं । युक्तिकरि सर्वप्रकारके 
अधिकारीङ सुखसें बोध होवेहै । एकदोः 
ठौरपर आवश्यकता धारिके क्ति रखीहै ॥ 

इस अंथके समान सुमुझ्ुझं उपयोगी भाषा- 
ग्रंथ आधुनिक समयमे अद्वेतमतविप नहीं हे । 
संस्क्तमें बी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी प्रकियाके 
ग्रंथ अस्पही हैं । अंशकत्ती श्रीनिश्चलदासजीनै 
दूसरे औ तीसरे अंकमै ंथकी महिमा कहीहे । 
सो यथाखितही कहीहे । आरमचोधविये उप- 
योगी कोईवी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है 
औ सो यी कहुं वेदविरुद्ध नहीं है ॥ 

बहुतकरिके वेदांतप्रकियाफे ऊपर भाषा 
पढनेबालोकी रुचि इस अंथकी उत्पच्तिसे 
अनंतरही हुईहै । इस ग्रंथकी उत्पत्तिसें पूर्व 
भाषा जाननेवारे अनेकग्रहथ्य औ साधुआदिक 
सत्संगी वेदांतग्रक्रियाक्ं यथास्थित नहीं 
जानतेथे । इसके अनंतर अत्र बहुतपुरुप 
प्रक्रियक जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुबेहैँ ॥ 
“धृत्तिप्रभाकर” जो इस ग्रैथके कत्तोने किया- 
है, तिसका जिस जिस पुरुपने सम्यक 
अभ्यास कियाहै, सो मानों पंडितही भयेहैं 
औ तैसें पुरुपनफे साथि संस्कृतके वेत्ते अब 
शास्रार्थ करतेहै, तच आश्चर्य पावतेहें औ 
कहतेहें।-अहो ! क्या इन मापा जाननैवालोंकी 
बुद्धि है! 

इस ग्रंथमें अचुवंधनिरूपण है । ऐसा अनु- 
बंधका सुंदरनिरुपण संस्क्ृतग्रंथनविपि थी 


मिलना कठिन है ॥ जैसें जेबरीविय सर्प 
अध्यासरूपकरि प्रतीत होषेहै, तैसै' परमात्मा 
विपे सर्वस्थूलसूकषमप्रपंच अध्यासरूप जीवङ्ं 
प्रतित होषैहै । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है । 
ज्ञेवरीबिपै सर्पश्रममें अध्यासकी सामग्री कही- 
है । परंतु जगत्अध्यासमें तौ कोईत्री सामग्री 
नहीं है । सामग्रीविनाही प्रतीत होबैहै । ऐसा 
इस ग्रंथमं प्रोदिवादकरि सिद्ध कियाहे ॥ इस- 
प्रकारका अध्यासनिरुपण कोई संस्कृतग्रंथविंये 
वी घहुतकरि नहीं देखियेहँ । और बी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध स्त्रतंत्र अद्भुतविचार 

थकत्तीने इसमे रखेहें ॥ 

ग्रंथके कत्तीने इसकी भापा चहुतसरल 
करीहै औ जैसे औरंथकार अधैसंस्क्रतमिश्र 
भापासे अंथकूं रचिके कठिन करि देवेहें । ऐसा 
इसमें नहीं कियाहे । बहुत ठिकाने कठिन 
प्रसंगनङं वारंवार लिखेहँ । जिसकरि स्थूल- 
बुद्धिमान्‌ घी समजीसके । जहां जहां कठिन 
संस्कृतशव्द रखेहें, तहां तहां तिन शब्दोंके 
अर्थ खोलेहें। ऐसा या ग्रंथ सरल कियाहे । 
तथापि इस ग्रंथझा श्रवण औ अभ्यास 
अनेकपुरुपनकूं कठिन प्रतीत होनैहै 
कठिनता इस ग्रंथ प्रक्रियाकरि पूर्ण द्दोनैतै 
ओ विचाररूप होनेंतें हे ओ इसका बिषय वी 
दुर्वोध है । परंतु इस नवीनरूढिसें अंकितग्रंथकू 
विचारनैसें इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत 
सुगम होपैगा ॥ 

एकही यह ग्रथ ऐसा उत्तम है जो इसझूं 
प्ुमुक्ष भलिम्रकार विचारे तौ शीघ्र अपने. 
खरूपकू जाने ओ आत्मज्ञानके निमित्त और- 
कोईची दूसरे अंथके देखनेकी अपेक्षा रहै नहीं; 
परंतु इतना है जो इस ग्रंथरूं शुरूद्वाराही देखना- 
चाहिये । काहेतैँ ? आत्मज्ञान वरकरि ` अथवा 
बहुत पढनैकरि अथवा औरकिसी स्तंत्रउपाय- 


दद प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ चिचार- 


करि ग्राप्त नहीं होवेंह | ऐसा वेदांतका सिद्धांत 


मात मसा श्रमतें अवगाहन किये, 
है ॥ इसके अंक ९४ में कद्याहैः- 


| 
| निञश्चलदास सवेद ॥ ११२॥ 
| 
। 
| 


॥ दोहा ॥ अ अभ्यासवान्‌ पुरुष आधुनिक समयमे 

it [a छ कचिवदा दखनस आवह ॥ 
ख चारिअजुबत जुत, इस ग्रंथकरि श्रीनिश्चलदाजीको अद्भुत- 
पढै सुने यह अथ ॥ | निष्ठाका अजुमान होवेंहे । काहे ! जो इसमें 
ज्ञानसाहत गशरुसे. जु नर, सिद्धांतक्ी वाची कोईठारम कछ थी छुपाइके 
लहै मोछको पंथ ॥ १॥” नहीं कहीहे औ स्वं निष्ठा करावनेके 
औं इसके अंक ९७ मैं वी कहाई प्रकार सम्यकरीतिस इसमें रखेहें । आ 
न तिहोंका व्यवहार बी अतिउत्तम ओं निः 
विन गरुभक्ति अवीनहु, था। जैसे कोई ज्ञानीपनेका अभिमान घारिके 
लहे न आतमज्ञान ॥ देहाभिमान आदिकविपे गिडेरहतेहें+ तेस यह 
यात जिन्ञासुनई देसी विनति है, जो इस महात्माएरुप «वहीं थे । महाविरक्तदशावारे 
अंचक्कं शुरूद्रारा विचारना ॥ ओ बडे ब्रह्मनि थे । त्रक्ाकारइत्तिकी 


इस ग्रंथके कच्तो ्रीनिश्लदासजीका संपूर्ण- सितिमेदी सदा मग्न रहतेथे ॥ 
जन्मचरित्र इसके साथि लिखनेका मेरा विचार. न्यायण्याकरणआदिक वुद्धिक्क तात्र करह 
था, परंतु ऐसे साधनकी अग्रात्ति होनेतें जो. ओ दीत्रबुद्धिका वेढांतमं ची उपयोग हे । 
कछुक मेरे भवणमें आवाह, सो इहां लिखे ॥ तथापि तिनका वहुतअध्ययन अनात्मा डित)की 

श्रीनिथलदासजीका जन्म कहां आ कत्र, तरफ बुद्धिकै जोइह आ मति मलिन 
इुवाहै, सो ज्ञात नहीं है॥ विद्याअभ्यासमें : करिडारेदै | ऐसा कहहें जो न्यायसं एकशत- 
इनाँका वडा खेह था । १४ सै ७० वर्षपर्यत' गुन वेदांत विचारे, तव न्यायकरि दूपित हुई 
विद्याअभ्यासमैंही काल व्यतीत किया ॥ इस | बुद्धि शांति पावह ॥ श्रीनिशलदासजी 
ग्रथक ५२६ वें अंकम तिनके अभ्यासका यह | व्याकरणन्यायआद्कम अतिङुशल थे ता. वी 
कहुक वर्णन तिनोंकी वेदांतपरही प्र्रळनिष्ठा थी ॥ 


॥ दोहा ॥ आप कोईकोईई न्यायादिशास्न पढावतेथे । 


तहां कोई ग्रभातमैं न्यायादि पढनैआनै, 
८६+ he हि a 
सांख्य न्यायमें श्रम कियो; तिसङ नहीं पढावतेथे औ कहतेथे जो प्रभाते 


| 
1 
पढि व्याकरण असेप ॥ , (अनात्मा (इत ) के प्रतिपादकग्रेथनई हम 
पढे ग्रंथ अद्वैतके । नहीं पढाबँगे ॥ 
रह्यो न एकहु सेप ॥ १११ ॥ | सजा, + कह  श्रीनिशल्दासजी अद्भुत- 


िप्ठावाच्‌ थे । ऐसा सिद्ध होवेह ।] 
कठिन जु और निवंघ्र ह्‌, | थीनिधलदासजीका पांडिस. तिनके 


जिनमें मतके भेद ॥ अभ्यासकरिदी वडाअङ्कुत था ऐसा सिद्ध हो । 


संगरे. ] 


| प्रधमावृत्तिकी अस्तांचंनों ॥ 


$ 


तिनका “त्तिप्रभाकर” अंथ देखिके वडेवडे [वी ग्रंथकी सहायता नही लहै । जैसे कोई 


विद्वान्‌ वी श्रीनि्लदासजीके पांडित्यं 
सराहतेहें। अधिक क्या कहें ! तिनोंके समयमें 
ओ अब ची साधुपुरुषनबिपे श्रीनिश्वलदासजीके 
समान कोईबी परिपक्कविद्यावाळा पंडित 
नहीं है ॥ 

श्रीनिश्रलदासजी पथ्त्रीचर जहाँ विचरतेथे 
तहां वेढांतशास्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे ॥ 


इसग्रंथकी औ बृत्तिग्रभाकरकी वी आपने | 


बहुतबेर कथा करीहे । जहां जहां आप श्रवण 
कराचतेथे, तहां .तहां अनेकसाधुनकी सभा 
श्रवणवास्ते मिलतीथी औं अतिरसिकमापण 
सुनिके आनंदवान्‌ होतीथी ॥ ” 

ब्हुतकरि श्रीनिश्चलदासजी श्रीकाशीजीः 
विपेही रहतेथे ॥ तहां आप वी कहु श्रवणमें 
जातेथे । एकसमय श्रीकाशीजीमें भायारामा- 
यणके कत्तासँ विउक्षण महात्मा श्रीतुलसी- 
दासजी कंथा करतेथे । तहां आप .गयेथे । 
असंगसें श्रीतुझसीदासजीने कहा, जोः-“ईश्वर- 
विये आवरणशक्ति नहीं है । विक्षेपशक्ति है !” 
यह सुनिके श्रीनिश्चलदासजीनै कहा कि 
“इंश्वरविंप दोनूं नहीं हे” । इस वातपर 
थोडाशास्रार्थ हुवा । इस पीछे आप तिस 
महात्माकी कथामें गये नहीं । कारण जो 
अपने वचनोंकरि कहुं किसीङ खेद होगे तौ 
भला नहीं । ऐसा विचारिके गये नही ॥ 
परंतु आप तिन महात्माकी निएाकी बहुत 
शशाघा करतेथे । तैसें श्रीुलसीदासजी वी 
श्रीनिश्रठदासजीके पांडिय ओ अद्भुतनिष्ठाकी 
वारंवार स्तुति करतेये । “ईश्वरम आवरण 
औ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं हैं” ऐसा इसके 
अंक २०६ औं २०७ में भलिप्रकार प्रतिपादन 
कियाहे॥ 


इस अंथई रचनैसै श्रीनि्रलदाजीचे कोई 


सहज पत्र लिखेंहै तेसै इसकू रचि गयेहें । 
“'शरीवृत्तिम्रभाकर” रच्या तब औरग्रंथोंई 
देखतेथे, परंतु सो अपने ग्रंथ निर्दोष करने 
देखतेये । ओ “श्रीइत्तिप्रभाकर” में अनेक 
प्रामाणिक ग्रंथनके प्रमाण दिखायेहें औ तिसमैं 
अनेकग्रंथनके दोष घी स्पष्ट दिखायेहेँ। अब केई 
केई संस्कृतके वेत्ते पंडित “श्रीवृत्तिप्रभाकर'” 
छुपाइके बांचेहें । काहेतें? जो संस्कृते बेचे 
होइके भायाग्रंथकी सहायता लेनेकूं तिनकै 
लज्जा होषेहे । परंतु अतिउत्कृष्ट होनेतें तिसकी 
सहायता लेतेहैँ ॥ “श्रीवत्तिप्रभाकर'में न्याय- 
आदिक अनेकपांडित्यमत भलिम्रकार दिखाये- 
हैं । यातं तिसका पढना कठिन भयाहे ॥ . 
अंतके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके बेदांत- 
सतका प्रतिपादन कियाहे ॥ 

हिंदुखानमें उइँदीविपे रामसिंहराजानें 
। ्रीनिश्चलदासजीङूं घडे आद्रसहित अपने पास 
रखेथे औ राजारानी दोनु तिनोंमें शुरूमाव 
रखतेथे । श्रीनिश्चलदासजीकी संग्रतिसें 
। राजा पंडितकी पदवीकूं आप्तमया ॥ राजानै 
एकसमय बडेबडे पंडितनकी सभा करीथी, 
तिसमैं शास्रार्थ हुबाथा । तिसकी राजाने 
यथास्थित परीक्षा करी । तिस दिनसैं सर्व- 
पंडितजनोंने तिस राजाका नास “विद्वान्‌? 
.करिके रखा । इस राजाने श्रीनिश्चलदासजी 
विनति करी । जो हिंदुखानी भापामैं पंडितनई 
उपयोगी होवै ऐसा वेदांतग्रंथ कोई नहीं है, 
सो आप करोगे तो सहजही उनपर उपकार 
होवैगा। इस प्रेरणाकरि औ भाषाके जाननैवालों- 
प्र दयाइष्टिकरि आफ्नै ` “श्रीइत्तिप्रभाकर” 
चनायाहै ॥ 

श्रीकाशीजीमें रहिके  श्रीनिभ्ळदासजीचै 
बिद्याके २७ लक्ष -संस्कृतशलोकनका संग्रह 


हि ॥। प्रथमावुलिकी प्रस्तावना ॥ 


कियाथा । आप सँस्कृतके बड़े धुरंधर वेत्ते थे.। 
तथापि भाषा पढनैबालोंयर बडी दयाकरि दो 
उत्तमग्रंथनरूं ग्रगट किये । इस ग्रंथकें अंक 
“७२६ मैं कह्याहैः-- 
॥ दोहा ॥ 
“तिन यह भाषा ग्रंथ किय, 


रंच न उपजी लाज ॥ 
तामैं यह इक हेतु है, 


दया धमे सिरताज ॥११३॥” |३ 


श्रीनिथरूदासजीने श्रीकठबछ्लीउपनिपदपर 
संस्कृतमैं व्याख्यान कियाहै औ वैद्यकशासतरका 
बी एकग्र॑थ रच्याहै, ऐसा सुन्या जावैहै ॥ 
काव्यशास्में ची आप कुशल थे। ऐसा इस 


अंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या- 
जामैंहे ॥ 
श्रीसुद्रदास जिनका “श्रीसुंदरविकास” 


प्रसिद्ध है, तिनोंने औ श्रीनिश्वलदासजीने 
' मिलिके श्रीदादूजीके पंथकै अतिशय प्रकाशित 
कियाहे ॥ 

श्रीनिश्रकदासजीकू पंथका अभिमान नहीं 
था । बडे निरमिमान थे । बाल्यावस्थासैँ आप 
साघुदशामँही रहेथे औ तिसमें बड़ा विद्या- 
अभ्यास किया औ पीछे बहुतकरिके त्रदा- 
चितनविबैही मग्न रहतेथे । संवत्‌ १९२० की 
वा श्रीदिल्ठीशहरमैं इनोंका देह पड्याहै । 
का भीकिहडोलीमें जहां यह अंथ समाप्त 
भयाहे, तहां' शुरुद्वारा ची है औ अद्यापि 
तहां तिनोंके शिष्य बी हैं ॥ 

्रीनिश्रलदासजीका जो उपर इच्तांत 
'लिख्याहै, सो चहुतअपूर्ण हैं । कोई ऊृपा- 
करिके इस मद्दात्सापुरुषका सविखरइत्तात मेरे 


| विचार 


लिख मेजेंगे तौ तिसका और कोई दूसरे- 
समयपर उपयोग करनेकी मेरी बडी इच्छा है॥ 
जिस समयमै यह ग्रंथ संपूर्ण भया, तिस 
समयमै अनेक पुरुष इसकूं लिखाइके रखतेथे । 
औं तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे 
यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक- 
स्थानोंमें छपादै औ मराठी भापामें इसका 
भाषांतर भयाहे ॥ बंगालिभाषामैं ची इसका 
भांपातर इवा है ऐसा सुन्याहै ॥ 
जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानी मापामें छपा- 
, तहां तहां विभक्त्यंतप्रदच्छेद्रद्वित औ 
विचारनेमें कठिनरूढिके छपेहेँ औ कह कहु 
तौ निकृष्टकागेद औ छापेकरि अंथकू अरुचि-- 
कर करीदियाहै ॥ ॥ 
मेरेकै इसका अभ्यास कठिन अतीत भया । 
तब मैंने कष्टसें खअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका 
रची ॥ पीछे वहुतसत्संगीने मेरेई सूचना करी। 
जो इस ग्रंथकूं अघुक्रमणिका सहित छपाना- 
चाहिये औ तिसकरि स्ेमुम्ुक्षुनक इसका 
अभ्यास बहुत सुगम होवेगा। तब मेंने--- 
इसमें ५२७ अंक कियेहें । जिसकरि 
अनेकप्रक्रिया औ अंतगतप्रक्रियरूपी रन 
विचार (रूपी) सागरमें भिन्न भिन्न इष्ट आवेहें। 
या अंथकी कविता बड़े अक्षरमें औ टीका 
रघुअक्षरमें रखीहै । काहेतें ! इस रूढिके ग्रंथमें 
सवेअक्षर बडे लिखेँ तौ इसका पूर तीन वा 
चारगिना होइजाबे | इसके पद्य औ गयक्े 
सर्वेशब्द विभक्त्यंत पद्च्छेदकरिके रखेहें ॥ 
औँ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखे ॥ 
इसकरि इसका पढना अतिशयसुगम होवेगा॥ 
“इस अंथके आरंभमैं मंगलाचरणके अत्युत्कृष्ट 
पांचदोहे हैं, तिनका अर्थ बहुतगंभीर है ॥ 
इनकी टीका कटं नहीं है परंतु श्रीनि्चल 


सागर, ] 


॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ ९ 


दासजीनै बहुतसाघु पुरुपनके पास इन 
दोहेका युक्तिपूर्क व्याख्यान कियाथा। सो 
व्याख्यान स्ताभी श्रीत्रिलोकरामजीसे एक- 
महात्मापुरुपनै श्रवण कियाथा औ तिनसे 
मेंने श्रवण कियाहै | इन मंगलाचरणके दोहेकी 


टीका अतिउपयोगी जानिके नवीन रीतिके' 


अनुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापीके रखी है॥ 


जिस महात्मा बरझनिए घुरुपसँ मैंने मंगला- 

चरणकी टीका औं इस ग्रंथका श्रवण किया है, 

तिस महात्मा पुरुपका मेरे ऊपर अतिवड़ा उपकार 

भेयाहै । औ ग्रंथके आरंभ अपैणपत्र रख्या- 

है । सो इसीही महात्मापुरुपके चास्ते रख्याहै ॥ 
| विक्रमसंवत्‌ १९७४ | 


--प्रसिद्धकतो- 


१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानंदसरस्त्रतीके प्रशि- 
ष्य औ पृज्यपाद श्रीमद्वापुसरखतीके शिष्य, प्रह्मनिष्ठ- 
पंडित श्रीपीतांबरजी महाराज । इस महात्मानै श्रीपंचदशी- 


की विस्तृत जी अतिउत्कष्ट तस्वप्रकाशिकानामक. 


हिंदुस्थानीमं टीका करीहै औ चेदके ईशभादिनामक 
अष्ट उपनिपदूनकी संपर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुसार 


हिंदुस्थानीमैं टीका करीहे औ श्रीसुंद्रविदासके बिप- 
यय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु इत्तिस्ना- 
बलिआदिक अनेक बेदांतके ग्रंथ रचेहैं, सो भाषा- 
वाछोंपर _ परमअनुप्रह कियाहै । ऐसे उत्तमविद्यान 
द्याङ उपदेशकुश औ ज्ञानवैराग्यभादिक अनेक- 
उत्तमगुणगणमणिमेडित ये महात्मा थे ॥ 


॥ श्रीब्रह्मवित्सहुरुभ्यो नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


— 00 —— 


॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


॥ उपोद्धात ॥ 


संस्कृतभापाविपै वेदांतार्थविपषक अनेक- 
उत्तमग्रंथ विद्यमान हैं । परंतु खतंत्रमापाग्रंथोंमें 
साधु श्रीनिश्रलदासजीकृत श्रीविचारसागर ग्रंथ 
उत्तमोचम औ अद्वितीय दै । 'अखिलमाषाग्रं 
थोंके समूहमें इसग्रंथसमान अन्य ग्रंथ नहीं 
है! ऐसें कहनैमें किंचित्‌ थी अतिशयोक्ति नहीं 
है । वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारिआंझू 
इस ग्रंथैं सम्पक्बोधकी प्राप्ति होवैंहे । काहेतेँ ? 
इसबिषै अद्वैतसिद्धांतकी सर्वश्रक्रियां समाविष्ट 
हुईहें । इतनाही नहीं, किन्तु वे सर्वप्रक्रियां 
वेदके महतूसिद्धांतसे अविरुद्ध हैं। यह ग्रंथ 
मुपक्षुजनोंक केसा प्रिय औ उपयोगी है, सो 
चात्तो याकी यह पञ्चमाइत्ति मईहै इसकरिकेही 
सिद्ध होवैहे ॥ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ औ यह पञ्चम ऐसें इस ग्रंथकी पांच 
« आइत्तियाँङ उचरोत्तर देखनैसें ज्ञात हो- 
_ चैगा, कि, अभ्यासकी सुगमताअर्थ म्रस्येक- 


आवृत्तिम हमने नवीनता करीहै तथापि कहं 
वी ग्रंथकत्ताके शब्दोंविये अधिकता वा न्यूनता 
नहीं करीहे । जैसी इस ग्रंथके अर्थकी “उचमता 
है, तैसीही उत्तमता झुद्रणशेलीकी रचना औं 
शुगारविंयै करनेनिमित्त इस पश्चमाब्ृत्तिविपै जे 
नवीनता करीहै, वे नीचे दशावतेहैं!-- 


शबत्तिरल्लाचली । 


शरीवृत्तित्रभाकरनामकग्रंथ वी साघु श्री निश्चल" 
दासजीनै कियाहै औ सो गहन होतें पंडित 
गम्य तथा अनेकप्रकारके तर्कबितकोंसें भरपूर 
है। इस ग्रंथका चेदांतोपयोगी सारांश ्रहमनिष्ठ 


पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजने निष्कर्षकरिके 
तिसका नाम “श्रीबृत्तिरत्लावलि” रख्याहै।। 
यह बचिरलापलिग्रंय इस श्रीबिचारसागरकी 
द ला सोईही महाराजश्रीने 
द्य पुनः संशोधन करिदिया । सो इस 
आइत्तिविषै छाप्याहै॥ . .. 


॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना || 
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स्रीपचद्शीसदीकासआाषा 
घत्तिगत श्रीनाटकदीप । 
जस भापाग्रथोंमे श्रीविचारसागर रलरूप 
हे, तेस संस्कृतग्रथामं श्रीमडियारण्यखासिकत 
श्रीपंचदशी रलरूप है । श्रीविचारसागर ओ श्री- 
पंचदशीका लक्ष्यपूर्वक अवलोकन करनसे श्री- 
विचारसागरबिप श्रीपंचदशीकी अनेकप्रक्रिया 
इष्ट होती हैं। याते ऐसा अनुमान होवेदे, कि) साधु 
श्रीनिश्चलदासजीने श्रीपंचद्शीग्रंथका इढ- 
अभ्यास औं रटनकरिके तिसके सारार्थङू 
अपने चित्तरूपी जठरमें अत्यंतपाचन कियाहोः 
चैगा । उक्त श्रीपंचदशीकी अलाकिकरूदियुक्त 
द्वितीयाइत्ति हमने छापीहे ओ तिसका विस्तार 
इस ग्रंथके एष्टके परिणाम जस १००० से 
.अधिकपृष्ठका हे । तिसबिप ५६७८' अंक 
करीके संपूर्णसंस्कूत मूल तथा अन्वययुक्त 
टीका आं तितनेही अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण- 
भाषा ओ ८३५ टिप्पण समाविष्ट किये ।। 
संस्कृतटीकाकी रचनाम असी गंभीरता है 
वसी अन्य कोईवी भापाके टीकाकारोंकी 
टीकाविपै देखनेमं आवती नहीं । सो गंभीरता 
उक्त नवीनरूढिसे ्रंथके छापनतें स्पष्ट भईहे 
इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यासे- 
अत्यंतसुगमता भईह । इस ग्रंथके अंतमे 
श्रीपंचदशीसटीकासभाषपाका श्रीनाटकदीप 
नामक दशमप्रकरण धरथाहे । तिसकरि सारे- 
पंचदशीग्रंथकी मुद्रणशली ज्ञात होवेगी ॥ इस 
अथम नाटकके रूपकर्स पेदांतसिद्धांतकी उत्तम- 
प्रक्रिया रखीहे, सो वी झुञ्चक्षुजनोंकू अति- 
उपयोगी होवेगी ॥ इसके स॒सणएएउपरि अजञुक्र- 
मणिका भरीहे। सो तहां देखनेसे तदसत विषय 

ज्ञात होचेगे ॥ 
॥ षट्दरानसारदशाकपचकम्‌ ॥ 

उक्त श्रीनाटकदीपके आरंभमें ्रह्ञनि्ठपंडित 
श्रीपीतांत्ररजीकृत अत्युपयोगी पट्दशनसार- 
दर्शक पत्रक दियाहे । जिसविपे पूर्वमीमांसा; 


ह्वितीया- 


उत्तरमीमांसा (न्रझसत्ररूप वेदांत ) न्याय, 
वेशेपिक, सांख्य औं योग, इन पद्दशैनेकि 
मताचयायीओंने जीव, जगत्‌, बंध, मोक्ष 
आदिक १७ FR सुख्यविपयाँके फेसे भिन्नभिन्न 
लक्षण कियेहें, सो संक्षेप्सई स्फूट दशोये- 
हैं । अत्येकदशनसंबंधी अनेकग्रंथोंके श्रमपर्वक 
अवलोकनस जे उपयोगीपदार्थ जाने जाघहें, 
चे Rs त्रकके अवलोकनसें ग्रस, होषेहें, 
इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीपद्दर्शनसारा- 
वलिनामक ग्रंथ सहाराजश्रीने तैयार किया है ॥ 
॥ स्वप्नबोध मदावाक्यबिवेक ॥ 

साधु श्रीसंदरदासजीकृत अत्यंत रुचिकर 
श्रीसुंद्रविलासादिविपे खप्नवोधनामक अति- 
रसिक औ कंठ करनेमे सुगम ग्रथ हे । सो इस ग्रंथ- 
विप अवकाशरूं देखिके श्रीवृत्तिर्लावलिके अंतमें 
। घरयाहे ॥ तसेही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य- 
विषेक, जिसविपे चारिवेदके महावाक्यनका 
सम्यकृबोध कियाहे, बी अर्थयुक्त इस 
प्रस्ताचनाके अंतमें धरचाहै॥ 

॥ अनुक्रमणिका ॥ 

जैसे मंदमकाशयुक्त गृहगत अनेकपदार्थनमैंसैँ 
कोनसा पदार्थ कहांहे, सो जाननेनिमित्त 
दीपककी आवश्यकता है। तेसै ग्रंथविष रहे 
भिन्नभिन्न पदार्थनकी प्राप्तिम अनुक्रमणिका 
मानों एक दीपकके समान है । इसग्रंथमें 
प्रसंगदशक ओ विपयदर्शक एसे दोग्रकारकी 
विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहे ॥ 

१ अ्रसंगदशकानुक्रमणिका ग्रंथारंभमें धरी- 
है । तिसतें कोई वी वांछितप्रसंगका अंक ओ 
कितने अंकपयंत तिस असंगका विस्तार हे । 
सो निमेपमात्रसे ज्ञात होवेगा ॥ 

२ ताके पीछे विपयदशकाचुकमणिका 
घरीहै सो अत्यंतउपयोगी है । काहेते !.तिस- 
विये ग्र॑थभागगत, टिप्पणभागगत औँ इत्ति- 
रल्ावलिगत सर्व ज्ञातव्य विपयोङू अमपूर्वक 
प्रवेश कियेहें। इतनाही नहीं । परंतु' ये सर्व 
अकारादिअलुक्रमसें ग्रथित किये होनेतें कोई 
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॥ पंचमाचृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


| चिचार- 


ची पिता निकाक अंक शीघ्र प्रास: होवैहै ।। 

, (१) उक्तअंकनमैं जे चिन्हर्‌हित हैं, वे 
श्रीविचारसागरके अंक हैं॥ 

(२) जिन अंकनके अंतसें “टि” घयाहे, वे 

टिप्पणांकनकूं सचन कदे । औ 


(३ ) घृत्तिरत्ावलिगत अंकन् तिसके अंत- 


में “इ” छापिके भिन्नता करीद्दै ॥ ` 
सुगमताकी अधिकता औ श्रमकी. न्यूनता 
करनेनिमिच इस अलुक्रमणिकागत बहुत- 
शुब्दनङूं जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां 
भिन भिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एक्स अधिकवार 
दियेहें। जैसे किः---“पंचक्लेश”, का विपय 
कौनसे अंकमै है, यह जानना होवै तौ-- 
(१) “वे” के अचुक्रममें “पंचक्लेश” शब्द 


नते तत्संबंधी सवेअंक प्राप्त होवैंगे ॥ | हैं 


देखनेतें तर 
(२) तैसेंही “छे” के अलुकरममें “ेशपंच” 
यह शब्द देखनेतै बी तिसके सवेअंक 
ज्ञात | 
इसरीतिसें “पंचछेश” औ “कछ्ेशपंच” “न, 
दो खलमेंसें एकही विषयके अंक मिल सकेगें ॥। 


Cy 


स्वविषय दृष्टिपातमाजसे ज्ञात होवैहें ॥ 
जैसे किः--२१ वे पृष्ठोपरि दुःखका विषे- 
चन कियाहे । वे दुःख कितने प्रकारके हैं सो 
अंक १-२-३ चाले तीन पेरेग्राफऊपर इषि 
करनेसेंही ज्ञात होवेहै कि दुःख तीनभ्रकारका 
। तदुपरि अत्येकप्रकारके दुःखका वर्णन 
भिन्नभिन्न पेरेग्राफमें करिके तद्गत अध्यात्म 
दुःख, अधिभूतदुःख औ अधिदैवदुःखआदिक 
प्रधान शब्दोंकू स्थूठकरिके स्पष्टता करीह । 
तेसेंही पृष्ठ २३२ ऊपर “ईश्वर व्यापक 
औं नित्य है” ऐसा विषय चलताहै, तिसमें 
ईश्वरक व्यापक ओ नित्य नहीं माननेमें 
भिन्न प्रकारके पदढोप किसरीतिसँ प्राप्त होवै- 
। तद्गत चक्रिकानामक _ तृतीयदोपः 
किसप्रकार चक्राकार भ्रमण होवेंहे । चतुर्थ 
अन्योन्याश्रयदोप किस अनुक्रमसँ ग्राप्त होवे- 
है, इस आदिक समग्रबात्तां भिन्नभिन्न पेरेग्राफ 
आंतरपेरेग्राफ ओ तिसके आरंभमें दियेहुवे 
अंकूनपर इष्टिका पतन होतेही तत्काल ज्ञात 
॥ 


कहूँ तो एकही पदार्थ अवकाशाबुसार तीन- | होवैहे 


स्थलविषे बी धराहै ॥ 
छापनैकी रूढि ॥ 

इस आइत्तिमें अंकयुक्त पेरेग्राफकी ( विभा- 
गनकी ) नवीनश्चद्रणजली प्रविष्ट क्रीहे । 


तिसतें इसप्रेथके अभ्यासी जनोँकै अवणमनन्‌- 


रूप अभ्यासमें अत्यंतसुलभता होबेगी ऐसें | करेंगे 


स्वानुभवस निश्चय होवैहै ॥ एकही पेरेग्राफमें 
एकही विषयका अनेकप्रकारसें विवेचन किया- 
होवै अथवा एकही पेरेग्राफमें उत्तरो्तरसंबंध- 
वान्‌ अनेकविषय संल्मतासें आवते होवें, तब 
उक्ताविपयका कितनेग्रकारसें विवेचन इुवाहै । 
किंबा तिसपेरेग्राफमें कितनें विषयका समावेश 
हुबाद्दै औ तिनोंका परस्परसंबंध किसम्रकारका 
है, सो संपूर्ण पेरेग्राफ चितापूर्वक आरंभसे 
अंतपर्यंत ७७० किरा जात सा ॥ 
अंकयुक्त पेरेग्राफन न इस- 
आइचिबिदै अवेश करींदै तिसके योगते उक्त- 


इस रीतिसें उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रंथगत 
भिञ्ममिन्नविषय+ _ तिनका संबंध, समाना- 
समानषना, उत्तरोचरक्रम, शंका, समाधान, ' 
तिनोंका आईएस तथा अंत, दष्टांत, सिद्धांत 
औं विकल्पआदिक श्रमसें बिना बुडि प्रवेश 
मै भ 
॥ टिप्पण |. 
इसआइचिमें टिप्पणोंकी गुद्रणशैठी ची 
ग्रंथविभागकी - रूढिङँ अनुसरिके रखीहै । 
इतनाही नहीं, परन्तु वहुत ह त शब्द 
स्थूलतायुक्त धरिके स्फुटता ॥ तदु- 
परि इस आइत्तिके लिये बह्निएपडित श्री- 
पीतांबरजीमहाराजने कृपाकरिके श्रमपूवैक उक्त- 
टिप्पणोंका पुनः संशोधन कियाहै औ तिसमें 
कितनेक स्थरमे तो; म्रसंगवश्षात्‌ न्यूनाधिका 
करिके ची अर्थकू विशेष स्पष्ट कियाहै ॥ 


सागर, ] 


। पंचमावृत्तिकी अस्तावना | 


१३ 


अ्द्यनिष्ठ पंडित श्रीपीत्तांवरजी पुरुपो- 
प्तसजीकी यथार्थचिन्ितमूर्ति । 


प्रन्र्ञनिए औ पूज्यपाद इन महात्माका | 
जन्म संवत्‌ १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल- | 
ग्रामचिप हुवा । परसपूज्यपाद श्रीमद्रामगुरुके ¦ 
प्रशिष्य ओ श्रीमद्वापूमहाराजके वे शिप्य होवेह । 
इनोॉंका स्वभाव अत्यंतशांत दयाल आ पर-| 
मोपकारी था । इनोंका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके ! 
विस्तारसँ श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमाइत्तिके । 
आरंभविपे हमने छाप्याहे । इन महात्मान जे | 
ग्रंथ स्वतंत्र रचेहैं तथा जिन ग्रथ टिप्पण किबे | 
औ संस्कृतभापाविपे अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथ- 
सकी भापा करीहे, वे नीचे दिखाबैदेः 
१ जे स्ततंतरग्रंथादिक रचेहें औ जे छापेगयेहं, ' 
चे ये हैं: | 
(१) श्रीविचारचन्द्रोदय। इसकी पंचमआव- | 
त्ति अंकयुक्त पेरेग्राफनकी रूढिसहित ह॥ : 
(२) श्रीवाळयोधसटीक सटिप्पण द्वितीया- | 
चृत्ति ॥ । 
(३) श्रीसुंदरविलासके विपर्ययनामक २० वें 
अंगकी रहसार्थदीपिका नामक टीका ॥। | 
(४) श्रीशत्तिप्रभाकरका सारभूत इत्तिरलाच- | 
लिग्रंथा सो इस ग्रंथके साथिही छाप्याहै॥ | 
श्रुतिपइूलिंगसंग्रह संस्कृत तथा मापा- 
युक्त । श्रीईशाद्यटोपनिपत्‌ ओ श्रीवद- 
दारण्पकोपनिपदके आरंभमे छाप्पाहै ॥ 
(६) श्रीसवोत्मभावग्रदीप । स्वामी श्री- 
त्रिलोकरामजीक्रत श्रीमनोहरमालाके 
साथि छाप्याहे ॥ । 
(७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥ 
(८) श्रीविचारसागरके मंगलाचरणके पेच- 
दोहाकी टीका ॥ [ यह इसी ग्रंथ 


छाप्पा है. ] 


(५) 


(९) श्रीपदद्शनसारदशकपत्रकम्‌ ॥ 
[यहवी इस ग्रंथके अन्तमै छाप्पा है.] 

२ ET ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रचेहें, 
लि i 

(१) श्रीबिचारसागरपर टिप्पण ५५३५४५॥ 

(२) श्रीपंचदशीसटीकासभापापर िप्पण 
८३५२१५॥ 

(३) श्रीसुंदरविलासपर टिप्पण १०५ ॥ 

(8) श्रीविचारचद्रोदयपर टिप्पण १८१ ॥ 

(५) श्रीवालबोधसटीकपर टिप्पण २१० ॥ 

(६) श्रीमनोहर मारार्पर डिप्पण ४५२॥ 

(७) श्रीसवीत्मभावप्रदीपवर टिप्पण १०५॥ 

३. जिन ग्रंथनके भापांतरआदिक किगेदै औं 
जे छापेगयेह । वे ये हैं।--- 

(१) श्रीपंचदशी मूल औ टीकाकी भाषा ॥ 

(२) श्रीअष्टावक्रमीताके मूलकी भाषा ॥ 

(३) श्री ईश), केन, कर, प्रश्न, मुंड, 
मांइ्क्य, तैत्तिरीय औं ऐतरेय । ये 
८ उपनिपद्‌ औ तत्संवंधी श्रीशंकर- 
भाष्य तथा आनंदगिरिकृत टीकाका 
भाषांतर “ईशाय्प्टोपनिपद” नामसैँ 
प्रसिद्ध है । याकी द्वितीयआइत्ति भईहै॥ 

(9) श्रीछांदोग्यउपनिपद्‌ औं तत्संबंधी 
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण । 

(५) श्रीबृहदारण्यकठपनिपद्‌ औं तत्संब॑- 
घी श्रीशंकरमाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भापांतररूप टिप्पण ॥ 

(६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर । 

(७) श्रीपदार्थमंजूपा श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत 
शोधन करीके छपबायाहै ॥ 

३ और भी इन्होने श्रीवेदान्तकोशादि तेरह 
गैथ रचे हैं । 


१४ 


| पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


| विंचार- 


इसरीतिसँ इस महात्माने अनेकग्रंथकी 
रचना करिके सकल सुमुक्षुजनोंके उपरि महानू- 
अनुग्रह औ दया करीहे । तिनोंकी दशेनमात्रसें 
कृतार्थ करनेहारी यथाखितचित्रिवमूर्ति बहुत 
द्रन्यव्ययसैँ विलायतसैँ मंगवाई हुई चतुर्थाइत्तिके 
अंथारंभमैं खापित करी थी । अमी पंचमाइत्तिमें 
भी वैसीकी वैसीही ग्रंथारंभमें रखी है । 

इस चित्रितसूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे 
पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥ 

॥ निर्युणउपासनाचक्र ॥ 
॥ १११२ ॥। हे 
अअनुभूतेरभावेअपि ब्रह्मास्मीत्येव चित्यताम्‌ । 
अप्यसत्माप्यते ध्यानान्नित्यामं ब्रह्म किं पुनः १५५ 
उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दशनद्वारा 

हितकारी है, तेसें इस निर्जुणउपासनाचक्रका 
दशेनमात्र स्मृतिद्वारा स्वरूपस्थितिके हेतु 
अभ्यासमें हितकारी है ॥ यह निगुणउपासना- 
चक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उप- 
रोक्त छोक्सहित लिखदिया है। “प्रधानरूपशक्ति 
ब्रह्मचेतनसे भिन्न नहीं” ऐसें श्रीविचारसागरके 


# उक्तछोककी संस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी- 
सटीकासभाषामैंस नीचे रखीहै ॥ 

३९३३ ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र 
वाक्यांतरं पठति-- 

३४] अनुभूतेः अभावे अपि “ब्रह्म 
आस्मि” इति एव चित्यतास्‌। 

३५" ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्याय- 
माह ( अपीति.) 

२६] असत्‌ अपि ध्यानात्‌ प्राप्यते । 
पुनः नित्यासं ज्ञक्म किस्‌ ॥ 

३७ ) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देव- 
त्वादिकँ ध्यानात्‌ प्राप्यते किल । स्वरूप- 
स्वेन नित्यप्रासं सर्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात्‌ 
आप्यते इति किक्च वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५॥ 


२७९ के अंके रयचितनग्रसंगमें कद्या- 
है। तेसें अज्ञानादिक उपाधि ओ अन्य जितने 
नाम उपासनाचक्रविपै देखियेहँ, तिनोंका 
अमेदचिंतनरूप लूयचिंतन वी इस चक्रकरिके 
होइ सकेहै । लयचितनका विस्तृतवर्णन श्री- 
विचारसागरके २७७-२८० अंकनविै है। 

निर्गुणउपासनाकी रीति जैसे उपनिपदादिक 
विपे है, तैसें विखारसैं श्रीविचारसागरके अंक 
२८१-३०२ पर्यत देखनेमें आवेगी ओं 
उपासनाचक्रविपै ईश्वरादिकका प्राज्ञादिक तथा 
भकारादिकके साथि अभेद, आफकृतिनकी 
समीपताकरि दिखायाह्रै । सो श्रीविचार- 
सागरमें उक्तअंकनविपे अतिस्पटही है ॥ यद्यपि 
उक्तचक्रविपे ॐआदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग- 
जसें भेद नहीं । तथापि स्याहीरूप उपाधिसेंही 
भेद भासता है । यह वार्ता टिप्पणकारने श्री- 
विचारसागरके द्वितीयतरंगके . ४८ वें टिप्पण- 
विपे जनाईहै । तिस 'दशशांतकी घी इस चक्रके 
दशेनतै स्मृति होवेहे । यात मुमुक्षुजनांक 
यह चक्र वी कल्याणकारीही होवैंगा ॥ 


क ज्ञान्‌विपै असमर्थपुरुपईं ध्यान- 
नार हे । इस अन्यचाक्यङू पठन 
३४] अनुभातिके अभाव हुये वी 
“मैं ह्म हू? ऐसँही चिंतन करना ॥ 
३५ ध्यानतेही भ्रह्मकी ग्राप्तित्रिप केग्रतिके- 
न्याय कहहै:-- 
३६) असत्‌ कहिये अविद्यमानवस्तु वी 
ध्यानतें प्राप्त होचैहे । तब फेर नित्यमाप्त 
तरह सो ध्यानतें आस होवे याम क्या 
कहना ह ३ 
३७) कीटङूं अमरभावकी न्याँई उपासकरू 
पूर्व अविद्यमान वी देवभावआदिक ध्यानतें 
प्राप्त होवेहे । तब स्वरूप होनेकरि नित्यप्रास 
सवोत्मकत्रह्म है, सो ध्यानतें ग्राप्त होवेहे 
ए | २. 
यामैं क्या कहना है? यह अर्थ है ॥ १५५ ॥. 


खागर, | 


| पंचमावत्तिकी प्रस्ताव॑र्ना ॥ 


१५ 


॥ ग्रेथकी जिल्द ॥ & 

इस ग्रथकी चतुर्थीवृत्तिकी जिल्द देखनेतेंही 
निश्चय होताथा कि श्रीपंचदशीसटीकासभापा 
द्वितीयाइसिकी जिल्दकी न्यांई वह जिल्द 
ची महासुंदर चित्ताकर्षक औ उत्ञमअर्थवान्‌ कर- 
नैमें अत्यतद्रव्यखचै औं परिश्रम कियाथा ॥ 
परंतु खेद है कि अबकी चार हम इस ग्रन्थ- 

की पञ्चमाइत्तिकी जिल्द वहुतही परिश्रम और 
बड़ा भारी द्रव्य खर्च करनेपर भी वेसी न वना 
सके, जैसी कि चतुर्थावत्तिमें बनाई थी; क्योंकि 
कागज, स्याही, रंग, कपडा, कारीगर आदि 
जिल्दको महासुंदर और नयनमनोहर घनानेफे 
साधन जैसे चाहिये वैसे इसवक्त नहीं मिरसके, 
इसलिये हम आशा करेते हें कि पाठकगण सिर्फ 
जिब्दकी थोडीसी घ्रुटिको देखकर नाराज न 
होंगे किन्तु माही करके पहिले जैसाही उदार 


इस अंथकी जिल्द उपर जे चित्र हैं तिन- 


बिपे जो अर्थकी कल्पना करीहे, सो नीचे 
दशीबतेहैं!-- 
I -गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥ 

यह चित्र देखनेंस जान्बाजायेगा कि सरो- 
बरविंपे गजराजई एक श्राहन वहुतबलपूर्वक 
ग्रहण कियाहै औं सो गजराज ग्रसनसे मुक्त 
होनेअर्थ अत्यतब्रर करताहै, इतनाही नहीं । परंतु 
गजराजका कुदुवपरिवार आपआपकी झुंडादं 
उसे तिस गजराजङ चाहिर खींच लेनेमें अत्येत- 
परिश्रम करताभया ॥ ऐसें दीधेग्रयत्सें वी 
अपना सुक्त होना अशक्य देखिके सी गजराज 
सरोवरबिये उत्पन्न हुये अंबुजोमेंसें एक 
तोडिके शुंडसें भस्तकउपरि घरिके, जब 
भक्तिमावपूर्वक श्रीविष्णुकी प्राथना करताभया, 


मनसे आश्रय देंगे, 

'पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविपै ग्रीतिङ् 
उत्पन्न करेंहै औ जहां प्रीति होवै तहां प्रवृत्ति 
ची अवश्य होमैहै' यह सामान्य नियम है। 
सुंदरता चित्ताकर्पणकी हेतु है औ “जहां प्रीति- 
सहित चित्ताकर्पण होवैंहे तहां प्रबृत्तिकी पुन- 
राइत्ति होवैहै? यह बी नियम है । जहां बारं- 
चार प्रवृत्ति होगे तहां अधिकच्ठता घी होवै- 
है। इसरीतिसैँ सुंदरताका उपयोग है । 
रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअर्थकू 
जोडमैंमें आबे तौ सुंदरतानिमि्त चित्तकी 
` अबृत्ति होतेही तिसके साथि अघुस्यूत किये- 
हुवे उत्तमअर्थङ्गं भनुष्यकी बुद्धि अनायाससें 
ग्रहण करिलेवे यह स्वाभाविक है । इस हेतुङूं 
लक्ष्यमें राखिके हमारे ग्रंथोकी जिल्द ऊपर 
छापेहुवे चित्र मात्रसुंदरतासंपादनार्थै नहीं । 


परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तमः 
भर्थके स्मारक होनें इस हेतुसे दियेजातेंहें ॥ 


तब स्तुतिसैं प्रसन्न हुवाहै अंतःकरण 
जिसका औं परमदयाछ है स्त्रभाव जिसका, 
ऐसे श्रीविष्णुभगवान्‌ आपके चक्रसें तत्काल 
गजेंद्रका ग्राहतें उद्धार करतेभये ॥ 

इस कथाभूतरूपकबिये जो उत्तमसारार्थ 
गूढ रह्ाहै । सो यह हैः 

गजराजङ्ग तौ अज्ञानी जीव, ग्राहं तौ 
महामोहरूप माया औ सरोवरङू तौ अपार दुस्तर 
संसार समजना ॥ जैसें सरोवरबियै रमण 
करताहुया गजेंद्र आइसैँ ग्रस्त भयाहै, तैसें 
संसारबिप रमण करताइुया यह अज्ञानीजीव 
प्रवकप्रधानमहामोहरूप मायासें ग्रस्त होवैंहे॥ 
जैसे गजराज आपके औं अन्पहर्तिनके बरसे 
वी छूटने असमर्थे भयाहै। तैसें यह अज्ञानी 
जीव ची केवल अपनी बुद्धिके बलसें वा मंत्र- 
कर्महठयोगादिक वाह्योपचारसेँ मुक्त होनेहूं 
असमर्थ होवैहै । परंतु जसे गजराज इरिस्तुति- 
सै श्रीहरि प्रसन्न करिके तिनोंके फेंकेहये चक्रकी 
सहायतासे मुक्त हुवा। तैसं यह अज्ञानीजीन 
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॥ पंचमाचूत्तिकी अस्तावना ॥ 


[ चिचार- 


ची परबहानिष्ठयुरु जो गोविंद (हरि) से अभिन्न 
है, तिसकूं श्रद्धापूर्वक तनमनधन अपैणरूप 
सेवापूर्वक स्तुतिसें प्रसन्न करे तौ तिसके 
दियेइये ' ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासे 
तत्काल सुक्त होवै । यह निःसंशय हे ॥ 

इसरीतिसे यह उत्तमचित्र दरशनमात्रसैंही 
उकतश्रेष्ठसिद्वांतङं स्मरण करावनेद्वारा मुम्न॒क्षुन- 
कूं महाकल्याणका साधन होवैगा। 

सागरका चिन्न। 

[चतु्थोवृत्तिमें इस ग्रंथकी जिल्द पर गजें- 
द्रमोक्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका 
तात्पयअर्थ भवसागरके रूपकसे नीचे दशया 
है वह इस वक्त इस ग्रंथकी पश्चमाइतिमें उसकी 
बनावटकी सामग्रीके न होनेसे न देसके इस 
लिये भी पाठकोंको क्षमाही करनी चाहिये ] 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विधयया। 
प्रह्मात्मेकत्ववोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा ॥ 


यह मोक्षग्राप्तिका उपायदशेक श्रीमच्छंकरा- 
चामैकृत विधेकचूडामणिका ५८ वां शोक 
चतुष्कोण आकतिविपें दियाहै ॥ अब भवसाग- 
रके सिद्धांतरूप सारार्थं प्रकट करेंहैः-- 

यह संसार एक विकट औँ दुस्तरसागरकी 
उपमां सर्वप्रकारस योग्य है ॥ तिसवियै 
इबावनेमें अर्खतशक्तिमान्‌ ऐसे रागद्वेष 
सुखदुःख आदिक इंदनके अनेक महानतरंग 
उछल रहेंहें ॥ जे जन शुरुकृपामें उक्ततरंगनका 
उल्लघन करिके समुद्रके पारकूं पायें । केवल- 


चेइही मात्र मुक्त । अन्य सर्व तिन तरंगन- 
विषय होहके “पुनरपि जनन्‌ पुनरपि 
सरणम रूप महादुःखकरघटमालमें चक्रकी 
न्यांईै भ्रमण करें ॥ सागरळूं तरनेवास्ते सर्वथा 
नौकाकी आवश्यकता है ॥ अब इस दुस्तर- 
` भवसागरके _उछषनअर्थं मिन्नभिन्नुमतबाछोने 
भिन्नभिन्न कहपना करीहै । तिसमें 


“कर्म” #'उपासना” औ “ज्ञान रूप तीन 

नौका प्रधान हैं ॥ | 
इस जगतूविपे कर्म, उपासना औ ज्ञान इन 

तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति- 
अल्प देखियेहै । काहेंतें ज्ञानमार्ममे प्रवेशकरनै- 
अर्थ अनेकसद्शुण औ विचक्षण तथा निर्मल 
बुद्धिकी आवश्यकता है औं तैसी वुद्धि सर्वदा 
सबेथा सबकूं प्राप्त नहीं होती, किंतु अल्पजनोंङूं" 
ही ग्राप्त होवेहे । यह अर्थ विवादरहित है ॥ उक्त- ` 
चित्रकं देखनेसें वी ज्ञात होवैगा कि कमै औं 

। उपासनारूप नौका महुष्यजनोंस भरपूर भरी- 

है। तब ज्ञानरूप अभिनोकाके प्रति जानेका 

प्रयास मात्र थोडेजन करतेहुवे. तिनमैंसें 
कोई वीरपुरुप अग्निनौकामै स्थिति करेंहे ॥ 

१ मलुष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तौ 
ऐेसा है कि जो इस असार मिथ्या औ अनित्य 
भवसागरङ्गं नित्य मानिके आंतिश्रस्त होयके 

तिसविै ग्राप्त होते सुखदुःखनमेंही कृता- 

थता जानताहै औ उत्तमपुरुपार्थका परित्याग 
- करिके केवरूविपयप्रापिका प्रयल करेंदै ॥ 
ऐसें पुरुपनङं इस अंथविपे पामर कहेंहें ॥ 

२  उक्तपामरजनोंर्स न्यूनसंख्या ऐसे मचु- 
प्यॉकी है कि जो यद्यपि स्वगोदिक उत्तम- 
लोकके भोग इस संसारके मोगनके पुल्य- 
ही हैं तदपि अधिक होसैतें तिनकी आह्षिई- 
ही मोक्ष मानेहें ॥ ऐसे पुरुष कमै औ उपा- 
सनामैं ग्रवृत्त हुये “कर्मसँ उत्पादित हुया 
फल क्वचित्‌ वी नित्य बने नही” ऐसे 
सामान्यन्यायङूं विचारनेसें ची असमर्थ हैं॥ 
इनके शास्रनविपे विषयी कहेंहें ॥ 


३ इनतैं न्यूनसंख्यावाले जन ऐसे हैं कि जो 
औँ उपासनासै ग्राप्त होनेहारे इसलोक 
औ परलोकके सर्वभोगनङं अनित्य मानिके 


® 


~ 


सॉगर, | 


॥ पंचसावृत्तिकी ्रसंगदशैकाबुक्रमणिका || 
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नित्यनिरतिशय जो सोक्षसुख तिसकी 
आप्तिकाही सर्वदा बिचार करेहै । ओ शुरु 
गोविन्दरूप जानिके तिसफे उपदेशरूप 
मागेद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पार 
पहुँचाचनेहारी ज्ञानरूप अभिवोटर्म स्थिति 


कहेंहें ॥ 

४ मुम्नक्षनते न्यूनसंख्या । गुरुआदिककी कृपा- 
तै “तत्वमसि” आदिक जीवत्रह्मकी एकताके 
प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थम परम 
आस्तिक हुये ज्ञानरूप “ आग्नितोट”मे 
स्थिति करिके 3“रूप ( मोक्षरूप ) पारकूँ 
प्राप्त भये ज्ञानिनकी हे ॥ तिनोंकूं इसलोक 
वा परलोक पा मोक्षसंपादनाथ कुछ वी 
कसैव्य अवशेप रहा नहीं, यातें वे कृतकृत्य 
ओं भाप्तप्राप्य हें ॥ ऐसे ज्ञानी पुरुष 
अज्ञानिनकी इष्टिमं भवसासर ओ विचारः 
सागर इन उभयचिये यथेच्छ वत्तेतेहुवे 
इश्यसान होवेहें । परंतु जेसे धूकपक्षी 
प्रकाशक नहीं आानेहें तेसै अज्ञानी पुरुष 
ज्ञानिनकी अंघुजवत्‌ निरेपस्थितिङ नहीं 
जानेह ॥ 
इसजगतूबिपे पामरनते पिपयिनकी विपयि 

नहीं मुमुक्षनकी औ युपुश्चुनतैं घुक्तनकी संख्या 

उत्तरोत्तर न्यून होपेह ऐसे उपर कहा सो 
श्रीमद्भगवद्वीतागत भगवान्‌ भ्रीकृप्णके नीचे 
लिखेहुये वचनसे स्पष्ट ॥ 
॥ लोक ॥ 

मचुष्याणां सहस्रेषु फथ्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ७३ 

~ अनेकसहस्न मनुप्यनविपै कोईएकही 

मुसुक्क ज्ञानकी उत्पत्तिअथे प्रयत्न करेहे । ओ 

तिन ग्रयलकरनेहारे अनेक सहस्र मुमुक्वुनविषै ची 

कोईएकही मुज परमारमाङूं तरते कहिये बास्तच- 


छपे जानेंह ॥ ७३॥ 
कि प्रा, ३ 


ऐसे मलुष्यनक इस ग्रंथचिपे सुचक | 


जे पुरुप कर्म वा उपासनारूप नोकाफा 
आश्रय लेवेहँ वे मोक्षरूप पारकू नहीं पावेहे 
किंतु खगोदिलोककं पावेहें, फर्म ओ उपासनाके 
| मताचुयाथी केवळकर्म ओं केबल्उपासना- 
। द्वाराही मोक्षकी सिद्धिका बाढ करेंहें । परंतु 
वेदांतशाखके महान्‌सिद्धांतसें वे वाद फेवल- 
| विपरीत हैँ ॥ वेदातमतमे कर्म ओ उपासनाकू 
| मलविक्षेपवान्‌ चित्तोंकी शुद्धि औ खस्ता 
करनेहारे मिनिके मात्र तितने अंशमें ज्ञानासि 
| विष सहायकारी सानेहे । परंतु तिनसँविना 

क्ष न, होवे अथवा थे मोक्षके साक्षात्‌ 
साधन हैं ऐसे मान्या नहीं है॥ मोक्का साक्षात्‌- 
| साधन्‌ तो मात्र एकही संभवेह ओ च्रह्म- 
ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि बिरोधी 


पदार्थके नाश करनेकै तिसका साक्षात्विरोधी 
पदार्थही समर्थ होवेहे । जैसे शीतलता 
केवल उप्णतासे दूरी होवेहे । अन्यथा होने 


नहीं । तेसं अंधकार केवल अकाशके सद्भाबसै 
दूरि होवेहै ! परंतु यज्ञ तप बलिदान किंवा 
। अस्चशस्रके प्रहार तिसक दूरि करनेम॑ समर्थ 
होगें नहीं । काहेतें ! अंधकारका साक्षात्‌विरोधी 
मात्र एक प्रकाश है ॥ वंधकी प्राप्ति अज्ञानसें 
है । यातें तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है। 
केवरू तिसपेही बंध नए होनें योग्य है, परंतु 
कर्म वा उपासनास बंधनिद्वत्ति कृदाचित्‌ वी 
होने नहीं ओ संभवे नहीं ॥ अ्वतिंमं थी कह्या 
हे Fa 

“तमसेव चिदिस्वाऽतिम्त्युमेति 

नान्धः पंथा विद्यतेऽयनाय” ॥ 

अथः-तिस प्रत्यक अभिन्नपरमात्माऊ 
जानिके संसाररूप सत्युक्ग उल्लघन करिके 
जाताहे, मोक्षके प्रति गमन अर्थ अन्यमा 
नहीं है ॥ हि 

इसी अर्थकू चेदांतशास्रोंवुपि अनेकसलॉमें 
विस्तारस कथन कियाहे इस अर्थक 
अत्र समाप्तिअ्थ जगहुरु ्रीमच्छंकराचायकृत 
श्रीविवेकचूडामणिगत ५८ परां छोक अथेसहित 
नीचे देतेह 


१८ 


i पंचमावृत्तिकी अस्ताचंनांः| ` 


[ विचारं- 


॥ छोकः ॥ 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
्रह्मास्मैकृत्वचोधेन मोक्षः सिद्भधति नान्यथा ५८ 
अर्थः--योग, सांख्य, कर्म, औ विद्याकरि 
मोक्ष नहीं होवेहै । किंतु मोक्ष तो केवल ब्रह्मा- 
त्माकी एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध होवैहै ॥ ५८॥ 
इस प्रमाणरुप छोकसें बी उक्तसिद्धांत 
खापित है ॥ 
इसरीतिसें युमुश्षुजनोंकूं यह चित्र दर्शेन 
मात्रसेँ वेदांतके , महान्‌सिद्वातकै सदा सरण 
करावैगा ॥ 
॥ श्रांतिचित्न ॥ 
ग्रंथकी पीँउगत एक चित्र ओ जिल्दके पृष्ठ- 


भागगत सात चित्र, ऐसें सर्वमिलिके आठ- | देखनेस वे दो 


चिन्न हैं ये साररूप भासनेहारे जगत्‌की असार 
रूपताके इष्टांतनिमित्त धरेंहें । तिनका बिस्तः 
तविवेचन अब करेंहें!- 


१ प्रथम चिन्नः-ग्रेथकी पींठऊपरि हित्रिः 
कोणाकारके नीचे प्रथम औ ढितीयआक्रतिके 
समान दोचित्र रखेंहें ॥ 
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प्रथम आकृति. द्वितीय आइत्ति, 
उभयचित्रोंकी दोचूं सीधी मध्यरेषा यद्यपि 
समानपरिमाणकी हैं, तथापि तिनके अग्र 


भागविषै घरीहुई तियेक्रेपारूप उपाधिके 
बरसे आंतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेपा दक्षिण- 
चित्र मध्यरेपास घडी अतीत होच | 


(जिल्द्के प्ठसागगत साताचेच्रः-) 

२ द्वितीय चित्रः-ऊपरके भागमें दो स्थूल 
हरितबर्णरेपाओंके मध्ममै जो चित्र है, ति- ' 
सकी दो दीर्घरेपा नीचेकी दृतीयआक्रतिसदश 


nr 
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तृतीय आकृति, 
प्रतीयमान होषेंहै । कहिये आदि अंतमें दोनू दीष 
रेपाका “क का भाग संकोचित तथा मध्पका 
ख' भाग विकासित इए आवताहे । यातं बे 


रेपा ब्राह्मवक्राकार प्रतीत होवें | परंतु तेसी 
हैं नहीं । किंतु सीधीही हैं । इस वात्तोकी 
| चक्चुरूप अ्रत्यक्षप्रमाणसै सिद्धि करेंहें:-- 


जसे कोई चाणकू छोडनेके समयपर चाणकू 
लक्ष्यके साथि सांधताहे । तेसै, उक्त उपरनीचेकी 
दो रेषाओंके आदिके साथि अंत्कू लक्ष्यकारिके 
न॑ रेपा नीच्रेकी चतुथेआकृति- 
समान सीधीही दट आवेंगी ॥ 


चतुर्थ आति 

यातें 'क “क” भाग संकोचित ओ 'ख' 
भाग विकासित इष्ट आवताहे । सो मात्रश्रांति 
करिकेही दए आवताहै । अत्येक दीर्घरेषाके 
उपरि तथा नीचे जे अनुमानसें २८ छोटी टेढी- 
रेपा हैं वे उपाधिही इस आंतिका कारण है ॥ 

३ लुतीय.चित्रः-'काँ ओ “ख' अक्षरयुक्त 
नीचेकी पंचमआक्ृतिसमान दो चित्र एक दूसरेके 


उपरि धरेहें । ये उभयचित्र यद्यपि सर्वश्रकारतें 
परिमाणमें समान हैं ।.तथापि 'ख' चित्र 'क! 
चित्रस चडा मासताहँ |! 


इस असत्यग्रती तिका इतनाही कारण है कि'ख' 
चित्रकूं भर्लिचत्‌ बहिर तिक्तता दिखाशाहै.॥ 


सागर, ] 


४ चतुथ चित्रः-उत्तचित्रकी दक्षिणदिशा- 
विष 'ख' अक्चरघुक्त स्थूलरेपाके उपरि 'क 
अक्षरयुक्त सृक्ष्मरेपा खड़ी करीहै । तिसमें 
सूक्ष्मरेपा 'क', स्थूलरेपा 'ख सँ किंचितरूघु 
है तो बी दीघे मासतीहै ॥ 

यह आंति स्थूलसक्ष्मताके संयोगसं ओ 
सूक्ष्मरेपाकूं खडी करी होनेतें उत्पन्न होवेहे ॥ 

५ पंचस चित्रः-घरातर मध्यम पदचक्रयुक्त 
एकशकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः 
अथ सन्छुख दक्षिणहस्तविपै घरिके घामसें 
दक्षिणकी तरफ स्वरासँ लघुचक्राकार फेरने- 
करि वे पद्चक्र दक्षिणकी तरफ फिरते इष्ट 
पडेंगे औ तिसी आकृतिके मध्यम १२ दंतयुक्त 
जो रक्तचक्र है, सो पदचक्रनस॑ विपरीत 
कूहिये वामकी तरफ फिरता देखनेमें आवेगा ॥ | 

अ्रज्वलितअग्निवारे काएङ श्रमण करनैतें 
अलातका चक्र प्रतीत होनेहै । तिसमें तीव्रवेग 
कारणभूत है । तेसै यामै बी वेगही प्रधान- 
कारण है ॥ 

दे ष्ठ चित्र:-'क खाँ ओ 'ग' रेपावाली | 
नीचेकी पष्ठआकृतिसमान चित्रमें अथमइंष्टिसे 

क्‌ 


A 


पष्ठ आक्कति, 

का रेपा खाँ रेपाके साथि नीचेकी सप्तम-। 

आक्ृतिकी न्याई संधिके योग्य दिखतीहै । 
कृ 


| पंचमावत्तिकी प्रसंगद्शाकतिक्रमणिका | 


सप्तम आकृति, | 


१९ 


परंतु वास्तविक तो नीचेकी अष्टमआकृतिकी 


नाई कर अश्म आझइाते. 
न्यांई 'ग* रेपाके साथिही संधिइई ग्राप्त हे॥ 
इस आंतिके उत्पन्न होनेमें मध्यका व्याम- 
बिभाग दष्टिङ्‌ रोकनेद्वारा कारणभूत है ॥ 

७ सप्तम चित्रः-उक्तचित्रफे दक्षिणबिषै 
नीचेकी नवमआकृतिसच्श सप्षरेपाबाला एक 


LY 


24 
नवम आङ्कति. 


चतुष्कोणचित्र है । ये सातही रेपां औ तिनोंके 
अंतरारमें प्रतीत रक्तवरखरूप सर्वरक्तरेपा 
यद्यपि नीचेकी दशमआक्रतिसमान सीधीही हैं । 


दाम आइति, 


तथापि वे सर्वरेपा नीचकी एकादशमआकृतिकी 
न्याँइ कऋ्रमाइसार ऊपर नीचे संकोचित- 


एकादशम आकृति. 
विकासित हुई भासतीहे ॥ : 
यह बिपरीतदशन छोटी रेठीरेपारूप उपाधिके 
अनुसंधानसें होबेहे ॥ 
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॥ पंचमावुत्तिकी पस्तावना ॥ 


[ चिचारस्तागर, | 


DO SS NP 

८ अथ्सचिन्र;--सर्वसैं नीचे दो स्थूर 
हरितवर्णरेपाके मध्यमं द्वितीयचित्रकें सदश 
आकृति रखीहै । तिसकी दोन्‌ दीधैरेपा यद्यपि 
सीधीही हैं, तथापि नीचेकी द्वादशमआकुति 


क र्न्‌ Ed 
द्वादशम आक्कति, 


सरश डितीयचित्रसे विपरीतवक्राकार कहिये 
आंतरवक्राकार अतीत होवेहें ॥ 
या आंतिका कारण दितीयचित्रकी आंतिके 
कारण समानूही होनेतें इहां लिख्या नहीं ॥ 
उत्तसर्चश्रांतिनविषे  सुख्यकारण वो 
यह है कि उपाधिके ग्रतापसें प्रकाशके किरणों- 
री यथास्थित ग्रहण नहीं होवैहै ॥ 
प्रकाश औं चष्टिकी आधुनिकविद्या ( 09008 ) 
के अनेकग्रंथ इंग्रेजीमापामें हैं । तिसतें तो 
ऐसा सिद्ध होवेह कि चक्षु वाह्मपदाथाई 
बाद्यखित देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र 
अतिविंवर्क अहण करतीहै । अर्थात्‌ पदार्थोका 
बहिरखितपना मात्र आंतिकरिही भासताई ॥ 
इसवात्तोकू स्पष्ट करनेनिमित्त एकू पाभ्ाल- 
विद्वान्‌की उक्तिसँसैं कछुक नीचे 
“ पुष्पका रंग, पक्षीका शब्द औ अन्नका खाद, ऐसे 
जे झुण पदार्थम नहीं हैं चे गुण पदार्थ मानिके जनसमूह 
कथन करेंहे । परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ ॐ ॐ के के 
अवकाशबिधि पदाथीकी स्थिति जैसे अतीत होत्तीहै, तैसे 
अपने देखते नहीं हूँ । इस वात्तोकूं मानना यद्यपि दुष्कर दै 
तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध छुवाहे, कि परिमाण 
अचकाश औं अंतर (दूरपना ) इन तीनोंकी कल्पना 
वाल्यावस्थामैं कियेहुवे मानसिकप्रयत्म औ शारीरक प्रयोगका 
परिणाम हैं ॥ जव किसी जन्म्रधपुरुषकूं शस्रक्रियासै दृष्टि 
प्राप्त होतीहै, तव तिसकू सो ,धृष्टिमाचस पदार्थोका परस्परः 
अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समीप औ दूर स्थिरसर्व' 
पदार्थ तिसकी चक्षुं समानसमीपतावालि भासतेहें ॥? 
( लेनसेट ता० २१ डिसेम्बर १८९९ प्रष्ठ १५५८ ) 
सरयअतिचिञोका सारार्थः 
सर्वमतशिरोमणि वेदांतसिद्धांतसें सत्यकी 
न्याई मासनेवारे इस जगतकूं खप्नके नगरकी, 
रज्जुके सपकी जी उपरभूमित्रिे दझ्यमान 
मिथ्याजलकी उपमा देवैहें ॥ 


स्वप्नविंपे देखे नगरका ओ रञ्जुविै माने 
सर्पका तौ अनेक झपकन अचुशव 
परंतु मिथ्याजलका अनुभव चहुतजनोकै नहीं 
है । काहेंदें! तिस आंतिके कारणरूप ऊपरभूमि- 
आदिक सर्वैदेशबिंय ग्राप्त नहीं हँ ॥ 
वेदातशास्रविपै यह मिथ्याअलका दृष्टांत 
अत्यंतप्रवल असरकारक औं समानअंशवाला 
है। कारण कि जैसे ऊपरभ्रूमिविप वास्तविक 
जलका छेश नहीं है तौ ची जल ग्रतीत.होवे- 
है।ओ “सो मिंथ्याजल हे” ऐसा निश्चय- 
ज्ञान हुवे पीछे वी सो जरूकी प्रतीति दूर होती 
नहीं । तैसें बरह्मरूप अघिप्ठानत्रिपे वास्तविक 
जगतका केश नहीं है तौ बी जगत्‌ प्रतीत होवै 
है । औ “यह मिथ्याजगत्‌ है” ऐसा दढनिश्रय 
हुवे पीछे ची सो अगत्प्रतीति दूर होती नहीं; 
परंतु जेस ऊपरभूमिके जलका मिथ्यात्व निश्चय 
हुवे पीछे सो जल पान करनैकी इच्छा 
उत्पन्न होती नहीं, तेसै यह ब्रह्मरूप अधिष्ठानम 
जो जगत्‌ भ्रतीत होताहे, सो “मिथ्या है 
ऐसा शास्र ओ शुरुकृपास दढनिश्चय्रूप वाध 
होयजाचें । तौ इस मिथ्याजगतूविपे अहंता- 
ममतादिक दुःखकी कारणभूत दढआसक्तियां 
कचित्‌ वी उत्पन्न होवें नहीं ॥ 
थे आंतिचित्र बी लघुरेयाक्कै दीष, सीधी- 
रेवां बक ओ खिरतावाले चक्रों गतिमान्‌, 
विपरीत दिखाबेहें । इतनाही नहीं, परंतु 
यथार्थवात्ोके ज्ञान हुवे पीछे वी सो पूर्वकी 
न्याँइही बिपरीतदर्शन देवेहें । यातें. मरुखलके 
जलके यथोचित चित्रितचष्टांतमय हैं । औं तिस- 
द्वारा इस जगदाउंबरकी असारताके सारक हैं ॥ 
ऊपरिप्रदर्दित किये वर्णनसें वाचक- 
बुंद्कूं निअय होयैगा कि श्रीविधारसागरकी 
यह पंचमाइत्ति उत्तमोचम भईहें ओ सो उत्त 
मता संपादन करनैवास्ते केवर झग्नक्षुजनोंका 
हितही लक्ष्यमें राखिके द्रव्य ओं धमकी किंचित्‌ 
ची गणना नहीं करीहे ॥ 
प्रकाशक. 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


` ॥ पंचमावृत्ति ॥ 


॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥ 


॥ प्रथसस्तरंग; ॥ १ ॥ 


॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥ 


॥ १॥ चस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ 

॥ २-३॥ अंधमदिमा ॥ 

॥ ४ ॥ अजुर्वधनाम ॥ 

॥ ५-२३॥ अधिकारीवर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग । समादिपद्क । मुमुक्षता- 
१५-१६ अंतरंग वहिरंग साधन-१८ श्रवण । 
मनन । निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका 
मत 0 

॥ २४ ॥ संबंधवर्णन ॥ 

॥ २५ ॥ विपयचर्णन ॥ 

॥ २६-३२ ॥ प्रयोजनवर्णन ॥ 
२७-३२ अयोजनमैं शंकासमाधान ॥ 


॥ डितीयस्तरंगः ॥- २ ॥ 
॥ अनुबंघविरोषनिरूपण ॥ 
॥ ३३-६० ॥ अचुबंघखंडन ( पूर्वपक्ष ) 


॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥ 

३३-३६ कारणसहित जगतनिशत्तिरुप मोक्षके 
अथमअंशकी इच्छा वनै नहीं-३७ अ्रक्षप्राप्तिरूप 
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकूं बने नहीँ 
३८ वैराग्यादिक ची बनें नहीं | 


॥ ३९-४४ चिषय खंडन ॥ 
३६-४४ जीव प्रद्षकी एकता यने नहीं 
( ४१-४४ साक्षीका नानापना ) 
॥ ४५-५९, प्रयोजनखंडन ॥ 
४५ मिथ्यावंधकी सामग्री नहीं हे-४६-५० 
अध्यास सामग्री ( ४७-४८ सह्यवस्त॒के शान- 
जन्य संस्कार नहीं हैं-४५ अमातादिक दोपकी 
असिद्धि-५० ब्रह्मका :विशेषरूपसे अज्ञान बने 
नहीं )-५१ केवळ कर्मसैं मोक्षकी सिद्धि ( एक- 
भविकवाद )-५९ वघंधनिइत्ति ज्ञानद्वारा मंयका 
प्रयोजन नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥ ट 
॥ ६१-९३ ॥ अनुबंधन मंडन, 


( ऋणतें उत्तर ) 


_॥ ६०-७१ ॥ अधिकारीमंडन ॥ 


--६१--६३ सोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा वनैदै 
--६४--६५ मोक्षके द्वितीयअंशक्ठी इच्छा बने 
~६६-६८ प्रंथके भार॑भकी सफलता- ६९ पामर 
औ विषयी--७० जिज्ञासु--७१ अंथमें जिज्ञासको 
प्रबृत्ति ॥ 


॥ ७२-७६॥ चिषयमंडन ॥ ` 

॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥ 
-७७-८४ फारयैअध्यास ( ७८-८१ ससवस्तु- 
जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन-८३ भमेयदोषका 
खेंडन-८४ अमाता औ प्रमाण दोषका खडन ) 
=¬८५-८६ कारणअध्यास ( अधिष्ठानक्रे विशेष- 
रूपसे अभ्यासका खंडन )-८७-९२ एकभविक् 
वादका खंडन ॥ 


२२ 


॥ पंचयावत्तिकी प्रस्तावना || 


[ चिचार” 


॥ ९३ ॥ संबंधमंडन ॥ 
॥ तृतीयस्तरंगः॥ ३ ॥ 


श्रीयुरुरिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल- 
प्रकारनिरूपण । 


॥ ९४-९६ ॥ शुरुशिष्यरक्षण ॥ 
९४ अंधारंमकी अतिन्वा-५५ गुरुरुक्षण-५६ शिष्य- 
लक्षण ! 


॥ ९७-१०८ ॥ शुरुभक्तिफळप्रकार ॥ 


९७ गुसभक्तिफछ-. ९८ ज्ञानीशुरुस चेदभर्थपठन- 
श्रवणकी योग्यता- ९९ आषामंथरैं बी ज्ञान होदे 
६- १०० जिज्ञासकूं सेवाकी कत्तेव्यता- १०१-१०५ 
आचार्यैसेवाभ्रकार  ( १०३ तनभर्पण- १०३ भन- 
अ(ण- १०४ घनभर्षण-- १०५ वाणीभर्पण )- 
१०६-१०८ शिष्यरका गुरुसंबंधम व्यवहार ॥ 


॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ३ ॥। 


॥ उत्तमाघिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 
॥ १०९-१११॥ शुभसरततिराजा औ ताके 
तीनि पुत्रोंकी गाथा ॥ 


॥ ११२ ॥ तीनि पुत्रोंका गृहसैँ निकसना औँ 
शुरुसे सेरना ॥ 

॥ ११३ ॥ तच्वरष्टिकरि प्रश्न करनेङं आज्ञाका 
भांगना औ शुरुकरि आशाका देना ॥ 


॥ ११४ ॥ तस्चदष्टिकी मोक्ष इच्छा सूचक 
चिनति ॥ 
॥ ११५ गुसका उत्तरः--- ( मोक्षइच्छाकी 


श्रांतिजन्यतापूवेक मद्दावाक्यका उपदेश ) ॥ 
॥ ११६॥ अश्षः- मेरा आत्म आनंदरूप 
होवे ता विपयसंवघसँ आनंदका आत्मा- 
विषे भान नहीं इुवाचाहिये ” ॥ 
॥ ११७॥ उत्तरः आत्मविमुखर्कू _ अंतर्धुख- 
चुत्तिमें आनंदका भान । विषयमै आनंद 
. नह्दीं॥ 
॥ ११८॥ प्रश्नः- “शानीकू विषयकी इच्छा 
> CR तिस 
औ ताके खंयंघसे' पूचेरीतिसँ छुखका भान 
दोवेहे अथवा नहीं १” 


.॥ १३१-१४६ ॥ 


॥ ११९ ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मचिमुख हैं । 
विषयानंद स्वरूपानंदसै न्यारा नहीं ॥ 

॥ १२० ॥ प्रश्नः- “जन्मादिक दुःख कौनविषै है ?” 

॥ १२१ ॥ उत्तरः जन्मादिक दुःख कह नहीं ॥ 


॥ १२२ ॥ प्रश्नः- “दुःख कहूं नहीं तो प्रत्यक्ष 
प्रतीत क्यू दोबैदे ?” 

॥ १२३॥ उत्तरः-- आत्माके अश्ञानस प्रतीति ॥ 
रज्जुसपेका इष्रांत ॥ - 


॥ १२४-१३० भ श्रञ्चः- “ रज्छुमँ सपे 
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भासेदै ? 

१२५-१३० प्रश्नभभिप्राय ( १२६ असतख्याति-- 

१२७ आत्मढ्याति-, १२८ -११९ अन्यथाख्याति- 

१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खेडन ) ॥ 


उत्तरः १३१--१३२ 


अख्यातिखडन ॥ १३३-१४६ अनिनेचनीय 
ख्याति ॥ 


१३४ भ्रमस्थलमै सपीदिकि विषय औ तिनका ज्ञान 
एकही समय उत्पन्नडीन द्वै । सो साक्षीभास्य 
है-- १३५ रज्ञुसें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका 
परिणाम औं चेतनका विवरे दै-- १३६ रज्जु औं 
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्ज नहीं ॥ 
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुत्ञानसें निइति- १३७ 
शकाः रज्जज्ञानसें सर्पनितृत्ति बने. नहीं- १३८ 
समाथानः- रज्जज्ञानही सपैअघिष्ठानका ज्ञान है- 
१३९ रञ्डञज्ञानतैं सर्पज्ञानकी नित्रत्ति बने नहीं-- 
१४०-१४२ समाधानः- सर्पभभावतें स्पज्ञानकी 
निश्वत्ति होवैहें- १४३ जज्जुज्ञानसमय साक्षीक्रा 
भान होवेहे- १४४ सर्वत्रिपुदीज्ञानमें. साक्षीछझा 
ज्ञान होनेहै- १४५-१४६ सर्प औँ ताके ज्ञानका 
अघिष्ठान साक्षी है. ॥ 


॥ १४७ ॥ अञ्चः- “अपारमिथ्याजगत्‌का आधार 
औ अधिष्ठान कोन है ? ” 
॥ १४८-१४९ ॥ उत्तरः १४८ मिथ्याजगत्‌का 
आधार औ अधिए्ठान तूं दै ॥ 
` १४५ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विज्ञेपरूप 
अधिष्ठान दै | 


कैसे 


सोगर. ] ॥ पंचमाइच्तिकौ त्रेसंगद्शैकांचुक्रमणिका ॥ १३ 
॥ १५० ॥ प्रश्नः 'जगतूद्रष्टा आव्माल भिश्ष | ॥ १७७-१८३॥ उत्तरः” 

कश्या चाहिये ” ॥ 

॥ १५१-१५२ ॥ उत्तरः- १५१ सारे कदिपतका , 

अधिष्टानही दरष्टा दै॥ i अपरोक्षशान-- १८२ आंतिनाक्ष-- १८३ , हपेखरूप ॥ 

१५२ सिथ्यासंसारके निश्रत्तिकी चाइ बने नहीं॥ | ॥ १८४ ॥ अक्षः- "बहासे भिन्न आभासकू मैं 

घ्र” यह छान मिथ्या होपेगा (अंक १७६ 

१५३ ॥ "जन्मादिकसंसार दुःखका हेतु ( 

पु 

1 

{१ 


१७७-१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान 
` आओ भावरणखर्प-- १८० श्रांति-- १८१ परोक्ष औं 


है। याह गतभ्रश्नका गूटआ 
। यात्तै ताकी निद्वत्तिका उपाय बतायों ” ॥ ग्तथ्रश्षका गू सि है है हे 
॥ १०४-१५५ ॥ उत्तरः ७४ आत्माके | ॥ १८५ ॥उत्तरः- , “अदे” शब्दके दोअर्थ। तिनमैं 
७ oe ~+ कुटस स 
आशानतें जगतूकी प्रतीति दोह, ताकी: सदस्यका महास सुख्यसामानाधिकरण्य 
नियुत्तिके उपायशानक « आ आमासका वाधसामानाधिकरण्य ॥ 
तिके उपायशानका स्वरूप pena 
० 02 07 1॥ १८६ ॥ श्रश्न:- “अदंदृत्ति कूटस्थ औ 
१५५ अञ्चानक्रा नाश केचलशानस दद) फ्मउपासन।- ¦ 
७ | आभासका भान कमसँ अधवा ऋमपवबिना 
सं नहीँ : कि 
[ हबे !॥ 


rai अडुचादपूरक यक्यमाणः || १८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ एकही समय 
ङ्‌ ५ | 


४ ४ साक्षीका औ आभासका भान होचेहै ॥ 

७ |! श्ञांक्काः- " प्‌! ७ २, ७, 

१५७॥ झंकाः- “ब्रह्म औ मेरा उ 7 १८८ दोकाः--अश्ञायका आश्रय औ विषय चेतन 

पररुपरविरुद्ध एऐ। यात तिनस मेरी; ६? १८९०१५० समाधान-वाहिरके पदार्थविंप 

एकता चने नहीं ” ॥ ६ शति अं आभास दोखुंवांका उपयोग है | तिसविष 
५८ ॥ अन्यशंकाः- पक्षीरूपतासें बिलक्षण | 


अज्ञानआबतघठका उदाहरण- १९१--१९६ प्रमाण 
जीवन्रहाकी पकतासे कर्सउपासनका प्रति- निहूपण- ( १९१ प्रत्यक्षप्रमाण- १९२ श्मानः 
पादक वेद निष्फल दोविगा” ॥ 


j 
। प्रमाण- १९३ शब्दप्रमाण-- १९४ उपम्रानप्रमाण- 
है १ १९५ अर्थापत्तिप्रमाण-- १५६ अनुपलब्धिप्रमाण ) 
१५९-१७२ ॥ सपाधानः- अंक ६५७ गत! १९७ प्रमाण भा प्रमाज्ञानका लक्षण-- १९८--१९९ 
झंकाका समाधान ॥ | स्पृतिहान औ पद्पमाफे विचारपूर्वक करणका 
१०९--१६३ चारिआकाश (१६० घटाकाश १६१ * कर मात, अ भी उलन 
जलाकाश-- १६२ मेधाकाश-- १६३ मद्दाकाश )-- जु पक” Rr gir 
१६४-१७२ चारिवेतन ( १६५ कूटस्थ १६६० | २०२ आमासयादकी रीतिसें जीव औ साक्षीआदिकका 
१०० जीव ( १६७ रफटिक घुष्पदृटांत- १६८-१६९ | लक्षण-- २०३ आभासयादकी श्रेष्ठता-- २०४ अंतः- 
गमनागमन कूटस्थविये नहीं-- १७० जीवका आर, करणम विविध प्रकाश दं । यातं सोई अमाता है। 
सहप ) १७१ ईदा-- १७३ ब्रह्म ) ॥ अन्य नहाँ-- २०५ प्रमाताआदिक चारि चेतनका 


॥ १७३-१७५ ॥ समाधानः" अंक १५८ गत- SFR 
झकाका समाधान ॥ ॥ २०६-२१० ॥ प्रश्नः- २०६ “ईंद्वियसंचंध- 
TR 0 कैसे 

१७३ फूटस्थ प्रकाशमान दै औं आभास भोगे है-- | पिना अईन यह शान भलक्ष कस बने $-/ 
१७४ आभास कर्म फरेंदे औ फल देवेहे। चेतन कर id कु अविषयता ( रामक्षष्णादिकनके 
_ ले मं $ शरीर अह नहीं )-- २०८ -प्रह्मकूं खचाइंड्रियकी 
नहीं- १७५ जीवमढ़के लक्यअर्षैका अभेद दै ॥ भनिषयता-- ९०९ प्रहाकू रसना घ्राण औ श्रोत्र- 
॥ १७६ ॥ प्रशज्ना- " अहं अझ ” यह शान ! इंप्रियकी भविषयत्ता २१० ब्रहमाकं कमेइंद्रियकी 


किसऊ होचिदै 1 | भषिषयता॥ 


04 1 


॥ पंचमाचुत्तिकी प्रस्तीचनी ॥ 


[- बिचार- 


॥ २११-११२ ॥ इत्तरः- ( अंक २०६-२१० 
गतग्श्षका )- २११ “इंद्रियलंबंधविना प्रत्यक्ष- 
शान दोचे नहीं” यह नियम नहीं ॥ , 
२११ सुखदुःखकी साक्षीभास्यता- ३१३ त्का 

ज्ञान प्रक्ष संमवेहै ॥ तत्त्वदषटिकूं मेदअमका अंत ॥ 


पंचसस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन 
॥ २१३-२७६ ॥ 
शे मध्यमाधिकारी साधननिरूपण 


॥ २७७-३०३ ॥ 


॥ २१३ ॥ अइछिका 'प्रश्न- “ वेदगुरु सत्य होते 
चा मिथ्या होवें दोन रीतिसे वेदयुरुत 
अद्वैतज्ञान चने नहीं” ॥ 

॥ २१४-२३६ ॥ उत्तरः- 

२१४ षाकरमतकी प्रमाणता-- २१५ भेदबादकी 
अश्रमाणता-२१६ भेदवादका-तिरस्कार- ११७-- 
२२८ राजाके मंत्री भछुकी कथा (२१७ सुका 
तपस्वी होना- २१८ नारीनिंदा- २१५ भुके 
बैराग्यका कथन-२२० राजास छेके ब्रह्मापयत 
समैखुख एकांतमें होवैहे-२२१ युत्रतिसंगसैं दुःख 
२२२ युवतिसंगसें धनबिगार-२२३ युवतिसँगसैँ 
चर्भेनिगार- २२४ थुवतिसंगस िंदुनाश-२२५ 
पुश्नसंगर्स दुःख-२२६ धनसँगसें दुःख- २२७ राजा- 
कूं भछुमे भेतबुद्धि होनी औ राजाका भागना- 
२२८ अक २२७ उ'्त दृष्टांतकूं सिद्धांतमें जोडना ॥ 
भेद्वादकी घिकक्रारपूर्षक ल्याज्यता )-२२९ मिध्या- 
दुःखका मिथ्यासें नाश । एकभूपकूं खप्नकी प्राप्ति! 
विसकू गादरीकरि दुःखका होना औ मिथ्यावैदयसैं 
मिट्ना-२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीकहू-२३१ 
मसस्थळके जल औ प्यासमें सत्ताका भेद- २३२ 
समसत्ताकी आपसमैं साधकबाधकता- २३३-२३५ 
तीनिसश्षा ( २३४ व्यावहारिकसत्ता- २३५ पार 
मार्थिकसत्ता )-२३६ वेदगुरु औ संसारदुःखकी 
व्यावह्वारिकसत्ता. है ।- यात तिनके भबदुःखका नाश 
बनेहे ॥ 


॥ २३७॥ शोका।-- “ शुक्तिरू्पाआदिकका ब्रह्म 
हाननिनाहि ताध ओ संसारद'खका बअहा* 


ज्ञानसे अनंतर बाघ । यह सेद्‌ कौन हेतुसँ 
राखौद्दो ? ” 


॥२३८॥ समाधानःजाके ज्ञानसें जो उपज 
तिसका ताके ज्ञानसै वाध दोचेहै । 


॥ २३९ ॥ प्रशक्ष+--म्रह्मके अज्ञानसँँ संसार कौन 
ऋमतें उपजैहे ? ” 


॥ २४०-३७१ ॥ उत्तर 


२४० सखप्रसमान विनाकमतें जगतका भासना- 
२४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुविषचनसै जगत्‌- 
उत्पत्ति कथनका अभिभ्राय-२४२ प्रसंगर्स भायाख- 
रूपप्रतिपादन- २४३ अज्ञानकी खाश्रयता औ ख- 
विषयत्रा-२४४ उक्तभर्थमैं वाचस्पतिका मत-२४५ 
चाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी 
एकता- २४६ खाश्रयखविषयपक्षका अँगीकार- 
२४७ एकभज्ञानपक्षमें वंघमोक्षकी व्यवस्था ॥ 

समैप्रक्रियाकी भ्रे्ठतापूर्व्च मायाका नामभेदसै , 
खरूप- २४८ प्रसंगसैं इश्वरक्रा खरूप ॥ द्विविध 
कारणका लक्षण- २४५ जगतका उपादान औ 
निमित्तकारण ईश्वर दै- २५० जीचका खरूप- २५१ 

डेश्वरमै विषमदृष्टि और करता नहीँ-२५२ जीवनके 
ओोगनिमित्त इश्वरकं जयतके उपजाषनेकी इच्छा- 
२५३-९५७ सुक्ष्मष्टिनिसपण ( २५३ पंचभूत 
औँ तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी 
चारिमेदसहित उत्पत्ति २५५ प्राणकी पंचमेद्‌- 
सहित उत्पत्ति- २५६ शर्नेद्रिय औ कर्मेद्रिय- 

की उत्पत्ति )- २५८-२५९ पंचीकरण ( २५८ पंची- 

करणप्रकार- २५५ स्थूलब्रझांडादिककी उत्पत्ति )- 

२६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशदिवेक 

(२६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन 

करना-२६१ बिरोचनका सिद्धांत- २६२ इंद्रिय- 

आत्मवादीका मत | इंद्रियभात्मा २२३ हिरण्यः 

गर्भके उपासकका मत [ आणभात्मा ]- २६४ मन- 

-आह्मवादीका मत [ मनआत्मा ]- २६५ विज्ञानः 

वादीबौद्धा मत [ बुद्धिभात्मा २६६ भद्टका 

मत [ आरचद्मयकोश्आत्मा ]- २६७ माध्यमिकः 

वौधका मत [ आनंदमयकोशआत्मा ]- २६८ 

प्रभाकर औ नैयायिकका मत [ आानंदमयकोश- 

आत्मा - २६९ जीवका पंचकोसकी न्यां इश्वरके 

पंचकोहनसे ताफे खरूपका आच्छादन-२७० पंच- 

कोशनिवेकका प्रकार” १७१ महावाक्यके भर्थका 

इपेद्रेडा ) ॥ 


सागर. 1 ॥ ॥ पंचमाचृत्तिकीं प्रसंगदर्शकाफमणिका ॥ २५ 


॥ २७२ ॥ प्रश्न आत्मा पुण्यपाप करदे 1 | ॥ ३०४॥ उपोद्धात ॥ 
खुखडुःख भोगह। याते ताकी अहासें एकता | ॥ ३०५-३०६ ॥ तर्कदष्टिके अश्ना ३०५ स्वम- 
बने नहीं ॥ | दष्टांतसै जागतपदार्थ मिथ्या सभये नहीं, 
॥ २७३-३०३ Co | २०६ स्वप्न मिथ्या नहीं॥ 
३७३ अकताभभोक्ता औ निलमुक्तआस्माका सदा | || ३०७-३२८ ॥ उत्तरः -- 
द्वस अभेद, २७४ जीवन्सुक्तका निधय । चेदात- 
श्रवणका फछ. २७५ धानी आ अज्ञानीका चि 
( अकरोव्य अ क्न्य, ) १७६ गोप्यत्तत्व्का उप- | 
देश, २७७-२८० लयांचितन ( २७७ सर्वेप्रपंचकी | 
इशरस्पता, २७८ सारीसुदमसृष्टिकी अपंचीकृत- ! 
भूतरूपता, २७५ रार्यअनात्मपदा्थनका कम ! 
ग्रद्मविष ऊयचितन, २८० भ्यान ओ ज्ञानका भेद ॥ « 
अइग्हध्यान, ) २८१-३०३ प्रणवकी उपासना | 
( २८१ प्रणवका आइईग्रद्ृष्यान. २८६ निर्शुण आ | 
सगुणप्रणषकी उपारानाका फलसहित कथन. | 
२८३ नि्ुणरूप प्रणवउपासनाफे प्रकारका आरंभ, । 
३ ओंकार औ बह्माका अभेद. २८४५ चारि- | अकारकी निशत्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता] ३१९- 
पादनके कथनपूर्वक आत्माका व्रहास आओ विश्वका : te फारणता देशकालमं 5 होदेदै । 
- विरादू्स भभेद ॥ विराइयिश्वके सप्तअंग आं उनीस- र अन्ययार्यातिका अंगीकार [ उक्त- 
सुख. २८६ चतु्दशन्निषुटी, २८७ विश्च विरादू हि १ होम) गाय ] ३२२ जाशतप्रपंच कासारः 
आ आकारका भमेदर्थितन, २८८ विश जी तैज- ! Me drat है. ३२३- 
सकी विलक्षणता, २८९ रजस हिरण्यगभे जी ३२४ जाशूतफे पदाथ शानके सायिही उत्पन्न 
होई । यातं दूसरीजाणतमै रहै नहीं [ वेदका 


उकारका अभेदचितन, २९० प्राज्ञ ईर औं गडात 
मकारका अभेद ॥ प्राशके विशेषण. २९१ वास्तय- ड़ सिद्धांत. ] ३२५-३२७ जाएतके पदार्थनका 
परस्परकासेकारणभाव नहीं [ सृष्टिप्रतिपादनमे 


बिखभादिक तीनूकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीरों र 

अमेद. २९२ दोखरुपवाले ओंकार आ आत्माका शुत्रिका अभिप्राय नहीं. ] ३२८ दष्टिछटिवादका 
मात्रा आ पादरूपसे अमैदचितन, २९३ लयचितन- अंगीकार ) ॥ 

का अनुवाद ( एकएकमात्राइप विश्वआदिककी । ३२९ ॥ प्रद्ष+-स्वन्तकी न्‍यांई स्त्रदपकाल- 
अन्यमाश्रारूपता, ) ९५४ ऑफारचितनम परम-। स्थायी संसार होवें तौ अनादिकालका बंध 
इंसका अधिकार, २५५-२५३ कोंकारके घ्यान- ' नहीं ऐवेंदे ॥ बंधनिद्वत्तिरूप मोक्षके निमित्त 
बाढेकूं: फल, २६७ म्रद्यलोकफे मार्गका कम. २९० , श्चवणादिक साधन निष्फल होदैंगे ॥ 


सायुज्यमोक्षका वर्णन, २५९ ओंकारके अदंगरद- 
ध्यानते ब्रद्लोककी प्राप्तिका नियम. ३०० उत्तरा- | ॥ अगृधदेवका स्वप्त ॥ ३३०-४५२ ॥ 
॥ ३३०-२३८ उत्तर+--- 


यणमार्गस ब्रद्मलोकरों ययेकू फेरी संसारफी अप्रासि 
३०-३३१ अशधदेवकं खप्रकी प्रतीति ३३२ 


३०७ जाशृतके पदार्थनकी सामे स्मृति नही, 
३०८ स्वप्र लिंगशरीर माहिर जायके जातके 
पदाथग देखता नहीं. ३०९-३२८ सिद्धांतः- 
जाग्तखप्नरकी तुल्यता ॥ ( ३०९ सारात्रिपुटी 
समाज सप्तम उपदे, ३१० शंकाः-जागतकी 
नया उत्पत्तिवाले दोनेतें खप्नके पदार्थ सत्य हुये- 
चाहिये. ३११ समाधानः--खप्पदारय सामप्रीविना 
उपदे ताते मिथ्या हैं. २१२-३१८ त्रिविधसत्ता- 
पक्षतं विलक्षण जागृतखभकी दोसल्ताके मातत 
सविळक्षणता [ उष्कअथने शकासमाधान ॥ दो- 


औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ३०१ ईिरण्य- 


t 
t 
| 
भैवासी्क असंगनिरषि | 
गर्भेवासीकूँ असंगनिविकारत्रद्मप आत्माका भान | 


सेमे 1 तामे कारण, ३०२ ॐ औं मद्दावाक्यके | अगपदेवका सप्नमै गुरुसे मिलाप, ३३३-३३८ 
अर्थी एकता.३०३ निर्भुणउपासनाके भनविकारीकू मिन्याभाचार्यका मिथ्याशिष्यकू सिथ्यासंस्कतमंथसें 
कर्तव्य )॥ ` उपदेशादि ( ३३५ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल. 


| ३३६-३३८ वेदांतशाल्रकत्तोआचार्येनमत्कार [अदत्ति- 
| निदत्तिरूप चेद्वाक्यमें सून्नजाळ पुष्प औ उक्षनसैं 
i रूपक ) ] ॥ 


॥ पछस्तरंगः ॥ ६॥ 
॥ श्रीशुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनस्‌ ॥ 


विन सा. ४ 


२६ ॥ पेचमावृत्तिकी धंसंगदशेकाउँकमणिका ॥ [ विचार- 


॥ ४०७-४०९ ॥ क्षणा तीनिम्रकारकी हैं ॥ 
॥ ४१०-४२७ ॥ शाक्तिनिरूपण ॥ 
४१० न्यायरीतिसैं शक्तिबिलक्षण, ४११ अथ खरीति- 
शक्तिलक्षण, ४१२ प्रश्नः--वर्णससुदायसे जूदी शक्ति 
नहीं । यातें इंश्वरइच्छा शक्ति है. ४१३--४२७ गत- 


॥ ३३९ ॥ अग्गरुधदेवके प्रदश्ष+-- 
१ “सै कौन हूं ?” 
२ “ संसारक! कर्ता कोन है ?” 
३ ० मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है 
अथचा उपासना है अथवा दो हँ?" 


दै $ --४१४ सिद्धातरीतिसैँ अमि, 
८ i » याका प्रश्नका उत्तर (४१३--४१४ 
esos ॥१ "सै कौन हं ” जक आदिकमें दाह्ादिकार्यकी सामथ्येरुूप शक्तिका 
है त प्रतिपादन, ४१५--४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
३४० आत्मा संघातका साक्षी हे. ३४१-३५४ 


[ ४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिलक्षण, ४१७-४१८ 
चैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन. ४१९-४२१ भट्टः 
रीतिशक्तिलक्षण, ४२२-०४२७ सट्टमृतकी शक्तिका 
खंडन | ) 


आत्मा झुखदुःखादिधमेंस रहित व्यापक एक है 
सांख्यमतका औं त्रिविधन्यायमतका कथन 
आ खंडन, ३५५ आत्मा सत्‌ हे. ३५६-३५९ 
आत्मा चित्‌ है. ३६०--३६३ आत्मा आनंदरूप हे. 


३६४-३६५ सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं, | | ४९८ ॥ शाक्यका लक्षण ॥ 
३६६-३६८ ब्रद्मरूप आत्मा अजन्मा है. ३६९ आत्मा | ॥ ४२९ ॥ ठश्यअर्थ औ लक्षणाका सामान्यः 
असंग है ॥ रूप॥ 
॥ ३७०-३७४ ॥ “ संसारका कचौ कौन है?” | ॥ ,४३०-४३२ ॥ जहति अजहति औ साग- 
आळ स्यामळक्षणाका लक्षण ॥ 


॥ ४३३-४४९ ॥ महावाक्यनमैं रक्षणा ॥ 
४३३ “तत्‌” पदका वाच्यअर्थ, ४३४ “त्वं” पद्‌- 
वाच्यनिरूपण, ४३५ वाच्यभर्यसें एकताका बिरोध 


३७० जगतका कत्ती इश्वर हे. २७१--३७२ इश्वर 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ औ खतँन्र है. ३७३ ईश्वर 
व्यापक औ नित्य है. ३७४ इश्वर औ जीवका 


खसूपसैं भेद नहीं ॥ औं लक्षणाकी कसेब्यता, ४३६ महावाक्यमै जह॒तिका 

1 ३७५-४०६॥ ३ “मुक्तिका हेतु कौन ?” असभव, ४३७ महावाक्यर्म अजह्ृतिका असंभव 
४३८ महावाक्यमं आागल्यागका अंगीकार. 

याका उच्तर ४३९-४४३ जीवङेश्वरके  खरूप्रमें पंचदक्षीकार 


३७५ झुक्तिका हेतु हान है. ३७६--३७५ कर्म औ 
उपासना झुक्तिके हेतु नहीँ. ३८०-३८३ आक्षिपः-- 
कर्म शी उपासना ज्ञानके औं मोक्षके हेतु 

३८४-३८६ कर्मउपासनासे ज्ञानका विरोध है 
३८७--३५० ज्ञानमें कसैउपासनाकी अपेक्षा नहीं. 
३५१ कर्मउपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवे नहीं. 
३५२-३५३ ज्ञानकूं पाप औ चंचलताके अभावतैं कर्म 
औं उपासनाका उपयोग नहीँ. ३९४ ज्ञाचिनके 
आरड्यकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके 
सुखभर्थ बी उपासनामैं अप्रृत्ति. ३९५-३९६ हृढ- 


तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रतिबिंब 
औ अबच्छेदवाद, ) ४४४ उक्तअर्गसंग्रद, 
४४५ ध्रञ्चः-दोनूंपदनमें लक्षणा मानना निष्फल है. 
४४६-०४४५ यतप्रश्नका उत्तर, ( ४४६-दोनूंषद्नमें 
रक्षणा सफर है.४४७ ईशबाचकपद्में लक्षणा है । 
याका उत्तर. ४४८ जीववाचकपदमें लक्षणा है। 
याका उत्तर, ४४९ दोनूंपदनमैं लक्षणा. जौ जोत- 
श्रोतसाव. ) 


॥ ४५० ॥ अक ३३३ उक्त अंथकी समाप्ति ॥ 


॥ ४५१॥ अञ्ः-अर्थखहित्‌ अंथ पढा तौ वो 
मन डुःजका सूळ भासताहे ॥ 
॥ ४५२ ॥ वनका नाशक ऐेलु यही (उक्त ) है॥ 


अद्डानी औ उत्तममंदजिज्ञाइुडं कर्मेडपासनासें 
- अधिकार -नही, ३९७--३५६ दढवोधके कर्मडपा- 
सना विरोधी नहीं । परंतु मंद्बोधके विरोधी 


ड अशुधदेवके स्वरकी समाप्ति ( नाश ) ॥ 

हैं, ४०० उत्तार्थ सर्वेवेदका सार है. ४०१ ` सिथ्यागररुदेवतें 

भाषाकी संप्रदाय, ४०२--४०४ उत्तअथका संभ, ॥ ४५३॥ मिथ्या वतं अक्षानजन्य सिथ्या- 
४०५-०४०६ अन्यप्रकारसैं मोक्षका साधन ज्ञान) जगतका परिहार होवैदे ॥ 


ईं । यह कथन ॥ 


सागर,] 


॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
॥ जीवन्सुक्तिविदेहसुक्तिवर्णनम्‌ ॥ 


॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवद्याय्म नियम नहीं ॥ 

॥ ४५५-४७३ ॥ आक्षेपः-शानीके व्यचहारमं 

नियम दें ॥ ॥ 
२५५-०४५८ ज्ञानीकै समाधि औं शरीरनिवीहते 
अधिकश्षप्रशत्तिके नियमका आक्षेप-४५९--४७३ 
समाधिप्रकार ( ४५६-४६५ समाधिके अए्अंग- 
४६६ सपुप्तिस निर्विकल्पसमाचिका मेद. ४६७ 
निर्विफल्पसमाधि दौप्रकारकी, ४६८ अद्दैतायस्थान" 
रूप समाधिसे सुपुप्तिका भेद, ४६५-४७२ निर्वि- 
कल्पसमाधिके लय विद्लेष कपाय जी रसाखाद 


ये चारि विज्ञ, ४७३ ज्ञानवानकी याप्यप्रशत्तिके 
ससँभवके आाक्षेपकी समाप्ति )॥ 
-॥ ४७४-३७८ । समाधानः--अंक ४५५-०४७३ 


गत आसेपका समाधान ॥ 
४७४-शानी निरंकुश दे ॥ प्रारव्धसें व्यवद्दारसिद्. 


४७५ ज्ञानीकू विदेइमोक्षद्याग या परठोककी 
इच्छा दोये नहीं, ४७६ घानीफी मंदप्रारब्धरों 


जीपन्मुक्तिसुखकी बिरोधि प्रत्रति, ४७७-४७८ शानीफे 
व्यवहारका अनियम ॥ 


॥ ३७९-४८० ॥ तखरष्टिका देशादिअपेक्षा- 
रहित देहपात ॥ 

॥ ४८१ ॥ अरष्टिका देशादिअपेक्षासदित 
देदपात ॥ 

॥ ४८२--४९८ ॥ तकैदृश्िका निश्चय ॥ विद्याके 
अष्टादृशप्रस्थान ॥ 


४८९ सर्वशास्तननकूं. प्रदाशनकी हेतुता, ४८३ 
विद्याके अश्टादशप्रस्धान, ४८४ चारियेदका महा 
ज्ञानमें तासयै, ४८५ चारिउपवेद्का प्रद्मशानमं 
तात्वय. ४८६ चारिवेदनके पद्अंगनका भर्धसहित 
प्रयोजन, ४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अर्थे. 
४८८ न्याय औ वैशेषिकसृत्ननका फल-४८६ घर्मे- 
मीमांसा औ ग्रक्षमीमांसा मेदतें दोगीमांसा 


॥ पंचमाबततिकी प्रसंगदर्शकानुकमणिका ॥ 


२७ 


औ संकर्षणकांडका फल, ४९० स्थतिआदिकर्मंथनके 
कत्ता औ प्रयोजन, ४५१ सांख्यशालका फल 
४९२ योगशाक्तका फल औ शारीरकउक्तिस 
भविरोध, ४५३ पांचरात्र भी पाशुपत्ततंभ्रआदिकका 
फल, ४५४ शेवमंधादिकनका फल जी वाममार्ग, 
४५५ नास्तिकमत, ४५६ साहिस्यआदिकके तात्पर्य 
पूर्वक सर्केदष्टिका सारप्राहीनिथय. ४९७ तर्कटटिका 
एकविद्वानसै मिलाप, ४९८ शानीक्क इंच्छाका 
संभव भी इच्छाफे भभावका भसिप्राय ॥ 


॥ ४९९--५०८॥ झुभसंत्ततिराजाका प्रसँग ॥ 


५०० शुभसंततिका पंठितोंस प्रश्नः--- ऐसा कौन 
देव है, जो सोये नहीं, किंतु जागताएे? ” 
५०१ विष्णुउपासकका उत्तर, ५०२ क्षिवसेवकका 
उत्तर, ५०३ गणेशपूजकका उत्तर, ५०४ देवीमक्ता- 
फा उत्तर. ५०५ सूर्यभक्ता उत्तर, ५०६ उक्तमतके 
अनुवादपूर्वक स्मात्तमत- ५०७ यट्शासखनकी पर 
स्परविरुद्धता. ५०८ तर्फदृष्टिका पितासे मिलाप ॥ 


॥ ५०९-५२४ ॥ तर्केरष्टिका पिताप्रति उपदेश 


५०९६ कारणरूपकी उपास्यता जा कार्यरूपकी 
निकृता. ५१० पुराणउक्तस्तुति औ निंदाके करनेमें 
व्यासका अभिप्राय, ५११ पांचदेवनफे उपासनकूँ 
सम (घ्रहालोक) फलप्राति, ५१२ एकपरमात्मामे 
नानानामरूप संभवैदे, ५१३-५१४ सारे पुराणका 
कारण ओ कार्य त्रके उपासनाकी कमते उपादेयता 
ओ हेयताम तात्पर्यं है. ५१५-५१६ मूर्तिप्रतिपादनका 
असिप्राय. ५१७ भाकारमें आग्रटुघाले शेवा- 
दिकफूं खेद्की प्राप्ति. ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी 
अमाणता । औरनकी अप्रमाणता, ५२१-५२२ अन्य 
शाल्ननकी व्याञ्यतामें टशांत ओ हेतु. ५२३०-५२४ 
राजाका सत्यु औ ब्रद्मलोककी प्राप्ति ॥ 


॥ ५२५ ॥ तर्केडष्टिका देहपात औ परमात्माखँ 


असेद्‌ ॥ 


॥ ५२६ ॥ इस भापाग्रंथके रचन्ेका प्रयोजन ॥ 
॥ ५२७॥ मंगलाचरणपूयेक श्रन्धकी समाप्ति ॥ 
॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥ 


२८ 


मंगलाचरणम्‌ लालसा] [ति जम 

[अनुष्ठुप्‌ छंदः ] 
चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम्‌ । 
नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
सर्वशुतिशिरोरत्रविराजितपदांबुजस्‌ । 
चेदांतांबुजमातेण्डस्तस्मे श्रीशुरवे नम; ॥ 
अन्ञानतिमिरांघर्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चश्नुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
ुर्रहझा गुरुबिष्णुगुरुदेवो सहदेश्वरः । 

परे घ्म नमः ॥ 

ध्यानमूलं गुरीर्मूत्तिः पूजामूलं शुरोः पदस्‌। 
मंत्रमूछै गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कषा ॥ 
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


॥ पंचमावुत्तिकी प्रसंगदशकाहइुकमणिका ॥ 


२ 


[ विचार- 


| न गुरोरधिकं तत्त॑ न गुरोरधिकै परम्‌ । 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यते शुरुः ॥ ७ 
अखंडानंद्वोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 
सचिदानंद्रूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८ 


अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मैनिवारणम्‌ । 
्ञानवैराग्यसिद्धच् गुरुपादोदकं पिबेत्‌ ॥ ९. 


[ मंदाक्रांता छंदः ] 


्रहमानंदं परमसुखदं केवरं ज्ञानमूर्तिं , 

इंद्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्ववीसाक्षिभूत 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सहुरँ तं नमामि ॥ १० 


॥ श्रीइृत्तिर्षावळी ॥ 


१ 


अर्थात्‌ 


श्रीवृत्तिप्रभाकरसार । 


॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥ 
॥ प्रथमरल ॥ १॥ 


सकारणसमेद चृत्षिस्वरुपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ 


१ वृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय 
३ वृत्तिके भेदका निरूपण ह एड 
३ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अर कारण 


१-९ 
१०--१७ 
१४-१४ 


सागर, ] ॥ पंचमावृत्तिकी प्रसगदशकाजक्रमणिका ॥ 


९, 


॥ द्वितीयरत्न ॥ २॥ * 
1 १॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूषण ॥ २५-८८ ॥ 


४ पर्प्रमाणेकि नाम लक्षण आ मतभेदस स्वीकार Pe अटल SE 
५ ब्र्क्षप्रमाण आ भ्रभाके खरूपका निर्णय MN 0222 Mestad) Os 
६ शंकासमाधानपूर्वक प्रझक्षध्रमाकानिणय ०, ... ... ... .., 
७ आतरप्रसक्षप्रमाके भेदका निद्धीर ... ,., ४ eo 
८ वाद्यप्रयक्षप्रमाके भेदके कथनपूयेक धोत्रजग्रभाका निद्र... ... .. 
५ वाप्मम्रलक्षम्रमाके भेद । त्वान म्रमाका निद्धीर ... ... ... ... -«« 
१० याग्भ्रसक्षभ्रमाके भेद । चाक्षुपप्रमाका निर्धार ... ... «» ... 
११ चााप्रयक्षमाके भेद । रासयप्रमाका निद्धीर भ लि 
१२ खाद्यप्रखक्षप्रमाके सेद । घाणजप्रमाका निद्धोर जी सागरीके अद्ुवादसहित... 
प्रसक्षत्रपाका उपसँहारि Se te se) रि 


॥ तुतीयरत्न ॥ ३ 
॥ २॥ अशुमानप्रमाणनिरुपण ॥ <९-१०४॥ 
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श्रीपचदशीसटीकासमाषा हितीयावृत्तिमैंसें 
श्रीमहावाक्यविवेकके सूल ओ अर्थमात्र । 


चेनेक्षते श्टणोतीद जिघ्रति व्याकरोति च । 
स्वाद्वस्वादू विजानाति तत्मश्षानसुदीरितम्‌॥ १॥ 
अर्थः---जिस चेतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- 
कूँ देखताहै भो शब्दकूं सुंनताहै भौ गंधक 
सूंघताहै औ शव्दकं बोलताहे नौ खादूअखादू- 
रस जानताहै । सो वृत्तिउपछक्षितचेतन्य प्रज्ञान 
कह्ाहै ॥ १॥ 
चततु्ुखेद्रदेचेछु मजुप्याश्वगवादिषु । 
बैतम्यमेकं नह्मातः प्रानं ब्रह्म मय्यपि॥ २ 
अर्थः--न्र्मा इंद्रआदिदेवनविंये औ मलुष्य- 
अश्व गौ आदिकनविषे जो एक चैतन्य है सो 
ब्रह्म है ॥ यातं मेरेविषै बी स्थित प्रज्ञान 
ब्रह्म है ॥ २ ॥ 
परिपूर्णः परात्माऽस्मिन्देहे' विद्याऽधिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा रुफुरननदमितीयते ॥ ३॥ 
अर्थेः--परिपूर्णपरमात्मा । विद्या जो ज्ञान 
ताके अधिकारी इस देहविपै बुद्धिका साक्षी 
होनेकरि स्थित होर्यके जो स्फुरताहै, सो 
#अहं?? इस पदकरि कहियेहै ॥ ३ ॥ 
स्वतः पूणेः परात्माऽञ ब्रह्मशब्देन चर्णितः । 
अस्मीत्यैकयपराभशस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थः-~स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां 
“ब्रह्म? शन्दकरि वर्णन कियाहे ॥ “अस्मि” 
यह पद एकताका सरण करावनैहारा है॥ 
तिस हेतुकरि “में शह्मही हूं” ॥ ४ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌। 

सेः पुरा«घुनाप्यस्य ताहक्त्वं तदितीर्यते ॥ ५॥ 
अर्थ:--रूण्तिं पूर्व एकही अद्वितीय नाम- 

रूपरहदित जो सत्‌ था । इस सतका अब सृष्टिके 

पीछे बी' तैसैपना “तत्‌? कहिये सो । ऐसें 

कहियेहै ॥ ५ ।¦ ` 

ओतुर्देहैंद्वियातीतं चस्त्वत्र त्वस्पदै रितम्‌! 

एकता आह्यतेऽलीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थः--ओताके देइइंद्रियतें अतीत जो वस्तु 

कहिये सतूखप आत्मा है, सो इहं “त्व” पढ्करि 

कहियेहै । “असि” इस पदकरि एकता ग्रहण ` 

कराइयेहे, याते तिनकी एकता अनुभव 

करना ॥ ६॥ 

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतस्‌ । 

अद्दंकाशदिदेहांतात्मत्यगात्मेति भीयते ॥ ७॥ 
अर्थः~“अयं" इस उक्तिकरि आत्माका 

स्वप्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥ 

अइंकारसे आदिलेके देहपर्गैत जो संघात है । 


तिसतें जो आंतर है, सो “आत्मा” ऐसे 
कहियेंहै ॥ ७ ॥ 
हद्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तरवमीयेत्ते । 


अह्मशब्देन तह स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थः--इृश्यमान सर्वजगत्‌का जो तत्त्व है, 


सो “त्रम” शब्दकरि कहियेहै। सो नह स्वम्रकाश-' 
आत्मखरूप है ॥ < ॥ 


इति श्रीमहावाक्यविवेकः | 


00) 


छुँ 


छु © 
उ) 


वा 


PSS 
॥ गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ वेस्तुनिर्देशरूप 


मंगैळकी टीका ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जो सुख निख प्रकास विभु, 
नाम रूप आधार । 
मति न रखे जिहिं मति लखै 


सो में शुद्ध अपार ॥ १ ॥ 
दीकाः- सो में हूँ” यह अन्त्य है॥ 
इस कंहनेकरि मंहावाक्यका अर्थरूप प्रेंयक्‌- 
अभिन्नपरमात्मा अपना खरूप कह्या ॥ 
अच तिसके भिन्नभिन्न विशेषण कहँदैँ:-- 
सो ( ब्रह्म ) फैसा है? 
१ जो शुख? है । 
२ जो नित्य है । 
३ जो प्रकाश है । 
३ जो “विश्च” ह \ 
॥ १ ॥ निर्गुणवस्तु ॥ 
॥ २ ॥ विक्नध्व॑ंसके अनुकूछ ब्यापार ॥ 
॥ ३ ॥ संबंध ॥ 
॥ ४ ॥ देखो अंक ॥ ४४३ ॥ 
॥ ५ ॥ अंतर (आत्मा) ॥ 
॥ ६ ॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥ 
॥ ७ ॥ स । देखो अंक २४२। ३५५ ॥ 
॥ < ॥ चित्‌ । चैतन्य । ज्ञानस्वरूप ॥ 
_ ॥ ९ ॥ व्यापक । देशकाळवस्ठुकरि अंते रहित । 


देखो अंक ॥ ३६४ ॥ 
दि, सा, ७ 


५ जो “सेमरूपका आधार”? है ॥ 
फेर सो ( ब्रह्म ) कैसा है १ 

६ “मति न रलै जिहिँ मति रख” ॥ 

(१) इसका यह अर्थ हैः- बुद्धि जिस 
( ब्रह्म ) प्रकारे नहीं औ जो (नक्ष) 
बुद्धिछ प्रकाशे ॥ (२) दूसरा यह ची 
अर्थ है।- शब्दकी शेक्तिव्रत्तिसं मति 
जिस ( ब्रह्म ) छूं जाने नहीं । शब्दकी 
लेक्षणाइत्तिस मति जिस (नक्ष)इ जाने 
(३) और यह ची अर्थे हैः- मलिनमति 
जिस ( ब्रह्म )क जाने नहीं । शद्धैमति 
जिस ( ह )छ जाने ॥ इस अर्थसें यह 
जाननाः-जो शुद्धमति वी फेलब्याप्तिसें 
जिस ( ब्रह्म )# नहीं जानेंहे | किंतु 


॥ १० ॥ अधिष्ठान | निवर्तउपादानकारण । देखो 
अंक १४९ ॥ 

॥ ११ ॥ देखो अंक ४०९॥ 

॥ १२ ॥ भागसागछक्षणासै । देखो अंक ४०९। 
४३२।४३८ ॥ 

॥ १३ ॥ मळविद्ेपदोपसहित बुद्धि ॥ 

॥ १४ ॥ मळविद्वेपदोषरदित बुद्धि । चारिसाधन- 
सहित ॥ 

॥ १५ ॥ चिदाभासकी विषयताकरि | देखो अंक 
२०५॥ , 


॥ बस्तुनिर्देशरूंप मंगलकौ टीकां ॥ 


rrr 


बुचिव्यासिसै जानेदै, सो वृत्ति बी 
जैंसे दीपक अन्यपदाथाकै अकाशताहै, 
देसे ब्रम ग्रकाशनेंमें समर्थ नहीं 
परंतु जैसे पात्रसै ढांपी हुई मणि 
अंधेरेमें स्थित होने औ तिस पात्र 
डंडसें फोडिके मणिका प्रकाश होवै 
है, तेसै “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिसेँ 
ब्रह्ञके आवरणरूप अज्ञानकी निद्रचि 
करनाही श्रह्मका 
कहियेदै,॥ जातै बह्म अपने ग्रकाशमें 
बुद्धिआादिक ओरप्रकाशकी अपेक्षा- 
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है। यातें 
“ सृति न रखे जिहिं मति लखे।” 
इस चाक्यके अथकरि ब्रह्म स्वयंप्रकाश 
है । ऐसा सिद्ध होबैदै ॥ 

फेर सो ( ब्रह्म ) केसा है १ 

७ जो “बंद? ह | 

< जो “अंपार” है ॥ 

उक्त व्रदाके लक्षणकी पँदेकतिकै दिखावैँदैः- 

१ जो केवलब्रहझ “सुख” है, ऐसें कहें 
सौ विपयसुख वा न्यायमतमें आत्माका 
आनंद्शुण मानेदैँ । तिनमें ब्रह्मके लक्षणकी 


अतिन्धामि होवै, तिसके. निवारणअर्थ 
ब्रह्मके लक्षणमैं ““सुखके साथि “नित्य” 
कह्याहै ॥ 


(१) चिपयानंद्‌ अनित्य है। औ-- 


॥१५॥ केवछबृत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५ 
1१० देखो अंक १७९ ॥ 
॥१८। माया औ ताके कार्यरुप मलसैं रहित ॥ 
[१९॥ देशकाउवस्तुकारि अंतते रदित || 
॥२०॥ परीक्षाकूं ॥ 
॥९ १॥ देखो अंक ३४३ । ३६३ || 


अकाश करना" 


२ 


डे 


[| बिचार 


(२) नैयायिक आत्माका औंनंद गुण मानेहें। 
सो बी अनित्य मानेहें ॥ 
इहां बरम “सुख” औ “नित्य” कह्माहै । याते 
तिनोंमें अतिव्याप्ति महीं ॥ 
जो फेवरूनह्म “नित्य” दै, ऐसें कहें तो 
न्ययमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने- 
हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारण- 
अर्थ न्रह्मके क्षणमै “नित्य”के साथि 
“प्रकाश” कह्याहे ॥ नैयायिक आकाशा- 
दिककूं नित्य मानेहें । परंतु प्रकाशरूप नहीं 
मानेहें. किंतु जड मानैदे ॥ इहां अक 
“निस्य” आ “प्रकाश” कह्याहे । यातैं 
तिसकेः मतमें अतिव्याप्ति नहीं । 
जो केव्हा “प्रकाश” है, ऐसें कहें तौ 
(१) सर्यादिक प्रकाशनमैं अतिव्याह्ति होवै 
(२) वा न्याँयमतमें आत्माका ज्ञान गुण 
मानेहें तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ 


(३) वा क्षणिकेविज्ञाननादिके मतमें आत्मा 


- क्षणिकविज्ञानरूप मानेहें । तिसमें 
अतिव्याप्ति होबै ॥ र 
तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें 

“प्रकाशके” साथि “विश्व” कद्माहे 


(१) स्रयीदिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं। किंतु 
परिच्छिन्न हैं। औ-- - 


(२) नेयायिक आत्माके ज्ानशुणकूं व्यापक 
नहीं भानेंहें। किंत परिच्छिन्न मानैहे । 


॥२२॥ जिसका, छक्षण करीये तिसमैं वर्तिक्े ` 


तिसतैं औरपदार्थमैं बी ळक्षणका बचैना || 


॥२श। युण होने सो जनिलही होैहै । ऐसा 


नियम है ॥ 


॥२४॥ देखो अंक ३४३ ॥ 
॥२५॥ देखो अंक २४३ । १५७ | 
॥२६ देखो अंक १२७ || 


सागर, 1 


॥ वस्तुनिर्देशरुप मंगलकी दीका ॥ | ३ 


(३) तैसें क्षणिकविज्ञानवादी क्षणिक- 
बिज्ञानक व्यापक नहीं मागें । किंतु 
परिच्छिन्न मानेंहें ॥ 

इहां ब्रह्म “प्रकाश औ “विश? कह्माहै । 

याते तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

४ जो केरुङ “विभु” है । ऐसे कहें तो 

(१) आकाशादिक वी व्यापक हैं। तिनमें 
अतिव्याप्तिं होने । औ-- 

(२) नेयाँयिकप्रभाकर आत्माई विश्व भानेहें 
तिसमें अतिव्याप्ति होबे | वा-- 

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिक व्यापक मानेहें । 
तिनमैं अतिव्याप्ति होगे ॥ 

तिसके निवारणअर्थ व्रझके लक्षणमें “विद्व” 

के साथि “नामरूपका आधार” कद्याहै ॥ 

(१) औकाशादिक विश्च तो हैं। परंतु नाम- 
रूपके आधार नहीं हे॥ 

(२) तेसं नैयायिक औ प्रभाकर आत्मा 
विश॒ मानेंहें । परंतु नामरूपका 
आधार नहीं मानैदै । ओ-- ` 

(३) सांख्यमतमै प्रकृतिक व्यापक मानेहें। 
परंतु नामरूपका आधार नहीं माजे । 

इहां अक्ष “विसु” PL आधार” 

कहा । यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
५ जो केवल “नामरूपका आधार” है, 
ऐसे कहे तौ प्रौतिभासिक सर्पादिकनके 
नाम औ रुपके आधार रज्जुआदिक हैं । 
तिनमें अतिव्यासि होवै, तिसके निवारण- 
अर्थ ब्ह्मके रुक्षणमें “नामरूपका आधार के 

॥२७ देखो अंक ३४५ |] 

॥२८॥ आकाशादिककी व्यापकता आपेक्षिक है | 

देखो अंक १७२ ॥ 

॥२९| प्रतीतिमात्र | कल्पित | देखो अंक ३१५ || 


साथि “सति न लखै जिहिँ मति लखे” 
( स्ेयंग्रकाश ) कह्याहे ॥ 
, यद्मपि “नामरूपका आधार” इस एक- 
विशेषणसेंही किसीमतके कोईपदारथमें बह्मके 
5 922 अतिव्यासिं नहीं होबेहे औ 
दातमतम रज्जुआदिक खलमें करिपत- 
सपोदिकनके नामरूपका आधार रज्जु- 
उपहितचेतनही अंगीकार कियाहै। रज्जु- 
आदिक - नहीं । तथापि इहां जो रज्जु- 
आदिकं नासरूपकी आधारता कहिफे 
अतिव्याप्ति निवारण करीहै सो स्थूल- 
इशिसैँ करीहे ॥ 

६ जो फेषरब्रस “मंप्रकाश” है, 

तौ-- 

(१) कोई उपासकोंके मतमै आत्मा स्वय॑- 
प्रकाश मानेंहें । तिसमैं अतिव्याप्ति 
होवै | तिसके निवारणअर्थं ब्रह्मे 
लक्षणसे “स्वयंप्रकाश के ˆ साथि 
पुर? कह्याहे | 

(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश 
औ अविद्यादिमरसहित मान्या ॥ 
इहां ब्रह्म “स्वयंग्रकाश” औ “शुद्ध” 
कह्याह । 

यात तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

७ जो केवलत्रझ “शुद्ध” है ऐसें कहें तो 
सांख्यैमतमें आत्मा शुद्ध मानेहें, तिसमें 
अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणअर्थ 
न्रह्मके लक्षणमैं “शुद्ध/के साथि “अपार” 


Ne 


ऐसें 


॥३०॥ प्रथमपृष्ठपर, संप्रकाश अर्थ सिद्ध 
कियाहै ॥ 
॥३१॥ देखो अक १३६ ॥ 


॥३२॥ देखो अंक २४२ ॥ 


४ ॥ चस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका॥ 


[ विचार- 


ON ८. 
कद्याहै ॥ सांख्यमतर्में आत्मा शुद्ध तो 

` मानेहें, परंतु अपार नहीं मानेहें ॥ ' - 
यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि 
अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाला 
है। यातें सर्वथा अपार नहीं औ इहां ब्रह्म 
“बुद्ध? औ “अपार” ( देशकालवस्तुकरि 


अंतर्तें रहित) कह्याहै । यातें तिसमें | च 


अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश! 
इसरीतिसैँ दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये- 
हैं, तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तौ 
दूरी होवैहे, तथापि अधिक विशेषण जो कहे 
हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध 
होबै । इस निमिच कहेहें ॥ किंवा अनेक- 
रीतिसेँ ब्रक्षके लक्षणका ज्ञान होवे । इस निमित्त 
॥ 
उत्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म “सो में हूं” 
ऐसा यह दोहेका भावाथे है॥ १ ॥ 
शाकाः —विष्णुसिवआदिक देवनका सरण- 
रूप मंगल कियाचाहिये । तिन देवनङूं छोडिके 
अपना सरणरूप मंगल करना उचित नहीं है । 
याके समाधानका-- ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम, 


लहरी विष्णु महेस । 


_ काहे ॥ सांख्यमत्म आत्मा झद्द तौ | विधि रवि चंदा वरुन यम, .._ 


सक्ति धनेस गनेस ॥ २॥ 
टीकाः--मेरा -(प्रत्यकआत्माका ) स्वरूप 


समुद्रकी विष्णु, महेश, 


रुपथूत समुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनैतेँ । अपनै- 
ही मंगलसे सर्वदेवताओंके मंगठकी सिद्धि 
होवैहै । यातें अपनाही मंगल करनैमै कछु थी 
अनुचित नहीं ॥ २॥ ` 
रांकाः--विष्णुशिवादिक देव ईश्वरकी ' 
लहरी संभवेहें । तुमारे स्वरूप ( प्रत्यक्आत्मा ) 
की लहरी समवै नहीं । याते ईश्वरका मंगल 
करना चाहिये ॥ जैसे इक्षके मूलमें जलसेचन- 
सें स्कंधादिककी औ प्राणके अहारतें इंद्रियन- 
की तृप्ति होतै है । तैसें ईश्वरका मंगल कियेंसें 
सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होवै है। हमारे 
(अत्यक्आत्माके) मंगलसे सर्वदेवताके मंगलकी 
सिद्धि नहीं होवैहै । याके समाधानका-- 


॥दोहा ॥ 
जा कपाळ सर्वज्ञको,. 
हिय धारत मुनि ध्यान । 


॥ ३३ ॥ यद्यापि समुद्रका -तौ नौकाकरि पार 
आवहै । यातें समुद्रकी उपमा उपमेय ( ख़खरूप )के 
समान नहीं है, औ उपमा समानवस्तुकीही होवैंहै । 
तथापि हस्तपादादिभंगकी क्रियाकरि समुद्रका पार 
आवै नहीं । ताल समुद्रके समान स्वरूप कह्माहै ॥ 
इहां समुद्रकी पूर्णडयमा नहीं है [ किंतु छुप्तउपमा है।! 

1३७ ॥ शिव | 


॥३०॥ अक्षा-॥ वेदमतसे विष्णु, शिव ईश्वरकोटीमैं 
होनैतैं तिनका प्रथम ग्रहण है औ त्रा जीवकोटीमै 
होनैतें तिसका पीछे ग्रहण है ॥ 

॥३६॥ जळका अभिमानी देवता |] 


॥३७। धर्मराजा | ॥३८॥ देवी | 
॥३९्‌ कुबेर ॥ ॥४०॥ गणपति ॥ 
॥ १ ९॥ देखो अंक ५१६ ॥ 


॥१२॥ मायाविशिश्चेतनकी || 


सागर, ] ॥ वस्तुनिदेशरूप मंगलकी टीका ॥ 1 
ताको होत उपाधितिं, न्‍ आदिक कोई वी रीतिसें मेरा ओ ब्रह्मका 
मोमै मिथ्या भान ॥ ३॥ babs Sie । यह सूचन किया, ओ भेदके 


टीकाः--जिस कृपाल सर्वज्ञ ( ईश्वर )का 


शुनि हृदयम ध्यान धरेहें, तिस ईश्वरका | 


मायाउपाधिसे जैसें रज्जुमै सपीदि औ स्वप्नमें 
नगरादि भान होवेहैँ, तैसें मेरे स्वरूप ( प्रत्यक 
तस्व ) विपे ( ईश्वर ) मिथ्याही भान होषेहे ॥ 
यात मेरे मंगलसे ईश्वरादिसर्वके मंगरकी सिद्धि 
होवेहे । काहेते ? बस्तु जिसकेविपै 
कल्पित होवै सो तिसका रूपही होवेहै । ऐसा 


' नियम है याहें मेराही मंगल उचित हे ॥ ३॥ | 


शाकाः--ईश्वर तौ शुद्धनरह्ममें अध्यस्त है। 
तुमारे स्वरूप ( प्रत्यकूआत्मा ) में नहीं | यातें 


नि्गुणन्रह्का मंगर करना चाहिये । तिसके | 
मंगरुसें सर्वके मंगरूकी सिद्धि होवेगी। तुमारे | 


मंगलकरि नहीं । याके समाधानका-- 


॥ दोहा ॥ 
व्है जिहिँ जाने बिन जगत, 
मनहु जेवरी साप। 
नसे भुजग जग जिहिँ लहै 
सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥ 
टीकाः--जेसें जेबरीकूं जानै विना सर्प 
अतीत होबैहै । तेसै जिस ( ब्रह्म )ई जानै 
बिना यह जगत्‌ प्रतीत होवेहे ॥ औ जेवरीके 
जाननैसे जसै सर्प नाश होवषेहै । तेसै तिस 
( बरहम )ं जाननेसें यह जगत्‌ निइत्त होवैहे ॥ 
सो अधिष्ठानरूप छद्म में आपे आप हूं ॥ 
“आपे आप” कहनेकरि. अंशअंशीभाव, वा 
विकारविकारीभाव, वा उपासकउपास्यभाव- 


तें कार्यतारप, प्रकाश्यतारुप, औँ 
आधेयतारूप जे तोनैप्रकारकी परतंत्रता हैं, 
| तिनतें में रहित हं । यह ची सूचन किया ॥ 
यातँ मेरा ( ग्रत्यकआत्माका ) मंगलही छुद्ध- 
न्रह्का मंगल है ।। ४ ॥ 
शँकाः--तुमारे परंपरागुरु दादूजीफे 
संम्रदायके इएदेब श्रीरामजीका तो नमस्काररूप 
मंगल करमा चाहिये । याके समाधानका-- 
॥ दोहा ॥ 
बोध चाहि जाको सुकृति, 
भजत राम निष्काम । 
सो मेरो है आतमा, 
कारक करूं प्रनाम ॥ ५ ॥ 
टीकाः--जिस रामजीको योधकी चाहना 
| करिके सुकृति निष्काम भजेहें । सो रामजी 
मेरो आत्मा ( खरूप ) है ( दादूदयालजीके 
संग्रदायमें रामजीङ निरगुणनझरूप होनेंतें ) 
यातें मै किस प्रणाम करू ? मेरेतें भिन्न और- ` 
वस्तुके अभावतें किसीझ ची प्रणाम नहीं 
करूं | यह भाव है । 
अथवा जिस ( परह )के चोधकी चाहना- 
करि सुकृतिपुरुष रामजीङूं निष्काम भजै- 
हें, सो परबह मेरो आत्मा (स्वरुप ) है। 
(सोई रामजी है ) यातें सर्वको अधिष्ठान में 
किसङ प्रणाम करू ? मेरेतें भिन्न औरकोई बस्तु 
हेही नहीं । जाको में णास करूं । यह भाव है| 
॥ इति आऔचिचारसागरके मंगलके 
पंचदोहेकी दीका संपूर्ण ॥ 


॥9 १॥ कस्पित ॥ 


19४) कारणेकी अधीनता, प्रकाशककी अघी- 


~ 


नता औ आधारकी अधीनता, ये तीन परतंजता | 
19५ दादूप॑थी । रामके नामकी शून ळगातेहे | 


, देखो श्रीविचारसागरमें अंक ॥ २८१---३०२ ॥ 


॥ संवैयाछंद ॥। 


ध्यान अर्ईश्रह प्रनचरूपको । 

कझ्यो खुरेश्वर शुतिअचुसार'॥ 
अछर प्रनच ब्रह्म ममरूप सु। 

यूं अजुछब निजमति गति घार॥ - 


ध्यानलमान आन नहिं याके । 
पंचीकरनप्रकार बिचार ॥ 

जो यह करत उपासन्‌ खो सुनि 
ठरित नसै सँसार अपार ॥ १६८॥ 


( श्रीविचारसायर अंक ॥ २८१ ॥ ) 


॥ १५५ ॥ 


व चिंत्यताम्‌ । 
ब्रह कि पुनः 
[ श्रीपंचदशी-ध्यानदीपः ] 


क 


र्‌ 
+ 
नत्यासं 


॥ १११३ ॥ अनुभूतेरभावेषपि ब्रह्मा 
अप्यसत्पाप्यते ६ 


| सवैयाछंद ॥ 


जो यह निशुनध्यान न वहै तौ। 
सशझुनईस करि मनको धाम॥ 
सग्मुवठपासनहू नहि व्हे तो । 

करि निष्कामकर्म भजि राम ॥ 

जो निष्कामकर्मह नहीं व्हे । 

तो करिये खुमकम सकाम ॥ 

जो सकामकर्महु नहीं होचे। 

तो सर वारबार मरि जाम ॥ १६९ ॥ 


( शरीविचारसागर अंक ॥ ३०३ ॥ )ै 


© 
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2, 
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॥ ्रीविचारसागर ॥ 


॥ प्रथमस्तरंगः॥ १॥ 
S9९? 
॥ अथ अनुबंघसामान्यनिरूपणम्‌ ॥ 


मोमें मिथ्या भान ॥ ३॥ 


- ॥ १॥ अथ वस्तुनिदेशरूप मंगळ ॥ 


॥ दोहा ॥ न्है जिहिं जाने विन जगत, 

जो सुख निल प्रकास विशु, मनहु जेवरी साप ॥ । 

नाम रूप आधार ॥ | नसे भुजग जग जिहिं लहै । 
मति न लखे जिहिं मति रसै, सोऽइईं आपे आप ॥ ४ ॥ 

सो में सुड अपार ॥ १ ॥ | बोध चाहि जाकों सुकृति. 
अब्धि अपार खरूप मम, । भजत राम निष्काम ॥ 

लहरी विष्णुमहेस ॥ | सो मेरो है आतमा, 
विधि रवि चंदा वरुन यम, । काँ करूं प्रनाम ॥ ५॥ 

सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥ :॥ २ ॥ अंथमहिसा ॥ २-३ ॥ 
जा पाल सर्वक्षको, । भन्यो वेद सिद्धांतजल, 

हिय धारत मुनि ध्यान ॥ : जागे अतिगंभीर॥ 
ताको होत उपाधितें अस विचारसागर फहु, 


२ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी बर्षा है । 

३ तासहित ताका विपयरूप वेदका सिद्धांत 
जळ है । 

४ ताका सागरकी म्याँई विस्तीर्ण होनैकरि 
सागररूप यह ग्रंथ है । 

यातं सो विचारसागर कहियेहै ॥ 

१ चाकी आदितै लेके अंतपर्यंतके वर्णोकी समष्टि 
रूप भूमिका है । 


२ तामैं उक्त वेदका सिद्धातरूप जळ भरया है। 


॥ १ ॥ प्रतिवादी औं सिद्धांतीकरिके बा गुरु 
शिष्यकरिके किया जो जडचेतनभादिक पदार्थनका 
विवेचन कहिये निणय, सो विचार कहियेहै || इहां 
विचारशब्दर्स अजहतूलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक: 
करि निर्पित अर्थरूप विचारके विषयका नी महण 
है ॥ सो विचारका विपयरूप निर्णितअर्थदी सिद्धांत 
है ॥ यांतिं 

१ प्रतिवादी वा शिष्यरूप पवनकरिके प्रेरित 

. . जो सिद्धांती वा गुरुरूप मेघ । 


२ प्रंथमहिमा ॥.२-३ ॥ 


[ चिचारसागरे 


पेखि मुदित ब्है धीरे ॥ ६॥ 
सूत्र भाष्य वॉर्तिक प्रभृति 
ग्रंथ बहुत सुरबानि ॥ 
तथापि में भाषा करूं, 
&खि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥ 
ढीकाः-यद्यपि सूत्रभाष्यवारतिकसें प्रसृति 
३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं। 
४ यामं अनेकछंदरूप खल्प जळजंलु हैं औ 
७ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं औ 
६ उत्तमछंदरूप खीपियां हैं । - 
७ तिनमैं वर्णमैत्रेयीआदिक मौक्तिक हैं | औ 
८ यामैं ° झुद्धखरूपके निर्णयखूप मणिः 


भाणिक्यआदिक हैं । औ 
९ विवेकादिसाधनरूप चतुर्दश रल् हैं । 


१० याके उलंघन करनेकू जिन्ञासुकी बुद्धिरूप 
नौका है । औं 


११ अम्यासरूप शुभपवन है । -औ 

१२ अह्निष्ठसुरुरूप कणेधार नाम केवट है | 

१३ याका संसाररूप कुदेशसै संबंधी जज्ञान- 
रूप अवास्तीर है । औ 

१४ मोक्षरूप सुदेशर्स संबंधी ज्ञानरूप पार- 
तीर हे । 

१५ याके श्रद्धापूर्वक पढनेरूप उल्लंघन करनका 
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फळ है। | 

ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है ॥ 

. ॥-२ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धामक्तिपृ्वक 
याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ॥ 

॥ ३ ॥ सुदित कहिये खरूपके साक्षात्काररूप 
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविदात्तत्कायैरूप ,अनथकी. निश्वत्ति- 
पूर्वक परमानंदकूं प्राप्त होबैहै ॥. -. - . 

॥ ४॥ “श्री”: जो बुद्धि. .ताकूं “२११ कहिये 
ब्रिषयन्ततैँ रक्षा करे । ऐसा जो ब्रचयआदिक साधन- 
करि संपन्न अधिकारी, सो इहां. “घीर”? .कहियेहै ॥ 

॥ ७ ॥.- खल्पयक्षरोंवाळा,. ˆ असंदिग्ध कहिये 


ह काहिये आदिलेके, सुरचानि कहिये संस्कतगरंथ 


बहुत हैं । तथापि संस्कृतग्रंथनसे मंदबुद्धिपुरुपन- 
कूं बोध होवै नहीं औ भाषाग्रंथनसें मंदबुद्धि 


| पुरुषनक ची बोध होवैहै । यातें भाषाग्रंथका 
' आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके 


विचारनेविपै जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं हे, 
तिनके निमित्त'अंथका आरंभ सफल है ॥ ७॥ 


निःसंदेहसारबाछा, सर्वओर प्रवृत्त होनैवाळा, किसी- 


' करि वी रोकनैकू अशक्य औ निर्दोष जो वाक्य 


सो सूत्र कहियेहै ॥ ऐसे सून्ननके समुदायरूप धद्‌- ˆ 
शा्रआदिक अनेकमंथ हैं । तिनमैं इहां वेदव्यासरचित 
५९५ नरहमसूंत्रप उत्तरमीमांसाञ्चात्रका “सत्र! 
शब्दकरिके प्रहण है। और उपनिषद्‌ औ गीता- 
आदिकअन्यम्रंथनका “'प्रश्नति” झन्दकरिके ग्रहण है ॥ 

॥ ६ | सूत्रादिरूप मूलग्रंथथात पदकूं लेके 
ताके पयीयखूप खपदोंकूं कहिके. फेर मूळगत 
पदनके अनुसारि पदोंकरिके, जो खपदोंका विवरण 
कहिये विशेषकरिके वर्णन ' सो “भाष्य” कहिये 
है। ऐसे भाष्य अनेक हैं । तिनमैंसे इहां श्रीशकरा- 
नार्यकत भाष्यका ग्रहण है ॥ , 

॥ ७ ॥ मूलग्रेथकारकरि उक्त अनुक्त औ बिरुद्ध 
उक्तभर्थका चिंतन जो विचार' सो जिसबिद्ै होवै, 
ऐसा जो शोकबद्धन्याख्या, सो ““वासिंक”' 
कहियेंहै । तैसे वार्तिक बी अनेक हैं । तिनमैंसें इहां 
श्रीशंकराचार्यके शिष्य श्रीसुरेश्वराचायै ( मंडनमिश्र ) कृत 
वात्तिकका ग्रहण है ॥ 

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्कृतग्रंथनके विचारने 
विषे जिनकी अहपबुद्धि है औ अजानि कहिये खरूप- 
के अज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषनकू छखि किये जानिके 
मैं आषाग्रेथकू करताह ॥ इस कथनकरि “संस्कत 
अल्पमतिवाछा औ खरूपका अज्ञानी या-. भाषा- 


अंथका अधिकारी” कह्या ॥ | 5 28 


या लक्षणकी यहद परीक्षा ह~ ::. - 
१ भाषा .औ. संस्कृत दोनूविंबे - ,अल्पमतिवाले 
अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी :जीच हैं। बे 


अधमसरूारंगः १ ] अडुवंध 


पछ ३ 


॥३॥ - ॥दोहा॥ 

कविजनकृत भाषा बहुत, 
अंथ जगत विख्यात ॥ 

बिन विचारसागर लखे 


नहिं संदेह नसात ॥ < ॥ 

टीकाः--यद्यपि भापाग्रंथ बहुत हैं, तथापि 
विचारसागर चिना औरभापाग्रंथनर्स आत्म- 
बस्तुविपे संदेह दूरि होवै नहीं । याकेविप यह 
हेतु हः 

१ कितने तो श्रवणकरिके भाषाग्रंथ रचहें | 
जैसे पंचंभापा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काह- 
अंशर्म ता शास्रके अनुसार हे आ जो श्रवण 
किया अर्थ यथार्थ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशर्म 
शास्रे विरुद्ध है । याते श्रोताक्रतग्रंथस संदेह- 
रहित बोध होव नहीं ॥ 

२ और कोई भापाग्रंथ किंचित्शा्र पढिके 
रचेहें । जसें आत्मत्रोध है । तिनस वी संदेह- 
रहित बोध होचे नहीं । काहेतें तिनमें वेदांतकी 
प्रक्रिया संपूर्ण नहीं ह । ओ 

विचारसागरग्रंथमें संपूर्ण प्रकिया है औ 
पेदांतशास्रके अचुसार हैं। काहरानर्म री विरुद्ध 
नहीं है ओ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ 
मूर्ख होनेतें आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी 
मानतेहैं । यातें जिज्ञासाके अभावते विवाहविप 
अनधिकारी पंढपुरुषकी न्यांई वे ग्रंथविपे अधिकारी 
नहीं | औँ 

२ संस्कृतविंषे अल्पमतिवाले तो केइक भापाके 
वेत्ता ज्ञानी ची हैं । चे भाषाग्रंथविषे अहपमतिवाले 
नहीं । यात जिज्ञासाके अभावतें प्रंथविषे अधिकारी 
नहीं किंतु मुक्त हैं । औ 

३ अज्ञानी तो केइक ( पामर वा विपयी वा 
जिज्ञाप्तुरूप ) संस्कतके वेत्ता बी हैं | चे अह्पमतिबाले 
नहीं । यादें भाषाम्रंथविंपे अधिकारी नहीं ॥ 


। हैं, तिनका निरूपण विस्तारसे कियाहै । यात 
ओरमाफाग्रैथनके समान यह ग्रंथ नहीं है । किंतु 
सर्वभापागंथनसे यह ग्रंथ उत्तम हे ॥ ८ ॥ 

॥ ४॥ ॥ अलुवंधनाम ॥ 


. ॥ चौपाई ॥ 
नहीं अनुबंध पिछाने जोडों 
ज्है न प्रवृत्त सुघरनर तौलों ॥ 
। जानि जिने यह सुने प्रवंधा, 


कहूँ व यातें ते अनुवंधा ॥ ९ ॥ 

। टीकाः-अधिकारी, संबंध, विपय ओ प्रयो- 
अनका नाम अलुचंध है । अधिकारीआदिक 
प्रंथके अचुवंध जाने विना सुघर कहिये विवेकी- 


अज्ुवंधनक्‌ जानिके प्रवंध कहिये अंथकूं सुने 
| तिन अलुबंधनक्‌ व कहिये अब कद ॥ ९ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
अधिकारी संबंध, 
विपय प्रयोजन मेलि चव ॥ 
कहत सुकवि अनुबंध, 
तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १० ॥ 


यातं उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है॥ 

॥ ९ ॥ पद्प्रश्नी । आातप्रश्नी । ज्ञानमंजरी | 
ज्ञानचूर्ण । वेदांतसार । पंचीकरण । ये मनोहरदासकृत 
पट्भापा ग्रन्थ हैं तिनमें पंचीकरण स्वरुप है, ताक 
छोडिके पंचभापा कहिये हैं ॥ 

॥ १० ॥ इंद्रियकी वा चित्तकी चंचळतासैं 
अवण किया अर्थ भूतके अभ्निकी म्यांईँ ज्यूंका त्यूं. 
धारण नहीं हुवा || 

॥ ११ ॥ साघु श्रीमाणकदासजीकृत साणकवाघ है। 
याहीकूं आत्मविचार बी कहतेहैँ । जिसके .ऊपर 
मूळ्चंद्रज्ञानीने सारोद्धारनामक व्याख्यान किया है. || 


४ ? अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ [ बिचारसागरे 
॥ ५ ॥ अघिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ शमादि षदसंपत्ति ॥ 
॥ दोहा ॥ कही चतुर्थ मुमुच्छुता, 
मलविछेप जाके नहीं, ये चव साधन सत्ति ॥ १२ ॥ 
किंतु एक अज्ञान ॥ ॥ ७॥ ॥ (१) अथ विवेकलक्षण ॥ 
न्है चव साधनसहित नर, ॥ दोहा ॥ 
सो अधिकृत मतिमान ॥ ११॥ | अविनासी आतम अचळ, 
ठीकाः-अंतःकरणविपै तीन दोष होवैहैं? | जग तातेँ प्रतिकूल ॥ 
१ एक तौ मल होवै । २ दूसरा विक्षेप होवेहे ऐसो ज्ञान विवेक है । 


औँ ३ तीसरा आवरण होबैहै । (१)निष्कामकर्मसैं 
अंतःकरणका मलदोष दूरि होवेहे | (२) उपा- 
सनासैं त सरी 1 (३) ज्ञानसें 
आवरणदोष दूरि होवैहै ॥ 

जा पुरुपने निष्कामकर्म औ उपासनाकारिके 
मल औं विक्षेपदोष दूरि कियेहें औ एकअज्ञान 
कहिये खरूपका आवरण जाके चित्तविधै होवे 
औ च्यारिसाधनसंयुक्त होवै, सो पुरुष अधिकृत 
कहिये अधिकारी है ॥ ११॥ 
॥६॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६--१४॥ 


॥ दोहा॥ - 
प्रथम विवेक विराग पुनि, 


सब साधनको मूछ ॥ १३॥ 
टीकाः- 1 / 
१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है 
औ अचल कहिये क्रियारहित है। औं 
२ जगत्‌ आत्मातें प्रतिकूल कहिये विपरीत- 
खभावचाला है, विनाशी है औ चल है। 
या ज्ञानका नाम विवेक है ॥ 
यह विवेकही सर्वसाधनका मूल है। काहेतै १ 
प्रथम विवेक होवै तो वैरागसें आदिलेके उत्तर- 
साधन होपैदै ओ विवेक नहीं होवै तौ उत्तर- 
साधन होने नहीं । यातें बेराग्य शमादिषद- 
संपत्ति औ युमुक्लुता इनका हेतु विवेके हे।॥१२॥ 


॥ १२ ॥ इदां यह शंका हैः-विजिगीषु 
( अन्योंकूं जीतनेकी इच्छावाळे ) जे पंडित हैं, तिनकू 
बी “आत्मा नित्य है औ आत्मासें भिन्न देहादिप्रपंचरूप 
अनात्मा अनिस है ?? इस आकारवाळा भेदज्ञानरूप 
विचेक होवैंहे । सो विवेक चैराग्यसैँ आदिळेके 
उत्तरसाधनोंका हेतुही कैसैं होता नहीं ? याका 

यह समाधान है?-उक्तविजिगीडइ पंडितनकूं यद्यपि 
शास्त्रके अभ्याससें विवेकज्ञान होबैंहे । तथापि सो 
निष्कामकर्मउपासनास झुद्धिरद्दित मलिन अंतःकरण- 
देशविंबे उदय होैहें | यातैं 

१ अन्यदेशसैँ उखाड्कि जळसँबंधरहित ऊंषर- 
भूमिविपै गाडे हुए कदलीडक्षकी न्याई चैराग्यादि- 
उत्तरसाधनरूप. अन्यब्रक्षोकी परंपराका हेतु नहीं होवै- 


है । किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्यांई और चित्रामृत 
की न्यांई औ चित्राग्निकी न्याँई वाणीमात्रका किया- 
होनैतें अविवेकहीं है । औ-- | 

२ शुद्वियुक्त अंत;करणदेशविधै उदय भया जो 
विवेक सो सजळसरसमूमिविषै गाडेइये कदलीवृक्षकी 
न्याँइ वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा- 
का हेतु होवैहै । यातें झुद्धचित्तरूप भूमिविषै उदयभया 


जो विवेक | सो वैराग्यका अखाधारणकारण है सौ . 


वैराग्य षड्संपत्तिका अखाधारणकारण है। इसरीतिसैं 
उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपरर्वसाधन निमित्तकारण है औँ 
शुद्धअंतःकरणरूप भूमिका सर्वेका उपादानकारण दै । 

तातें मुमुक्षुपुरुषकू चित्तशुद्धिपूर्वक विवेक संपादन 
करना योग्य है ॥ 


अथमस्तरंगः १ ] 
॥ ८ ॥ ॥(२) अथ वैराग्यलक्षण ॥ 
हि ॥ दोहा 0 
ब्रह्मोक छौं भोग जो, 
चहे सवनको त्याग ॥ 
बेदअर्थ ज्ञाता 217 
कहत ताहि ॥ १४ ॥ 
॥९॥ ॥(३) अथ शमादिषट्नाम ॥९-१३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सम दम श्रद्धा तीसरी, 
समाधान उपराम ॥ 
छठी तितिच्छा जानिये, 
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ४७ 
॥ १० ॥ ॥ [१-२] अथ शमदसलक्षण ॥ 
` दोहा ॥ 
मन विषयनतें रोकनों, 
सम तिहीं कहत सुधीर ॥ 


॥ १३॥ जैसे रंग (कलली )' रदित काचविये 
मुखके देखेइण नेत्रकी यृत्ति बाहिर निकस जातीहै । 
तेसै इंद्रियरूप दारके विपयनतें निरोधरूप दमविना 
मनका निरोधरूप शम सिद्ध होवे नहीं भौ रगामके 
पकडेविना अश्वकी न्यांई मनके निरोधरूय शामविना 
इंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीँ, याते 
इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है |) 

तैखै सारी पट्संपत्तिकी परस्परअपेक्षा है । सो 
आर्गे २० वें दोहाके टिप्पणमें कहेंगे ॥ 

॥ १४ ॥ (१) सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप दघि- 
मथनकी सामम्रीविपे श्रद्धाहप मथनपात्र है। ताके 
भंग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवैहे ॥ 

(२ ) किवा सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप इक्षनका 
अद्धारूप फल है। ताके नाश भये सर्वसाधनोंकी 
व्यर्थता होवैंहे ॥ 

अद्धाके होते अन्य स्वेसाधनोंकी सफलता होवे है । 


च्यारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ 


_ंद्रियगनको रोकेनों, 


ध्‌ 


| दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥ 
|॥१२॥ ॥[३-४]अथ अ्रैंडासमाधांनलक्षण॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, 

। श्रद्धा अस विस्वास ॥ 
समाधान ताक कहत, 


मन बिछेपको RR ॥ १७॥ 
| ॥ १२॥॥ [ ५] अथ क्षण ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
सीधनसहित कर्म सव त्यागै । 

| छखि विख सम विपयनतें भागे ॥ 

| हग नौरी छखि व्हे जिय ग्लाना । 
यह छच्छन उपराम वखाना ॥ १८ ॥ 


यासै ज्ञानके सर्वसाधर्नेविधै श्रद्धा जो है सो मुख्य 
साधन है। ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततै 
रक्षण करना योग्य है ॥ 

साधनसंपत्तिरूप दधिमधनकी सामग्रीका रूपक 
हमने श्रीबोधरप्नाकरके प्रथमरत्नविपे लिए्या है भी 
इसीही साधनसामम्रीरूप इक्षका रूपक हमने श्रीवाळ- 
बोधिनीटीकासददित बाल्वोधके प्रथम उपदेशविषै 
विस्तारसैं लिज़्याहैं || 

॥ १५ ॥ याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी 
इच्छाका अभाव उपराम कहियेहै | याहीकूँ उपरति 
थी फेदै ॥ यहुदी फेर भोगनमें अदीनतारूप 
चैराग्यका फळ है ॥ 

॥ १६ ॥ खरी धन जाति अभिमान आदिक 
कर्मकी सामग्रीसददित ॥ 

॥ १७ ॥ यद्यपि इहां ४ बिषयनततै भागे ?? इस 
कथनकरि स्री आदिक सर्वेविषयनमैं ग्लानि दिखाई । 
फेर बी नारीरूप विषयमै ग्लानिके कथनतैं पुनरुक्ति- 


1 
[ 
। 
| 
[ 
i 


ह अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


` -[ विचारखागरे 


॥ १३॥ ॥ [६] अथ 
 ॥दोहा॥ 
आतप सीत छुपा तुषा, 
इनको सहन स्वभाव ॥ 
ताहि तितिच्छा कहतहेँ, . 
'कीविद सुनिवर राव ॥ १९॥ 
समादिषदसंपत्तिको, 


रूप दोष होवैहे । तथापि अनंतजन्मधिषे किये 
नारीसंगके संस्कारकी तीत्रतातें औ नारीबिंषे शब्द 
स्पशै रूप मुखचुंबनआदिक रस अतर फुलेल आदिक गंध 
औ मैथुन, इन षट्विषयनके बहुतकारे छाभतै नारी- 
रूप विषय अन्यसर्वविषयनतें प्रबळ है । याते 
ताकेबिषे अतिशयग्छानि करनी चाहिये | इस अभिप्राय- 
सैं ताका फेर कथन कियाहै । :तातैं इहां पुनरुक्ति 
जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥ 

.॥ १८॥ कोविद कहिये पंडित, ऐसे मुनि 
जो संन्यासी, तिनमैं वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्‌- 
संन्यासी, तिनके राव कह्दिये आचाधै || 

॥ १९॥ जैसें सुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माळा 
एक भूषणकरिके गिनियेहै । तेसै परस्परसहकारी 
शमदमादिक षद्साधनोंकी प्राप्तिरूप षदसंपत्ति बी 
एक साधनकरिके गिनियेह्ै ॥ शमादिषट्साधनोंकी 
परपर सहकारिता इसरीतिसें है; दु 
-१ (१) मननिरोधरूप शमविना इद्वियनका 
निरोध होता नहीं। याँ दमकूं शमकी अपेक्षा है। जौ 


(२) मनके निरोधविना बहिसुख ( ज्ीपुत्रादि- |` 


विषयविषै आसक्त) भये मनकी' वेदांतशातत्र औ 
सहुरुविषे पूर्णश्रद्धा रहती नहीं। याते श्रदाकूं बी शमकी 
अपेक्षा है । औ ` 
( ३ ) मनके निरोधविना ब्रह्मविंवै चित्तकी एकाग्रता 
होवै नहीं । यास समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा दै । औ 
(४) जैसें दुग्धादि उत्तम आहारसैं पालन किया 


अबद्धबिह्ा मूषाकूं देखिके उहरता नहीं । किंतु मूषाके 
ऊपर दौडता है । तैसैं विषयनतें उपरामकूं पाया जो 


भाखत साधन एक ।। 

इम नव नहिं साधन भने, 

किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥ ` 

दीकाः-शमादिपदकी जो .संपत्ति कहिये 
प्राप्ति, सो ऐकसाधनकरिके गिनियेद्दे ।. यातें 
नवसाधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेकी- 
जन च्यारिसाधन कहेंहें ॥ २० ॥ 
मन, सो निरोधरूप रस्सीसैं मुक्त हुया ठहरता 
नहीं किंतु प्राप्तविषयनके ऊपर दौडताहै । याते 
उपरामकूँ बी शमकी अपेक्षा है। जो - 

( ५ ). अंतर्मुख भये मनसं शीतउष्णादिदंदरका 
सहन होवे । बहिमुँख मनसे नहीं । यातें तितिक्षा- 
कूं बी शमकी अपेक्षा है ॥ Fn 

इसरीतिसें शामक दमादिकनकी सहकारिता 
हे कहिये सहायकता है ॥ - 0 

२ (१) तैसें कल्लिविना काचविषै नेत्रबृत्तिकी न्यांई 
इंद्रियनरूप दारके निरोधविना मनका निरोध होता 
नहीं । यातें शमकूं दमकी अपेक्षा है। औ 

(२) रूपादि विषयविष तत्पर भये पुरुषकूं सत्‌ 
शास्त्र औ सहुरुविषे श्रद्धा रहती नहीं |- यातं श्रद्धाकूं 
वी दमकी अपेक्षा है । औ 

(३ ) इंद्रियनके निरोधविना चंचळ भये मनविद्रै 
एकाग्रता- ठहरती नहीं । यातें समाधानफूं नी दमकी 
अपेक्षा है । औ 

( ४ ) इंद्वियनके रोकेविना प्रसक्षअनुभव किये 
अनुकूछविषयनविषे रागके उद्नुद्धसंस्कारद्दारा इच्छा 
होबैहै । यातं उपरामकू बी दमकी अपेक्षा है । जौ 

(५) इंद्वियके निरोधविना विषयनके दशीनकरि 
विक्षिप्त भये मनसे इंद्रधर्मका सहन होता नहीं यँ 
तितिक्षाकू थी दमकी अपेक्षा है | 

इसरीतिसैँ दमझं शामआदिकनकी खह- 
कारिता है । 

३. तैसें सहुरु औ सत्‌शाल्जके वचनविष विश्वास- 


प्रथमस्तरंगः १] च्यारिसाधन ६-१४ ॥ अंतरंगवहिरंगसाधन १५-१६ ॥ 


॥ १४ ॥ (४ ) अथ सुसुक्षुताळक्षण ॥ | 


॥ दोहा ॥ 
नह्मप्रा्ति अरु बंधकी, 
हानि मोछको रूप ॥ 
ताकी चाह ममुच्छुता, 
भाखत मुँनिवरभूप ॥ २१ ॥ 
टीकाः-भरहकी प्राप्ति आ अनर्थकी निशत्ति 
मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम 


मुखुक्षुता है ॥ मुमुक्षता औ सुप्नुत्व पैर्याय- 
शब्द ह। २१॥ 


॥ दोहा ॥ 
ये चव साधन ज्ञानके 
श्रवनादिकत्रय मेलि ॥ 


श्रद्धाविना श्रव्रणमै प्रशधत्तिकी इच्छाके अभावतें 
पतिके पास जानेबिधै उपयोगी शृंगा।रकें विधयाकी न्याई 
श्रयणविये उपयोगी शमआदिक कोई वी साधनकूं 
पुरुष धारण करे नहीं भौ थद्धाविना घारण किये 
सर्वसाधनोंकी विधवा करि किये शंगारकी न्याँई व्यर्थता 
है । यात शमआदिक समैसाधनकू श्रद्धाकी अपेक्षा है। 
इसरितिसै थद्धाके शमादिक सर्चसाधनकी सदका- 
रिता स्पए है ॥ 

४ तेस चित्तकी एकाग्रताविना थी शमादिक 
साधन सिद्ध होते नहीं। यात शमभादिकसकूं समाधानः 
की अपेक्षा है ॥ इसरीतिसे समाधानकू शम- 
आदिकनकी सहकारिता है ॥ 

५ तैसें विपयनतें चित्तके उपराम हुयेबिना शस 
आदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं । याँ 
शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा हैं ॥ इसरीतिसे 
उपरामकूं शमआदिकनकी सहकारिता है ॥ 

.६ तैसें शीतउष्ण क्षुघातृपा हानि लाभ आदिक 
अनेक व्यावहारिक उपद्रवके सहनविना मननिरोध इंद्रिय 
निरोध शुरुश्ाक्रबचनविये आस्तिकता चित्तएका- 
ग्रता औ प्राप्त धनआदिक विषयनतें उपरामता सिद्ध 


तत्पद त्वंपद अर्थको 


| सोधन अष्टम भेलि ॥ २२ ॥ 


| टीकाः~विवेकादि च्यारी, श्रवण मनन 
| निदिध्यासन ये तीनि, तत्पदे अर्थका औ 
। त्वंपदके अर्थका शोधन, ये अष्ट ज्ञानफे 
साधन हैं ॥ २२॥ 

॥१५ अंतरंग औ बहिरंगसाधन१५-१६॥ 


॥ दोहा ॥ 
। अंतरंग ये आउ हैं, 
यज्ञादिक चहिरंग ॥ 
। अंतरंग धारे तजै, 
वहिरंगनको संग ॥ २३ ॥ 


होये नहीं । यातें शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी 
अपेक्षाके होनेतें तितिक्षाकू शमआदिकनकी 
सद्दकारिता है ॥ 

इसप्रकारसै शमआदिकनकूं परस्परकी सहकारिता 
है । याते इन पदकूं एकसाधनरूपता है ॥ 

॥ २० ॥ मुनि जो संन्यासी तिनविष वर 
कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वत्‌संन्यासी, तिनके भूप 
कहिये आचार्य ॥ 

॥ २१ ॥ एकअर्थवाले दोशब्द परस्पर पर्याय 

कहियेहें ॥ 

॥ २२ ॥ चेतनका औ जडका क्रमतैं कार्यकारण- 
पना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना औ इदइण्टादृश्यपना 
औ साक्षीसाक्ष्पपना जो है, तिसका शाख्नोक्त अनेक 
प्रक्रियाकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षी- 
करि क्षीरनीरंक बिभागकी न्याई किंबा घृत औ 
तक्र (मठा) के विभागकी न्याँई किंचा मृत्तिका- 
कूपाकाशके विभागकी न्यांई विभाग करना | सो 
पदार्थशोधन - कहिये है । वेदांतशासतत्र उक्त सर्ब- 
प्रक्रियाका इसी अर्थे छखावनेविंपें तात्पर्य है औं 
यहही अर्थ महावाक्यके अथैके ज्ञानविषे उपयोगी है । 
याते उक्तपदार्थशोधन मुमुक्षुकृ सम्यकू कर्तव्य है ॥ 


< अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


I विचारखागरे 


टीकाः-१ पूर्वदोहेमें कहे विवेकादिक आठ 
अंतरंगैसाथन कहियेहें औ २ यज्ञादिकर्म बहिरंगें- 
साधन कहियेहै ! तिनमें बहिरंगनक जिज्ञासु 
त्यागै औ अंतरँगकू थारे ॥ 

१ जिनका श्रवणमैं अथवा ज्ञानमे प्रत्यक्षफल 
होवै सो अंतरंगसाधन कहियेदै॥ विवेकादिक 
च्यारिका अवणमें उपयोग है । काहेतें ? 
(१) विवेकादिकविना बहिसुखक्‌ श्रवण बने नहीं॥ 
(२) तैसें श्रवणमनननिदिध्यासनका ज्ञानमें 
उपयोग है । श्रवणादिकविना ज्ञान होच नहीं ॥ 


॥ २३ ॥ जैसें धनुषसैं छूठ्या जो बाण सो 
लक्ष्य ( अमाज ) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन 
है । याते सो ताका अंतरंगसाधन है ॥ 

तैसे विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये साधन 
हैं । यातें वे ज्ञानके अतरंगखाधन कहिये हैं ॥ 


॥ २४॥ जैसें धनुष जो है सो छक्ष्यके 
वेधनेका दूरबर्ति हुया चाणके छूटनेद्वारा साधन है । 
यातं सो ताका बहिरंगसाधन है ॥ 

तैसे यज्ञ औ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञान- 
का दूरवतिं हुया | पाप औ विक्षेपरूप मळकी यथायोग्य 
निइ्त्तिरूप चित्तजुद्धिपूर्वक जिश्ञासाद्वारा साधन है। 
याते सो शानका यहिरंगसाधन कहिये है ॥ 

॥ २५ ॥ जैसे कूपमैं गिऱ्या पुरुष प्रथम इक्षकी 
जडआदिक आश्र्यकू पकडताहै । 'पीछे जब कोई 
“ दयाद्धपुरुष रस्सी गेरे तब उक्तआश्रयका व्याग 
करिके रस्सीकू पकडताहै । परंतु रस्सीकी प्रा्तिविना 
जो उक्तभश्रयका साग करे तौ उभयश्रष्ट- होयके 
कूपमैंही इनतांदे ॥ 

तैसे जत्ममरणरूप जळलकरि युक्त संसाररूप 
कूपबिधै गिन्या जो जीव. , सो सतसंगादिकनिमित्त- 


(३) तैसे तत्पदका अर्थ औ त्वंपदका अर्थ 
जाने विना वी अमेदज्ञान होवै नहीं ॥ 
इसरीतिसें विवेकांदिक च्यारि साधनोंका 
श्रवणमै उपयोग है औ श्रवणादिक च्यारि 
साधनोंका ज्ञानमै उपयोग हे ॥ यातें आठ 


अंतरंगसाधन हैं ॥ 


॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमैं 
्रत्यक्षफल होवै नहीं किंतु अंतःकरणकी 
शुद्धि जाका फल होवे सो ज्ञानका बहिरंग- 
साधन कहियेहे ॥ ऐसे यज्ञादिक कर्म हैं॥ 

यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साधन हैं । 
तिनतें अंतःकरणकी शुद्धि वी कहना संभव 
नहीं । तेंथापि सकामएुरुषकूं संसारके 


करि प्राप्त मई झुभवासनासें कर्मउपासनाविषे प्रदत्त 
होंचेहै | जब ईश्वररूप दयाळपुरुषकी कपाकरि “चित्त- 
शुद्धिपर्वक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होवै । 
तब सो पुरुष जिज्ञासु हया कर्मरूप बहिरंगसाधनका 
सागकरिके विनेकादिक अंतरंगसाधनके चित्तविषै 
घारै । परंतु अंतरंगसाधनकी प्राप्तिविना जो बहिरंग- 
साधनका व्याग करे तौ यह जीव उभयश्रष्ट होयके 
संसाररूप कूपविे इनता है | 


॥ २६ ॥ जैसे कोई रसायनका वेत्ता स्थानधानः 
घारिसाघु था । सो अपने शिष्यकूं पास बिठायके 
प्रगित ताम्रविंषे वल्लीके रसकू निचोडिके रसायन 
बनायक दिखाया | फेर आप अनेकवर्षपर्यत तीर्थ- 
यात्राबिधि अटस कतोभया । पिछाडी तिस -शिष्यके 
हाथसें रसायन भया नहीं औं परमार्थका :माग बंद 
भया ॥. फेर जब गुरु आया तब कहा कि 1४ ताम्रविंषे 
इसीही वह्लीका रस सूपेहायसें डाळनेकरि वा इसीही 
मिलौनीसैं रसायन होता नहीं औ उळ्टेहाथमैं बल्लीके 
रसके. निचोडनेकरि वा भिन्नमिलौनीस॑ रसायन 
होतहै औ दरिद्रता . निवृत्त होतीहै” तब तिसनें 
तिसीप्रकार किया ॥ 


अथमस्तरंगः १ } 
हेतु हैं औं निष्कामक अंतःकरणकी शुद्धिके 
हेतु हैं। इसरीतिसँ निष्कामपुरुषके अंतःकरण- 
की शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं । यात बहिरंग- 
साधन कहियेहें । औ-- 

विवेकादिक अंतरंगसाधन कहियेहे ॥ 
घहिरंग नाम द्रिका है ओं अंतरंग नाम 
समीपका है । यज्ञादिककर्म औ तिनके साधन 
स्रीधनपुत्रादिकनकूं त्याग सो ज्ञानका 
अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक 
संभवे नहीं यातें दुरि हैं ॥ 


॥१७॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥ | 


विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीम संभवेहें 
यातें समीप हैं । तिनमें बी इतना भेद हैः 
, विवेकाँदिकनका श्रवणमँ उपयोग है ओ अ्रेंचणा- 
दिकनका ज्ञानमें उपयोग ह । याते विवेकादि- 
कनकी अपेक्षार्त श्रबणादिक अंतरंग हैं । तिनकी 
अधेश्षातें विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ चद्यपि विवे- 
तेसै शात्रूप गुरुने जीवकं चित्तशुद्धिरूप 
रसायनकी सिद्विअर्थ योधन किया जो कर्म, सो 
कामनाकरि कियाइया चित्तञ्जुद्धिरूप रसायनका हेतु 
नहीं होयैहै । किंतु संसाररूप दरिद्रताका हेतु होवै 
औँ यहही कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तुद्धि- 
रूप रसायनका हेतु होयैहे भी संसाररूप दरिद्रताकूं 
निदत्त करेहै ॥ इहां अनुपानभेदर्स औषधके शुण- 
भेदका बी दृष्टांत है ॥ 

॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधनविना बहिमुँख- 
पुरुपकूं वेदांतशा्रका दीर्घकाळ निरंतर आदरसहित 
होनेकरि निश्छिद्र श्रवण होता नहीं जी श्रवणविना 
यनन औ निदिध्यासन होता नहीं | यातं मनन औँ 
निदिष्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमें विवेकादिक 
चारि साधनका उपयोग कहिये फरू हे ॥ 

॥ २८ ॥ श्रवणआदिक बिना शढज्ञान होने नहीं । 
यात श्रवणआदिक चारिका ज्ञानमैं उपयोग है ॥ 

मी २९ ॥ . इहां “युक्ति/'शब्दकारेके भग्निके 
निर्णायक धघूमरूप छिंगकी न्यांई वेदांत जो 
३ 


॥ शानके अंतरंगसाधन ॥ ९ 


कादिक वी ज्ञानके अंतरंगसाधनही सर्वग्रंथनर्म 
कहेहँ। बहिरंग नहीं कहे । तथापि विवेकादिकन- 


| का ज्ञानक साधन श्रवणर्म प्रत्यक्षफर हें औ 


श्रषणादिकनकी न्यांई विवेकादिक जिज्ञासक॑ 
उपादेय हैं । यज्ञादिकनकी न्यांई जिज्ञासकू हेय 
नहीं । याते अंतरंग कहेहें । आ यज्ञादिकनकी 
अपेक्षा्ते वी अंतरंग हैं । यातें ची अंतरंग- 
साधनोंमें कहेंहें ॥ 


॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन । 
( महावाक्य ) ॥ श्रवण मनन औ 
निदिध्यासनके लक्षण ॥ 


औं विचारसे देखिये तो ज्ञानके मुख्य 
अंतरंगसाधन “तरवससि” आदिकमहाचाक्य हैं, 
श्रवणादिक वी नहीं । काहेतें ? १ युंक्तिसें वेदांत- 
वाक्यनका तार्पर्यनिश्रय अवण कहियेहें ।। 


उपनिषद्‌ तिनका भद्वेततस्वरूप जो तात्पयौर्थ है । 
ताके निर्णायक नाम निश्चायक जे पडूछिंग हैं, 
तिनका ग्रहण हे ॥ बे पडूं ये हैं:- 

१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ 
उपसंदार कहिये प्रफणकी समालि, तिनकी 
एकरूपता प्रथमरिंग है ॥ 

२ अभ्यास जो अद्वेतरूप अर्थका वारंवार पठन 
सो द्वितीयळिंग है ॥ 

३ अपूर्वता नाम श्रुतिसैं भिन्न प्रमाणकी अवि- 
पयता किंवा खप्नकाशतारूप अलोकिकता; 


यह तृतीयक्िंग है ॥ 

४ अइततलके ज्ञानके फलका प्रतिपादन 
चतुर्थलिंग है ॥ ॥ 

५ भेदज्ञानकी निंदा औ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप 
अथैघाद्‌ पंचमाडिंग है ॥ 


६ कार्यकारणके अभेदकी चोधकताकरि अप्लैत- 
ज्ञानके अनुकूलद्टांतरूप उपपत्ति षष्टँग है| 


१७ 


अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


| विचारसागरे 


eee 


२ जीवन्रह्मके अभेदैकी साधक औँ भेदैकी 
बाधक थुक्तियोंसे अद्वितीयत्रझका चिंतन 

इन षढूडिंगनकरि वेदांतवाक्यनका अद्वततरहविपे 
तात्पर्यका निश्चय होवैहै । सोई अचण कहिवेहे 
औ वेदांतशासत्रका अभ्यास तिसका साधन है । यातैं 
सो बी अवण कहियेहे ॥ इन लिंगनका स्पष्टीकरण 


क्कुविषडिंगसंग्रहविषै हमनें कियाहै ॥ 
॥ ३० ॥ जीवन्रझके अभेदकी साधक 
युक्तियां ये हैं:-- 


१ जीव है सो नरहासै अभिन्न है, सचिदानंद- 
रूप होनेतै; ईश्वरचेतनकी न्यांई जो सचिदानेद- 
रूप नहीं सो ब्रह्मते अभिन्न बी नहीं | जैस घट 
है ॥ जातें यह जीव ऐसा नहीं यातैं ब्रहमसैं भिन्न बी 
नहीं .। किंतु अभिन्न है ॥ इहां इस अज्नुमानमैं . 

१ ) जीव पक्ष है | 

) ताका बसें अभेद साध्य है । 

) सचिदानंदरूपता हेतु है । औ- 

) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण कहिये 
दांत हैं । 

इत्यादि अनुमानम्रभाणरूप युक्तियां हैं । औ- 

२ (१) जैसे घठमठउपाधिकू दूरीकरीके 
धराकाशमठाकाशका अभेद है। तैसै बुद्धि औँ 
सायाउपाधिकूं दूरिकरिके जीवन्रझका अभेद है। औ- 

(२) जैसे घटाकाश जळाकाझ महाकाश औँ 
सेघाकाश ये च्यारि आकाश हैं । तिनमें जलाकाइ 
औं मेघाकाशका अभेद नहीं वी है । तथापि घटाकाश 
औ महाकाशका : नाममात्रसैं भेद है, परमार्थसें 
नहीं ॥ लैसे कूटस्थ जीव नहझ औ ईश्वर, ये च्यारि 
चेतन हैं । तिनमैं जीव जौ ईश्वरका अभेद नहीं 
वी है । तथापि तिनके अधिष्ठान रुक्ष्यार्थरूप कूटस्य 
औँ ब्रह्मका नाममात्रसे भेद है । परमार्थसै नही । 
इत्यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ-- 

३ “ नेह नानास्ति किचन ?? .इत्यादिश्वुतिनमैं 
भेदका निषेधः कियहि, -सो निषेध . बास्तवअमेद होवै 
तौ संमंवे । तिसविचा संभवे नहीं । याते भेदके 


(्‌ 
(२ 
(३ 
(४ 


मनन कहियेहें ॥ ३ अनात्माकारइत्तिका च्यव- 
थानरहित अद्माकारइत्तिकी . स्मिति । निदि- 
निपेघकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थीपत्तिप्रमाणसैं 
जीवब्रह्मके अमेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमा होवैहे । 
इत्यादिक अर्थापत्तिममाणरूप युक्तियाँ हैं ॥ 
इसरीतिसैं प्रक्षप्रमाण औ राब्दप्रमाणते भिन्न 


| युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप 


तीनि प्रमाण अभदकी साधक युक्तियां हैं ॥ 

॥ ३१ ॥ भेदकी वाधक युक्तियां ये. हैं:- 

१ जीवन्रझका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनैतैँ; 
घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्याइ । जो मिथ्या नहीं 
सो औपाधिक वी नहीं | जैसे घटपटका व्यवहार- 
दशाविधै भेद है । सो औपाधिक नहीँ याते सिथ्या 
बी नहीं, जातें यह भेद ऐसा नहीं यातै मिथ्या 
बी नहीं ऐसें नहीं । किंतु मिथ्याही है || इहां-- 

( १ ) भेद पक्ष है। 
( २ ) मिथ्यात्व खाध्य है | 
( ३ ) औपाधिकता हेतु है । औ--- 
( ४ ) दो आकाशनका भेद औ घटपटका भेद 
. उदाहरण हैं। हि 1 
इलादि अ्चुमानअमाणरूप थुक्तियां हैं ॥ 

इहां आदिशन्दकरि “'मुमक्षुसवेखसारसंग्रह”” उक्त 
औँ 'वेदांतपदार्थमंजूषा”? उक्त जौ तृतीयतरंगगत 
तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त यंचमेदके निवर्दक 
पांचअनुमानमैंसें चारिअनुमानोंका अहण है ॥ 

२ (१) जैसे बिंबप्रतिबिंबका भेद मिथ्या है। 
। तसै जीवन्र्का भेद मिथ्या है ॥ . 
( २ ) जैसे अनेक घटाकाशका परस्परभेद मिथ्या 
है, तेसै जीवनका परस्परभेद मिथ्या है॥ 
( ३ ) जैसे खमके जीवनका औ खप्तके घटा- 
दिकका भेद मिथ्या है, तैस जीवजडका 
भेद मिघ्या है ॥ 
( ४ ) जैसे रज्ञ औ कह्पितसर्पका भेदः] किचा 
` साक्षीचेतनका औ खमप्रपंचका भेद मिथ्या 

. है । तैसें जडजगत्‌ औँ .ईश्वरका भेद 

मिथ्या है ॥ 
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चयासन कहियेद।। निदिध्यासनकी परिपाकञच- : 


थ्याकृही समाधि कर र, याते समाधिका थी 
निदिथ्वौसनमें अंतभाव है । एथकसाधन नहीं ॥ 


(५) जैसे रश्व कस्ति सर्पदंडादिकनका 


किया खमपदार्थनका परस्परभेद मित्या । 

तेसै जरपदार्थनका परस्परभेद बिष्वा है 

इयादिक 
महावाक्यनमै कया जो 

सो प्रतीयमानमेदके मिश्यात्वविना 
जीवत्रलके भेदके मिप्याचर्क फह्पतांह । 
अर्थापक्तिप्रमाणकप युक्तियां ई । औ-- 


न 


न बनताहएया 


४ ससै जाप्रतूप्वप्नतिय दपाथिक होते जीम : 
उपाधिके ' 
अभाव हये भेद भासता नहीं । माति जीवम्रसके ' 


= [a Cd ङि 
अका भेद भासतहि । तस सुपुधिकिरै 


परमार्थिकमेदका अभाव है यह निथय होम 
इत्यादि अनुपसब्धिप्रमाणरूप शुक्तियां # ॥ 
ये सवै भेदकी बाधक युक्तियां है ॥ 
३२ ॥ साक्षाकारगिपि अनात्माकारृत्तिके 
अंतराय रहित अक्ाकारशतिकी स्थिति जो र 


सो नम्रशाय्ाकी न्याँई अश्रयन्त होये जी; 
निदित्यासनबिय उक्तप्रकारकी  स्पिति जो ४, सो, 


स्त पकडिके 
प्रय्न होवे 
खाग किये ससे उनदाखाकी नम्नता रहती नहीं! 
तसे निदिध्यासनवियें प्रयत्ने साग किये 
प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥ 

* किंयाः-साक्षात्कारयानं व्यवहारकालविधै कदा- 
चित्‌ उत्तवत्तिकी स्मितिके अभाव हुये कर्तव्यथुद्धि- 
करि पशथ्चात्ताप नहीं होपेह शी निदिष्यासनवानकूं 
व्यवद्दरकाउबिप कदाचित, उक्तत्तिकी खितिके 
अभाव इये कत्तेन्यबुद्धिकरि पथात्ताप होवै | 

इतना साक्षात्कारे निदिष्यासनका भेद है [| 

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीकै भावसहित जो सविकत्प- 
समाधि सोई निदिध्यासन दै ॥ ताकी परिपाक- 


नप्र फरीइई उयश्रासाकी न्यांई 


उक्तः 


॥ शानके अतरँगसाथन ॥ 
डपमानग्रमाणरुप झुक्तियां हैं। औ- 


इदि 


i समाधि है ॥ 
थी हत प्रका्नेरप प्रयनके । 


ये श्रवण मनन नार्दिश्यासन चानेक साक्षान्‌ 
, साधन नहा । किंनु वादेक दोष जो असमावना 
आओ विपरीतभावना, वाके नाशक हं॥ 
अवस्था. निर्विफत्पसमाथि ” कहिमेटे । यात 
दर्गा “समाधि “जन्द्रकरिके त्रिपुटीकै मान रहित 
विर्विकल्यसमाधिका अहण है, सो निर्विक्रयलमाधि 
१ बांध २ आंतरभेदत। दिविध हेः 
१ मूर्तिआादिक याध लाने चिंतनर्त ओ दोमै 
नो साटानिर्चिकन्ससमाधि हैँ | औ--- 
सपाँचरअदैतम्रमरकै चितनर्त जो होवै, 
आतरनिर्विकल्पसमाधि # 
निनी आँतरनिर्विफपसमात्रि बी (१) साक्षात्कार” 
सस भी (२) असाक्षात्कारल्प भेदति 
( १) युस्सुखद्टारा अर्थवहित मदाचाक्मके श्ररण- 
मननभादिरप विचारपूर्वक अटसत्रम्रके 
चिन्तनकरिके अ्रझभाखाक एकत्ताक 
अपरोक्षभानसद्दित होगे, सो साक्षात्कार“ 
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है। औ- 
( २ ) बिचारद्र्यक अदतमरहाक चिन्तनकरिके थी 
एकताके परोक्षमानसद्वित जो होवें, सो 
असात्लात्कारूूप. भांतरनिर्धिकल्प- 


सो 


र 


{ १ ) तिनरम असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षा- 
[ व्कारख्य समाचिका साधन दै । याते ताका 
| निदिश्यासनमै अंतर्भाव है, पृथक्‌ साधन नहीं ॥ जी 
| (२) साक्षाःकारछप जो समाधि है, सो एकश्षणत्रिये 
उदय दोव! आ दवितीयक्षणविम खित होयके आवरणे 
नाशका प्रारंभ करै औ वृतीयक्षणविंप आवरणका 
नाश होई | तातं जीवन्मुक्ति होतै ॥ प्रथम यह 
क्षणस्ायी हुवा ची आवरणका भंग करै । याति 
विद्ठानविंपे ऋतंभराबुद्विआदिक सिद्विके उद्भवकी शंका 
नहीं रै ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हये तत्काऊ घटका 
आवरण भंग होवैहैं । ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध- 
का प्रयोजन नहीं । तैसै ब्रह्मके आवरणके भंग 
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अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारसागरे 


१ संयक असंभावना कहैंहें । 


२ विषैर्थेयकूं विपरीतभावना कहैहैं ॥ 
॥ १९॥ अ्रवणादिककूं परंपरासैँ ज्ञानकी 
हेठुत्ता ॥ 


श्रवणसें प्रमाणका संदेह दूरि होषैहै औ 
मननसैँ प्रमेयका संदेह दूरि होषैहै ॥ 

१ चेदांतेवाक्य अद्वितीयत्रह्मके ्रतिपादक हैं 
अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं? ऐसा प्रैमाण- 
में संदेह होवै, सो श्रवणसैं दूरि होवें हैं ॥ औ 

२ जीवत्रझका अभेद सत्य है अथवा भेद 
सत्य है! एसै ग्रेमेयमें संदेह होवै । सो मननसैं 
दूरि होनेहै 
भये पीछे हठकारिके वृत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीँ । 
ऐसे इये बी पीछे सप्तमभूमिकापर्थंत जो वृत्तिका 
निरोध करियेहै, सो निरोध वासनाक्षय औ मनोः 
नाशद्वारा कहिये मनके स्थूठभावकी निवृत्तिद्वारा 
जीवन्मुक्तिक विलक्षणआनंदका हेतु है; आवरण- 
भंगका हेतु नहीं ॥ 

इसरीतिसैँ समाधिका निदिध्यासनमें अंतर्भाव है॥ 

॥ ३४ ॥ “यह रञ्जु है वा सपे है??? इस रीतिसे 
दोकोटी नाम दोपक्षकूं विषय करनेवाला ज्ञान 
संशय कहियेहै ॥ 

॥ ३५॥ “यह सर्प है? इस रीतिकी जो 
अविद्याकी वृत्ति, सो श्चांतिज्ञान है । सोई विपर्यय 
औँ विपरीतभावना कहियेहै । ताहीकूं ज्ञानाभ्यास 
ओ चिपरीतज्ञान बी कहतेद्ैं ॥ ऐसा इहां मिथ्या- 
अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ आत्मरूपता- 
करि जो ज्ञान है सो विपर्यय है ॥ 

॥ ३६ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्‌ 
किंवा वेदका अंत कहिये निर्णय जिसविंषे है, ऐसा 
सून्नमाष्यरूप उत्तरमीमांसाशात्र, सो वेदांत कहिये- 
है ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥ 

॥ ३७॥ प्रमाशानका जो करण सो प्रमाण 
कहियेहै ॥ इहां वेदप्रतिपादित मोक्षभादिक पदार्थनका 


३ देहादिक सत्य हैं औ जीवब्रह्मका भेद 


| सत्य है। ऐसे ज्ञानक विपरीतभावना कहे 


ताहीकूँ विर्भजे कहें । ताकूं निदिध्यासन 
दूरि करं ॥ 

इसरीतिसैँ श्रवणादिक तीनू, असंभावना- 
विपरीतभावनाके नाशक हैं. औ असंभावना 
विपरीतभावना ज्ञानके ग्रतिवेधक हैं। यातें ज्ञान- 
का जो.ग्रतिवंधक ताफें नाशद्वारा श्रबणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहैं । साक्षात्‌ हेतु नहीं ॥ 
॥ २०॥ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ 


महावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेठुता ॥ 

ज्ञानके सौक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत- 
यथार्थअनुभवरूप जो शाब्दीप्रमा, ताका करणरूप 
जो उपनिषद्रूप शब्द सो भ्रमाणशन्दका अर्थ 
है ॥ ताके स्वरूपम जो उक्तम्रकारका संशय होवै- 
है, सो अमाणगत संशय है ॥ विचारकरिके 
देखिये तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शात्रविषे 
कहेहै, उतनेही प्रमाणगत संशयके भेद सिद्ध होवैहें ॥ 

॥ ३८ ॥ ( ऐसा’ कदिये इससै आदिलेकेँ अनेक- 
आकारवाळा प्रमेयगत संशय है || प्रमेयगत संशयके 
अनेकमेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषे तथा 
नाळबोधकी बाळवोधनीटीकाविषे लिखेहैं ॥ 

॥ ३९ ॥ प्रमाज्ञानकरि वा ताके साधन प्रमाण- 
करि जानने योग्य जो मोक्षमआदिक पदार्थ, सो -इहां 
अ्रमेय कहियेहै ॥ 

॥ ४० ॥ इहां “ विपर्यय ?? शब्दका अपन्रंशरूप 
“९ विप्रजै ?? शब्द लिख्यांहे ॥ ति 

॥ ४१ ॥ जैसे नेत्रविबै डान्या जो अंजन, सो 
नेत्ररोगकी निवृत्तिद्वारा सूर्यके दशनका साधन है। 
साक्षात्‌ नहीं । सूर्यके दर्शनका . साक्षात्साघन नेत्र 
है 1 तेसें श्रवणआदिक -ज्ञानके प्रतिबंधरूप रोगकी 
निवृत्तिद्वरा ज्ञानके साधन हैं | ज्ञानका साक्षात्साधन 
तौ श्रोत्रसंबंधि वेदांतवाक्य है ॥ 
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वाक्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दोप्रकारके हैं?-- 
"१ एक अवांतरवाक्यहै। २ एक मदावाक्य है।। 

१ परमात्माके अथवा जीवफे स्मरूपका 
चोधक जो वाकय, सो अवांतरवाक्य 
कहियेहै ॥ 
जीवपरमात्माकी एकताचोधक वाक्य 
महावाक्य कहियेहे ॥ 
अचांतरवाक्यसें परोक्षज्ञान होबेहै ॥ 
महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान दोषैदै ॥ 

“ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान 
कहहें ॥ 

२ “नरह में दूं” इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान 
कहेंदें - 

“त्वं ब्रह” ऐसा आचार्यनें उच्चारण किया 
जो वाक्य, ताका श्रोताके कर्णसें संबंध होतेही 
“भे ब्रह्म दूँ” ऐसा अपरोकषज्ञान भ्रोतादूं होवैदै 
` औ श्रोताके कर्णसें वाक्यका संबंध हुएविना 
ज्ञान होने नहीँ; यातं श्रीत्रसंबंधीचाक्यही 
ज्ञानका हेतु है॥ 

१ श्रोत्रसंवंथिअवांतरवाक्य परोक्षञ्ञानका 

हेतु है । औ- 

२ शरोत्रसंबंघि महावाक्य अपरोक्षञ्ञानका 
हेतु है । महावाक्यसें सर्वकूं अपरोक्षही 
ज्ञान होवैहै, परोक्ष नहीं होता ॥ 

॥ ४२ ॥ सिद्धांतके एकदेशकू आश्रयकरिके 
खतंत्र अधिक अर्थका निरूपण जिनमें कियाहै, ऐसे 
जे पंचदशीभादिक वेदांतके प्रकरणश्ंथ हैं, तिनके 
कती जे आचार्य, वे इहां एकदेशी कहियेहें । 
भर्वृप्रपंचके अनुसारी नहीं 

[| ४३ ॥ केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञनका 
कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती ताके मतमें ॥ 

॥ ४४ ॥ मंदवोधवालेकूं श्रवणआदिक साधनविषै 


~ 


~ “0 “00 


वादी 


॥ ज्ञानके अंतरंगखाधन ॥ 
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॥ २१ ॥ चेदांतके एकदेशीका मत ॥ 
( केवळवाक्यसैं परोक्षज्ञान ) 


छकदेशीका यह सत है।--- 
१ श्रवणसनननिदिध्यासनसहित वाक्यतैँ 
अपरोध्षज्ञान होवेहे ॥ 
२ केब्ररूवाक्यतें परोक्षज्ञान होवेहे। अपरोक्ष . 
नहीं ॥ 

जो फेवरवाक्यतेंही अपरोक्षज्ञान होवे तो 
श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे। यद्यपि 
सिद्धांतमतमें केवरवाक्यतें अपरोक्षज्ञान होषैहै 
औ श्रवणादिकनतें असंभावना-विपरीतभावनाका 
नाश होबैदै । यातें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । 
तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवै ताके 
विपै असंभावनाविपरीतभावना काहकू वी होने 
नहीं याते केवरूवाक्यतें अँपरोक्षज्ञानवादीके 
सिद्धांतमें “तत्त्वमसि” आदिकवाक्यनतें रमक 
अपरोक्षज्ञान हुबैतैँ पीछे असंभावनाविपरीत- 
भावना संभवे नहीं । याते श्रवणादिकसाधन 
व्यर्थ होवेंगे औं “केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान 
होवै । श्रवण मनन निदिध्यासन कियेतें अपरोक्ष 
ज्ञान होवैहै” या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । 
यह बहुतग्रैथकाराँका मैत है । तथापि यह मत 
समीचीन नहीं । काहेतैः-- 
आलस्य मति होवे इस अभिप्रायसै यह उक्त. 
प्रकारका संक्षेप शारीरकसें भिन्न बहुत प्रकरणम्रेथनके 
कतोओंका मत है 

॥ 9५ | इढबोधवानकूं बी ध्रवणआदिकत्रिे 
कर्चव्यबुद्धिका उद्भव मति होवै इस भभिप्रायसैँ 
केवर्वाक्यसैं अपरोक्षन्ञानके कहनेवाले सिद्धांतीके 
अनुसार यह समाधान कहियिहैं ॥ 
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अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारसागरे 


॥ २२॥ उक्त एकदेशीके मतकी 
असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥ 
शब्दका यह खभाव हैः 
१ जो वस्तु व्यैबहित होवै ताका शब्दसें 
परोक्षही ज्ञान होगेंहे ! किसीम्रकारतें व्यवहित- 
वस्तुका शब्दसें अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ॥। जैसे 
व्यवहितखर्गेका औ इंद्रादिक देवनका शास्ररूपी 
शब्दतें परोक्षही ज्ञान होवेंहे | औ- 
॥ ४६ ॥ देशक्कत किंवा कारुछत्त अंतरायकूं ब्यच- 
धान कहे ।। न्यवधानवाले वस्तुकूं व्यबहित कहेंहैं ॥ 
१ जो वस्तु दूरदेशविषै होवै सो देशसे व्यवद्दित 
है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यत्काळविषै 
होवे सो काळकरि व्यवहित है। औ--- 
२ व्यवहिततै भिन्न जो अंतरायसें रहित्र वस्तु सो 
अव्यवहित कहियेहैं । 
| ४७ ॥ इहं यह प्रसंग है।-जैसें कोई दश 
बालक थे। वे इकडे होयके देशांतरबिंषे बिनोदअर्थ 
जाते थे । तहां मागैमैं मृगजळकी नदी प्राप्त मई। 
ताकूं उल्लंघन करते भये । पीछे एक प्रसुखबाळकचैं 
अन्य नव बाळकनकी गणना करी औ आपकी गणना 
करी नहीं | तब कहने छग्या- किः-मेरे प्रियतम ] 
१ “दशमपुरुषकूं में जानता नहीँ ?? यह अक्षान 
 , अवस्था भई। 
२-३ ताते “दशम है नहीं? जौ ““भासता नहीं? 
` यह द्विविध आवरण भया ॥ ` 
४ तातैं रोदनादिरूप विक्षेप भया ॥ 
५ पीछे कोई आश्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया। 
तिसने “ दशम है?” ऐसा अवांतरवाक्य कहा, 
ताकूं सुनिके तिस दशमपुरुषकू खस्वरूपभूत दश- 


मका “ दशम है” ऐसा परोक्षही शान भयाहै॥ | ˆ 


६ पीछे “दशम कहां है??? ऐसें पछेहये तिस 
आश्तपुरुषनै “दशम तूं है ऐसा वचन कहा। 
सब “दशम मैं हूं?” ऐसा अपरोक्षहान भया। 

७ तातें अज्ञानक्कत आवरणसहित रोदनादि 


२ जो वस्तु अव्यवहित होवै ताका शब्दसें 
(१) अपरोक्षज्ञान औ (२) परोक्षज्ञान दोन्‌ होवेहें ॥ 


(१) जहां अव्यवहितवस्तुकै शब्द “अस्ति” 
रूपतें बोधन करे तहां अव्यवहितका बी परोक्ष 
ज्ञान होवेंहे ॥ जैसे “शमपुरुप है” इसरीति- 
सैं “अस्ति” रूपतैं बोधन किया जो अच्यवहितद- 
शम ताका शब्दसें परोक्षही ज्ञान हुवाहै ॥ औ 
बिक्षेपका नाश भया | तातैँ हर्षूप तृप्ति भई ॥ 

तैखै यह पुरुष जो जीव सो स्थूळशरीरसहित अष्ट- 
पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूष मृय- 
जळकी नदीविै प्रवेशक पायके ताके मनुष्यदेहरूप 
तीरपर आयके कदाचित्‌ जिज्ञासाकाळविंयै विचार 
करताहै, तब- Fo 

१ भापसे भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानताहै । परंतु 

तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकूं जानता 
नहीं । यह अक्षानअवस्था भई । 

२-३ तातें “ब्रह्म है नहीं? औ ““भासता नहीं”- 

. यह द्विविध आचरण भया। 

४ ताते अथीष्यास, औ ज्ञानाष्यासरूप विक्षेप 
कहिये झोक भया ॥ 
पीछे “ब्रह्म है? ऐसे गुरुने . अवांतरवाक्य 
कहा, ताकूं सुनिके “ब्रह्म है?” ऐसा परोक्ष- 
ज्ञान होवैहे ॥ £ 
पीछे, ““ब्रक्म कौन है?” ऐसे प्रश्नके किये 
गशुरुनै “त्‌ ब्रह है?! ऐसा मह्दावाक्य कहा | ताकूं 
सुनिके शिष्यकू “ में अह्म हुँ”? ऐसा अपरोक्ष 
शान | * 
तातैँ अज्ञानकृत आवरणसहित द्विविधअध्या- 


सरूप विक्षेपका नाश होवैहै । तातं अल्तहपै- 
रूप निरंकुशातृप्ति होगे 100 


५ 


नी 


6 
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ह ॥ 

इस चिदासासकी सातअवस्थाका वर्णन आचा- 
क चीर तथा पंचदशी तथा विचारसागरके 
चतुर्थतरं सविस्तर ळिख्यांहै । इहां यह संक्षेप 
रीतिमात्र जताईहै ॥ ल 
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॥ ज्ञानको अंतरंगसाधन -॥ 


१५ 


(२) जहां अव्यवहित वस्तुकू “ यह है” इस- 
रीतिसें शब्द बोधन करे तहां अव्यवहितका 
शब्दस अपरीक्षज्ञानही होवैहै, परोक्ष नहीं । 

जैसै “दशमा तू है” इसरीतिसें शब्दनें बोधन 
किया जो दशमा, ताका अपरोक्षज्ञानहीं 
हुबाहे ॥ 

( १ ) तैस ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेंतें अ- 
त्यंतअन्यवहित है, ताकूँ अवांतरवाक्य “अस्ति” 
रूपतें वोधन फरेंदें । याते अव्यवहितत्रहाका ची 
अवांतरवाक्यतें परोक्षज्ञान होवेहे ॥ ओ 

(२ )“दशमा चूं है” इस चाक्यकी न्यांई श्रोता 
का आत्मरूपकरिके अझकूं महाचाक्य योधन 
करेहे । यातें महावाक्ये अव्यवहितत्रहका 
प्रोक्षज्ञान संभवे नहीं ! किंतु अपरोक्षज्ञानही 
होवेहै ॥ 

॥ २३॥ और जो कथ्याः- “जा वस्तुका 
अपरोक्षज्ञान होय ताकेविमे असंभावना- 


. असंभावना विपरीतभावनादोप हों 


विपरीतभावना होवें नहीं । यातें श्रवणादिक 
होवेंगे” ॥ 
सो झंका चने नहीं । काहेतैं जैसें राजाकूँ 
भैँछका नेत्रसै अपरोक्षज्ञान हुवेतें बी विपरीत- 
भावना दूरि हुई नहीं । तैसें महावाक्यतें 
ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान दोचेहै. । परंतु जाकी बुद्धिमै 
ताका 
दोपरूप कलंकसहित ज्ञान फलका हेठ नहीं । सो 
दोपकी निदृत्तिवास्ते श्रवणादिक करें| जाकी 
ुद्धिमें दोप नहीं सो न करे ॥ 
इस रीतिसे ज्ञानके साधन महावाक्य हैं । 
श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिचंधक जो 
दोप है ताके नाशक हैं। यातें श्रबणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहैं । श्रवणादिकनके हेतु 
विवेकादिक हें । याते विवेकादिक ज्ञानके 
साधन कदहियेहें ॥ विवेकादिकच्यौरिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३ ॥ 


॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जैसे दशमपुरुपकू 


मन ओ नेन्रकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन 
औ नेत्र्य सामग्रीके होते बी अपरोक्षबोध इुया 
नहीं | किंतु “दशमा तूं है?” इस वाक्यतैंही अपरोक्ष- 
योध हुयाहै । यातं दशमके अपरोक्षत्रोधरूप 
प्रमाका शब्द करण है, तातै सो प्रमाण है ! ताका 
मव औ नेत्र सहकारी है ॥ तैसे त्रह्मके अपरोक्ष- 
चोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है । याते 
सो अमाण है । ताका साधनकरि संस्कत मन 
सहकारी है ॥ 

॥ ४९ ॥ “भरे मैत्रेयि | आत्मा देखने 
योग्य है | श्रवण करने योग्य है । मनन करने योग्य 
है ओं निदिध्यासन करनेकूं योग्य है” इस्यादिक 
शरुतिकरिः प्रतिपादित आत्मदशनके साधन श्रबणादिक 
चिफळ कहिये निष्फल. होनेकू योग्य नहीं | किंछु सफल 
होनेकूं योग्य हैं ॥ केवळ महावाक्यकरि अपरोध्षज्ञानके 
मानेइये श्ुतिउक्त अवणादिकसाथन निवर्तनीयदोषके 


अमावतैं रोगके अभाव इये औषधसेवनकी न्यांई 
विफल कहिये निष्फल होवेंगे । यह अभिप्राय है ॥ 

॥ ५० ॥ भछ्नुनामक मंत्रीका सविस्तर वृत्तांत 
आगे पेचमतरंगबिधै कहियेगा । यातें इहाँ ताका 
नाममात्र कहाहै | 

॥ ५१ ॥ ज्ञानतें एवं समुणत्रझके साक्षात्कार 
पर्यंत जाकी उपासना होवै ताकू कतोपाखन कहते- 
हैं, ताते भिन्नकू अकृतोपासन कहतेहैँ, त्तिनमैं 
कतोपासनफे वैराग्यादिक साधन तीब्र ` | यातं 
प्रसिद्ध दीखतेहेँ औ अझतोषासनके साधन मंद 
हैं, यातै प्रसिद्ध दीखते नहीं किंठु गुप्त रहतेहें । 
परंतु जैसे बत्रके एकपछेके पकडेइये सारा वस्त्र 
पकड्या जाता है । वैस च्यारिसाधनमैंस एकसाधनके 
निश्चयके मये सर्वसाधन युत्त हैं । ऐसा निश्चय होवै 
हैं । काहदेतें विवेकादिक च्यारि साधनकूँ परस्पर- 
सहकारी होनेतें । परंतु - जिसकिसप्रकार घद्धाङ औ 
व्यसनी तीन्रचुद्धिमान्‌ पुरुषकूं बोध होवेंहै । यह 
चिचक है ॥ 


१६ ॥ संबंध । विषय । औ प्रयोजन वर्णन ॥ [ विचारसागरे 
॥ २४॥ ॥ अथ संबंघवर्णन ॥ सो जनक कहियेहै । जाकी उत्पत्ति होतै सो 
जन्य कहियेहै 
दोहा- इससे आदि लेके और बी संबंध जानि- 

प्रतिपादक प्रतिपादयता, लेने ॥ २७ ॥ 

ग्रंथ ब्रह्म संबंध ॥ ॥ २५॥ ॥ अथ विषयवर्णन ॥ 
राप्य ग्रापकता कहत, दोहा- 

फळ अधिकृतको फंद ॥२२ | जीवनहकी एकता, 

a 

१ अंथका औ विषयका प्रतिपाद्य-्रति- | _ पे विषय जन बुद्धि ॥ 
पादकसाव संबंध है । ग्रंथ प्रतिपादक है तिनको जे अंतर लहै, 
औँ विषय पतिपाथ है । जो अतिपादन करने-| ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 
चाला होवै सो प्रतिपादक कहियेहै ॥ टीकाः--जीवन्रह्मकी एकता या ग्रंथका 
प्रतिपादन करने योग्य होवै सो प्रतिपाद्य | विषय है । जो प्रतिपादन करिये सो विषय 
कहियेहै कहियेहै । या ग्रंथविपे जीवजह्मकी एकता 


२ अधिकारीका औ फलका प्राप्पप्रापक- 


भाव संबंध है । फल आप्य है औ अधिकारी. 
प्रापक है । जो वस्तु प्राप्त होने सो ग्राप्य कहिये- | करेंहे 


है । जाङू प्राप्त होवै सो प्रापक कहियेहे ॥ 
३ अधिकारीका औ विचारका 
rs संबंध है । अधिकारी कच्तो है औ विचार 


४ अंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभाव- 
संबंध है । विचारद्रारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है 
ज्ञान जन्य है। जो उत्पत्ति करनेवाला होवै 


॥ ५२ ॥ इहां “आदि” झब्दकरिके श्रवणादिक- 
साधनोंका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका जौ मोक्षका 
साध्यसाधनसाव आदिक संबंध जानिलेने ॥। 

॥ ५३ ॥ जर औ सिंचनकी न्यां होनेकरि 
थोग्यत्ताबाळे परस्परउपयोगी दो पदार्थनका संबंध 
सिद्ध होनैहै-। निरुपयोगी पदार्थनका नहीं ॥ यांतैं 
योग्यताबिना संबंधके असंसवके ज्ञानरूप अथोपत्ति- 


प्रतिपादन करियेहै । याते सो एकता अंथका 

विषय है । सो एकता सर्ववेदके बचन प्रतिपादन 

। याते जीवन्नह्मका भेद ते पुरुष 
हैं औ वेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥ 

॥ २६ ॥ अथ प्रयोजनवबणेन ॥ २६-३२॥ 


। दवोहा- 

परमानंद खरूपकी, 

मापि प्रयोजन जानि ॥ 
जगत समूल अनर्थ पुनि, 

वहै ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥ 
प्रमाणकरि तिनतिन पदार्थनकी योग्यताकी कस्पना- 
रूप अर्थापत्तिप्रमा होवै । इस हेतुत शास्त्रविषे 
संबंधका व्यवहार लिख्याहै । अन्यप्रयोजनअर्थ 
नहीं ॥ 

॥ ५४-॥ जे पुरुष परपुरुषके सुखके आगे प्रिय- 
वचन वोकतेहैँ-औ अन्यठिकाने . ताका बहुत अप्रिय 
कर डाळतेहँ, वे शठ किये | 


अथमस्तरंगः १] 


अंथके ग्रयोजनमैँ ७ EN 
अंथके में शंका ओ समाधान | 


१७ 


टीकाः-ग्रपंचका कारण जो अज्ञान औं | 
प्रपंच वह अन्ममरणरूपी दुःखका हेतु हे । यातें 
अनथे कहियेहै | ता अनर्थकी नित्वत्ति 
प्रमानंदकी प्रासि मोक्ष कहियेहै । सो 
१ ग्रंथका परमग्रयोजन हे ओ २ अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ॥ 

१ जाचिपै झुरुपकी अभिलापा होने, . सो 
परमघयोजन कहियेहें औ ताक पुरुषार्थ 
ची कहियेहें । सो अभिलापा दुःखकी निद्वत्ति-। 
विपे ओ सुखकी प्राप्तिविपे सर्वपुरुपनकी 
होवेहे । सोई मोक्षका स्वरूप हैं ॥ 

यात परमम्रयोजन मोक्ष है औ ज्ञान नहीं है। 
काहेतें ? सुखकी प्रापि ओ हुःखकी निइत्तिका 
साधन तो ज्ञान है ओ सुखकी प्राप्ति पा 
दुः्खकी निद्वत्िरुप ज्ञान नहीं । यातं अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ॥ 

२ जा सस्तुद्वारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवै 
सो अवांतरप्रथोजन कहियेहें । ऐसा ज्ञान 
है । काहेंतें ! ग्रंथकारिके ज्ञानद्वारा सुक्तिरूप परम- 
प्रयोजनकी ग्राप्ति हावेदै । याते ज्ञान अवांतर- 
प्रयोजन है ॥ २६ ॥ 

॥ २७॥ ग्रंथके प्रयोजनमै शंका औ 


ताका समाधान ॥ २७-३२ || 
॥ झांकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥ 
जीवको स्वरूप अति 
आनंद कहत वेद्‌ । 
ताक सुखप्राप्तिको 
असंभव बखानिये ॥ 


॥ ५५ ॥ “धष्ञानमानंदं घमः? कहिये प्रज्ञान जो 
जीव सो .आनंदरूप ब्रह है | इससें आदिलेके 
ला वेदनके वाक्य जीवकूं खमावसै सिद्ध आनंदरूप 

पै 


वि.३ 


आगे जो अग्राप्तवस्तु 

ताकी प्राप्ति संभवत । 

नित्पप्राप्त वस्तुकी तौ 

प्राप्ति किम मानिये? ॥ 
ऐसी संका लेस आनि 

कीजै न विस्वास हानि । 

शुरुके प्रसादतें 

कुतर्क भले भानिये ॥ 
करको ककन खोयो नि 

ऐसो अम भयो जिहिं। 

ज्ञनतें मिलत इम 

प्रात प्राप्ति जानिये ॥ 

॥ २८ ॥ टीकाः--ए् कहा था “अनर्थकी 
निइति ओ परमार्नदकी प्राप्ति ग्रंथका 
प्रयोजन है” सो बने नहीं । काहेते ? संवेवेद 
जीवकं परमानंदखरूप वर्णन करें औ तुम 
अंगीकार घी करोहो औ जो वस्तु अग्राप्त होवे 
ताकी प्राप्ति संमनेहदे | सदा आसवस्तुकी ग्रास 
सर्वथा बने नहीं । याते “ सदापरमानंदखरूप 
आत्माकूं परमानंदकी प्रासि कहना सर्वम्रकार- 
करिके असंभव है |” ऐसी कोऊ शंका करेहै ॥ 

॥ २९ ॥ ता शंकां सुनिके ग्रंथफे प्रयोजन- 
में विश्वास दूरि नहीं करना । किंतु आत्म- 
विद्याके उपदेश करनेवाला जो शुरु है तिनकी 
कृपातें शंकारूपी जो कुतके हैं सो इष्टांतसें 
दूरि करीदेना ॥ 

सो दांत कहियेहे!--जैसें काहके हाथमैं 

॥ ५६ ॥ वादीप्रतिवादी दोनूकूं संमत जो अर्थ 
सो डणांत है । सोई उदाहरण है । दइष्टांतकरि 

सिद्धअर्थकूं दाटीत कहतेहें । ताहीकूं सिद्धांत वी 
कहतेहें ॥ 


१८ 


प्रयोजनचर्णन ॥ २६-३२ ॥ 


[ विचारसागरे 


कंकन होगे । ताईं ऐसा भ्रम होइ जावे जो 
“मेरा हाथका कंकन खोया गया” । तब वाक 
किसीके कहेसें कंकनका ऐसा ज्ञान होजाबे 
जो “मेरा कंकन हाथमें है” । तब वह ऐसे 
कहेहैः-“'मेरा कंकन मिलगयाहै” ॥ इसरीतिसें 
ग्राप्त जो कंकन है ताकी बी प्राप्ति कहियेहे ॥ 


तैसैँ परमानंदखरूप आत्माविपे अविद्याके 
बलसें घेसी आंति होवैहैः-“' आत्मा परमानंद 
खरूप नहीं है किंतु प्रमानंद्खरूप ब्रह्म है ॥ 
ता रहका औ मेरा वियोग होयगयाहै । 
उपासनाकारिके ता अझङू में प्रात होऊंगा” ॥ 


इस रीतिकी आंति बहुतमूखैप्राणियोंको होई 
रहीहे ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कहेहें 
तथापि वे सूखेही हैं। काहेतें ? जो जीवत्रहाका 
वियोग अंगीकार करेंहें ते सूख कहियेहें ॥ 
तिन पुरुषनक उत्तमसंस्कार्से जो कदाचित्‌ 
्र्ज्ञानी आचायेसें वेदांतग्रंथके श्रवणकी प्राप्ति 
होयजाये । तब सुने अर्थछूं निश्चयकरिके 
कहें: परमानंद हमारेकू अंथ औ आचार्यकी 
कृपासेँ प्राप्त भयाहै” । यह उनका कहनेका 
अभिम्राय है। आत्मा तौ परमआनंदस्वरूप 
आगे बी था । परंतु “मेरा आत्मा परमआनंदरूप 
है” । इसरीतिसें भान नहीं होवैथा ! यातें 
, अग्राप्तकी न्यांई था ॥ आचार्यद्वारा ग्रंथश्रवणसै 


परमानंद्का घुद्धिविये भान होवेंहे । याते 

परमानंदकी प्राप्ति कहेंहें ॥ ु 
इसरीतिसें घातकी ची प्राप्ति चननेतै 

परमानंदकी प्रासिरूप ग्रंथका प्रयोजन संभवैहै ॥ 

॥ ३० ॥ जैस आप्तकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन 
हैं । तेसै नित्यनिद्वक्तिकी नित्रृत्ति त्री 
अयोजन संभवैहै ॥ 

'दष्टांतः-जेचरीचिषे सर्प नित्यनित्रृत्त है औ 
जेवरीकें ज्ञानसें निवृत्त होषैहै । तैसं आत्मा- 
विपै संसार नित्यनिवृत्त है। ताकी निवृत्ति , 
आत्माके ज्ञानसें होवेहै । याते नित्यैनिवृत्त- 
की निवृत्ति औं निलँग्राप्तकी प्राप्ति ग्रंथका 
प्रयोजन है॥ २७॥ 

॥३१ ॥ झांकाः-एक पदार्थ (मोक्ष) विषै 
भाव अभाव दोनू बने नहीं ॥ 

“ कारणसहित जगतकी निवृत्ति औ परमाः 
नंदकी प्राप्ति अंथका प्रयोजन है” यह पूर्व 
कह्या सो संभवे नहीं । काहेतें ? नित्रत्ति 
नास ध्वंसका है। ध्वंस औ नाश दोनों पर्याय 
शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है । यातें 
मोक्षविपे भावरूपता औं अभावरूपता दोनों 
अतीत होवै ॥ 

१ अनर्थकी निवृत्ति कहनेसें अभावरूपता 

प्रतीत होवेंहे । औ-- 


॥ ५७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिक प्रपंच- 
के वत्तेमानकालविंषै भावके होते बी पारमार्थिक 
सत्ताकरि प्रपंचका त्रीनिकाळबिंरे निषेधमुखश्रुति 
आऔँ विद्धानोंके  अनुभवकरि सिद्ध अत्यंताभाव है 
सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है । याहीकूं' बिपयरूप 


निवृत्ति बी कहतेहें । उक्त नित्यनिवृत्तिवाछा जो. 


प्रपंच सो नित्यनिछत्त नाम तुच्छ कहियेहै॥ ता 
निल्यनिद्धत्तप्रपंचकी निद्धत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थ- 
सत्ताकरि त्रयकालिकअभावका श्रुति युक्ति औ तत्त्व 


ज्ञानकरिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति 
नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति है। 

॥ ५८ ॥ जैसें खगृहविपै गाड्याहुया निधि अज्ञान- 
सै अप्राप्तकी न्यांई होवेंहे । ताका अंजनादिक 
साधनसें निश्चयरूप ज्ञान सो प्राप्ति 
है ॥ तैसें परमानंदरूप जो ब्रह्म सो सर्वका अपना- 
आप होनेतें नित्मप्रात है । तौ बी सो जज्ञानतैं 
अप्राप्तकी न्यांई होबैहै | ताका तत्त्वज्ञानतें “भी 
परमानंदरूप ब्रह्म हुँ”? ऐसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो 
नित्यम्राप्तकी प्राप्ति है। , 


सो 


प्रथमस्तसंगः १ } प्रंथके प्रयोजनमैं शंका भी समाधान ॥ १९ 


२ परमानंदकी प्राप्ति कहनसं भावरूपता | कल्पितवस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवहे ॥ 
प्रतीत होवेहे ॥ । वातं पथक नहीं ” ! यह भाष्यकारका सिद्धांत 

सो दोनों एकपदार्थक्पि वने नहीं । काहेतें ? ; ह । यातें इसखानविप अनर्थकी नितृक्षि म्रेक्ष- 
भावरूपता आ अभावरूपता दोनों आपसमें | रूप है । काहेतें ? जो सर्पअनर्थका अधिष्ठान 
विरोधी हैं जो विरोधीधर्म होगे सो एककालम | बर है सो त्रम भावरुप है । यातं अनर्थक्ी 


एकचस्तुविप रहे नहीं । याते ग्रंथका प्रयोजन 


संभव नहीं ” ऐसी कोऊ शंका कर है ॥ 
॥ ३२ ॥ ता शांकाके उत्तरका दोहा ॥ 


अधिष्टानतैं भिन्न नहिं, 
जगत निवृत्ति वखान ॥ 
सर्पनिव्ृत्ती रज्जु जिम, 
भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८॥ 
दीकाः-कारणसहितत जगत्‌की निइत्ति 


अघिष्ठानत्रहारूप है । बातें पृथकू नहीं ॥ जैसें 
सर्पेकी निद्वत्ति अधिष्ठानजेत्रीरूप हे ॥ “ सारे- 


॥ ५५ ॥ कल्पित अनथथकी निवृत्तिविपे दोपक्ष है 
१ “ ज्ञातलघर्मकरि उपछक्षित अघ्रिष्टानखूप 
कह्पितकी निशत्ति है? | यह प्रथमपक्ष है | औ--- 
२ “ करिपतकी निशृत्ति कहिये अभाव, सो 
अधिष्ठान कहिये अधिकरणर्त भिन्न अनिर्वचनीय है"?] 
यह द्वितीयपक्ष है || , 
तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष 
न्यायवाचस्पसकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है ॥ 
३ जैसे अथमपक्षचिपे * पुरुप स्थाणु है ?? इस 
चाक्यका “| पुरुपका भभावरूप स्थाणु हे” ऐसा बाघ- 
सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ रोवैदै । तैसे “ सवै 
खल्विद॑ ब्रह्म?” कहिये यह सर्वजगत्‌ निश्चयकरिके ब्रह्म 
है । इस विधिमुखताकरिके समैजगत्‌की ब्रह्मरूपता- 
के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका थी “| इस प्रतीयमान सर्च 
जगतका अभावरूप ब्रह्म है” ऐसा “सर्व!” औ “ब्रह्म! 
इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिबाले दो- 
पदनके वाधसामानाषिकारण्यरूप संबंधकरिके अर्थ 


निवृत्ति भावरूप होनेते अंथका प्रयोजन बनेह । 
यह वार्त सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 


दोहा- 
जो जन प्रथमतरंग यह, 
पढ़े ताहि तत्काळ ॥ 


| करहु मुक्त गुरुमूति व्हे 


दाद दीनदयाल ॥ २९ ॥ 
इति श्रीविचारसागरे अन्नुबंधसामान्य- 
निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः 
समाप्तः ॥ १ ॥ 


होवेहै । याते कल्पित अनर्थकी निइत्ति कहिये परमार्थ- 
सत्तासै अयंताभाव, ताकूं त्रह्मरूप होनैकरि मोक्ष- 
बरिपे भावरूपता औ अभावरूपत्ताके अभावतै 
दवेतापत्तिकी शंका नहीं है । औ--- 

२ हिंतीयपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है?” इस वाक्यका 
# पुरुपके अमात्रचाछा स्थाणु है ' ऐसा अर्थ होवैहै 
औ “सर्च खल्विदं ब्रह्म? इस श्रुतिवाक्यका बी “इस 


प्रतीयमान सबैजगत्के अभाववाछा ब्रह्म है ?? । ऐसा 


अर्थ होयैहे । 

उक्त अभावरूप निवृत्ति बी अनिर्वचनीय नाम 
मिथ्या है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होवै सो वास्तव- 
अधिष्टानं भिन्न नहीं होवैहे किंतु अधिष्ठानरूप 
होवेंहै । यातें मोक्षविषै द्वेतापत्तिकी शंका नहीं है || 


ये कहे जे दोपक्ष, तिनमैं प्रथम पक्षवित्रै छाघव है 
औ द्वितीयपक्षविषे गौरव है । यातें प्रथमपक्ष श्रेष्ठ 


है । दोनूंरीतिसँ मोक्षविषै दवेतापत्तिकी शंका नहीं है ॥ 


५८2 
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श्रीविचारसागर । 


हितीयस्तरंगः ॥ २॥ 


॥ अथ अँनुबंधविशेषनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
याके प्रथमतरंगमें, 
किय अनुबंध विचार ॥ 
कहुं व दवितीयतरंगमैं,- 
तिनहीको विस्तार ॥ १॥ 
॥ ३ ॥ कारणसहित जगत्‌निवृत्तिरूप 


मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बने 
नहीं ॥ ३३-३६ ॥ 

टीकाः-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारि कद्या। 
तिन च्यारिसाधनमें झुञुञ्नुता भिनी है! मोक्ष- 
की इच्छाका नाम झुझुक्लुता है । कारण- 
सहित अगत्की निइत्ति औ घरह्मकी प्राप्ति 
मोक्ष कहियेहे । ताकेविपै कारणसहित 
जगतकी निवत्तिरूप मोक्षका अंश, ताकूं कोऊ 
चाहे नहीं । यह घात्तो- 

॥ ६० ॥ जैसें काहू पुरुषनै गृहके रचनैका 
आरंभ किंयां होवे ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक- 
देवे, तन वह फिरियादकरिके फेर निःशंक होयके 
गृहकूं रचताहै ॥ तैसे ग्रंथकारनें याके प्रथमतरंग- 
बिषै च्यारीअनुबंधनका सामान्यसैं निरूपण किया | 
सो मानों इस ग्रंथरूप गृहके रचनेका आरंभ किया- 
है॥ ताक द्वितीयतरंगके पूर्वाधेसै पूरवैपक्षीनै रोक 
दिया । तब सिद्धांती जो अंथकार तिसनैं श्रुतिरूप 


दोहा! | ॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन 
करेहे ॥ 


॥अथ अधिकारीखंडन्‌(१) ॥३४-१०॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगध्वंसकी । 
कोउ करत नहिं आस ॥ :. 
किंतु विवेकी चहत हैं । 
-त्रिविधिदुखनको नास ॥ २॥ 
टीकाः-मूलअविद्यासदित जो जगतका 
ध्वंस कहिये निइत्ति)। ताकी आस कहिये 
इच्छा कोउ पुरुप करे नहीं है । किंतु कहिये 
कहा करैँदै ? तीनिम्रकारके जे दुःख हैं, 
तिनका नाश विवेकीपुरुप चाहेहै ॥ याका यह 
अभिप्राय है।-दुःख तीनिम्रकारके हैँः- १ एक 
राजाके अझुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद- 
करिके ताके बलसैँ फेर निःशंक होयके च्यारिअनुबंधन 
का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनैका आरंभ कियाहै । 
इसरीतिसै या द्वितीयतरंगविंषे च्यारीअनुबंधनका 
विशेषकरिके निरूपण कियाहै | _ 
॥ ६१ ॥ जैसें पुरुष मिक्षुकोंके भयसैं अन्नके 
सागकूँ इच्छता नहीं औ यूकाके भयसैं वक्रे 
खागकूं इच्छता नहीं औ पशुपक्षीचके भैं क्षेत्रके 


दवितीयस्तरंगः १ ] 


( पूर्वेपक्ष ) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ 


२१ 


तौ अध्यात्मदुः्ख है । २ दूसरा अधिभूतदुःख 
है औ ३ तीसरा अधिदैवहुःख है ॥ 

१ रोगश्षुधादिकनतें जो दुःख होवै सो 

अध्यात्सढु;ख कहियेहै । 

२ चोरव्याप्रसपांदिकनतें जो दुःख दोषे 

सो अधघिमूतदुःख कहियेहै । 

३ यक्षराक्षसप्रेतग्रहादिक औं शीतवातआ- 

तपतें जो दुःख होवै सो अधिदैवदुःस्न 

. कहियेहे ॥ 

इसरीतिसें तीनभांतिके जे दुःख हैं, तिनके 
नाशकी सर्वपुरुपनकू इच्छा है । दुःखसे भिन्न 
जो पदार्थ हैं, तिनके नाशकी विवेकीपुरुप 
इच्छा करे नहीं, थातें अज्ञानसहित सकल- 
जगत्‌की निइत्तिकी काहूकं इच्छा बने नहीं। औ- 

॥३५॥ जो सिंड्धांती ऐसे कहैः-“घद्यपि 
सकलपुरुप दुःखनिवत्तिकी इच्छा करेंहें । 
तथापि अज्ञानसहितसर्वजगत्की निइत्तिविना 
दुःखनकी निइत्ति होदै नहीं। यातें दुःखनिद्वत्ति- 
के निमित्त अज्ञानसहित जगत्‌की निश्वत्तिकूं 
ची चाह” ॥ 

॥१६॥ सो बनें नहीं । काहेंतें! जे आ- 
युर्वेदमैं gr तिनतैं रोगजन्य दुःखकी 
निवृत्ति होवैहै औ भोजनसें क्षघाजन्य- 
दुःखकी निद्वत्ति होवेहे ॥ इसरीतिसें अपने 


अपने उपायनतें सर्वदुःखनकी निद्चचि होषैहै+ 
यातें अज्ञानसहित जगत्की नित्वत्तिविना थी 
दुःखनकी निइत्ति बनैहै ॥ दुःखनकी निइचिके 
निमित्त अज्ञानससहितजगत्‌की निद्वत्तिकी चाइना 
बने नहीं ॥ “कारणसहित जगत्‌की निद्नत्ति 
औं बहझकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै” ताके- 
विपे कारणसहित जगत्‌की निवृत्तिरूप मोक्षके 
अंशकी ची इच्छा काहूकूं बने नहीं, यह वाती 
प्रथमदोहाविंपे कही ॥ 
॥ ३७ ॥ ब्ह्मप्राप्तिरूप मोक्षके छितीय- 
अंशकी बी इच्छा काहकूं बने नहीं । 
यह वातो 


किय अनुभव जा वस्तुको, 
ताकी इच्छा होइ ॥ 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, 
चहै न ताक कोइ ॥ ३॥ 
टीकाः-जा वस्तुका अनुभव कहिये शान 
होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होवैहे । जा 
वस्तुका ज्ञान होवे नहीं, ताकी प्रासिकी इच्छा बी 


सागकू इच्छता नहीं | तेसे विवेकीपुरुभ बी त्रिविध- 
दुःखके भयसैं कारणसहित जगत्के नाशकं इच्छता 
नहीं । किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै । यह 
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है || 

1 ६२ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके' वत्तनैबराछा जो 
स्थूलसृक्ष्मशरीर, सो अध्यात्म कहियेहै । तिससैं 
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहियेहै | ताहीकूं 
अध्यात्मताप बी कहतेंहें ॥ 

॥ ६३ ॥ खसंघाततें भिन्न होवे औ चक्षुईद्रिय- 
का विषय होये सो अधिभूत कहियेंहे । तिसतें जन्य 


जो दुःख सो अधिभूतडुःख कहियेहे ॥ 

॥ ६४ ॥ खसंघाततैं भिन्न होवै औ चक्षुईंद्विय- 
का अविषय होये सो अधिदैव कहियेहै । तिसकी 
प्ररणासै जन्य जो दुःख सो अधिंदेवदुःख कहियेदै ॥ 

॥ ६५ ॥ पूर्व अजुभव किये घस्तुकी इच्छा होबै- 
है । जझरूप अधिष्ठानके ज्ञनसैं कारणसहित जगत्‌की 
निदृत्तिका अनुभव पूवे कबी , किया नहीं । यातत 
कारणसहित जगतूकी भिवृत्तिकी इच्छा काहूकू बने 
नहीं । यह पूर्वेपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका 
समाधान आगे ९१ वें टिप्पणबिबै कहियेगा ॥ 
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( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखेडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


लडीडिडििडििजििडजिडििजिििवि 


[ विचारसागरे 


ची होवै नहीं ! जैसें अन्यदेशके अनंतपदार्थ 
अज्ञात हैं, तिनकी आपकी इच्छा काहूपुरुपकू 
होवे नहीं औं अधिकारीपुरुपकू अझका ज्ञान 
है नहीं औं जाळू ब्रह्मका ज्ञान है सो 
अधिकारी नहीं किंतु युक्त है । ताइ मरहागराप्तिकी 
इच्छा बने नहीं, यातें वेदांतश्रवणतें पूर्व 
अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्िकी इच्छा बने नहीं । 
इसरीतिसें अज्ञानसहित जगठकी निवृत्ति औ 
बअह्की प्रासिरुप जो मोक्ष, ताकी इच्छा 
काइकू वनै नहीं यातं गुम्नुक्खु कोड है नहीं ॥३॥ 
॥ ३८ ॥ सुसुक्षुता बने नहीं, यातें 
वैराग्यादिक बी बने नहीं ॥ 
अन्यरीतिसै अधिकारीका अभाव 
पूर्वपक्षी प्रतिपादन करेहे । 
दोहा- 
चहत विषयसुख सकल जन, 
नहीं मोछको पंथ ॥ 
अधिकारी यातैँ नहीं, 


पढै सुने जो ग्रंथ ॥ ४॥ 

टीकाः-सर्वपुरुप विपयसुखकू चाँडै । 
और जो कोई सकलविपयनका त्यागकरिके 
तपविपै आरूढ है, सो वी परलोकके उत्तम- 
भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश संहारे है। 


॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहए होच नहीं, 
सो अविद्य कहियेहै । सो अविद्या १ मूला) २ 
तूला, भेदतैं दोमांतिकी हे ॥ - 

१ जो शद्धचैतन्यकूं ढापे सो सूलाअविद्या है ॥ 

२ जो घटादिउपादिवाले चैतन्यकूं ढाँपै सो 

तूलाअविद्या है। 
तिनमैं मूलाअविद्या बी 
भेदत दोमांतिकी है ॥ 

(१) अन्यविबै अन्यकी 

सो 


(१) कार्य (२ ) कारण- 


चुद्धिरूप प्रतिति. जो है 
कार्यरूप अविया है | औ-- 


यात इसलोकका अथवा परलोकका विपयसुख 
सर्व चाहँहैं । सो विपयसुख मोक्षविषे है नहीं, 
यातैँ मोक्षका पंथ कहिये साधन, ताइ कोई 
पुरुष चाहें नहीं । इसरीतिसें मोक्षकी इच्छा- 
रूप शुञक्षुता बने नहीं औं सकलपुरुपनकूँ 
विपयसुखकी इच्छा होवेहे, याते वेराग्यशमदम- 
उपरति वी काहूबिंप वने नहीं । यातें चतुष्टय- 
साधनसहित अधिकारीका अभाव होनैंतें ग्रंथका 
आरंभ निष्फल है ॥ ४॥ 


॥ अथ. विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


॥ पूर्वपक्ष ॥ 


॥ ३९ ॥ जीववह्मकी एकता बने नहीं 


दोहा- 
जीवबहझकी एकता, 
कृह्यो विषय सो कूर - 
केसरहित विभु रह्म इक, 


जीव क्केसको मूर ॥ ५ ॥ 
दीका-पूर्व कह्या जो “जीवत्रह्की एकता 

या ग्रंथका विषय है” सो संभवे नहीं । काहेतें ? 
१ ब्रह्म तौ (१) [१] अवियी । 


( २ ) आवरणविक्षेपशक्तित्राली अनादिभावरूप 
जो है सो कारणरूप अविद्या है | 

तिनमैं कार्यरूप अविद्या बी-- 

[१] अनात्मादेहादिकविवे आत्मबुद्धि औ-- 

[२] अनिसआकाशादिकविषै निलबुद्धि औ-- 

[३] इुःखरूप धनादिकविषै सुखबुद्धि औ-- 

[९] अञ्चि जो ल्लीपत्रके मुखचुवनभआादिक 
तिसविषे शुचिबुद्धि । | 

~इसभेदतैं च्यारिभांतिकी है॥ इहां पंचह्केशके प्रसंग- 

मैं उक्तच्यारप्रकारकी कार्यअविद्याकाही ग्रहण है || 


द्वितीयस्तरंगः २ ] 


-जीचत्रहाकी एकता चिप शंका ( साक्षीका नानापना ) 
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[२] अंस्मिता । [३] रंग । [४] देयं । 
[ ५ ] अभिनिवेश । इन पंचछेशनतं रहित है । 
औ (२) विश्रु कहिये व्यापक है । (३) एक 
है। सजातीयभेद्रहित है । काहेतैँ ? ब्रह्मके सजा- 
तीय और ब्रह्म है नहीं । औ-- 


२ जीबविंपे ( १ ) सर्वकेश हें। औं (२) 
परिच्छिन्न है । औं (३) जीव नाना हें । काहेते ? 
जितने शरीर हैं उतने जीव हैं । जो सर्वशरीर- 
विप जीव एक होवै तो एकशरीरम सुख अथवा 
दुःख होनेतें सर्वशरीरविपे सुख औ दुःख हुवा- 
चाहिये ॥ ओ-- 


॥ ४० ॥ जो वेदांती कहैंं:--खुखसे 
आदिलेके अंतःकरणके भर्म हैं, सो अंतः 


करण नाना हैं, याते एकके सुखीदुःखी होनेतें 
सर्व सुखीदुःखी नहीं होवेहें औं साक्षी सुख- 

Se शक ~ ` सर्वक्ेशनतें ७ ~ 
दुःखतें रहित है, एक है औं सर्वलेशनतें रहित 
है औ ताकी अके साथ एकता बनेहे” ॥ 


॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ४१-४४ ॥ 
सो चातो चने नहीं । काहेते?-जो कची- 
भोक्ता जीव है तिसतें भिन्न साक्षी बंध्या- 
पुत्रके समान है । आ जो साक्षी अंगीकार बी 
करो सो बी एक बने नहीं ।. चानासाक्षी 
मानने होवेंगे। काहेते ? यह वेदांतका सिद्धांत हेः 
“अंतःकरण आ सुखदुःखर्स आदिलेके अंतः 
करणके धर्म, ये इंद्रिय औं अंतःकरणके विपय 
नहीं किंतु साक्षीके विषय है । काहेंतें ? इंद्रिय 
ता पंचीकृतभूतनकू विपय करेंह। याम इतना 
भेद हैंः--आ तिनके कार्य | 
१ नेत्रइंद्रिय ता रूपवान्‌ ओ वस्तु है ताफे 
रूपकं ओ रूपके आश्रयकूं दोनूंचाकूं चिपय 
करेहे । जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औं तिस 
रूपके आश्रय घटक नेत्रइद्रिय चिपय करेहे औ-- 
२ स्मेचाइंद्रिय वी स्पश ओ ताके आश्रय 
दोनूंबाकूं विषय करेंहै । औं 
३-४-५ रसना, घाण, श्रवण, ये तीनि तो रस 
गंध शब्दमात्रकं विषय करेहँ । तिनके आश्रयकू 
विपय करे नहीं । यातें इन तीवूंवासैं 
अंतःकरणका ज्ञान बने नहीं । ओ-- 
नेत्रसें तथा त्वचा अंतःकरणका ज्ञान बने 


॥ ६७ ॥ बुद्धि ओ आस्माकी एकताकी जो 
प्रतीति सो अस्मिता है । याहीकूँ सामान्य- 
अहंकार बी कहतेहैं | 

॥ ६८ ॥ अन्नुकूलताके ज्ञानसै जन्य जो बुद्धि 
बत्ति सो रागहें॥ 

॥ ६९ ॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञानसैं जन्य जो 
ुद्धिृत्ति सो द्वेप है ॥ 

॥ ७० ॥ मरणके भयसे शारीरकी रक्षाविप जो 
आग्रह सो अभिनिवेश है ॥ 

॥ ७१ ॥ इदां “ रूप ?? दाव्दकरिके रूपत्व- 
“जातिका औ रूपल्के व्याप्प नाम अंतर्गत झुकत 
नीलत्व आदिक सप्तजातिनका ची ग्रहण है ॥ 


॥ ७२ ॥ इहां “ स्प ” शब्दकरिके स्परीके 
आश्रय स्पर्शत्जातिका औ स्पदीत्वके व्याप्य कठि- 
नत्र कोमळर् आदिक" च्यारीजातिनका बी ग्रहण है ॥ 


॥ ७३ ॥ इहां रस गंध औ शब्दगुण, इन तीनों 
करिके कमते रसत्व गंघत्य अरु शाब्दत्व, इन तीन- 
जातिनका औं रसत्वके व्याप्य मधुरत्मभादिक षदू- 
जातिनका आ गंधत्यके व्याप्प सुगैध्व अरु 
दुर्गधत्वरूप दो जातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम 
अधिकदेशवर्ती जातिके ब्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती 
तारतम्य ( अधिकत्व अरु मंद॒त्व ) रूप दोजातिका 
ग्रहण है । सो. यथायोग्य जानिलेना |] 
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नहीं । काहेतें ? पंचीकृतभूत अथवा पंचीकृत- 
भूतनका कार्य जो रूपवान्‌ अथवा स्पशवान्‌ 
होवै सो नेत्र औ त्वचाका विषय होवेंहे। 
अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका कार्य है। याते 
नेत्र औ त्वचाका वी विषय नहीं । इसीकारणतें 
अ्पंचीकृतशूतनका कार्य नेत्रईंद्रिय वी नेत्रका 
विषय नहीं है। औ बाद्यवस्तु इंद्रियका वि- 
पय होचेहै | औं अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षातें 
अंतर है यातें वी इंद्रियनका विषय नहीं औ-- 

॥ ४२॥ अंतःकरणकी चृक्षिका ची 
अंतःकरण विषय नहीं। काहेनै ? अंतः- 
करण बृत्तिका आश्रय है । याते अंतःकरण 
अपनी वृत्तिका विषय घने नहीं ॥ जैसें अग्नि 


दाइका आश्रय है सो दाइका विषय नहीं 


होवैहद, किंतु अग्निस भिन्न जो काएसे आदि- 
लेके बस्तु है, सो दाहका विषय होवेहै। 
तैसैँ अंतःकरणसें भिन्न जो वस्तु हैं सो 
अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं औ अंतः- 
करण नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ तैसं अंतःकरणके धमे ची 

॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य जसै अंधकारका 
आश्रय है औ विषय वी है | चेतन अज्ञानका 
आश्रय है औ विषय बी है । तैखै अंतःकरण वृत्तिका 
आश्रय है तौ बी वृत्तिका विषय होवैगा । तथापि 
यामे यह रहस्य है;-गृहके मध्य औ अंधकारआदिक- 
की न्याँइ जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद हे 
तहां तो एकही वस्तु आश्रय औ विपय होवैहै | 
औ जहां अग्नि औ दाहकी न्यांई आश्रय अरु आश्रितका 
भेद नहीं तहां आश्रय औ विषय एक होवै नहीं | 
जाते अंतःकरणतें दृत्तिका भेद नहीं तातं अंतः- 
करण इृत्तिका उपादानरूप आश्रय है । परंतु विपय 
बने नहीं ॥ 

1 ७५ ॥ जैसे नेत्रइंद्रिय अपनेतें दूरस्थितअन्य - 
सवेरूपवान्‌ वस्तुकूं प्रकाशताहै, परंतु अपने अंधृत्व- 
मंदत्वपहुत्वरूप चमेसदित आपकूं प्रकाशता नहीं | 


( पूर्वपक्ष ) ॥ विपयखंडन (२) ॥ २९-४४ ॥ 


[ चिचारसागरे 


अँतःकरणकी चृत्तिके विषय नहीं । 
काहेतैं ! अंतःकरणऋू विपय करने वास्तै जो अंतः- 
करणकी वृत्ति होवै तौ अंतःकरणके धर्म जो 
सुखादिक हैं तिनकै बी विषय करे ॥ सो 
अंतःकरण विपय करनेवाली बचि तौ अंतः- 
करणके सन्सुख होने नहीं, याते अंतःकरणकें 
धर्म वी अंतःकरणकी वृत्तिके विपय नहीं। औ- 

यह नियम हैः-जो वृत्तिके आश्रय 
किंचित्‌ दूरिवस्तु होवै सो वृचिका विषय 
होवेहे । जो वस्तु वृत्तिके आश्रयसै अत्यंतसमीप 
होवै सो वृत्तिका विपय होतै नहीं ॥ जैसे 
नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र ताफे 
अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं ।. 
लैसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतः- 
करण ताके अतस्यंतसमीप जो सुखसैँ आदि- 
लेके धर्म -सो अंतःकरणी तृत्तिके विपय बने 
नहीं ॥ इसरीतिसें धमेसहित अंतःकरणका 
इंद्रियतें अथवा अपनेतें भौन बने नहीं किंतु 
साक्षीके विषय हैं ॥ 

॥ ४४॥ सो साक्षी एक अंगीकार करें 
औ नेत्रदेशमै स्थित जो अंतःकरण सो उत्तधर्म- 
सहित नेत्रकूं प्रकाशतांहै | 

तेसै अंतःकरण वी अपनैतैँ भिन्न सबै जडवस्तुनकूँ 
प्रकाशताहै । परंतु सुखादिधर्मसहित आपकूं आप 
प्रकाशता नहीं | किंतु साभासभंतःकरणबिपै आरूढ 
जो साक्षी सो धर्मसहित अंतःकरणकू प्रकाशताहै। 
यातें सामासअंतःकरण आपिक्षिकस्वयंमरकाश है । 
निरपेक्षसवयंप्रकाश नहीं । औ--- 

साक्षी अपने प्रकाशविंपै अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 
करता नहीं औ सनेका प्रकाशक है । यातैं 
निर्पेक्षस्वयंप्रकाशा है । हे 

या मूहुग्रंथउक्त शंकाका. समाधान इसी अभि- 
प्रायसै आगे विषयमंडनके प्रसंगमें कहियेगा । तासं 
्रंथके विषयमै क्रम करना योग्य नहीं || 


हितीयस्तरंमः २ ] 


॥ सिथ्यावंधकी सामग्री नहीं ॥ अध्याससामभीनिरूपण ॥ 


२५ 


तौ जैसें एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें 
भान होवैहै, लैसें सर्वके सुखदुःखका भान 
हुवा चाहिये । यातेँ साक्षी नाना हैं, जब 
नानासाध्षी अंगीकार करिये तत्र दोप नहीं। 
काहेतें ? जा साक्षीमी उपाधि अंतःकरण हैं ता 
साक्षीसे अपनी उपाधिके धर्मका भान होषैहे । 
याते सर्वके सुखदुःखका भान होवै नहीं ॥ 
इसरीतिसँ नाना जो साक्षी तिचूंकी 
एक बरह्मके साथ एकता बने नहीं ॥ ५॥ 


॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) १५-५९ 
॥ पूर्वपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है। 
यातैँ ताकी निवृत्ति बने नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बंधनिवृत्ति ज्ञानतें, 
बने न विन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नहीं, 
तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 
टीकाः-अहंकारसैं आदिलिके जो 
अनात्मनस्तु हैं, सो बंध कहियेहे ॥ सो बंध 
॥ ७६ ॥ खअभावके अधिकरणमें जो अवभास 
. नाम विषय औ ज्ञान, सो अध्यास कहियेंहै ॥ जैसे 
कब्पितसर्पके व्यावहारिक औं पारमार्थिक भमावके 
अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविपै प्रातिभासिक सपैका 
अवभास कहिये सर्प ओ ताका ज्ञान है, सो 
अध्यास है ॥ 
अथचा अधिष्टानं विषमसत्तावाळा जो अवभास 
सो अध्याख कहिंयेहे ॥ जेसे व्यावहारिक सत्ताबाळे 
रज्जुरूप अधिष्ठान विपम कहिये प्रातिमासिकरूप 
विपरीतसत्तावाळा जो अवभास कहिये सर्प औ 
ताका ज्ञान दै सो अध्यास है ॥ 
र 


जो अध्यासरूय होवै तौ ज्ञामतें निवत्त होवै औं 
अध्यासरूप नहीं होगे तौ ज्ञानतें निद्वत्त होवै 
नहीं । काहेतें ? ज्ञानका यह स्वभाव. है।- 
जा वस्तुका ज्ञान होने ताकेनिपें अध्यास 
औं अज्ञान तिनं दूरि करेंहे ॥ जैसे 
जेवरीका ज्ञान जेवरीविय सर्पअध्यासङू औ 
जेबरीके अज्ञान दूरि करेंहे ॥ 

आंतिज्षानका विपय जो मिथ्यात्रस्तु औं 
आंतिज्ञान ताका नाम अध्याँस हे ॥ 

जाकेविपै जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य हैं, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवै नहीं ॥ 

तैसें आत्माविपें अहंकारसैं आदिलेके बंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होतै तो ज्ञानसें 
निवृत्ति होगें । आत्माविपै मिथ्यावंधकी 
सामग्री है नहीं औं वंध प्रतीति होवेहै। यातें 
बंध सत्य है । ता सत्यवंधकी: ज्ञानसै निवृत्तिकी 
आश्ञा निष्फल है ॥ ६॥ 


॥४७॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणस्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सत्यवस्त॒के ज्ञानतें, 
संसकार इक जान ॥ 
सो अध्यास १ अर्थाच्यास औ २ ज्ञानाध्यास- 
भेदते दोमांतिका है । 
१ आोतिज्ञानका विषय जो सपौदिकमिध्यावस्तु 
सो अथौध्यास है॥ औ- 
२ खांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो 
ज्ञानाध्याख है || 
तिनमैं ज्ञानाध्यास परोक्ष अपरोक्षभेदतै दो- 
भांतिका है ॥ औ- 
अर्थाध्यास १ केबरुसंबंधाध्यास । २ संबंधसहित- 
संबंधीका अध्यास । ३ केवळधर्माच्यास । ४ घर्मसहित- 


१ (पूर्वैपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ [ चिचारसागरे 

जिविधदोष अज्ञान पुनि, ३ इसरीतिसं अमाताबिधै छोम भय अज्ञान पुनि, FR प्रमाताविष लोभ भयसं 
शामची दिलेके । ऑ-- | 
सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥ ४ नेत्रादिकमसाणविपे पित्तकामरुसें आदि- 


रीकाः-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
औ तीनग्रकारके दोष | २ प्रमेयका दोष। 
३ प्रमाताका दोप । ४ प्रमाणका दोष | 
प अधिष्ठानके विरेपरूपका अज्ञान । इतनी 
अध्यासकी सामग्री है । या विना अध्यास 
होषे नहीं ॥ 

१ जैसे सीपीमैं रूपेका औ जेवरीमें 
सर्पका अध्यास होवेहे, सो जा पुरुषनें सत्य- 
रूपा औ सर्प देख्याहै, ताक होवेहे औ जाङूं 
सत्यरूपेका औ सपेका ज्ञान नहीं ताइ होवै 
नहीं । याते सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 
अध्यासके हेतु हें॥ औ-- 

२ सीपीमैँ सर्पका औ जेवरीमैं रूपेका अध्यास 
होवै नहीं । यातें प्रमेयविषे साइश्यदोष 
अध्यासका हेतु है॥ - | 
घर्मीका अध्यास 1 ५ अन्योन्याष्यास औ ६ अन्यतरा- 
ध्यासमेदतै षद्प्रकारका है ॥ 

अथवा संसगीध्यास औ खरूपाष्यासभेदतें 
अ्थोष्यास दोमांतिका है | 

इहां निष्कर्ष यह हैः- केवलसंवंधाष्यासही 
संसगाध्यास है औ संवंधसहित संत्रंधीका अध्यासही 
संसर्गसहित स्वरूपाध्यास है | सोई अन्यो" 
न्याध्याख है। सर्वेत्र संस औ खरूप दोनूका 
मिश्रमाव होवैहे औ दोनूपैसचै एकका जो अध्यास सो 
अन्यतराध्यास कहियेहै सो मिथ्यावस्तुका 
स्वरूपाभ्यासरूप कहियेहै । अरु सत्यवस्तुका 
संचंधाध्यासरूप कहियेहे | .यह अन्यतराध्यासका 
किंवा केवळसंबंधाष्यासका पृथकूसावकरि कथन जो 
है सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ 
है, परंतु सर्वअर्थाष्यास अन्योन्याध्यासरूपही हैं | 
तात पृथक्‌ नहीं ॥ सो अन्योन्याष्यास कहूँ केवछ- 
धर्मका होवै औ कहूं घर्मसहितघ्मीका होबैहै । 
यातत उक्तमेदतं अन्योन्याध्यास दोप्रकारकाही हे॥ 


लेके जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं ॥ औ- 
५ सीपीका “इदं” रूपकरिके सामान्यज्ञान 
होवे औ “यह सीपी है” ऐसा विशेपज्ञान 
नहीं होवै । जब अध्यास होवैहै “सीपी हैं” 
ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवै तव अध्यास 
होवै नहीं ॥ औ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होै 
तौ वी अध्यास होवै नहीं । याते अधिष्ठानका 
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ सामान्य 
रूपकरिके ज्ञान अध्यासका हेतु है॥ 

इतनी अध्यासकी सामग्री है इनमें कोईएक 
नहीं होवै तौ बी अध्यास होवै नहीं ॥ जैसें 
कुलाल चक्र दंड मृत्तिका धरकी सामग्री है । 
कोईएक नहीं होवै तौ घट होवै नहीं । तैसें 
अध्यास ची सारी सामग्रीसें होवेहै ॥ ७॥ 
इनके संक्षेप उदाहरण हमनें विचारचद्रोद्यकी 
षष्ठकळाविपे लिखेहँ जो विस्तारसै उदाहरण श्रीवृत्ति- 
प्रमाकरवितै जिखेहैं ।| 

॥ ७७ || कारणके समुदायकू सामग्री कहें | 
जैसे रकरी चुल्ही आदिक कारण मिलिक पाक जो 
रसोई ताकी सामग्री कहियेहै । तैस अध्यासके 
कारणोका समुदायरूप जो सामग्री है १ सो इहां 
कहियेगा ॥ 

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो प्रमेय 
कहियेंहे ॥ कल्पित सर्परजतआदिकका अधिष्ठान 
रञ्जुञुक्तिभादिक प्रमाशानका विषय है । यातं सो 
प्रमेय है | त्ताकविंषे जो सर्पादिकनकी तुल्यता है 
सो सावश्यदोष है । याहीकूं धमेयदोष वी कहते हैं॥ 
रज्जुविधै भूमिस्पृश्चित्वदीर्घल्त्रिवक्र्याकारतारूप सर्पका 
साइश्य है औ शुक्तिविधै चाकचिक्यतारूप रजत- 
का साध्य्य है ॥ इसरीतिसें अन्यठिकान बी 
अ घिष्ठानबिधै अध्यस्तका साइस्यः जानिः लेना || 
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॥ घंघके अध्यासमें सांमग्रीकी असिद्धि ॥ 


२७ | 


॥ ४७ ॥ १ बंघके अध्यासमैं सत्यवस्तुके 
ज्ञानसैँ जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥ 


तेसै बंधके अध्यासमें एक वी कारण है 
नहीं । बंध कदू सत्य होचे तो ताके ज्ञानजन्यः 
संस्कारतें आत्माविये मिथ्याबंध प्रतीत होवै । 
सो सिद्धांतमें आत्मासें भिन्न कोई सत्यवस्तु है 
नही याते सत्यबंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका 
अभाव होतें आत्माविपै बंधका अध्यास 
बने नहीं ॥ 
॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमै अमेयके 

दोपकी असिद्धि ॥ 


तैसैँ आत्माका औ बंधका साच्श्य वी हे 
नहीं । उरूटा तमप्रकाशकी न्यांई विपरीत- 
स्वभाव है ॥। 

१ आत्मा प्रत्य है औ बंध पराक है । 
प्रत्यकू नाम अंतरका है औं पराक नाम 
बाह्यका है ॥ 

२ आत्मा विपयी है औ वंध विपय है । 
जो प्रकाश करनेवाला होवे सो 'चिषयी 
कहियेहे ॥ जाका प्रकाश करिये सो विषय 

कहियेहै ॥ 

१ ग्रत्यकूविपै पराकका तथा पराकवियै 
प्रद्यछका अध्यास होवे नहीं । जैसें पुत्रादिक- 
नकी अपेश्षातै देह प्रत्यक्‌ है । ताकेविपै 
पुत्रादिकनका औ पुत्रादिकविपै देहका अध्यास 
होवै नहीं ॥ औ-- 

२ विपयमें विपयीका तथा विपयीभें विषयका 
अध्यास होने नहीं । जैसे विपय जो 
घटादिक तिनविपे विपयी दीपकका औं 
दीपकविंपे घटादिकनका अध्यास होवै नहीं ॥ 

॥ ७९ ॥ ब्रह्मचेतन्यसें भिन्न अज्ञान औ ताका 

कार्य स्थूलसूक्षप्रपंच यह सर्व चेतनविषै अध्यस्त 
हैं । याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता औँ 


तैसै साध्श्यके अभाव होनेंतें ग्रत्यक्‌- 
विपयी जो आत्मा (ताविपै पराकूविपयरूप 
चंधका अध्यास बने नहीं ॥ 

अत्यकका औं पराकक्का विरोध है | विपय- 
का औ बिपयीका विरोध है.। साइइय नहीं । 
यातें बंधका अध्यास आत्माविपै घने नहीं ॥ 


॥ ४५ ॥ ३-शबंधके अध्यासमैं प्रमाता- 
दिक दोपकी असिद्धि ॥ 


तैसें असाताके दोपका औ प्रमाणके 
दोपका ची अभाव है। काहेतै ! “प्रमाता 
आदिलेके सर्वश्रपंच अध्यासरूप 'है सोई बंध है।” 
यह चेदांतका सिंद्धांत है ॥ इसरीतिसें 
चंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्वरूप 
असिद्ध है औं ताका दोप ची असिद्ध है। 
यातें बंधका अध्यास बने नहीं ॥ 
॥ ५० ॥ ५ बंधके अधिष्ठान ब्रह्मका 

विशेषरूपसैँ अज्ञान बने नहीं ॥ 

औँ अघिष्ठानका विशेपरूपकरिके अज्ञान 
वी बने नहीं । काहेतें ? जो बंधका अधिष्ठान 
ब्रह्म हे सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है। ता स्त्रयं- 
प्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविपै सयेविषे तमकी न्यांई 
अज्ञान वमे नहीं ॥ जैसें प्रकाशमान सूर्यसें 
तमका विरोध है तैसें चेतनप्रकाश औँ 
तमरूष अज्ञानका परस्परबिरोध है 

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करे तौ बी 
बंका अध्यास बने नहीं! काहेतें ? अत्यंत- 
अज्ञातविपै तथा अत्यंतज्ञातविपे अध्यास होवै 
नहीं, किंत विशेपरूपसे अज्ञात औं सामान्य- 
रूपसें ज्ञातविपे होवेहे ॥ औ ब्रह्म सामान्य- 
विशेपभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह 
इंद्रियरूप प्रमाण हैं | याते वे बी अध्यस्त हैं || 
तातें प्रपंचे अध्यासते पूर्व सिद्ध नहीं । यह 
उपनिषद्नका निर्णीत अर्थरूप सिद्धांत है ॥ 
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सिद्धांत है । याते विशेषरूपसें अज्ञात औं 
सामान्यरूपसें ज्ञात ब्रह्म बने नहीं ॥ औ--- 

अध्यासके लोमसें अह्मविषे सामान्यविशेष- 
भाव अंगीकार करोगे तौ सिद्धांतका त्याग 
होवैगा ॥ 

इसरीतिसें निर्विशेष जो प्रकाशरूप बह्म 
ताका विशेषरूपसें अज्ञान औ सामान्यरूपसें 
ज्ञानका अभाव होनेतें ताके विये अध्यास 
बने नहीं । यातें अझविपै बंध अध्यासरूप है । 
यह कहना बने नहीं । किंतु बंध सत्य है ॥ ता 
सत्यचैधकी ज्ञानसैँ निबत्तिका असंभव है । यातैं 
ज्ञानद्वारा भोक्षरूप ग्रंथा प्रयोजन बने नहीं । 
औँ ज्ञानसैं मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत 
सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसें मोक्ष होबैहै । 
पक एकृभविकवादकी रीतिसें प्रतिपादन 


॥ ५१ ॥ केवलकर्मेसँ मोक्षकी सिद्धि 
( एकभविकवाद )॥ ५१-५८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ससर्बधकी ज्ञानतें, 
नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥ 
नित्यकर्म संतत करे, 
भयो चहे जो मुक्त ॥ < ॥ 


( पूर्वपक्ष ) ॥ घयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ चिचारसागरे 


टीकाः--सत्यबंधकी ज्ञानसें निवत्त 
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं ! किंतु 
अयुक्त है । यातें जो पुरुष शुक्त हुवा चाहे सो 
संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करे । याका 
यह अभिप्राय हैः- 

॥ ५२ ॥ कर्म दोप्रकारका है, १ एक 
विहित है औ २ एक निपिद्ध है ॥ 

१ पुरुषकी ग्रवृत्तिके निमित्त जाका- स्वरूप 
वेदने बोधन कियाहै सो विहितकम 
कहियेहै | औ-- 

२ पुरुषकी .निवृत्ति जासों घोधन करीहै 
सो निषिद्धकमे कहियेहै । औ-- 

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं। 
काहेतें १ जो बेदनै अत्ति अथवा निवृत्तिके 
निमित्त बोधन कियाहे सो कमै कहियेहे ॥ 
उँदासीनक्रिया कर्म नहीं । यातें दोग्रकारका 
कर्म है । तीनप्रकारका नहीं ॥ 

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारिप्रकारका है । ` 
१ एक प्रायश्चित्त है। २ काम्य है । ३ नैमित्तिक 
है औ ४ नित्य है ॥ 

१ पापनाशके निमित्तः विधान किया जो 
कर्म सो प्रायञ्चित्त कहियेहे ॥ जैसें अभादसें 
द्रच्यके अहणजन्य जो यतिक पाप ताके नाशके 
निमित्त द्रच्यका त्याग औ तीनि उपवास हैं ॥ 

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म 
सो कास्य कहियेहे ।। जैसें वृष्टिकामङं कीरीरी- 


॥ ८० ॥ जाका वेदविषै विधान औ निषेध 
किया नहीं, ऐसी जो रागद्देषसैं रहित खाभाविक 
गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया है ॥ 

॥ ८१ ॥ अवश्य करने योग्य कार्यका विस्मरण 
प्रमाद कहियेंदै ।-वा शाखे करनेकूं योग्य होवै 
औ जाके करनेकी इच्छा बी होवे तिस कार्यका 
जो न करना, सो ममाद कहियेहै ॥ जैसे यति 
जो संन्यासी ताकू द्रव्यका अग्रहण थाल्ने विधान 


कियाहै औ आपवूं अग्रहणके करनेकी इच्छा 
बी है । फेर ताका न करना ( द्वब्यका ग्रहण करना ) 
सो प्रमाद है ॥ 

॥ ८२ ॥ खदेशविषै वृष्टिकी कामनावाछा राजा 
अपनी प्रजासैँ धनका विसागरूप कर लेके जो याग 
करताहै सो, किंवा वंशडक्षके अंकुर करीर हैं, 
तिनके होमकरे जो याग होवै सो कारीरीयाग 
कहियेहे ॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ फेचलकर्मस मोक्षकी सिद्धि (एकसंविकबाद) ॥ ५१-५८ ॥ 


२९- 


याग है और स्वर्गकामझूं अग्निहोत्रसोमयागसैं 
आदिलैके है 

३ जा कर्मके नहीं कियेसें पाप होवै औ 
कियेसें पुन्यपापरूप फर होवै नहीं औ सदा 
ज्ञाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तर्क लेके 
विधान किया होवे, सो कर्म नैमित्तिक 
कहियेहै ॥ जैसें ग्रहणश्राद्ध है औ अवसावृद्ध, 
जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, बिद्यावृद्ध, धर्मवृद्ध 
ज्ञानवृद्ध पुरुपनके आगमनतैं उत्थानरूप कर्म हैं 

विद्याशब्द्स शा्रज्ञानका ग्रहण दै । औ ज्ञान 
शब्दस अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पूर्षपूर्वसें 
उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥ 

४ जाके नहीं कियेसें पाप होवै, 
फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान होवै, 

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ हेः-- 

१ अवस्थावुद्धतेँ जातिवुद्ध कहिये वर्णबृद्ध उत्तम 

है॥ औ 

२ केवल वर्णवृद्धतैं अवस्थाचृद्ध ओ चर्णचरू 

उत्तम है ॥ जौ 

३ अवस्थाइद्ध बर्णबृद्ध दोतूँतै आश्रमयुद्ध उत्तम 

है॥ औ 

४ केवल आश्रमवृद्धतैं अवस्थावृ्धञाभमवृद्ध 

उत्तम है | औं 

५ अवस्थाइद आश्रमइद्ध वर्णवृद्ध इन तीनोतैं 

विद्यान्ुर उत्तम है ॥ औँ 

६ केवरवियावृद्धतै अवस्थावृद्धविद्यावद्ध उत्तम 

है॥ औ 

७ अचस्पावद्धवियाइदतै चर्णद्ृडवियाबुद्ध उत्तम 

ह्राऔ 

८ वर्णदद्धविद्याइद्धपतँ भाभमच्द्धविद्याचुकू उत्तम 

है॥ औ 

९ अवस्थाइद्ध वर्णवद्ध आश्रमवृद्ध अरु वियाहइद्धतैं 

धर्सेय्द उत्तम है || औ 


१० अवस्थावद्धधर्मइद्धतें चर्णवद्धधर्संबछ उत्तम 
है॥औ 


नित्यकर्म कहियेहै । जैसै खानसंध्यादिक हैं ।। 

इसरीतिसैं च्यारिम्रकारका विहित 
निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कर्म है | 

॥ ५४ ॥ सोक्षकी इच्छावान्‌ काम्य तौ 
निपिद्धकर्म करे नहीं । काहेतें ! काम्यकर्मसें 
उत्तमलोककूं जाबैहै औ निषिद्धसै नीचलोकक 
जाबेंहे । यातैं त्याग करै औ 
नित्यकर्म सदा करें ओ नेमित्तिकका जब 
निमित्त होवै तब नैसित्तिक बी करे । काहेंतें 
नित्यमैमित्तिक कर्म नहीं करे तौ पाप होवेगा, 
ता पापस नीचयोनिङ ग्राप्त होवैगा, यातें पापके 
रोकनैवास्तै नित्यनैमित्तिककर्म करे । नित्य- 
नैमित्तिककर्मका औरफल नहीं ! यही फल है 
जो तिनके नहीं करनैसै पाप होवेंहे सो तिनके 

११ वर्णइद्धधर्मइद्धतें आश्रमचृद्धघमेवृद्ध उत्तम 

है॥ जो 

१२ आश्रमदद्धधर्मदद्धतैं विद्याबुद्धधर्मचुद्ध उत्तम 

है॥ भी 

१३ अवस्थाइद्धतै लेकै धर्मदद्ध पर्यंत । इन सर्चतें 

ज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ तिनमैं बी 

१४ केबछज्ञानइद्धतैँ अवस्थावृद्धशानवृद्ध उत्तम 


१५ अवस्थाइदज्ञानइद्तै वर्णवृद्धज्ञानवृ्ध उत्तम 
॥ औ 

१६ वर्णबद्धज्ञानइद्धतेँ आश्रमचुद्धज्ञानचुद्ध उत्तम 

हैत जो 

१७ आश्रमददशानबद्दतै विद्याइद्धशानबुदड 

उत्तम है ॥ जौ 

१८ विद्याइद्धश्ानवृद्धतँ धर्मच्रहशानदुछ उत्तम 

हे॥ 

इहाँ धर्मशब्दसे शात्रोक्तअर्थके अचुष्ठानका महण 
है औ चिद्याइदशन्दसै अघिकशाख्नाम्यासचान्‌का 
ग्रहण है औ ज्ञानवुद्धशब्दसे ज्ञाननिष्टाविधै अधिक 
आरूढका ग्रहण है ॥ 


३७ 


( पूर्वपक्ष ॥ भ्रयोजनखंडन ( ३ ) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ चिचारसागरे 


करयैसें होने नहीं । यातें समक्ष नित्यनोमिचिक 
कर्म अवश्य करे ॥ 

॥ ५५ ॥ और जो कदाचित्‌ प्रमादसें 
निपिद्धकर्म होय जावै तौ ताका दोप दूरि 
करनैङूं प्रायश्चित्त करे ॥ जो निपिद्धकर्म नहीं 
कियाहोवै तौ बी जन्मांतरके जो पाप हैं 
तिनके दूरि करनैवास्तै प्रायश्रित्तकर्म करे । परंतु 
इतना भेद हैः-प्रायक्चित्त दोप्रकारका है॥१ एक 
तौ असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥ 

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनेवास्तै 
शाख्रने विधान कियाहोवै सो असाधारण 
re कहियेहे । जैसें पूर्वकद्या उपवास 

॥ ओ-- 

२ सर्वपायके दूरि करनेवास्तै शास्रने जो 
विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्चित्त 
कृहियेहै । जैसें गंगारनान औ ईश्वरके नामका 
इ ॥ इसतें आदिलेके ओर बी जानि 


॥ 

इसरीतिसें दोप्रकारके ग्रायञ्रत्त हें ॥ 

१ जो ज्ञातपाप होवै तौ तिस पापका नाशक 
जो असाधारणप्रायश्चित्त शाखने बोधन 
किया है ताई करे ॥ औ- 

२जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि 
करनैवास्तै साधारणपायश्चित्त करै । काहेते ? 

१ असाधारणप्रायञ्चित्तका यह स्वभाव 
हैः- जा पापका नाश करनैवास्तै शासत्रने जो 
प्रायश्चित्त विधान किया है सो पाप ग्रायश्ित्तसैँ 
दूरि होवैहै । और नहीं॥ औ- 

२ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, 
जो कौनसा पाप है, किस प्रायश्चित्ते दूरि 
होवैगा । थातें साधारणप्रायञ्चित करे ॥ 

॥ ५६॥ साधारणम्रायश्चि्तसें सर्वपाप दूरि 

होबेहें ॥ यद्यपि गंगाखानसें आदिलेके जो 


साधारणप्रायश्चि्त कहे सो केवलग्रायश्रित्तरूप | करीहे 


नहीं । किंतु १ काम्यरूप औ २ प्रायश्रित्तरूप 
हैं। काहेतें ? (१) “ गंगाखानसै उत्तमलोककी 
आपि” शास्रमै कहीहे ॥ लेसें “ ईश्वरके नाम- 
उच्चारणसें बी उत्तमलोककी प्रापि” कहीहे । यातं 
काम्यरूप हैं॥ औ (२ ) पापके नाशक हैं। 
यातें प्रायश्वित्तरूप हैं 


जैसें अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक 
है औ स्वगकी ओ्राप्रूप फलका हेतु है । 
तैसैं गंगाख़ानादिक हैं। केवलमायश्रित्त नहीं, 
याते गंगास्ानादिकनतें उत्तमलोककी ग्राप्त 
होवेहे । सो इ्चश्षुईं वांछित है नहीं । 
तथापि जाङूं उत्तमलोककी वांछा है ताइ तौ 
गंगाखानादिक पापनाशकरिके उत्तमरोकईू प्राप्त 
करेहै ॥ जाङूं लोककी कामना नहीं है, ताके 
केवरूपापहीके नाशक हैं। यातं कामनासहित 
अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं ॥ 
लोककामनासे विना अनुष्ठान किये केवल 
प्रायश्चित्तरूप हैं ॥ 


जैसे वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुपकू . 
संसारके हेतु हैं औ निष्कामङूं अंतःकरणकी 
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं । तैसें एकही 
गंगाख्ान तथा ईश्वरका नामउच्चारण सकाम 
तौ काम्यरूप प्रायश्चित है औ निष्कामङू 
केवलम्रायश्चित्तरूप है । याते सुझुक्लु साधारण- 
प्रायथित्त करे ॥ 


इसरीतिसें जन्मांतरके संपूर्णपापका ज्ञानसें 
विनाही नाश होवैहे ॥ 


॥ ५७॥ तैसें युमुञ्ुके जन्मांतरके काम्यकर्म 
बी चँध्याके समान हैं। फलके हेतु नहीं। 
काहेतै ! जैसें कर्मके अनुष्ठानकालविषै पुरुपकी 
इच्छा फलका हेतु वेदांतमतमें अंगीकार 
॥ इच्छासहित अनुष्ठान किये कर्म 


हवितीयस्तरंगः २] 1 केचलकर्मसै मोक्षकी सिलि ( एफसब्रिकबाद ) ॥ ५६-८८ ॥ 


सगोदिफलके हेतु हैं आ निप्काम अनुष्ठान किये 
स्त्रगीदिफलफे हेतु नहीं । यह चेदातका 
सिद्धांत ह ॥ 

लैस कर्मकरी सिद्धि अनेतर घी पुम्पकी 
इच्छा फलका हेतु ह । सो पुस्पकी इच्छा 
जिस कालम पुरुप मुमक्चु दुवा तव दुरि होई 
गई । यान जन्मांतरके काम्यकर्म ची फलके हलु 
नहीं ॥ जेस किसी पुरुपर्च धनकी प्रासिक्री 
इच्छात थनीपुस्पक्रा आराधन क्रियाहाब, ना 
श्रनीके आराधनसं अनंतर थी जा श्रनकी 
इच्छा दुरि होयजाये ता नकी प्राप्तिरूप 
फल होव नहीं ॥ नसे जन्मांतरक काम्यकर्मका 
बी म्रुमुक्ुकै इच्छाके अभावतं फल होच नहीं ॥ 

इसरीतिर्स केबलकर्मस मोक्ष होवेह ॥ 

} ५८ ॥ १ वर्तमानजन्मचिप काम्य श 
निपिद्ध किये नहीं । जात ऊर्ब्बीकअधा- 
लोक जाने ॥ जन्मांतरक आरब्ध जो निपिद्र 
आ काम्य निनका भागर्स नाश हावह ॥ 
नित्य अ नमिनतिकक नहीं हा करननं आ पाप 
हेलि सो तिनके करनते मुमुक्षुक॑ होच 

नहीं ॥ औ जन्मांतरक संचित जा निपिद्र ट 
तिनका साधार्णग्रायश्चिचसं ना दात ॥ | 
जन्मांनरका संधितकाम्मकर्म गृमृभत्रै इच्छाक 
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॥ ८४ ॥ “नी? किति हमार एकमत्रिकत्रादीक । 
सिद्धान्त || 

॥ 2% साधारणध्रायश्चित्त छी असाक्षारणव्राय- | 
शिन्तके करनैविये बदुनश्रम देखिकं मुमुश्चुकं स्वमतर्म | 
अति दोबेंगी । या अमिय्रायर्स एकबथिकावादी । 
अन्य सुगमप्रकार कूदे ॥ 

॥ ८६ ॥ ° नाथुर्क श्वीयत कर्म कष्पकोट्िशत- : 
दयि | अवथ्यमत्र माक्तत्य कुर्न कर्म छुमाञ्युमम,”? ॥ 
अश्ः-लेकाटिकरस्योकरिक वी अढ्ानीका कर्म मागविना 
नाम होता नहीं । किंतु किया जा गुमअग्मुमक्रर्म 
सा अवदय मागचं थाग्य दै ॥ जा भागविंना 
कर्मता नाश माग नी ठना्ाक्वाचनका बिदेश 


: ब्यूड किये समूह 


३६ 


निल- 
कर 
कि 


चा 


अभावतं फर देव नहीं । यातं मृमृक्षु 
नैमित्तिक आ साधारणग्रायशिचरूप कर्म 
औं वर्तमानजन्मका झातनिपिद्धकर्म होगे 
असाधारणग्रायित कर ॥ 

२ अथवा नित्य औं ममित्तिकही कंर । 
प्रायि नहीं कर । काटेरै ? जो संचितनिपिद्र- 
कर्म थ क्राम्यकर्म सो मृमृधुकै नाश होय 
जावे ॥ जस शानवानके संचितकर्मका नाश 
वेदांतमनर्म अंगीकार कियाहि नैस निषिद्र- 
काम्यका व्यागकरिकि नित्यनमित्तिक कर्मवि 
चचमान जो मृमुध्ु नाकं संचितकर्मका नाश 
हविह ॥ 

३ अधवा संचित जो काम्य ओ निपिद् 
यो सारे मिलिक एकजन्मका, आरंभ करई । 
याते मृमृश्ुकै एकजन्म और दोवहे ॥ 

४ अथवा यागीक कायब्यूहकी न्याँई 
एकही कालत्रित सारे संचित अन॑नथरीरनका 
आरंभ करें । तिननें ररक उत्तर जन्‍्मत्रिय सर्वका 
फळ भोग केवह । 

अथवा नित्य आ नमिनिककर्मक अचु- 
टानव जो कलेश होवेह सो अन्मांतरके सँचिन- 
निपिद्वकर्मका फल है याग जन्मांतरका संचित- 


| निविद्व औरजन्मका आरंभ कर नहीं ॥ काम्य 


होगा ताक्र निवारणअर्थ अन्यपक्ष कद ॥ 

॥ ८७ ॥ अनंतविलश्चणजन्मेक्ि कारण अर्नेत- 
कर्मना फळ एकजन्मत्रि संथ नहीं 1 या कावी 
लिए अन्यपक्ष कद || 

॥ ८८॥ योगीक काय कह़िये शारीरनका 
ताकी व्याडि एककाळमं वी 
अनंनप्रकारके जन्मकरि अनंतप्रकारके सुखकी न्या 
अर्ननप्रकारक दुःख थी उसरजन्मत्रित भागने पर्डैगे । 
इस भयरमे मुमुश्रुकी या मर्न अप्रत्रत्चि दायगी । 
या अभिप्राय एकथविकधाटी उनरजन्मयिय मुमृक्ष- 
छू कत्रटमुखका भाग दिखायके स्वमत खचि 
उपजात्रतांद ॥ 


३२ १ पूर्वपक्षीक्रमतैँ उत्तर ॥ १-६३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ [ विचारखागरे 


जो संचित है, सो एकजन्म अथवा एककालमें 
अनंतशरीरनका. आरंभ करेहै । ३ श्चं 
उत्तरजन्मविंपै दुःखका रेश थी होवै नहीं। केवल- 
सुखका भोग होवेहै । काहेतें? जन्मांतरके संचित 
जो विहितकर्म हैं तिनतें शरीर हुबाहै औ संचित 
जो निषिद्ध हैं सो नित्यनैमित्तिकके अनुष्टानके 
छेशतें पूर्वजन्मविंषे भोगि लिये ॥ 

इसरीविसैँ प्रायश्चितं बिना केवल नित्य 
औ नेमित्तिककर्मके अनुष्ठानतें मोक्ष होबैहै । 
यातैं नैमित्तिककर्मके समय नेमित्तिक अनुष्ठान 
करे । औ नित्यकर्म संतत अचुष्ठान करे ॥ 
या सतक शाखे ऐकभविकचाद कहे ॥ 
॥ ५९ ॥ बंधनिदृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका 

प्रयोजन नहीं ॥ 

यातें वी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्र॑थका 
प्रजोजन नहीं । काहेंतें ! जो वस्तु औरसें होवै 
नहीं सो खुख्यप्रयोजन होबैहै ॥ जसै रूपका 
ज्ञान नेत्रविना औरसें होवे नहीं सो रूपज्ञान 
नेत्रका प्रयोजन है । औ बंधकी निवृत्ति ंथसैं 
बिना कर्में होवेहे । यातैँ बंधकी निवृत्ति प्रंथका 
प्रयोजन नहीं ।। 

इसरीतिसै ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन 
बनें नहीं ॥ 


॥ ६० ॥ ॥ संबंधखंडन ( ४) ॥ 


॥ पूर्वपक्ष ॥ 
अधिकारी आदिकोफे अभावतें संबंध बी 
बने नहीं । काहेतें ! 
१ विपयके अभावतैं अ्ंथका औ विपयका 
प्तिपाद्प्रतिषादकभावसंबंध बने नहीं ॥ 
२ अधिकारी औ फुके अभावतैं तिनका 
आप्यप्रापकभावसंबंध बने नहीं ॥ 


३ अधिकारीके अभावतें ताका औं 

विचारका कर्वृकर्तव्यभावसंबंध कनै नहीं ॥ 

४ ज्ञानकूं निष्फलता होनेंतें अंथका औ 

ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध घने नहीं ॥ 
सफरवस्तु जन्य होबैहै । पूर्वं कही 
रीतिसैँ ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ- 

५ ज्ञानके खरूपका वी अभाव है । यां 
वी ज्ञानका औं ग्रंथका संबंध बने नहीं । 
काहेतेँ ? जीवन्रहमके अभेद निश्चयका नाम सिद्धांत 
ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्चय बने नहीं | काहेतें! 
जीचत्रहाका अभेद है नहीं । यह वात्ता विषयके 
निराकरणमै पूर्व प्रतिपादन करीहे। याते अभेद- 
निश्चयरूप ज्ञान वने नहीं ॥ 

इसरीतिसें अधिकारीआदिक अलुवंधनके 
अभावतें अंथका आरंभ बने नहीं ॥ 
॥ अथ पूर्वपक्षीक्रमतें उत्तर ॥६१-९३॥ 
॥६१॥ अधिकारीमंडन( १) ॥६१-७१॥ 
॥ अंक ३४-३६ गत पूर्वेपक्षका उत्तर 

॥ ६१-६३ ॥ 

( मोक्षकी प्रथमअंशाकी इच्छा बनेहै ) 

पूर्वपक्षीनैँ प्रथम कषा “ जो मोक्षकी इच्छा 
काइकूं घने नहीं । काहेतैं मोक्षविपै दोअंश हैं: 
१ एक तौ कारणसहित जगतूकी निवृत्ति मोक्षका 
अंश हैं। ओ २ दूसरा अंश बर्की आ्रापिरुप 
है ॥ तिनविये कारणसहित जगत्‌की निवृत्तिरूप 
मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा काइकूं है नहीं। 
किंतु तीनम्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
सर्वपुरुषनकूं है ॥ सो दुःखकी निवृत्ति अपनै- 
अपने उपायनतें होय जाचैै । याते मूलसहित- 


॥ ८९ ॥ एकमविक कहिये एकजन्मका अथवा 
मोक्षके साधन एकही कर्मका, वाद कहिये कथन, 


सो फकभविकघाद शब्दका अथ है |! 


द्विवीयस्तरंगः २ | 


॥ मीक्षक प्रधमअंशकी इच्छा बनेहे ॥ 


३३ 


जगत्की निद्वत्तिकी इच्छावाला मुस॒क्षु अधिकारी 
बने नहीं” । ताका- 
॥ ६२ ॥ समाधान अथम कहैहें॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगहानि बिन, , 
रहै न त्रिविधदुःख ध्वंस ॥ 
यातं जन चाइत सकल, 
प्रथम मोछको. अंस ॥ ९॥ 


टीकाः-सूल कहिये जगतका कारण जो 
अज्ञान औ जगतूके नाशविना तीनग्रकारके 
दुःखका और उपायनते ध्वंस कहिये नाश होचै 
नहीं, औ मूलअविद्याके नाशते सर्षदुःख औँ 
दुभ्खके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके 
- आश्रय शरीरादिकनका नाश होवैंहे । यातैं 
त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त कारणसहित 
जगत्की निव्वत्तिरूप मोक्षके ्रथमअंशङं सकल 
_ पुरुष चाइँहैं । 

तात्पर्ये थह है!--जो. सर्व औपेधआदिक 
उपाय करनेविपै समर्थ हैं, तिनके ची दुःख 
नियमकरि दूरि होवै नही ॥ काहूपुरुषका रोगादि 
जन्यदुःख ओपधादिक उपायनत नाश होवेहै औ 
काइके दुःखका ओषधादिक उपायनतें नाश 
होवै नहीं । यातें औषधआदिक उपायनतें रोगा- 
: दिजन्य दुःकी  नियमकरिके निदृत्ति होवे 
नहीं । औ जाके औषधादिक उपायनत्े दुःखकी 
निवृत्ति होवैंहे । ताके वी दुः्खकी उत्पत्ति 
फेरि होवेंहे । याते औषधआदिक उपायनतैं 


॥ ९० ॥ जैसे कफकारक पदार्थके सागविना 
कफरोगकी निदृत्ति होवै नहीं, यात कफनिदरत्तिका 
इच्छु “मैं वेदयसे जानिके कफकारकपदार्थका साग 
करूंगा कफके साधनकी निदृत्तिकूं इच्छता । 

५५ 


दुम्खकी अत्यंतानिवृत्ति होवै नहीं.। जाकी 
निवृत्ति हुईहै ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होवे। 
सो अत्यंलनिद्त्ति कंहियेहै । औपधआदिक 
उपायनतें दुःखकी नित्वतति . नियमकरिके होवै 
नहीं औ निवृत्त जो दुःख ताकी फेरि ची 
उत्पत्ति होवेहै । यातैँ अत्यंतनिवृत्ति बी तिन 
उपायनतें होवै नहीं ॥ औ-- 


दुःखके सकरसाधनका नाश होवै तौ सकल- 


. | दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै औं दुःखके 


साधनका नाश हुयेतै फेरि दुःख होबे नहीं, - 
यातं हुःखकी नितृत्तिके निमित्त दुःखके 
साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वई होवैहे ॥ 

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औं 
ताका कार्य प्रपंच है | यह वाती छांदोग्य 
उपनिपदसैं भूमविद्याविपै प्रसिद्ध है॥ तहां यह 
प्रसंग हैः-एकसमय सनत्कुमारके पास नारद 
प्राप्त हुए ॥ औ 

नारदनै कद्याः-' हे भगवन्‌! जो आत्म- 
ज्ञानी पुरुप है ताई शोक नहीं होषेहे औ में 
शोकसहित हूं, याते में अज्ञानी ई । मेरेकूं ऐसा 
उपदेश करो जासें मेरा अज्ञान दूरि होवै” ॥ 

तब सनत्कुमारनें नारदकूं कह्माः--“ हे 

नारद! भूमा शोकरहित है। सुखरूप है ओ भूमासे 

भिन्न सकल तुच्छ है औ दुःखका साधन है ? ॥ 
- भूसा नाम घ्रह्का है ॥ 

इसरीतिसें ब्रह्मसै भिन्न जो वस्तु, सो सकल- 
दुःखका साधन कहैहै । अज्ञान ओ ताका कार्य 
नहासें भिन्न है। यातैं दुःखका साधन है।।ताकी 
निवृत्ति हुमेसैँ सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंत- 
तेसै दुःसके साधनकी निशत्तिविना दुःखकी निद्वत्ति 
होवै नहीं । याते दुःखकी निइत्तिका इच्छु पुरुष 
“मैं शा्रशुरुसें जानिके दुःखके साधनका लाग 
करूंगा” ऐसे दु:खके साधनकी निद्वत्तिकूं बी इच्छता || 


३४ - (पूवर्पक्ौक्रमसै उत्तर॥ ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ ( विचारसागरे 
--+_>च्श्लश््ज्अ चल ््अ्ल्लह७े/(/्ु्७्७् लल्‍ल्‍  य्/यय्ंसय्ल््कक्ः 


निवृत्ति बनैदै । यात सकलदुःखकी निवृत्तिके 

निमित्त अज्ञानसहित प्रर्पचकी निर्वेत्तिरूप मोक्षके 

प्रथमअंशकी चाह बनैदै ॥ ९॥ ५ 

॥ ६४ ॥ अंक ३७-३८ गत पूवपक्षका 

उत्तर ॥ ६४-६५ ॥ 

( मोक्षके डितीयअंशकी इच्छा बनैहै) 
और जो पूबैपक्षीनेँ ( अंक ३७ में )कह्याः- 

“जा वस्तुका अनुभव किया होवै, ताकी 

प्राप्तिकी इच्छा होचेहे । त्रह्मका अनुभव काहने 

किया है नहीं । यातेँ व्रह्मकी आप्तिरूप मोक्षके 


दितीयअंशाकी इच्छा काइकूं होवै नहीं” । |, 


ताका” 


सँमाधान कहेहें । 


॥ दोहा ॥ 
किय अनुभव सुखको सबही, 
बह्म सुन्यो सुखरूप ॥ 


बह्मम्रासि या हेतुतैं, 
चहत विवेकीभूप॥ १०॥ 
टीकाः--सर्वपुरुपनें' सुखका अनुभव 
कियाहै । यातें सुखकी इच्छा सर्वक है औ 
“ब्रह्म नित्यसुखरूप है” ऐसा -सत्शास 
सुन्याहे । यात विवेकीभूप कहिये उत्तमविषेकी 
सुखस्वरूप ब्रह्की. प्रासिकै चाहैंहे ॥ १०॥ 
॥ ६५॥ ॥दोहा॥ 
केषलसुख सब जन चें, 
नहीं विषयकी चाह ॥ 
अधिकारी यातें बने, 
व्है जु विवेकी नाह ॥ ११॥ . 
टीकाः--पूचे (अंक ३८ में) कह्या जो “सर्व 
पुरुष विषयजन्यसुख चाहें, सो 'बिषयजन्य- 
सुख मोक्षविपे प्राप्त होवे नहीं । किंतु जगतमें गरा 


॥ ९१ ॥ इहां यह शंका है;--जा वस्तुका पूर्व 
अनुभव किया होवै ताकी इच्छा होवैददै | यह नियम 
है-.अह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी 
निषृत्तिका अनुभव मुम॒क्षुकूं पूर्व किसी काळविषे भया 
नहीं । यांत ताकूं अज्ञानसहित प्रपंचकी निदृत्तिकी 
इच्छा बने नहीं । यह ६५ वें टिप्पणउक्त शंकाका 
यह समाधान हैः--अनुभव किये वस्तुकी 
इच्छा होवैंहे ऐसा नियम नहीं | किंतु अनुभव किये 
वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैहै । यह नियम है ॥ 
जो अचुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै ती मुक्त 
ओजनबिै फेरी इच्छा इईचाहिये जौ होती नहीं । किंतु 
तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतैं विलक्षण 
अन्यभोजनकी इच्छा होवैंहे ॥ जैसे अज्ञानसहिंत 
प्रपचका अधिष्टान ब्रह्म हे तैसै कल्पित सपीदिकनके 
अधिष्ठान रञ्ज्ञुमादिक हैं । यातं वे अधिष्ठानताकरिके 
परस्पर सजातीय हैं । अरु सर्पीदिकनकी निवृत्ति औ 


अज्ञानसहिंत प्रपंचकी निवृत्ति ची परस्पर सजातीय 
हैं ॥ जातै रञ्जुआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निदत्त 
मुमुक्षुकृ अनुभूत है, ताते तिनके सजातीय ब्रहमकें 
ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निदृत्तिकी इच्छा बंनेहै ॥ 

॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः- जो . अनुभवः 
किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवे | तौ अनुभव किये 
रोगादिनिमित्तसैं जन्य दुःख औ -ताके साधन रोगादि- 
रूप प्रतिकूछवस्तुकी वी इच्छा' सर्वकूं हुईचाहिये औ 
होती नहीं । यातैं अनुभव किये सुख जौ सुखके 
साधनरूप अनुकूल्वस्तुकी इच्छा होबैहै; तिनमैं वी 
अनुभव किये अनुकूल्वस्तुके सजातीयकी इच्छा 
दोवैदै | यह नियम है | जातें बुद्धिविचै ग्रानंदके 
प्रतिबिंबरूप विषयसुखका' अनुभव सर्वं ` किये; 
ताका सजातीय बिंबमूत 'सुखरूप ब्रह्म शारं सुन्यादै 
यातें ब्रह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनेहै | 0 


द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ मुमुक्षकी सिद्धिसें प्रंथके आरंभकी सफलता ॥ ६६-५८ ॥ 


३५ 


होनेहे । याते मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
अभाचतें ग्रंथका आरंभ निष्फर हे” ॥ 

ताकू यह पूछैदें:- १ जो कोई मुमुक् नहीं 
हे! २ अथवा सुमुक्ष तौ है परंतु तिनकी 

ग्रंथविपै प्रदत्ति होवे नहीं ! 

१ जो ऐसे कहैः-“ मुमुक्षु नहीं है ”। 
सो चने नहीं। काहेतें? सर्वपुरुष सर्व 
दुःखका नाश ओ नितल्यसुखकी आसि चाहेह ॥ 
सो सर्वदुःखका नाश औ सुखकी मासिरूप 
मोक्ष है, यातें सर्वपुरुष मुम्रुक्षु हैं ॥ 

और कच्या जो “विपयजन्यसुख चाहेहे” । 
सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहेहें । सो सुख 
बिपयसें होने अथवा विषयविना होने ॥ जो 
विषयजन्य सुखकूंही चाहे तो सुपुसिके 
सुखकी इच्छा नहीं हुई चाहिये। सुएप्तिका सुख 
विपयजन्य है नहीं; यातें सुखमात्रकूं चाहेंह । 
केवल विपयजन्यकूंहीं नहीं । उलंटा आत्म- 
सुखकूं चाहहें । विपयजन्यक नहीं चाहेहें । 
काहेते १ सर्घपुरुपनई न्यून अथवा अधिकविपय- 
सुख ग्राप्त वी है। परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै- 


है;-- “हमारेइ ऐसा सुख प्राप्त होवै, जा | करीहे 


सुखका नाश कदे होने नहीं” ॥ ऐसा सुख 
आत्मस्वरूप मोक्ष है । यात सर्वपुरुष मुमुक्ष हैं । 
. “ कोउ सुझुक्षु नहीं” ऐसा कहना घने नहीं ॥ 
॥ ६६ ॥ सुसुक्षुकी सिद्धिसें अंथके 
आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 


२ और जो ऐसे कहैः-“मुम॒क्ष तौ हैं 
परंतु ग्रैथमै प्रवृत्ति होवै नहीं । बह थका 
आरंभ निष्फल है” ॥ ताक यह झूळेहैँ:-( १) 
अंथ मोक्षका साधन नहीं है यातें ग्रैथबिपे प्रवृत्ति 


नहीं होते? ( २) अथवा ग्रॅथसें और ची कोई 
साधन है । जाकेविपै प्रवृत्ति होनेतें ग्र॑थविपे 
प्रवृत्ति होवै नहीं ? (२) अथवा जिन शमादिकनतें 
अंथर्म अधिकार कद्या, सो ग्रमादिमान्‌ ज्ञानके 
योग्य कोई अधिकारी नहीं है । यातें ग्रंथमें 
अवृत्ति होवै नहीं ? 


(१) जो ऐसे कदैः-“ग्रंथ मोक्षका साधन 
नहीं” ॥ सो वातो चने नहीं । काहेतें ? मोक्ष 
ज्ञानतें नियमकरिके होवैहै । यह वेदका 
सिद्धांत है ॥ 


सो ज्ञान श्रवणसें होवैहै । श्रवण दोप्रेकारका 
है- (१) एक तौ वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका 

संयोगरूप है ओ (२) दूसरा वेदांतवाक्यका 
विचाररूंप है । ज्ञानका हेतु प्रथम श्रवण है । 
दूसरा नहीं । काइते ? शान्दजन्यज्ञानविपै इद्रियके 
साथ शब्दका संयोगही सर्वत्र “हेतु है । याते 
वेदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण 
अह्मज्ञानका हेतु है । अवांतरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु है औं महावाक्यका श्रवण 
अपरोक्षज्ञानका हेतु है 1 यह बातो पूर्व प्रतिपादन 
॥ 


जाई ज्ञान हुवेतें बी असंभावना औ विष- . 
रीतभावचा होवै । सो १ दूसरा श्रवण, 
२ मनन और निदिध्यासन करे ॥ 

१ चेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण, 
ताएू वेदांतवाक्यविपै असंभावना दूरि होबेंदै ॥ 
“वेदांतवाक्य ्रहमके प्रतिपादक हैं अथवा और 
अथेके प्रतिपादक हैं?” ऐसा संशय चेदांत- 
वाक्यकी असंभावना है । सो तिनके 

दुरि होवैंहे ॥ औ--- 


३ ॥ अंगअंगीमेदतै श्रवण दोप्रकारका हे ॥ 
तिनमैं द्वितीयश्रबण प्रथमश्रवणका उपकारक है । यातैं 


सो अंग ( साधन ) श्रवण कहियेहै औ प्रथमश्नवण 
उपकाये है । यातै अंगीं ( फल ) श्रवण कहियेहै ॥ 


३६ (पूर्वपक्षीक्रमतै उत्तर ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥ [ विचारसागरे 
ree 


२ मननसैँ ग्रमेयकी असंभावना दूरि 
होवैंहे । जीवजह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय 
कहियेहै । “सो एकता सत्य है अथवा जीव- 
ब्मका मेद सत्य है ?? ऐसा जो संशय, सो 
प्रमेयकी असंभावना कहियेहै । सो मननसें 
दूरि होवेहे ॥ 

३ विपरीतमावना निदिध्यासनतें दूरि 


[|| 
इसरीतिसें प्रथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका 
हेतु है औ विचाररुप श्रवण औ मनन औ 
निदिध्यासन, ये असंभावना औं विपरीत- 
भावनाकी निवृचिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ 
वेदांत नाम उपनिषदक़ा है, सो यद्यपि 
या ग्रथते भिन्न है तथापि तिनिके समान अर्थ- 


वाले भापावाक्य ना ्रंथमैं हैं, तिनके 
अवणतें वी ज्ञान होवेंहे | यह बाती आगे 


अतिपादन करेंगे ॥ 

इसरीतिसें ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है 
औँ बिचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है । यातें 
असंभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। 
यातें “ग्ंथसें मोक्ष होवै नहीं” । यह केबल 
हंठमात्र है ॥ 

॥ ६७ ॥ २ और जो ऐसे कहै।-“अंथ्े 
मोक्ष तौ होवेंहे, परंतु और साधनसें वी मोक्ष 
होवैदै, यातें थका आरंभ निष्फल है” । 
ताईं यह पूछेहैं सो औरसाधन कोन हैं जातें 
मोक्ष होवेहे ? 

जो ऐसे कदैः-“उपनिषद सत्रभाष्यसेँ 


आदिलेके संस्कृतग्रंथ जीवत्रत्मकी एकताके प्रति- 
पादक बहुत हैं, तिनसें बी ज्ञानद्वारा मोक्ष 


होवैदै । याका भिन्न अधिकारी नहीं । याते यह, 


गथ निष्फल है” ॥ 


सो वाती यद्यपि सत्य है, तथापि 
तिनका अर्थ ग्रहण करनेविपै जाकी बुद्धि समर्थ 
नहीं है, ऐसा जो झुझुक्ल ताई तिनसे ज्ञान 


होवे नदीं । याते मंदबुद्धिमुमुश्खुकी तिनबिषै ` 


अवृत्ति होवै नहीं। या ग्रंधबिपेही प्रवृत्ति 
होवेगी ॥ 


॥ ६८ ॥ ३ और जो ऐसे कहेः-“ग्रंथसेँ 
मोक्ष बी होबैदै औ संस्कृतग्रंथनसें मंदबुद्धिक 
बोध बी होवै नहीं ओ मुसुक्ष॒ वी है। तो वी 
ग्रैथविपै प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतें ? जो विवेकः 
वैराग्यशमादिमान अधिकारी कहा । सो दुरम 
है। यातें अपनेविषे साधनका अभाव देखिके 
थमे अवृत्ति होवे नहीं” ॥ ताइ यह पूछेहैः- 
(१) बहुत अधिकारी नही ? ( २) अथवा 
कोई घी नहीं ? 


(१) जो ऐसे कहै.- "बहुतअघिकारी 
नहीं ॥” सो तो हम वी अंगीकार केरैहेँ॥ औ- 


(२) जो ऐसे कहैः- “कोई ची ज्ञानके 
योग्य अधिकारी नहीं? ॥ सो वातों बने 


नहीं । काहेंतें ! अंतःकरणविंषे तीन दोष हैँ? ` 


(क ) एक मल है | औ ( ख ) विक्षेप है औ 
(ग ) खरूपका आवरण है ॥ 


॥ ९४ ॥ भाषाप्रंथके श्रवणतें बी ज्ञान होवे, 
यह वाती आगे _ तृतीयतरंगके दशमदोहयविषै 
प्रतिपादन करैंगे ॥ _ 

॥ ९५ ॥ वेदका अंतभागरूप जो वेदांत सो 
उपनिषद्‌ कहियेद्दे ॥ बे उपनिषद्‌ अनेक (१०८) 
हैं ॥ तिनमैं ईश । केन । कठ । प्रश्न । सुंडक । मांडक्य । 


तैत्तिरीय । ऐतरेय । छांदोग्य । ज्रुहदारण्यक । ये दृश 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं तिनके ऊपर अश्रींशंकराचार्य- 
स्वामीकृत भाष्य हैं | इन १० उपनिषद्नका हिंदु" 
स्थानी भाषांतर हमने प्रकट कियाँहै ॥ सूत्र जौ 


भाष्पका" लक्षण तौ पंचम औँ, षष्ठ टिप्पणबिंषे 
लिख्याहै ॥ 


द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ पामर विषयी औ जिणासु गुरुनये लक्षण ॥ ३७ 
(क) सल नाम पायका है । (ख) विश्लेष | पुरुष हँ १ पामर ! २ विपयी ! 
नाम चंचलताका है. । औ (ग) आचरण नाम | ३ जिज्ञासु | ४ मुक्त ॥ 

अज्ञानका है॥ १ इसलोकके निपिद्ध औ विहितभीगनविपै 


(क) शुसकमेतें मलदोष दूरि होबैहै औ 
(ख) उपासनातें विक्षपदोष होवेहे । 
(ग) ज्ञानतें आवरणदोप दुरि 

जिनके अंतःकरणाविये मल औं विक्षेषदोप 
हैं सो अधिकारी नहीं वी हें। परंतु इसजन्सः 
विये अथवा पूर्वजन्मविपै शुभकम आओ उपासना- 
के अहुष्ठानतें जिनके मल औ बिक्षेपदोप 
नाश हुवेहें । तैसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं, 
तिनकी ग्रंथमं प्रवृत्ति वनेहे ॥ 

॥ ६९ || पामर ओ विषयी पुरुषनका 
लक्षण ॥ 

औं जो ऐसे पूचे कद्याः-( अंक ३८ का 
भाव) “ सर्वक विषयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य 
सुखकूं कोई चाहे नहीं.” ॥ 

सो बने नदीं । काहेतें ? चारिअकारके 


॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन जौ २ अक्कतोपासन- 
भेदैतै अधिकार दोप्रकारका है || तिनमें 

१ सगुणत्रझकी संपूर्ण ( चित्तकी एकाम्रतापर्यतत ) 
उपासना जिस पुरुषनें करीहे सो कृतोपासन है || 

_ ताकेविंषे तौ शाजोक्तसाधन सर्वेप्रसिद्ध देखियेहें ॥ 

२ जाके ज्ञानतै पूर्व सगुणब्रह्मकी उपासना 
अपूर्ण है ` सो पुरुष अछृतोपासन है | ताकेविपे 
सर्वेसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं। किंतु कोई कोई 
साधन प्रसिद्ध दीखताहै। और गौण रहतेहैं, यातैं ताकूं 
चित्तकी एकाग्रताके अभावतैं ज्ञानके उत्पन्न भये 


पीछे विपरीतभावना रहतीह्रै । ताके निवारणअर्थ 


निदिध्यासन कर्तव्य है ॥ 
॥ ९७ ॥ १ उत्तम २ मध्यम जौ ३ कनिष्ठमेदतें 
पामर तीनघकारका है ॥ . 
१ जो शाङ्नवेत्ता हुवा बी इसळोककेही भोगन- 
विष आसक्त है । सो उत्तमपामर हे || औ-- 


आसक्त जो शास्रसंस्काररहित ' पुरुष, सो 
पामर कहिये है। 

२ शाके अनुसार विपयनझं भोगताहुवा 
परलोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त 
जो कर्म करे सो विषयी कहियेहै । औ-- 

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥ 

३ ऐसा पुरुप जिज्ञासु कहियेहैः--जा 
पुरुपकूं उत्तमसंस्कारतें सतूशात्रका श्रवण होचे 
ता उत्तम ऐसा विवेक होनैहै 

(१) बिपयसुख अनित्य है। जितना काल 
विपयसुख होवेहै तव भी कोई दुःख अवश्य रहेंहे 
आ परिणाममें विनाशीसुख दुःखका हेतु 
औ वत्तेमानकारमें बी नाशके भयते दुःखका 
हेतु है । इसरीतिसें विपयसुख दुःखतें अस्या 
हुवाहै, याते दुःखरूप है॥ औ-- 

२ जो अशाख्नवेत्ता हुआ अन्यके मुखसे श्रवण किये 
शा्रके अर्थविषै अविश्वासकरिके इसरोककेही 
भोगनविये आसक्त है सो मध्यमपामर हे॥ औँ 

३ जो सर्वथा शा्रसस्काररदित होनेकरि इसळोक- 
केही भोगनिबै आसक्त है, सो कनिष्टपामर 
(अब्पपामर) है॥ 

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठमेदतैं 

विपयी तीनप्रकारका है ॥ 
१ जो वैकुंठ किंवा प्रलोकादिककी इच्छा करिके 
सकाम उपासनाविषै प्रदत्त भयाहै, सो उत्तमः 

विषयी हे ॥ औ-- 

२ जो खर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषे 

प्रशत भयाहै | सो मध्यमचिषयी है || औ-- 
३ जो इसळोकमत राज्यादिभोगकी इच्छाकरिके 

पुण्यकर्मनिषे प्रवृत्त भयांहै, सो कनिष्ठ- 

विषयी है | 


३४ ( पूर्वपक्षीकमर्त उत्तर ॥ ६१-९३॥) अधिकारीमंडन (१)॥ ६१-७१ ॥ [| विचारसागरे 
re ख अ चचुचचचंु।चिािाककक्क्ः 


(२) दुःखकी निश्वत्ति लौकिकठपायतें होवै 
नहीं । काह जो उपाय करैं तिनके बी 
सारे दुःख निवत्त होगें नहीं औ निइत्त हुवे 
बी फेरि होवैंहें ॥ औ--- 

(३) जितने काल शरीर पा तवपर्यत टुःखकी 
निवृत्ति संभव बी नहीं । काहेतें! जो शरीर 
हैं सो सारे पुन्य औ पापसें होवैहें ॥ 

(१) मञुष्यश्रीर तौ मिश्चितकर्मका फल 
असिद्ध है । औ-- 

(२) देवशरीर ची मिश्रितकर्मकाही फल 
है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर 
होवै तो अपनैसैँ अधिक अन्यदेवकी विभूति 
देखिके जो देवनङूं ताप होवैहै सो नहीं हुवा- 
चाहिये ॥ सर्वदेवनमें प्रधान जो इंद्र ताङूं वी 
अनेक दैत्यदानवकें भयजन्यदुः ख शास्रमें कद्याइदै॥ 
जो देवशरीर केबलपुन्यकाही फल होवै तो 
देवनङं दुःख नहीं हुवाचाहिये। यात देवशरीर 
ची पुन्यपाप दोनोंका फल है औ जो 
श्रुतिमें कह्याहैः-- “ देवता पापरहित हैं ” । 
ताका यह अभिप्राय हैः- कर्मका अधिकार 
केवल मचुष्यशरीरमें है औरमें नहीं । यातें 
देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ 
तिनका फल देवनकूं होवै नहीं औ देचशरीरसें 
'पू्वशरीरमें किया जो छुम औ अशुभ तिनका 
फल तौ देवशरीरमें बी होषैहै ॥ इसरीतिसें 
देवशरीर भिश्रितकमेका फल है॥ औ ' 

(३) तियैक्पशुपक्षीका शरीर बी मिश्चित- 

कमका फल है। काहेतें! जो तिनई प्रसिद्ध 
दुःख है सो तौ पापका फल है औ मेथुना- 
दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥ 
, ॥ ९५ | यामं इतना. भेद है;-- परमेश्वरकी 
भक्ति दया सस औ ज्ञानआदिक झुभगुणनका तौ 
मनुष्यमात्रकै अधिकार है। जौ वर्णाअ्मके कर्मका 
तौ वर्णेआश्रमवाल्ले मनुष्यनकूँही यथायोग्य अधिकार 


(क)उदरसै जो गमन करे सो तिर्यक्‌ कहिये 
है॥ (ख) पश्ष्सँ गमन करे सो पक्षी कहिये 
है ॥ (ग) च्यारिपादसै गमन करे सो पशु कहि 
है॥ (घ) कईं पशुपक्षी ची तियकूही कहिये हैं॥ 

इसरीतिसैँ सर्वशरीर पुन्य और पायें 
रचित हैं ॥ 

(१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक- 
पुन्यतें रचित हैं । जैसें देवशरीर हैं ॥ अपने- 
अपनै जो घुन्य तिनहींतैं sean 
पाप न्यून है । याते न्यूनपापअधिकपुन्यतं 
रचित देवशरीर कहियेहेँ । या अभिग्रायतँही 
शास्रमें केषलपुन्यका फल देवशरीर कझाहै । 
यातें विरोध नहीं । जैसें बहुतत्राह्मणते 
ब्राह्मणग्राम कहिये है तँसैँ अधिकपुन्यका फल 
होनेंतें देवशरीर केवळघुन्यका फल कहिये हैं। 
परंतु केबलपुन्यका फल नहीं ॥ ) 

(२) तियेकपशुपक्षीका शरीर अधिकपाप- 
स्यूनपुन्यसें रचित है॥ 

(३) जो उचममचुष्य हैं तिनकी देवनके 
समान रीति है और नीचनकी सपोदिनके 
समान है॥ . 

, इसरीतिसें सर्वशरीर घुन्यपापरचित हें॥औ 
पापका फल दुःख है। याते शरीर रहै तष 
पर्यंत दुःखकी निवृत्ति होवै नहीँ॥ . 

(१) सो शरीर धर्म औ अधर्सका फल है। 
तिनकी निवृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवै 
नहीं । काहेतें) वत्तेमानशरीर दूरि इयेसे बी 
पुन्यपापतैं औरशरीर होवैगा । Ey पुन्य- 
पापकी निवृत्तिविना -झारीरकी निवृत्ति 
होचे नहीं ॥ ४ 
है। यातें देव औ तिर्यक्‌ पञ्च॒ पक्षीवूं ऋमतें सम 
जता औ अज्ञतारूप हेतुतै ज्ञानी औ बालककी न्याँई 
वत्तेमानशरीरबिषि किये शझुमअशझुभकर्मका पछ 
अन्यजन्मविषे होता नहीं | यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥ 


डितीयस्तरंगः २ ] 


॥ जिएएछु औ सुक्त पुरुषनके लक्षण ॥ 


३६ 


(२) सो इन्यपाप रागद्वेपके नाशविना दूरि 
होने नहीं । काहेते १ वत्तेमानपुन्यपापकी भोगसे 


निवृत्ति हुवेंस बी रागठेपतें ओरपुण्यपाप होषेंगे | 


यातें रागहेपकी निइत्तिविना पुन्धपाप दूरि 
होवें नहीं ॥ 


(३) सो रागद्वेष अनुकूलज्ञान औं प्रतिकूल 
ज्ञानसें होवेहें । (क) जाविंप अनुकूलज्ञान होने 
ताविपे राग होवई । ओ (ख) जावि प्रतिक्कल- 
ज्ञान होवे ताविपे देप होवेह । 


यात अनुकूलज्ञान ओ प्रतिकूलज्ञानकी निञ्ग- 
त्तिविना रागद्वेपकी निवरत्ति होने नहीं ॥ 


(४) सो अच्चकूलज्ञान ओ प्रतिकृलब्ञान भेद” 
घानसे होयेहे।काहेंत ? जा वस्तुझ अपने स्वरूपत 
भिन्न जाने ताकेत्रिंप अनुझूलज्ञान अथवा प्रति- 
कूलज्ञान होषेह । अपने स्व॒रूपमें अनुकूलज्ञान ओं 
प्रतिङूुज्ञान होतै नहीं ॥ (क ) सुखके साध- 
नका नाम अजु हआ (ख) दुश्खके 
साधनका नाम अतिकूल हे ॥ 


अपना स्वरुप सुखका अथवा दुःखका 
साधन नहीं । यद्यपि सुखरूप है । 
तथापि सुखका साधन नहीं । यातें स्त्ररूपसे 
भिन्न जो तस्तु जान्याहै ताविंपे अनुङ्लज्ञान 
औँ प्रतिकूलज्ञान होगेह ॥ इसरीतिस पदार्थन- 
बिपै अपनेसै जो भेदज्ञान सो अलुकूलज्ञान 
औं प्रतिकूलज्ञानका हेतु है । ता भेदर्शीनकी 


१०० ॥ अञ्चानरुप मूळ्के निदत्त भये 
ज्ञानीकू जीवईश्वरका भेद औ ताके अंतर्गतजीवजी- 
बका भेद, जीवजडका भेद, औ जडजडका भेद 
आओ जडईश्वरका भेद । ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते 
नहीं । किंतु कल्पित उपाधिकृत होनेतैं कल्पित प्रतीत 
होषैहैँ । तातें वाधितानुवृत्तिकरि दग्धधान्यकी न्याई 
अनुकूलप्रतिकूलज्ञान रागद्देप ( पंचक्रेश ) औ झुभा- 
शुभक्रिया प्रतीत होबैहै । परंतु ताका फलु भाविजन्म 
औ सुखदुःख होवे नहीं ॥ 


|निद्वक्तिविया अनुकूलज्ञानप्रतिकूछज्ञानकी 
निच्वत्ति होने नहीं ॥ र 

(५) सो भेद्ज्ञान अविधाजन्य है । काहेतं ? 
* संपूर्णप्रपच औ ताका ज्ञान स्वरूपकें अज्ञान- 
कारमं हैँ” | यह संइूणेवेद्‌ अरू शास्त्रका 
ढंडोरा है । इसरीतिसें संपूर्णदुःखका हेतु 
| स्वरूपका अज्ञान है ॥ सो स्वरूपका अज्ञान 
स्वरूपज्ञानविना दूरि होये नहीं । काहेतं ! 
जा चस्तुका अज्ञान होवें सो ताके ज्ञानसें दूरि 
होवह । जैसें रज्डुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसें 
दरि होह । आरसं नहीं । यातं स्वरूपका 
ज्ञानही अज्ञानकी _ निइत्तिद्ठारा दुःखकी 
निइत्तिका हेतु है ॥ ओ- 

स्वरूपज्ञानसँ ्रह्मकी आहि होवहे सो ब्रह्म 
नित्य है ओ आनन्दस्वरुप है । दुःखसंबंधर्स 
रहित है । यातं स्तरूपज्ञानस नित्य ओ 
दुःखके संबंधर्स रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद 
ताकी ग्राप्ति घी होह ॥ 

इसरीतिसें दुःखकी नित्रत्ति औ परमानंदकी 
प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान हे । याते स्वरूप 
जाननेझू योग्य है ॥ 

ऐसा जाके विवेक होवै सो जिज्ञर 
कहियेहे ॥ 

४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतें भिन्न जो अपना 
स्वरूप ताका अद्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाए 
होषे सो खुक्त कहियेहै ॥ 

_इसरीतिस चारिम्रकारके पुरुप हैं॥ तिनविपै 

॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठमेद्तै 
जिशासु तीनम्रकारका है;--- 

१ तीत्रजिज्ञालावानू इया चारिसाधन अथवा 
मंदबोधकरि संपन्न उत्तमजिश्ाछु है॥ औँ 

२ मंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविपे प्रश्त होवै 
सो मध्यमजिशाु दै ॥ 

३ मंदजिज्ञासाकरिके निष्कामकर्मउपासनानिषे 


` । प्र्त होने सो कनिष्ठजिन्ञाछु है ॥ 


ooo 


॥ ७१ ॥ ग्रंथमैं जिज्ञासुकी प्रवृत्ति होवै- 
है । सुक्तादिक तीनकी नहीं ॥ 

१-२ पामर औ विषयीकू तौ यद्यपि 
विषयसुखमैंही अलंबुद्धि है औ किसी विपयीरूँ 
परमसुखकी इच्छा बी होवै तब बी ताके जो 
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायचुद्विकरिके प्रत्त 
होवेहै । काहेतैँ ! उपायका ज्ञान सत्संग औँ 
सतृशास्नरके श्रवणतें होवेहे सो ताके है नहीं । 
याते पामर औ विपयीकी सुखग्राप्तिके. निमित्त 
्रंथमें अदवत्ति रोवे नहीं ॥ दुःखकी नित्वत्तिके 
निमित्त बी दोनों अन्यउपायममें गवृत्त होवेहें। 
ताके निमित्त वी ग्रंथमैं बृत्ति होगे नहीं । यातैं 
विषयी ओ पामरकी ग्रंथमैं अत्ति होवे नहीं ॥ 

३ तथापि जिज्ञासु जो घुरुप है तारू 
विपयसुखसैं अलंबुद्धि होवे नहीं | किंतु परम- 
सुखकी ताईं इच्छा है औ दुः्खकी अत्यंत- 
करिके निवृत्तिकी इच्छा है । सो “ परम- 
सुखकी प्रापि औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसैं 
विना होबै नहीं ” ऐसा जाई सत्संगसें 
विवेक है ताकी ग्रंथमे परशवत्ति बनेंहे ॥ औ- 

४ झुक्तकी प्रवृत्ति वी होवै नहीं । काहेतैं ! 
ज्ञानवान्‌ सुत्त कहियेहें। सो ज्ञानी कृतकृत्य है । 
ताकूँ कछु कर्तव्य नहीं । यह वाती ऑँगे प्रतिपादन 
करेंगे ॥ ओ लीलाकारिके मुक्त अचृत्त 
तौ बी युक्त ग्रंथमें प्रवृत्तितिं कोई प्रयोजन सिद्ध 
होवै नहीं। यातें मुक्तके निमित्त बी अथ नहीं ॥ 

॥ १०२ ॥ यह वार्ता आगे पंचमतरंगमैं २७५ 
के ओकविबै कहियेगी | याके उपरि जो पामर औ 
विषयीकूं विषयसुखमें अळेुद्धि कही है ताका अर्थ 
संतोष नहीं । काहेतें ? बिषयसुखके भोगदूँ अभिविै 
डारे चतकी न्याई अधिक सोगकी इच्छारूप तृष्णाका 

_ बद्धक होनेतें ताका अर्थ संतोष नहीं । किंतु ६ वि- 
घयसुखसे विलक्षण नित्यनिरतिशयआंत्मसुख बी है” 
इस ज्ञानके अभावतें सेखसल्किके मनोरथकी न्याईँ 


इसरीतिसैं मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी 
बनेहे ॥ ११॥ 


॥ ७२॥ ॥ विषयमंडन (२) 
॥ ७२-७६ ॥ 
अंक ३९-४४ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ 


दोहा- 
साक्षी अहमस्वरूप इक, 
नहीं भेदको गंध ॥ 
रागदेष मतिके धरम, 
तामें मानत अंध ॥ १२॥ 
टीकाः-पूर्च क्या जो “ जीव रागादिक- 


| क्लेशसहित है औ ब्रह्म क्लेशरहित है । यातें 


जीवब्रह्मकी एकता ग्ंथका विषय बने नहीं ” ॥ 
यह वाती यद्यपि सत्य है तथापि 


रागद्देपरहित जो साक्षी है ताकी 'बह्तसें 
एकता बनेहे ॥ और- 
bd क्या “ रा भिन्न साक्षी 
बंध समान असत्‌ हे” ॥ हि 
सो चने नहीं । काहेतें? कत्तीभोक्ता 


जो संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी 
है ॥ जो साक्षीका निपेध करें तो संसारीके 
विशेषभागका निषेध होनेतें कत्तीभोक्ता जो 
संसारी ताकाही निषेध होवैगा ॥ 

ऐकैही चेतन्यकेविषे साक्षीमावकी अंतः- 
मनोरथमात्र भाविविषयसुखविने ङतार्थताकी बुद्धि 
उक्त अलंखुद्धिशब्दका अर्थ है ॥ 

॥ १०३ ॥ एकही अंतःकरण विवेकीकी दृष्टिसै 


-चेतनका उपाधि है औ अविवेकीकी इश्टिसें बिशे- 


षण है । यातें एकही चेतन विवेकीकूं साक्षीरूप भा- 
सताहै जौ अविवेकीकूं जीबरूप भासताहै । यह 
वाती बाळबोधविंषे हमनें स्पष्ट लिखीहै ॥ 


द्वितीयस्सरुगः २ ] संसारी औ खाक्षीका भैद- ४१ 

करण उपाधि है औ कत्तोमीक्तापनैका। तैसें अंतःकरण वी फ्तोभोक्ता जो 

विशेषण है ॥ जीवचेतन ताका पिशेपण है। फाहेपे अंत्त+- 
विशेपणसहित चिरिषष्ट कहियेद्दै ॥ करणसहित चेतन फस्तीशोक्तारुपकरिफे 
उपाधिवाला उपहित कहिये है ॥ अंतःकरण जनै । यात संसारीका अंतः 
जो वस्तु जितने देशमै आप होभै, करण विश्लेषण है ॥ 


देशमै स्थितवस्तुक्णं जनावे औ आप एथक्‌ रहै 
सो उपाधि कहियेहै। जैसें मैयायिकमतमें 
फर्णगोरूकबृत्ति आकाश ओज कषियेहै । सो 
कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेंतें! सो 
कर्णगोलक जितने देशमै आप है । उतनें देशमें 
स्थित जओआकाशई श्रोत्ररूपकरिके जनाबैदै 
औ आप एथः । याते कर्णगोलक 
श्रोत्रकी उपाधि 

तेसै अंतःकरण वी जितने देशमें आप 
उतने देशमै स्थित चेतनं साक्षीसंज्ा- 
करिके जनाघैहै । आप एथक्‌ रहेंहे। याते 
अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है 

याते यह अर्थ सिद्ध हुवाः-अंतःफेरणविपे 
बुचि जो घेतनमात्र सो साक्षी कहियेहै। 

॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तुकं जो जनायै 
सो विशोषण कहिथेहै । 

जैसैँ “ झंडरषाला पुरुप आयाहै ” । या 
खानमें पुरुषका कुँडल विशेषण है । फाहेतें? 
अपनेसहित शुरुपका आगमन झुंडल जनापैदै । 
यातें विशेषण है ॥ “ नीलरूषवान्‌ घटकूं में 
देखए” या खानमें घी नीऊरूप घटका 
विशेषण है 


॥ १०४ ॥ इदं इस साक्षीको छक्षणकी पदः 
फति ( परीक्षा ) हैः-- 
१ गंतःकरण तो आप बी है। परेतु सो साके- 
विषे बृत्ति कहिये घ्चनेवाळा नहीं ॥ 
२. चेतन तो निदाभास थी है | सो चेतनमात्र 


नहीं ॥ 
घि, § 


भै | चेतन 


यात यह सिद्ध हुवाः--अंतःकरणविपै बृत्ति 


औ अंतःकरण संसारी किये । था 
अर्थक बिस्तारसें आगे करेंगे ॥ 
॥ ७४ ॥ रागग्रेपादिक छेश रासारीचिपै हैं 


औ साक्षीयिये नहीं । संसारीका थी जो 
विशेषण अंतःकरण है ताकेषिंपे है जौ 
विशेष्य जो चैतन्य ताकेषिंपे नहीं । फाहेतें १ 
संसारीविपे विशेष्य जो चैतन्यभाग ताका 
याक्षीसे भेद नहीं । फारेतें ? 

१ एकही चैतन्य अंतःकरणसहित संसारी 

है। औ-- 

२ अंतःकरणभाच सागिके साक्षी कहियेरै । 
याते साक्षीका औं संसारीके विशेष्यभागका 
भेद नहीं । जो विशेष्यभागर्म छेषा अंगीकार फेरे 
तब साक्षीमें ची अंगीकार करने होबैंगे॥ औ 
“साक्षी सर्वकेशरहित है” । यह च्रेद्का 
सिद्धांत है । याते संसारीके विशेष्सभामभें 
छेश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःफरणमें हैं 
इस अभिग्रायतें दोहेके तृतीयपादमै रागणग्रेप 
घुद्धिके धर्म कहे शौ जीवके नहीं फहे !! 

इसरीतिसें अंतः्करणपिशिषए्टकी जारी 
एकता नहीं बी धमे । परंतु अंतःकरणउपहित 


३ ेत्तनगान्न तौ भ्रह्म नी है । सो अंराiफरणपिपे 
बृत्ति नहीं ॥ 
याँ ऊपर छिएया साक्षीका उद्षाण निद्दोर ऐ ॥ 
॥ १००, यह भै चतुर्थतरंगगत २०१-२०२ फे 
जंकविपे तथा पंछठतरंगपिंपे बी फढियेगा ॥ 
॥ १०६ ॥ जापि जाश्रित ऐहोयके विशेषण रहे 


सो घिशेष्यभाग फषियेद | 


४२ 


( पूवपक्षीक्रमतै उत्तर ॥ ६१-९३ ) अयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ चिचारसागरै 


ह साक्षी ताकी ब्रस एकता बनेहै ॥ और | नाम औ जलका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत 
जो पूवै होबैदै सो घटरूप उपाधिकी द्टिसि अतीत 


॥ ७५ ॥ कद्याः-' साक्षी 
नाना हैं औ ब्रह्म एक है,' याते नाना- 
साक्षीकी एकब्रहमसैँ एकता बने नहीं । औ जो 
व्यापक एकब्रझतें साक्षीका अभेद अंगीकार 
करोगे तौ साक्षी बी सर्वशरीरमें व्यापक 
एकही होवैगा । याते सर्षशरीरके सुखदुःख 
भान इंवेचाहिये ” ॥ 

सो दाका बने नहीं । काहेतेँ? यद्यपि 
ईश्वरसाक्षी एक है औ जीवसाक्षी माना हैं 
औ परिच्छिन्न हैं । तौ वी व्यापकन्रहासैं भिन्न 
नहीं ॥ जैसैं घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न 
हैं तौ बी महाकाशरस भिन्न नहीं । किंतु 
सहाकाशरूपही घटाकाञ्च हैं ॥ लैसें नाना जो 
परिच्छिन्नसाक्षी सो वी त्रझरुपही है॥ ओर-- 

॥ ७६ ॥ जो पूवे कह्याः-“ सुखदुःख 
अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं ” ॥ 

सो असंगत है । काहेतैं ? यद्यपि सुख- 
दुःख साक्षीमास्य है सो साक्षी नाना हैं । 
तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा 
दुःखरूप होवे ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप 
वृत्ति सुखदुःखं विषय करनेवाली होवेंहे ॥ 
ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी तिनकूं प्रकाशैँदै ॥ 

इसरीतिसिं ग्रंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके 
विषय कदैदें । उत्तिविना केषरूसाक्षीके विषय 
नहीं ॥ या स्थानमै 

यह रहस्य हैः-जैसैं आकाशमै घटाकाश 


॥ १०७॥ ज्ञे कोरे कागजपर स्याही लगायके 
ताके मध्य श्वेतअक्षर धम्या होवै तिस अक्षरका औ कोरे 
कागजका जैसा कथनमात्र भेद है । तैसा साक्षीका 
जो शुद्धचेतन्यका मेद है । जैसे स्या्ेरूप उपाघिकी 
दष्टिविना अक्षरनाम नहीं । किंतु वह कोरा कागाजही 
है। तैस अंतःकरणरूप उपाधिकी इष्टिबिना साक्षी 


होवैहै । घटरूप उपाधिकी इषिविना घटाकाश 
नाम औ जलका आनयनरूप कार्ये प्रतीत 
होवै नहीं । किंतु आकाशमात्रही प्रतीत होवै । 
यातैँ घटाकाश महाकाशरूप है ॥ 
तैसें वेतनविंपे साक्षी नाम औ घमैसहित 

अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य : अंतःकरणरूप 
उपाधिकी इश्सिँ प्रतीत होवेहे । औ अंतः- 
करणरूप उपाथिकी इष्टिविना साक्षी नाम 
औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य 
प्रतीत होपै नहीं । किंतु चेतन्यमात्र ब्रह्मही 
प्रतीत होवै । यात साक्षी ्रहमरूप है 

या अभिग्रायतैं दोहेके प्रथमपादमें साक्षी 
एक क्ला । काहेतै ? उपाधिकी दृशष्टिविना साक्षीमें 
नानापना औं परिच्छिन्नभाव ग्रतीत होवे नहीं । 
जीवपद्का लक्ष्य है । यह 
वार्ता अगि कहेंगे ॥ 

इसरीतिसें जीवन्रक्की एकता अंथका विषय 
बनेहे ॥ १२ ॥ 


॥७७। प्रयोजनमंडन (३७७-९२ 
॥ अंक ४५ गत पूर्वेपक्षका उत्तर ॥ 
॥अथ कयेअध्यासनिरूपणं ७७-८४ 
॥ कवित्व ॥ 
सजातीयज्ञान संसकार- 
तें अध्यास होत। 
नाम नहीं । किंतु वह शुद्धचैतन्यही है || 
॥ १०८ ॥ यह वात्ती आगे ` चतुर्थतरंगयपं 


२०१-२०२ के अंकविवे तथा षष्ठतरंगगत३४ १ के 
अंकविंबै कहियेगी॥ ` 


॥ १०९ ॥ ˆ अज्ञानक्कतर्थूलसूक्मप्रपंचरूप जो 
भम सो कार्यमध्यास हे 


द्वितीयस्तरंगः २ ] . ( १ सत्यवस्तुजन्य शानके सँस्कारका खंडन ) ॥ 


४३' 


सद्मज्ञानजन्य संसकार- 

को न नेम है ॥ 
दोषको न हेतुता 

अध्यासविषे देखियत । 

पटविषे हेतु जैसे 

तुरी तंतु वेम है ॥ 
आतमा दिजाति संख 

पीत सिता कटु भासे। 

सीपमें विरागी रूप 

देखे बिन प्रेम है ॥ 
नभ नील रूपवान 

भासत कटाह तंबू । 
. जिनके न कोउ पित्त 

प्रभूति अछेम हें ॥ १३ ॥ 

टीकाः-पूचे कच्या जो “बंध सत्य है 
ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवै नहीं औं मिथ्या- 
वस्तुकी ज्ञानसें निद्ृत्ति . होवेदै ॥ आत्मां 
मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातें बंध सत्य 
है, ताकी ज्ञानसैं निइत्ति होवै नहीं ” ॥ 

सो चासो बने नहीं । काइते! बंध 
मिथ्या है, ताकी ज्ञानसें निवत्ति बनैहै औ- 
॥ ७८ ॥ अंक ४७--४८' गत पूर्वपक्षका 

उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 

पूचे कह्या जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान 
संस्कारडारा अध्यासका हेतु है । जेसैं सत्य- 
सपैका ज्ञान संस्कारद्वारा सपेअध्यासका हेतु है। 
तैसैँ सत्यबंध सत्यबंधका ज्ञानः होने । 
सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं । 
यात सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास- 


की सामग्री ताका अभाव होनेतें बंध अध्यास. 
नहीं । किंतु सत्य है ” ॥ 


(१ सतबस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 


खंडन ) 

सो शंका बने नहीं । काहेतें ! अध्यास- 
विपे संस्कारद्वारा, सत्यवस्तुका शान हेतु 
नहीं । किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु हे । सो 
वस्तु सत्य होवै अथवा मिथ्या होवै । जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासविषे हेतु होनै 

जा पुरुपनें सत्यकृहारेका वृक्ष नहीं 
देख्याहोवे औं बाजीगरका बनाया सिथ्या- 
छुद्दारेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोने औँ 
चाजीगरसैँ ऐसा सुन्याहोवे जो “ यह 
छुहारेका इक्ष है” औ खजूरका इक्ष कदै 
देख्या सुन्या होवे नहीं । ताइ खजूरका वृक्ष 
देखिके इहारेका अध्यास होवैंहे सो नहीं 
हुवाचाहिये । काहेतें! सत्यछुहारेका ताइ ज्ञान है 
नहीं ॥ औ हमारी रीतिसें तो बाजीगरका 
देख्या जो मिथ्याछुहारा ताका ज्ञान है । 
यातें अध्यास बनैंहे । यात सजातीय वस्तुके 
ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ 

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका 
विषय मिथ्या होवै अथवा सत्य होवे । संस्कार- 
द्वारा ज्ञान हेतु है।। औ- 

“ ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है ” । या कहनेमें 
अर्थका भेद नहीं। एकही अर्थ है। काहेतैँ ? “ सं- 
स्कारद्वारा ज्ञान हेतु है” याका अर्थ यह है;-ज्ञान 
संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु 
है । यातें संस्कारद्वारा ज्ञानकू हेतुता कहनेतें बी 
ज्ञानजन्य संस्कारङूही अध्यासविषे हेतुता सिद्ध 
होवैहै ॥ औ- 


॥७९॥ (सिद्धांतीः-) केवलबस्तुके श्ञानकूंही 
अध्यासविदै हेतु कहै तो बने नहीं । काहेतै ? 


४४ 


( पू्वपक्षीक्रमतै उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[विचारतागरे 


ON nn पलक 
यह नियम हैः- “जो हेतु होये सो कार्थसे | स्व्ीनरककी आसि अंगीकार करी । तैसें सृत- 


अव्यबहितपूर्वकालमैं होवैहे” 
दंड है सो घटसें अव्यवहितपूर्वकालमें 
तैसैं जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें 
सो बी अध्यासते अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये॥ 
१ ( पूर्वपक्षीः- ) सो' बने नहीं । काहेतें ! जा 
पुरुष सेका ज्ञान होवै ताई ज्ञानसें महिने 
पीछे बी रज्जुविषै सर्पका अध्यास होवेंहे । सो 
नहीं हुवाचाहिये । काहेतें! जो रज्जुमैँ सर्पअध्यास- 
का हेतु सर्पका ज्ञान है ताका नाश होय 
गया । यातं अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं । 
यद्यपि पूर्वकालमें तौ है तथापि अच्यव- 
दितपूर्वकालमें है नहीं ॥ ४ 
(१)अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ- 
(२)अंतरायसहितका नाम च्यचहित है॥ औ 
२ जो ऐसे कहैः-कार्यतैं पूर्वकालमें हेतु 
चाहिये । व्यवहितपूः होवै अथवा 
अव्यवहितपूर्वकालमें होवै ॥ औ “ कायेतें 
अच्यवहितपूर्वकालमैंही हेतु होषैहै ” । ऐसा नियम 
अंगीकार करें तौ “ विहितकर्म सवर्मग्रासिका हेतु 
है औ निषिद्धकर्म नरकम्राप्तिका हेतु है”। यह 
शाल्रकी वाचो अप्रमाण होय जावेगी । काहेतै ? 
काविकवाचिकमानसक्रियाका नाम कमे है! 
सो क्रिया अझुष्ठानकारसे अनंतरही नाश 
होय जावैहै औ स्वर्गेनरक कालांतरमें होवेहें। 
यात - स्वर्भनरकग्रास्िके अन्यवहितपूर्वकालमें 
विहितकर्म औ 
व्यचहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अशुभकर्म स्वगे- 
प्रासि औ नरकम्रासिके हेतु हैं । लैसें “ व्यवहित- 
पूर्वकाकमै जो सर्पका ज्ञान सो ची रज्जं 
सपैअध्यासका हेतु है” ॥ 


१-२ (सिद्धांतीः-) सो वान्तो बने नहीं । 


निषिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसें | सो 


1 जैस घटका हेतु | कलाल औ ' नष्टदंडसें बी “घट हुवाचाहिये । 
कर होवेहे | काहेतें! जैसें रञ्जुमे सपैअध्यासतैं व्यवहितपूर्व- 


कालमें सर्पका ज्ञान है औ स्वर्गनरककी ग्राप्तितें 
व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशुभकम हैं । तैसै घरतें 


व्यवहितपूर्वकारमें नएदंड औ खृतकुलाल वी 


हैं । तिनतें थी घट हुवाचादिये सो होवै नहीं । 


याते व्यवहितपूर्वकालमें जो वंस्तु होवै सो देतु 
नहीं । किंह अव्यनहितपूर्यकारमें जो वस्तु होने 
सोई हेतु होबेंहे ॥ औ- 


शुभअशुभकम थी काठांतरभावी जो स्वगे- 
नरककी ग्राप्ति ताके हेतु नहीं किंतु शुभकर्म 
तो अपनैतें अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकी 
उत्पत्ति करैंहै । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति 
करेहे सो धर्मअधर्म अंतःकरणविंपे रहदै । 
तिनतें कालांतरमें स्मे औ नरककी ग्राप्ति होवे- 
है । तासें अनंतर धर्मअधर्मका नाश होपैहे।इस 
अभिम्रायसैंडी शास्रमँ शुभकर्म औ अशुभकर्म 
अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहेहें । साक्षात्‌ नहीं ॥ 


अपूचे नाम धर्मअधर्मका है औ अदृष्ट वी 
तिनई कहेहें औ पुन्यपाप वी तिनझंही कहेहें 
औ कहूँ धर्मअधर्मकी जनक जो शुभअशुभ- 
क्रिया है। ताइ बी धर्मअध् कहेंहैं ॥ जैसें 
कोई शुसक्रिया करता होवे ताळूं रोक ऐसा 
कहेंहें:-/ यह धर्म करेहे” औ अशुभक्रिया 
करनेवालेइ ऐसा कहैंहें:- “यह अधर्म करे” ॥ 
शुमअझुमकियाका नाम धर्मअधर्म नहीं । 
किंतु शुभअशुभक्रिया घर्मअघर्मकी जनक है। 
याते क्रिया घर्मेअघर्म कहैं ॥ जै 
आयुका वर्षक जो छत है ताई शास्रं आयु 
कहेंहे ॥ - 


इसरीतिसे अव्यव॒हितपूर्वकालमें हेतु होवै- 


काइते ? जैसें नष्ज्ञान औ नष्टकमतें अध्यास औ | है । औ-- 


ड्वितीयस्तरंग; २ 1 


(१ सयवस्तुजन्य शानके संस्कारका खंडन) 


डप 


॥ ८० ॥ रज्जुमैं सपेअध्यासतें अव्यवहित 
पूर्वकालमें सपेका ज्ञान है नहीं यातें सर्पका 
ज्ञान रञ्जुमै सर्पअध्यासका हेतु नहीं । किंतु 
सर्पज्ञानजन्य संस्कारही रज्जुमै सपेअध्यासका 
हेतु हे ॥ लैसें सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप- 
ज्ञानजन्यसंस्कार है ॥ इसरीतिसै सारे संस्कारही 
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ-- 

वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु दै ॥ जेसें 
शुभअशुभक्मेजन्य भमेअथमे अंतःकरणमैं रहै- 
हैं तैसें वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः- 

, करणें रहेंहें ॥ 

जा पुरुपक्कै पूने सर्पका ज्ञान नहीं हुवा 
ताके ची औरघस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ हैं। 
परंतु र्जुमै सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥ जा 
वस्तुका अध्यास होवै | ताके सजातीयवस्तुके 
ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयके 
ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं।। सपेके सजातीय 
सर्प होवैहै । और नहीं । सर्पका जाकूं 
पूँवेज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है। ताक 
सजातीयबस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यात 
रज्जुमं सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥ 

सूक्ष्मअवखाका नाम संस्कार है॥ 

इस रीविसैं अध्यासतें पूर्व जो सजातीय- 
वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु 
हैं ॥ औ-- 

“सत्यचस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु 
हैं। मिथ्यावस्तुके शञानके नहीं” यह नियम 
नहीं ॥ यह वार्ता छुह्दारेके इष्टांतसें प्रतिपादन 
करीहे । यातें मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार- 
ची अध्यासके हेतु हैं। 

॥ ८१ ॥ सो बंघके अध्यासविषै ची 


बनेंहे । काहेंतें! जो अहकारसें आदिलेके 
अनात्मवस्तु औ ताका ज्ञान बंध कहियेहें ॥ 

८ सो अनात्मवस्तु रज्जुके सपेकी न्याइ जब 
प्रतीत होवै तबही है औ प्रतीत नहीं होगे तव 
नही” । यह हमारा वेदसंमतसिद्धांत है॥ 
इस कारणतैंही सुपुसिविपै सर्वम्रपंचका अभाव 
प्रतिपादन किया दै । सुपसिमें कोई पदार्थ प्रतीत 
होबै नहीं । थातें सर्षश्रपंचका सुएस्तिमें लय होवैहे 
इसका नाम शाख्में दृष्टिसुष्टिवाद कहेंहें ॥ 
या अर्थकूं आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ 

इसरीतिसें अनंतअहंकारादिक औ तिनके 
ज्ञान उत्पन्न होवैहे औ लय होवेहै ! भहंकारा- 
दिक औ तिरके ज्ञानकी साथही उत्पत्तिलय 
होवेहै । जव अहँकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति 

तव अहंकारादिकतकी उत्पत्ति होषैहै औ 
अतीतिका लय होवै तव अहंकारादिकनका रय 
होरेहै । अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका 
नास अध्यास है । यह वार्ता अनिर्वचनीय 
ख्यातिके प्रतिपादनसें कहेंगे ॥ यद्यपि 
अहंकार साक्षीभास्य है । यह वात्ती विपयप्रति- 
पादनमैं कहीहै । यादें अहंकारकी प्रतीति साक्षी- 
रूप दै। ताकी उत्पत्ति औ लय बने नहीं। 
तथापि अहंकारका बी वृत्तिसेंही साक्षी 
प्रकाश करेंहे। साक्षात्‌ नहीं । ता चृत्तिकी 
उत्पचिलय होवैहैँ । यातें अहंकारकी प्रतीतिकी 
उत्पत्तिलय फहिवेदै ॥ 

इसरीतिसें उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिन 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्वपूचै मिथ्या 
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनेहें ॥ और 

॥ ८२ ॥ जो ऐसे कहेंः-“उत्तर उत्तर 
अहंकारादिकनके अध्यासविपे तौ यद्यपि 


॥ ११० ॥ इष्टि कह्दिये अविद्याकी वृत्तिरूप 
ज्ञान ताके समसमयमैं सृष्टि कहिये पदार्थ ( बिषय ) 
की उत्पत्ति ताका वाद कहिये कथन . जा पक्षमें 


कियाहै तापंक्षकूं शाल्नमै दृष्टिसृष्टिवाद कहतेहें ॥ 
॥ १११ ॥ या अर्थकूं आगे षष्टतरंगगत 
२१७-३२९ के अंकविदै प्रतिपादन करेंगे ॥ 


३६ 


( पूर्वपक्षीकम्तें उत्तर || ६१-९३ ।| )प्रयोजिनमंडन (३) ॥ ७७-९२॥ [ बिचारसागरे 


पूर्वपू्वैअध्यासके संस्कार हेतु बनेहैं । तथापि 
प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके 
हेतु संस्कार बने नहीं । काहेतैं ? जो ताके पूर्व 
जोरअहंकार उत्पन्न हुवा होवै तौ कल यह 
ज्ञानके संस्कारवी होवें । सो कारसे पूर्व 
और अहंकार हुवा नहीं ॥ तैसें “ सर्ववस्तुके 
अ्रथमअध्यासके हेतु सँस्कार बने नहीं” ॥ 

यह अंका ची सिद्धांतके अज्ञानसें होवैहै । 
काहेतें ! यह वेदांतका सिद्धांत हैः-एक ब्रह 
औ ईश्वर । जीव । अविद्या ओ अविद्याका 
चैतन्यसें सँचंध औ अनादि वस्तुका भेद। यह 

स्वरूपसैं अनादि हैं। जा चस्तुकी 
उत्पति होवे नहीं सो सस्तु स्वरूपसें 

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है। 
यातैँ ताकी अविद्या ( मूलप्रकृति ) तैं उत्पत्ति संभवै 
नहीं । औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्मविना 
होवें नहीं । यातं तिन चारीतैं ब्रह्मकी उत्पत्ति संभै 
नहीं । यातैं ब्रह्म अनादि है ॥ 

२ ब्रह्म निर्विकार है यातं तिसतें अविद्याकी 
उत्पत्ति नहीं औं ईश्वरआदिक चारीकी सिद्धि तौ 
अविद्याकी सिद्धिके आधीन है । यातैं तिनतें अविद्याकी 
उत्पत्ति संगै नहीं ताते अविद्या अनादि है॥ 

३-४ केवलब्रह्मतैं वा केवळमायातै वा परस्परततं 
वा खसिद्धिके आधघीनमेदतें जीवईश्वरकी उत्पत्ति 
संमंबै नही आ अविद्याचेतनके ख्ंबंधकी सिद्धिसे 
ईश्वरजीवकी सिद्धि है सो संबंध आप ची अनादि 
है । तिसतें तिनकी उत्पत्ति नहीं । ताते इभ्वरजीच 
चीं अनादि हैं॥ 

५ ब्र औ अविद्या अनादि है | यातं तिनका 
तादास््यसंबंध बी अनादि है तिनतैँ तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | औँ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि ती 
संबंधकी सिद्धिके भाधीन है | याते तिनतें तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | अविद्या औ चेतनका संबंध 
अनादि हे॥ 

६ इन पांचों वस्तुकी आपही आपे उत्पत्ति माने 


अनादि कहियेह ॥ इन पदकी उत्पत्ति होगे 
नहीं । यातं खरूपसें अनादि हैं ॥ औ-- 

अहंकारादिकनकी तौ श्र॒तिंमें उत्पत्ति कही- 
है। यातें खरूपसें अनादि यद्यपि अहंकारा- 
दिक नहीं तथापि प्रबाहरूपतें सर्थवस्तु 
अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका प्रबाह दूरि होवै नहीं॥ 
अनादिकाठमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं। 
जा समय कोई घट नहीं । याते घरका 
प्रवाइ अनादि है । इसरीतिसें सर्ववस्तुका 
प्रवाह अनादि है । प्रझयकालमें ची सुपुपिकी 
न्यांई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहेंहें ॥ 

यातें प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेतें प्रपंच 


अनादि कहियेहै | ऐसा जाई ज्ञान नहीं है । 


तौ आत्माअयदोष होवैगा । याते इन पांच वस्तुनकी 
आपआप ची उत्पत्ति नहीँ॥ जातै इन पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं । यात तिम पांचवस्तुनका परस्परमेद 
है । ताकी वी उत्पत्ति चने नहीं ॥ 

इसरीतिस इन षद्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं । याँ 
ये स्वरूपसै अनादि हैं ॥ तिनमैं--- | 

( १ ) ब्रह्म त्रिकाळअवाध्य है । यातं अनादि- 

अनंत है | औ--- 
( २ ) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसें बांधकूं पावते- 
हैं । यातैं अनाविसांत है || छ 

॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है । यातें चहुकाल- 
स्थायि होनैतें सत्य होबैगा ? | था शकाका--- 

यह समाधान हैः-जैसें रज्जुमै सर्पका भ्रम 
होवैहै औ खप्न होबैंहे | सो घटी प्रहर दोप्रहर 
चारिप्रहरपर्यत प्रवेसिद्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होवै- 
है.। किंबा स्पौदिश्रम वर्षपयत वी रहैंहै। तौ बी 
रज्जुके औ जाग्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकाळअभाव- 
निश्चरूप वाध होबैहै | यातें मिध्या है ॥ तेस 
प्रपंच वी आरोपदशाविधै अनादिसिद्ध भासतहै । 
तो बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याका त्रिकाठ- 
अमावनिश्चयरूप वाघ दोहै । याते प्रपंच मिथ्या है | 
याहीतैं भवाहरूपसैँ अनादिखांत कहियेद्ै || 


डितीयस्तर्रंगः २ ] (२ प्रमेयदोषका खंडन ) ४७ 


ताङ यह शंका होनेहेः- “जो ग्रथसअध्यासके | आत्माका अथवा सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवे 
हेतु संस्कार घने नहीं ” ॥ ओ सिद्धांतमें किसी | ता उत्तर शरीरविप आरजाति नहीं हुईचाहिये । 
अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसँ प्रथम है| यस्तै आत्माको ओ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति 
नहीं किंतु अपनेस पूर्पूर्वअध्यासतं संपूर्ण | नहीं । किंतु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ ओ “में 
उत्तर हैं, यातं शंका वन नहीं ॥ । ह्िजाति दूं” । इसरीतिसं आह्मणत्व क्षत्रियत्व 

इसरीतिसे सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य । येश्यत्वजातिका आत्मामं भान होवेह । यातें 
-संस्कारसें अईकारादिक बंधका अध्यास घनेहे । | आत्मामें जातिका अध्यास हे ॥ जैसें रज्जुमें 
यह प्रथमपादका अर्थ है ॥ और-- ' सपै परमार्थसे नहीं है औ भान होयहै, यातें 


३७ गत | रज्जुमें सर्पका अध्यास है । तैसे आत्मामे 
॥ ८३ अंक ४९ गत पूर्वपक्षका जाति नहीं है औ भान होयेहे । याते आत्मामें 
जातिका अध्यास है ॥ आ-- 
आत्माफे साथ जातिका साध्य्य नहीं हे । 
काहेतें? 
१ आत्मा व्यापक है औ जाति परि- 
ल्छिन ह॥ 
२ आत्मा प्रत्यक्‌ है औं जाति पराक्‌ है ॥ 
३ आत्मा विपयी ई औ जाति विषय है ॥ 
इसरीतिंस आत्मामं विरोधीजातिका ची 
अध्यास होवेह । 
द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥ 
जैसे आत्माबिधै साइइ्यतें बिना जातिका 
अध्यास होबैडै तैस साहश्यविना अहंकारा- 
दिक यंधका अध्यास वी आत्मामें बनेहे ॥ 
साइश्य दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 
साच्श्यदोप अध्यासका हेतु होवै तौ 
१ आत्मामें जातिका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये । औः 
२ झैसैमें पीतताका अध्यास नहीं इवा- 
चाहिये ॥ औ-- 


तातें प्रमेयदोप अध्यासका हेतु है यह आशंका 
मनमें ल्यायके दूसरा शंखमैं पीतताके अध्यासका 
दृष्टांत दियाहै ॥ 


उत्तर ॥ ८३-८४ ॥ | 
( २ प्रमेयदोपका खंडन ) | 


जो पू कथ्घाः- तीनप्रकारका दोप 
अध्यासका हेतु हैं ओ बंधके अध्यासमें कोई | 
यी दोप चन नहीं, यात बंध सत्य ह” 

सो डाका वनै नहीं । काहेतें? जो दोपतें | 
विना अध्यास होषे नहीं तौ अध्यासका हेतु | 
दोप होवै । जैसे तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । 
तुरी तंतु वेम होबें तो पट होवे औ नहीं होवें 
तो पट होवे नहीं, तेसें दोप अध्यासके हेतु 
नहीं । काहेंतें! साइश्यदोपविना आत्मामें | 
जातिका अध्यास होड ॥ 


तराह्मणत्वसें आदिलेके जो जाति हैं सो | 
वि रुशारीरका धर्म ई । आत्माका औं सूक्ष्मः 
धर्म नहीं । काहेंतें! औरशरीरई आस्त 

होवे तव आत्मा ओ सक्ष्मशरीर तो जो पूर्व 
शरीरम है सोई रहँदै औं जाति और थी 
होवैहै ! यह नियम नहीं:-“' जो पूर्व शरीरमे 
जाति है सोई उत्तर शरीरमें होवेहै ५ ॥ 


॥ ११४ ॥ न्यायमतमें “ निस एक औ 
अनेकधर्मी (व्यक्ति) नविषे अनुगतधर्म जाति 
कहियेंहै”” ताका औ आमाका साहस्यरूप प्रमेयदोष 
घनताहै । यातैं आत्मविपे जातिका अध्यास होवैंहे | 


8८ ( पृर्वपक्षक्रमतैं उत्तर ६१-९३ ॥ ) भयोजनमंडन ( ३ ) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारसागरे 


३ सिंसेरीसें कहुताका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये । 

काहेतें? + 

इवेतता औं पीतताका विरोध है । साइस्‍्य 
नहीं ॥ तैसें मधुरता औ कड़ताका विरोध है। 
साइश्य नहीं । यातें अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका 
साइश्य दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

॥८४॥ (३ प्रमातादोषका खंडन ) 

तैसैँ प्रमाताका लोभभयादिक दोप घी 
अध्यासका हेठ नहीं । काहेतैँ? जो लोभरहित 
बैराग्यवान्‌ पुरुप है ताइ वी सीपीमें रूपेका 
अध्यास होवेह सो नहीं हुवाचाहिये । यातें 
अमाताका दोप वी अध्यासका हेतु नहीं ॥ औ--- 

( ४ प्रमाणदोषका खंडन ) 

प्रमाणका दोप वी अध्यासका हेतु नहीं । 
काहेंदें! सर्वपुरुपनझ॑ रूपरहित जो आकाश है 
सो नीलरूपवाला प्रतीत होवैंहे औ कटाहके 
तथा तंबूके आकार अतीत होवेहै । यातें सर्व 

॥ ११७ ॥ नड शंखमें पीतताका अध्यास नहीं । 
किंतु कामलदोषयुक्त नेत्रमै स्थित पीतरंग शंखमैं 
चिपटताहै । तातें शंख पीत भासताहै । यह शंका मई । 

तहां कहैहें:-जैसे घटविषै मब्या जो खर्ण सो 
खर्णकारकू औ अन्यपुरुपनकूँ दीखतांहे । तैसें 
शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखतादै अन्‍्योंकूं: नहीं । 
यातें सो रंग नेत्रसैं निकसिके शंखमैं चिपव्या नहीं 
किंतु श्रमरूप है ॥ 

नलु । जैसे आकाशमै उड्या जो पक्षी सो 
जाके नेत्रके समीप होयके गयांहै ताकू ,तो दूरिदेश- 
पर्यंत दीखतांहै अन्योंकूं नहीं । तैखैँ यह पीतरंग बी 
जाके नेत्रसैं निकसिके शंखमें गयांहे ताहीकू 
दिखताहै । अन्योंकूं नहीं । याते सो पीतरंग सअ 
हे। यह शंका मई | 

तहां कहैदे:-आकाशमम उड्या जो पक्षी सो 
जाकी दृष्टिके समीपसँ गयहै । सो पुर्ण अंगुलिनिर्द- 


आकाशमै नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका 
अध्यास है ॥ औं सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमैँ दोप 
कहना बने नहीं । याते प्रमाणका दोष अध्यासः 
का हेतु नहीं ॥ 

आकाशमै नीलादिकनका जो अध्यास हैं 
ताकेविपै एक अमाणदोपकाही अभाव नहीं है । 
किंतु सँवेदोपनका अभाव हे । साइङ्य शी 
नहीं ओ प्रमाताका दोप वी नहीं । जैसे सर्प- 
दोपके अभावतें ची आकाशमै नीरादिकनका 
अध्यास होवेहै । तैसैँ आत्माविपे नी बंधका 
अध्यास दोपविनाही वनेहै । याते “ दोषके 
अभावतें बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका वने 
नहीं । काहेतैं? सर्वदोषका अभाव बी है तो वी 
आकाशमै नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुषनई 
होवैहे । यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

कवित्वके चतुर्थपादका यह अर्थ हैः-जिनके 
कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्ते आदिलेके 
अक्षेम कहिये दोप नहीं है । तिन वी आकाश 
शकरिके दिखळावे तौ अन्यपुरुषक्‌ बी दीखताहै । तैसे 
शंखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये ची अन्यपुरुषकूं 
दीखता नहीं | यातं सो सस नहीं किंतु श्रमरूप है ॥ 

इंसरीतिस शंखंमें पीतताका अध्यास साइर्‍य- 
दोषविना होवैहे | तथापि यह इष्टांत उक्तसंकासमा- 
घानरूप विवादस सिद्ध है । प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविये 
विवाद होबै नहीं । यह आशंका मनमै ल्यायके यह 
तीसरा मिसरीमें कठुताके अभ्यासका र्डांत कहाहै । 

॥ ११६ ॥ १ आकाशमै नीळादिकनेका जो 
अध्यास है, तामै सर्वेपुरुषनके नेत्रमै तिमिरादिक 
दोषके अभावतैं अमाणदोषका अभावहै।औ-- 

२ नीलादिकनका अरु आकाशका साइश्य नहीं | 
यातैँ अ्रमेयदोषका वी अभाच है औ-.... 

३ किसीकूं आकाशके नीळरंगका औ आकाश 
जैसे कठाहका औ आकाश जैसें तंबूका छोम 


ची नहीं, याते प्रमातादोषका बी असाच है || 


द्वितीयस्तरंगः २ ] 


'. (३-४ घमासा्रमाणदोषका खंडन ) ॥ दोष अध्यासके हेतु नहीं ॥ ४९ 


नीठरूपवान्‌ औ कटाहाकार औ तंबूके आकार 
भासेहे, यातें प्रमाणदोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ 
क्षेम नाम झुशळका है, ताका विरोधी जो 
ग्रमाणदोप, सो अक्छेम कहियेहे । 
ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण 
कहियेहे ॥ 
इसरीतिसें दोपे" अध्यासके हेतु नहीं, यातैं 
॥ ११७॥ याका यह अभिप्राय हैः-सर्वदोष 
होगें तौ अध्यास होवे, यह "नियम नहीं किंतु 
कोई दोष होवै तौ अध्यास होवेंहै ॥ यद्यपि इहां 
आकाशविषे नीलादिकनके अध्यासमें सर्वदोषनका 
अभाव प्रतिपादन कियाहै, याते कोई बी दोष 
अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं 
तहां अविद्यादी दोप है । सबैथादोषका अभाव होवै 
तौ अध्यास होवै नहीं । याहीतैं रीमधुसूदनखामीनै 
अद्वैतसिद्धि दोषजन्यता श्रमका रक्षण कह्याहै | 
इहां सर्वदोषनके अभावतैँ जो अध्यासका निरूपण 
किया है सो प्रौढीवाद है। प्रौढि कहिये अपनी 
उत्कृष्टताके लिये जो वाद कहिये कथन है सो मौढिवाद 
हे ॥ यामै 
कोई द्वैतवादी शंका करेहै किः-- विवादका 
विषय जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं | काहेतें ? अधिष्ठानके 
समानसत्ताबाले दोषकरि अजन्प होनैतैं । जो 
जो अधिष्टानके समानसत्ताचारे दोषकरि अजन्य हैं 
सो सो मिथ्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्ताचार्ले 
दोषकरि अजन्य नहीं किंतु तैसे दोषकरि जन्य 
ˆ है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसें नहीं । किंतु मिथ्या है 
जैसे रजज्ञुसपौदिक हैं ॥ इस ब्यतिरेकिअनुमानकरि 
जगतके अध्यासका अमाव है ॥ 
खो शंका चने नहीं । काहेतैं ? जो व्यावहारिक 
रज्जुआदिक कल्पित सरपीदिकनके अधिष्ठान होवे 
तो तिस इश्ंतकरिके उक्त अन्नुमानकी सिद्धि होवै ॥ 
विचार॒करि देखिये तौ सर्पीदिकनका अधिष्ठान रज्जु- 
सादि उपहितचेतन है वा दृत्तिउपहितचेतन है । 
यह वार्ता र चतुर्थतरंगविषि अनिर्वचनीयए्यातिके 


बंधके अध्यासमैं दोपकी अपेक्षा नहीं। औ- 
संक्षेपशारीरकमें वंधके अध्यासमय "दोष 
वी प्रतिपादन किये हैं । विस्तारके भयसें हमनें 
नहीं लिखे औं अध्यासके हेतु जो दोप होवें 
तौ दोप निरूपण करते, सो दोप अध्यासके 
हेतु नहीं हैं, याते ची दोपका निरुपण नहीं 
किया ॥ १३॥ 
निरूपणमै कहियेगी | यात तिस चेत्रनकी परमार्थ 
सत्ताके होनैतै ताके समानसत्तावाले दोषके इषटांतमैं 
बी अभाव है ॥ 

किया मुख्यसिद्धांत ( दृष्टिसृष्टिवाद्‌ ) में तौ 
सवेकार्यकी प्रातिमासिकसत्ता होनैकरि दृष्टांत रज्जु- 
सपीदि औ. दाष्टौत जगतूकी विळक्षणताके अभाचतें 
एकही चेतन रज्जुसर्पीदिकका ओऔ घटादिकनका 
अघिष्टान है। याते बी अघिष्ठानकी समसत्तावाले 
दोषका अभाव है। याते सवैअध्यासनकू अधिष्ठानतैं 
विषमसचावाले दोषकरि जन्यत्ता है 

इसरीतिसें हेतुदशंतके अभावतें उक्तम्यतिरेकि 
अनुमानकी असिद्धि है, ताते प्रपंच सत्य नहीं । 
किंतु मिथ्याही हे ॥ 

॥ ११८ ॥ यहाँ यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन हैः--- 7 

१ अंतःकरणदेशगत अञ्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमें 
स्थित जो शुभाशुभकर्मके संस्कारझूप अदृष्ट, सो 
प्रमातादोष है ॥ औ- 

२ चेतनविवै अन्यप्रमाणके अभावतें अपना 
खरूपदी प्रमाण है | तामैं स्थित जो अविया, सो 
्रमाणदोष है ॥ औ- 

३ चेतनमैं निरपेक्षआंतरता है. औ प्रपंचमैं सापेक्ष 
आँतरता है अरु चेतनमैं पारमार्थिकवस्तुता है 
औ प्रपंचे अनिर्वेचनीयबस्तुता है । यातैं आंतरता- 
करि औ वस्तुताकरि चेतनमैं प्रपंचका साहश्य है | 
सो प्रमेयदोष है ॥ 

इसरीतिसै संक्षेपशारीरकादिय्रंथनमेँ. अध्यासके ` 
कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेहैं ॥ 


५० (पूर्वपश्षीकमर्तै उत्तर ॥। ६१-०३ ॥| प्रयोजनमंडन ( ६)॥। ७७-५९ ॥। [ विचारसागरे 
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॥ अथ करण अध्यासनिरूपणं ॥ 
॥ ८५-९२ ॥ 
॥ ८५ ॥ अंक ५० गत पूर्यपक्षका 
उत्तर ॥ ८५-८६ ॥ 
(५ अधिष्ठानके विरोषरूपसैँ अज्ञानका 
खंडन ) 
॥ दोहा ॥ 
चित्‌ सामान्य प्रकाशते, 
नहीं नसै अज्ञान । 
लहे प्रकाश सुषुसिमें, 
चेतनतें अज्ञान ॥ १४॥ 
टीकाः-पूचे ककया जो “विशेषरूपसें 
अज्ञानचस्तुसँ अध्यास होवैहै औ आत्मा स्वयं- 
प्रकाश है, ताकेविषै अज्ञान बने नहीं । काहेते? 
तमका औ म्रकाशका परस्पर विरोध है। यातें 
जैसें अत्ंतम्रकादामें स्थित रञ्छुमें सर्पका 
अध्यास होवै नहीं । तेसै स्वंयंग्रकाशआत्मामें 
बैधका अध्यास बने नहीं ” 
सो शंका ची बने नहीं । काइते? 
यद्यपि आत्मा अकाशरूप है तथापि 
आत्माका स्वरुपप्रकाश अज्ञातका विरोधी 
॥ ११९ ॥ प्रपेचका कारण जो अधिष्ठानके 
विशेषरूपका जज्ञान है, ताका जो अध्यास सो 
कारणअध्यास कहियेहे ॥ यद्यपि प्रपंचके अध्यासका 
कारण अज्ञान हे औ सअञङ्ञानके अध्यासका 
कारण अन्य कोई नहीं है, यातं अज्ञानका अध्यास 
बने नहीं | तथापि दीपककी न्यांई औ सांख्याभिमत 


खप्रकाशभात्माकी न्याँईै भी नेयायिकअभिमत- 
भेदकी न्याँइ अज्ञान खप्रका निर्वाहक है-। यातें 
ताका अध्यास बनैदै | 


नहीं | जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 
होवे तौ सुपुप्मि प्रकाशरूप आत्मावियै अज्ञान 
प्रतीत होबैदै सो नहीं हुवाचाहिये ॥ 
घोरनिद्रासें जाग्या जो पुरुप है ताई ऐसा 
ज्ञान होवेहै!-“में सुखसें सोया औ कह बी नहीं 
जानताहुवा ” या ज्ञानका सुख औ अज्ञान 
विषय है, सो सुख ओ अज्ञानका जो जागृतमें 
ज्ञान है सो ग्रसक्षरूप नहीं । काहेतें? जा 
ज्ञानका विषय सन्धुख होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष 
रूप जागृतकालमें सुख औं 
अज्ञान है नहीं । यातें जाशुतमें सुख ओ अज्ञान- 
का जान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्मृतिरूप है । 
सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवै नहीं किंतु 
ज्ञातवस्तुकी होवेंहे, यातें सुपुतिमै सुख ओ 
अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुपुसिका ज्ञान अंतः- 
जो इंद्रियजन्य तौ FE | he 
अंतःकरण औँ इाद्रियका अभाव है। 
याते सुषुस्तिमें आत्मस्वरूपही ज्ञान दै ॥ ज्ञान 
औं प्रकाशका एकही अर्थ है॥ 
इसरीतिसें सुपुपिमै आत्मा अकाशरूप है, 
ता अकाशरूप आत्मासें स्वरूपसुख औ अज्ञानः 
अतीति होवेहे, जो आत्मस्वरूपप्रकाश 
अज्ञानका विरोधी होवै तो सष॒प्तिमें अज्ञानकी 
अतीति नहीं हुईचाहिये । यातें आत्मा प्रकाइ- 
रूप तौ है परंतु आत्माका स्वरूप अकेश 
॥ १२० ॥ जैसें अंधकार आकाशआदिकचारि- 
भूतनके गुण शब्द स्पशे रस आ गंघकू आवरण 
करता नहीँ। किंतु तेजके युणरूपकूंही आवरण करता- 
है, यातैँ अंधकार तेजके सामान्यस्वरूपके आश्रित 
होयके रहता है औ ताहीकूं विषय करेहै ( ढाँचै है)। 
याते सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । तैसें 
अज्ञान बी चेतनके ` सामान्यप्रकाशके आश्रित होपके 
रहता है औ ताहीकू विषयं केह ।' यांति सामान्य 
चेतन भज्ञानका विरोधि नहीँ। 


डितीयस्तरंगः २ ] 


(५ अधिष्ठानके विशेषरूपस अशानका खेडन ) 
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अज्ञानका विरोधी नहीं । उलटा 
खरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥ 

इस अमिग्रायतेंही वेदांतशास्तमें कद्याहैः- 
“ सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु 
विशेषचेतन्यही अज्ञानका विरोधी है । च्यापक 
जो चैतन्य सामान्यचैतन्य कहियेहै 
औ इत्तिमें स्थित जो, चैतन्य सो. विशेष- 
शैतन्य कहियेहे ॥ जैसें काष्ठमे स्थित जो 
सामान्यअप्नि है, सो अंधकारका विरोधी 
नहीं औं मथनसें प्रगट किया जो अग्नि है, सो 
ब्तीमें खित होयके अंधकारका विरोधी है । 
लैसें व्यापक चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी 
हैं । परंतु वेदांतके विचारस अंतःकरणकी जो 
्र्माकारश्वत्ति हुईहै, ताफेविपे स्थित चैतन्य 
अज्ञानका विरोधी है ॥ 

इसरीतिसें केबलचेतस्य अज्ञानका विरोधी 
नहीं । किंतु-- 

१ बत्तिसेहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ? 

२ अथवा चैतन्यसहित वत्ति अज्ञानकी 

विरोधी है! 


१ प्रथम पक्षम तो अज्ञानके नाशका हेतु 
चेतन्य है औ बृत्ति सहायक है ॥ 
२ दूसरे पश्षमैं अज्ञानके नाशका हेतु त्त 
हैं औ चैतन्य सहायक है ॥ 
यह अचच्छेद्वादकी रीति है ॥ औं 
आभासवादसैं तो सामान्यचेतन्यकी न्यांई 
विशेषचैतन्य थी अज्ञानक़ा विरोधी नहीं । 
॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादमै इत्तिसहित चतन्य वा 
चैतन्यस॒हितशत्ति चिशेषचैतन्य ( कप्पितविशेप- 
चैतन्य ) कट्दियेंहे, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनंमैं 
उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है । काहेतें  इत्तिकूही आवरणभंगकी 
हेत॒ होनैतें ॥ 
. .॥ १२२ ॥ पूर्वं कह्दाथा कि-सूर्यविष अंधकारकी 
न्याई खभ्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान संभबै नहीं | 


आत्माका | किंतु इत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित 


बुत्ति अज्ञानका विरोधी हे ॥ 

इसरीतिस प्रकाशरुप चैतन्य अज्ञानका 
बिरोधी नहीं, यातें चैतन्यके आश्रित अज्ञान 
है, ता अज्ञानसें आइत जो आत्मा ताफ्रेविद्रै 


येह | बंधका अध्यास्‌ चनैदै ॥ और-- 


॥ < ॥ इचे कह्मा जो “सामान्यरूपतैं ज्ञात 
औ विशेपरूपतें अज्ञातवस्तुमै अध्यास 
औं आत्मामैं सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातैं 
निर्विरेपआत्मा ज्ञात औ अज्ञात बने नहीं। 


ताकेविपे अध्यासका असंभव है” ॥ 
सो घाती बी यने नहीं । काहेंतें? 
“ आत्मा है” यह सर्वक अतीति होबैदै ॥ आत्मा 


नाम अपने खरूपका है ॥ “ में नहीं हूं” यह 
किसीइ प्रतीति होने नहीं, किंतु “में हूं” 
यह अतीति सर्व होवैहै । याते - सत्रूपकरिके 
आत्मा सर्वं भान होचेहे औ “चैतन्य आनंद 
व्यापक नित्यशुद्ध निद्यमुक्तरूप आत्मा है” 
यह सर्वँ प्रतीति होवै नहीं । यातैँ चैतन्य 
आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपतें आत्मा 
अज्ञात है औ सत्रूपकरिके ज्ञात है।यह 
बातो अज्ुभवसिद्ध है। सो अचुभवसिद्भवाती 
युक्तिसें दूरि होवै नहीं ॥- 
१ सर्च अतीत जो होवैहे आत्माका सत्‌- 
रूप सो तौ सामान्यरूप है।औ-- 
२ केबलज्ञानीक जो अतीत होत्रे चेतन- 
आनंदादिक सो विशेषरूप है ॥ 
सो शाका' थने नहीं | काहेतै £ सूयीदिक ज्योति 
महातेजका विशेषरूप है सामान्य नहीं औ 
जात्माका स्वरूप तौ सामान्यप्रकाश हे, यातें सो 
भज्ञानका विरोधी नहीं । ताते इृष्टांत ( सूर्य) जो 
सिद्धांत ( चेतन ) की विषमताकारि उक्तशंकाका 
अवकाश नहीं ॥ 


५२ ( पू्चपक्षीकमतै उत्तरं ॥ ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


( विचारसागरे 


१ जो अधिककारुमैं अधिकदेशमै होवे 


सो सामान्यरूप कहियेहे | औ-- 
२ न्यूनदेशमैं न्यूनकालमें होवै सो विशेष- 
रूप कहियेहे ॥ . ; 


यद्यपि आत्माका खरूपही घेतनआनंदा- 
दिक है, यात सतकी न्यांई चेतनआनंदादिक 
सर्वत्रव्यापक है ॥ सत्की अभेक्षातें चेतनआनंदा- 
दिकनइं न्यूनदेशमें ओ चेतनआनंदादिकन- 
की अपेक्षातें सत्रूपकूं अधिकदेशमें कहना 
बने नहीं । यातें सत्रूप आत्माका 
सामान्यअंश है औ चेतनआनंदादिक चि- 
होषअंश हैं। यह कहना वी बने नहीं ॥ तथापि 
सत्की प्रतीति सर्व अविद्याकारमें वी होवैहै औ 
५ चेतनआनंदरूप आत्मा है ” थह प्रतीति सर्वङूँ 
अविद्याकालमें होवै . नहीं । केवलज्ञानीकूही 
होबैदै ॥ अविद्याकालमें चेतन आनंद युक्तता 
शुद्धता वी है । परंतु प्रतीति होवै नहीं । यातें 
अनहुयेके समान है इस अभिम्रायतेंः-- . 
१ चैतन्य आनंदादिक न्यूनकालइत्ति 
कहियेहे । औ-- 
२ सत्रूप अधिककालबृत्ति कहियेहे ॥ 
इसरीतिस सत्रूपका औ चेतनआनंदा- 
दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं ची है । 
परंतु अल्पकाल औ अधिककालमे ग्रतीति 
होनैतें सामान्यविरेषभावकी .न्यांई है । 
या कारणतैं-- - 
` १ आत्माका' सत्रूप' _ सामान्पअंदा 
कहियेहै | औ-- 
२ चेतनआनंदादिक 


०३ 


विशोषअंश कहिये- 
.है।औ-- ` ` ` 


आत्मा निर्विशेष है या सिद्धांतकी 
--जी . हानि नहीं ॥ जो आत्मामें सामान्य- 
- “विशेषभाव अंगीकार करें तौ “ निर्विशिषआत्मा 


है” या सिद्धांतकी हानि होने ॥ सो सामान्य- 
विशेषभाव अंगीकार किया नहीं । किंतु 
अविद्यासें सामान्यविशेषकी न्यांई प्रतीति 

होवेंहे, यात सामान्यविशेषभाव कहेंहें ॥ 
इसरीतिसें सत्यरूपकरिके ज्ञात औ चेतन 
आनंद नित्यशुद्ध निस्यञुक्त बह्मरूपकरिके 
अज्ञातआत्माविपे वंधका अध्यास बनेंहे । 
अध्यासरूप वंघकी ज्ञानसैँ निइत्ति बरी. बनेहे । 

याते ग्रंथका प्रयोजन संभवैहे ॥ और-- 
॥८७ीअंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर 
. ॥ ८७-९२॥ , 


(ूर्वपश्चीः-)पूचे क्या जो “ निषिद्धकाम्य- 
कर्मका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिक प्रायशिच 
कम करे। याते निषिद्धकमके अभावतें नीचलोकू 
ग्राप्त होये नहीं ओ काम्यकर्मके अभावतें उत्तम- 
लोककूं ग्राप्त होवै नहीं औं नित्यनैमित्तिक 
कर्मके नहीं करनैतें जो पाप होवै, सो 
तिनके करबैतै होवै नहीं औ इस जन्मबियै 
अथवा अन्यजन्मविषे पूर्व करे जो पाप हैं, 
तिनका साधारण औं असाधारणग्रायश्रित्त्े 
नाश होवेहै ॥ औ पूर्व करे जो काम्यकर्म हैं 
तिनके फरूकी इच्छाके अभाचतैं म्ुम्क्षुरं तिनका 
फल होवै नहीं । यातें मुमुक्ुक ज्ञानसें विनाही 
जन्मका क अ होबेहै” ॥ 

( सिद्धांतीः-)खो चने नहीं । काहेतै ? नित्य 
नैमित्तिककर्मका ची खगेरूप फ है । यह बातो 
भाष्यकारने युक्तिं औ प्रमाणसैँ प्रतिपादन 
करीहै, याते नित्यनेमित्तिकक्ेस उत्तमलोकडूं 
प्राप्त होवैगा ! जन्मका अभाव बने नहीं ॥ औं 
नित्यनैमि्तिककमेका जो फल अंगीकार नहीं. 
करे तौ नित्यनैमित्तिककमका बोधक जो बेद है 
सो निष्फळ होवैगा । काहेतें! जो नित्यनैमित्तिक 
कर्मके नहीं करनेतें पाप होने तौ ता यापकी 


ह्वितीयस्तर॑गः २ ] ( एकमविकवादका खंडन ) ॥ 


शानचिना कर्मफलका अभाव होवै नहीं ॥ ५४ 


अनुत्पत्ति तिनका फल मने, निल्य- 
जैमिचिककमैके नहीं करनेते पाप होवै नहीं । | 
काहेंतें ? जो नित्यनैमित्तिक कर्मका नहीं करना ; 
सो अभावरूप है औं पाप सावरूप है ।। 
अभावस भावकी उत्पत्ति होये नहीं । यांतें 
“नित्यनैमित्तिक कर्मके नहीं करनेते पाप 


दोषैदे” यह कहना बने नहीं ॥ जो। 
नित्यनैमित्तिककमेके नहीं करनेतें पापकी 


उत्पत्ति अंगीकार करें तौ “अभावतें भावकी 
उत्पत्ति होत नहीं” यह दूसरे अध्यायमें 
'भगवानूने कह्ाहै तासे विरोध होवेगा । याते 
नित्यनेमित्तिककर्मके अभावतें भावरूप पापकी 
' उत्पत्ति बने नहीं ॥ इसरीतिस नित्यनेमित्तिक- 
कमका पापकी अलुत्पति फल नहीं। किंतु 
नित्यनैमित्तिक कर्मेसँ विना वी पापकी अनु- 
सत्ति सिद्ध है । यात नित्यनैमित्तिककर्मका 
खगेरुप फल अंगीकार नहीं केरे तौ 
निष्फल होवैंगे औ निष्फल जो नित्यनैमित्तिक 
कमै हैं, तिनका बोधक “nse बी निष्फल 
होवैगा । याते नित्यनैमित्तिककर्मसे ची स्वगेफल 
होवैहै ॥ औ- 


॥ ८८ ॥ पूवे -कथ्या जो “जन्मांतरके जो 
काम्यकमे हैं तिनका इच्छाके अभावतें फल होने 
नहीं ॥” 


सो घातो वी चने नहीं । काहेते ? 
करमेरूपी वीजसें दो अंकर उत्पन्न होबैहैं ॥ एक 
तौ वासना औ दूसरा अदश ॥ धर्मेथधर्मका 
नाम अष्ट है) झुमकमेसें तौ शुभवासना औँ 
धर्मरूप अंकुर होवेहे ओ अश॒भकमेसें अशुभ- 
वासना औं अधमेरूप अंकुर होषैहे ।। शुभवासनासैं 
तौ आगे शुभक्ममें प्रवृत्ति होवेहे औ भर्भसें 
सुखका भोग होवैहै इसरीतिसें अशुभवासनासें 
अशुभक्ममे शरवृत्ति होषेहे ओ अघमेसै दुःखका 


भोग होघैहै ॥ इसरीतिसैं वासनारूप औ अद- 
रूप अंकुर कर्मेरूपी बीजसें तिनविषै- 
१ “बासनारूप अकुरका तो उपायसे नाश 
होपेहे 3 ओ 
२ “अच्एरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसें 
विना किसीम्रकारसें ची नाश होवै नहीं” 
यह शास्रका निर्णय है ॥ 
१ अशुभकर्मसें उत्पन्न हुवा जो अशुभ- 
बासनारूप अंकुर है, ताका तौ सत्संग- 
आदिक उपायतैँ नाश होवैहै ॥ औ- 
२ शुभकमेसें उत्पन्न जो हुई शुभवासना 
ताका कुसंग आदिकनतें नाश होैहे ॥ 
शास्रे जितना पुरुपाथै कह्याहे तासे प्रवृत्ति- 
की हेतु जो वासना ताकाही नाश होेहै । 
यातें पुरुपार्थ वी सफल है औ भोगका. हेतु : 
जो अच्छ ताका नाश होवै नहीं । याते “फल 


कर्म | दिये विना कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं? यह 


वाती जो शाख्रमें कहीहै तासं वी विरोध 
नहीं ॥ इसरीतिसें अज्ञानीङ फलभोगविना 
कमेकी निवृत्ति बने नहीं ॥ और 

ज्ञानीकू तो भोगसे चिना कमेकी 
निइत्ति बनेहै । काहेते? कमे औ कत्ता तथा फल 
परमार्थसैँ तौ हैं नहीं । किंतु अविद्यासँ कल्पित 
हें॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है। याते 
अविद्याकल्पित जो कमादिक हैं तिनका बी 
शानसे नाश होवैहै ॥ जैसें खम्विषे निद्रासे 
जो पदार्थे प्रतीत होषैहै ! तिनका क ०५ 
निद्राकी निवृत्तिसै अभाव होवैहै | 
अविद्यारूप निद्रासँ प्रतीत जो 
फल तिनका यी ज्ञानदशारुप जागृतविंपे 
अविद्याकी निवृचितें अभाव होवेहे । औ ज्ञान 
चिना अभाव होवै नहीं ॥ औ- 

१ इच्छाके अभावतें जो कर्मका फलभोग 
होने नहीं तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्या होवैगा ॥ 


५४ ( पूर्वपक्षीक्रमतै उत्तर ॥ ६१-५३ ॥ )प्रयोजनमंडन [३] ॥ ७७-९२ ॥ [ विचारसागरै 
le oni ST 


काहेतें ! “ फलमोगविना अज्ञानीके कर्मकी 
निवृत्ति होतै नहीं” यह ईश्वरका संकरप है। 
जो इच्छाके अभावतें करे कर्मका फल होवै 
नहीं तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्याही होचैगा 
औ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है” यह बातों 
आाखमे प्रसिद्ध है । यातें “इच्छाके अभावते पूर्व 
करे काम्यकर्मका फल होने नहीं ” यह वाक्त 
विरुद्ध है। 

२जो इच्छाके अभावतँही काम्यकर्मफल 
नहीं होबै तौ अश॒भकमका फल किसीइं बी 
नहीं हुवाचाहिये । काहेतैं ? अशुभकमेका फल 
दुःख है ताकी किसीई बी इच्छा है नहीं । 
यातें ज्ञानविना केके फलका अभाव होवै 
नहीं ॥ और- 

॥ ८९ ॥ जो पूनै कश्या “जैसें कमेके 
अचुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष है ताई 
कमका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कऱ्या। 
तैसें कमेके अनुष्ठानस अनंतर बी जो पुरुपकी 
शा दूरि होयजावैं तौ कमका फल होने 

१ ॥ 

सो वार्त्ता बी वेदांतमतकूं नहीं जानिके 
कहीहे । काहेतैं ! फलकी इच्छासहित जो कर्म 
करे अथवा फलकी इच्छारहित जो कमै करेंहें 
तिनं कमका फलभोग तौ निश्चय होवेदै 
परंतु इच्छारहित कमसे अंतःकरण शुद्ध होवैदै 
ओ इच्छासहित जो कर्म करेंहे ताङ केवल 
भोग तौ होवेंहे । परंतु अंतःकरण शुद्ध दोव 


जनही ॥ 
` १ “ जो इच्छारहित कमै करनैतै शुद्ध अंतः- 
करण होयके श्रवणतें ज्ञान होय आबे । 


` ताङूं तौ कर्मका फल होवै नहीं” औ- 
२ “जाने कमै तौ फलकी इच्छारहित किये- 
हें । परंतु श्रवणके अभावतें अथवा 
किसी अन्यनिमित्ततें ज्ञान होवै नहीं। 
ताङ्‌ तौ इच्छारहित कमेके फलका भोग 
दूरि होवै नहीं” यह चेदांतका सिद्धांत है 
यातैं ज्ञानसें विना कमका फलभोग .दूरि 
होवै नहीं ॥ और-- 

॥ ९० ॥ पूर्व कह्या जो “प्रायञ्चिसते 
संपूण अञुभकर्मका नाश होवेहै ”। सो चात्तो 
खी बने नहीं । काहेतें ! अनंतकल्पके जो 
अझुभकर् हैं तिनका एक जन्मविदै प्रायश्ित्त 
बने नहीं औं गंगाजान औ ईश्वरका नामउचा- 
रणसें आदि लेके सर्वपापकें नाशक जो साधा- 
रणप्रायश्ित्त कहैं सो थी ज्ञानकेही साधन हैं। 
यातें सर्वपापके नंशक कहेंहें। याते श्ञानसँही 
सर्वपापका नाश होवैहै ॥ और- 

॥९१॥ पूर्व कह्या जो नित्यनैमित्तिकक्मके 
करनैतें जो छेश होनैदै सो पूर्गसंचित निषिद्ध- 
कर्मका फल है ! यातें संचितनिषिद्धकर्मेका फल 


कृमै | और होवै नहीं ॥ 


सो वाती बी बने नहीं । काहेते! 
अनंतग्रकारके संचितर्निषिद्ध जो हैं 
तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है। केवल- 
कमेके अनुष्ठानका छेशही तिनका फल घने 
नहीं ॥ और 


॥ ९२ ॥ पूर्व कद्या जो “संपूर्ण संचित 
काम्यकर्मतें एकही शरीर होवैहे” 


. ॥ १२३ ॥ भोग प्रायश्चित औ ज्ञान इन तीनसें 
कसैकी निवृत्त होबैहै । याका चतुर्थकारण नहीं ॥ 
|... $ तनमे, प्रारन्धकमकी भोगले निवृत्ति होंगे 
है ॥ ने . ट 


२ क्रियमाणकर्मकी आयश्विसलें जी ज्ञानसै बी 
निवृत्ति होबैहै । औ-- - 
३ संचितकर्मकी किंचितूनिवृत्ति साधारण- 


आय श्चित्तसैं होवैंदे । संपूर्णनिदत्ति नस होवेदे ॥ 


हितीयस्तरेगः २ ] ॥ संबंधमंडन(४) ॥ ५५ 


जत के जेब जा दासले को 
काम्यकमै अनंत हैं, तिनका एकजन्मविंप भोग के है की ५) 
बने नहीं ॥ औ-- ॥ ग्रंथका आरंभ बनेँहै ॥ 
एकपुरुपक् एककालर्म नानाशरीरसैँ जो। इसरीतिसें अंथके अधिकारी विषय प्रयोजन 
संपूर्ण सामर्थ्य होवेद । परंतु sl es क्ष | पी संभवेदे, यात ग्रंथका आरंभ बनैदै ॥ 
तो होवे नहीं” यह वेदका सिद्धांत है ॥ ॥ दोहा ॥ 
इसरीतिर्से काम्यकर्म आ निपिद्धकर्मक त्या- 
विक तो नि कनन ८०1५० दादू दीनदयाल जू, 
ताङ नित्यनैमित्तिककमैका फल भोगनैके वास्ते। 
औ पूर्व जो शुभअशुभक्म करेहेँ तिनका फल सल सल पस्समकारा॥ 
जा वास्ते अनंतशरीर od । मोक्ष होवै | जामें मतिकी गति नहीं, 
। याते ज्ञानडारा यंधकी निषत्ति ग्रंथका 
प्रयोजन पनेदे ॥ जैसें खम्रविप जो मिथ्या- सोई निश्चलदास ॥ १५॥ 
पदार्थ तीव हि तिनकी जाग्रतविना | इति श्रीविचारसागरे अनुबंघविशेष- 
बृत्ति होने नहीं लैसें बंध ची मिथ्या प्रतीत निरूपणं पा: 
दोवेंह। ताकी वी ज्ञानरूप जाग्रतविना निवृत्ति निरूपण नाम दितीबस्वरंगः 
होवै नहीं ॥ समाप्तः ॥ २ ॥ 


TS 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 


CD 


_ अथ श्रीशुरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 
औँ 


॥ शुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८॥ . 


९४ ॥ अंथारंमकी प्रतिज्ञा ॥ | करनेतें ओताई बोध सुखें होबैदै इस कार 


॥ दोहा ॥ 
पेख च्यारि अनुबंधयुत, 
पढै सुने यह ग्रेथ ॥ 
ज्ञानसहित शुर्सें जु नर, 
लहे मोछको पंथ ॥ १॥ 
टीकाः-चारिअनुवंघसहित ग्रेथकै जानिके 
ज्ञानसहित शुरुसें जो पुरुप पढ़े अथवा एकाग्र- 
चित्तकरिके सुने सो पुरुष मोक्षका पंथ जो 
ज्ञान है ताई ग्राप्त होवै ॥ १ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अनयासहि मति भूमिमें, 
ञे चिमन आबाद ॥ 
व्हे इहि कारन कहत , 
शुरू-सिष्य-संवाद ॥ २ 0 


करनेंतें श्रोतारं बोध सुखसे होवेहे इस कार: 
णतें गुरुशिष्यके संवादसें ग्रंथका आरंभ 
करियेहै ॥ २ ॥ 


॥ ५५ ॥ अथ श्रीग़ुरुलक्षण ॥ 

. ॥ चौपाई ॥ 
वेदअर्थकू भलै पिछाने । 
आतम ब्रह्मरूप इक जाने ॥ 
भेद पंचकी बुद्धि नसावै । 
अद्य अमल बझ दरसावै ॥ ३॥ ` 
भव मिथ्या सगतृषा समाना । 
अनुलव इम भाखत नहीं आना 
सो शुरु दे अद्भतउपदेसा ! 
छेदक सिखा न लुंचित केसा ॥२। 


“ चेदके अर्थ मलिम्रकारसें 
यह अधीतवेद आचाय 


पिछाने » 


होवेहे यह क्या ॥ औ जीवन्रह्मकी एकता 


रीकाः-शुरुशिष्यके संवादसें अर्थ निरूपण | नि्यकरिके जाने, यात आत्मज्ञानवियै जाकी 


॥ १२४ ॥ ज्ञानरूप चिमन कहिये बगीचा । 


आवाद उहै कहिये प्रफुल्लित होवै ॥ 


तृतौयस्तरंगः २]: ॥ शुरू औं च्िप्यकै लक्षण | ९४-९६ ॥ ५७ 


खिति होने सो आचार्य होवेह | यह क्या । ¦ दरसाब्रै कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
जो वेद पढ्या होते आ ज्ञानबिप जाकी निष्ठा करवाव ॥ आ-- 

न होवे सो आचार्य नहीं है आओ ज्ञानविये जाकी | . ५ सर्वेसंसारकै मिथ्यारूपकरिके उपदेश 
निष्ठा होवे औं वेद नहीं पढ्या सो वी आप तो ! केर ॥ हु 

मुक्त है परंतु उपदेश करने योग्य आचार्य नहीं! सो अद्भुतठपदेश देनबाला आचाथे 
है। काहेतँ ? बाई जिज्ञासुकी शंका मेटनकी | फेहियेह ॥ आ केबल आप मुंडन कराइके 
युक्ति नहीं आपेहे ॥ जाके चित्तविंप शंका उठे । शिप्यकी शिखा छेदनमात्र करनवाला अथवा 
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञासु दै और कोऊसंप्रदायके चिन्हमात्रसं अंकित करने- 
ताके तो उपदेश करनबिंप समर्थ है वी । वाला आचार्य नहीं कहियेहे ॥ ४॥ 


परंतु अं उपदेश करन योग्य नहीं, यातें | ॥ दोहा ॥ 
हे 12000 5 । करत मोछ भवग्राहतें, 
२ ज्ञानविंप जाकी निष्ठा होने । दे असि निज उपदेस ॥ 
सो आचाय कहियेह ॥ अ : सो दैसिक इुधजन कहत, 
३ शिष्यकी ब॒ुद्धिम भान जो होत्रे पंचप्रकारका | नहीं कृत्त भेरिकबेस ॥ ५ ॥ 
भेद ताक नानोयुक्तिस दुरि करनविप समर्थ अर्थ स्पष्ट ॥ ५ ॥ 
होते ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्परभेद, ' ॥ ९६॥ झिप्यके लक्षण ॥ 
त भेद, ईशजडका भेद, जडजडका | ॥ दोहा ॥ 
गद) यह पंचप्रकारका भेद हैं | ताङूँ| + 
खंडन कर । काहेत॑ ? भेद भयका हेतु ह । थात | दैसिकके लच्छन कहे 
भेदका निराकरण अवध्य कर्तव्य है ॥ श्रुतिसुनि वच अनुसार ॥ 


४ भेदका निराकरणकरिके अड्य औ अमल | सो छच्छन हैं सिष्यके, 
कहिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म ताई ज्है जिनतं अधिकार ॥ ६॥ 


॥ १२५ ॥ पंचसेदके संडनकी युक्तियां 


करण आ निराभास नामरूपमय उपाधिकृत 


यह ई होनेते; खगत चरअचरकी न्यांई ॥ 
१ जीवईडाका भेद कल्पित हैं, अविद्यामाया- | ७ ईदाजडका भेद कह्पित है, साभासमाया 
रूप उपाधिकृत होनैतें; घटाकाश्मठाकाशके आं नामरूपमय उपाधिकत होनेतें; साक्षी औ 
श्र स्वमप्रपेचके भेदकी न्यांई ॥ 

भेदकी न्योई ॥ ह 
अममे ब ५ अडजडका भेद कल्पित है, नामरूपमय 
२ जीवनका परस्पर भेद कह्पित है, सामास उपाधिकृत होनैतें; रष्जुबिपै कल्पित सर्पदेडा- 

अंतःकरणरूप . उपाधिछत होनेतें;। नाना दिकके भेदकी न्याई | 

घटाकाशनके भेदकी न्याई ॥ ' ये पांचप्रकाके अनुमान पंचभदके खडनमें 


३ हलका भेद कल्पित है । साभासअंतः+ | युक्तियां हैं ॥ 
बन्द 


८ १ 


५८ 


it गुरुमक्तिका फळबर्णन ९७-१०८ ॥| 


[ चिचारखागरै 


टीकाः-शात्रके अनुसार देशिक कहिये 
गुरु ताके लक्षण कहे ओ जिन साथनसे 
ग्रंथमँ अधिकार होगे सो साधन शिष्यके 
क्षण हैं ॥ याका यह अमिप्राय हैः 
अधिकारीके रथे पूर्व कहे सोई लक्षण 
शिष्यके जानि लेने ॥ ६॥ 


॥ ९७॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फळवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥। 
ईश्वरतै गुरुमै अधिक, 
धारे भक्ति सुजान । 
विन शुरुभक्ति प्रवीनहु, 
रहें न आतमज्ञान ॥ ७ ॥ 
टीकाः--सुजानपुरुप गुरुमै ईश्वरसें 
अधिक भक्ति करे । काहेतें! जो सर्वशास्नमै प्रवीण 
ची पुरुप होवे सो थी गुरुके उपदेशविना 
ज्ञानक ग्राप्त होवै नहीं ॥ ७ ॥ 
जो पूर्वदोहेमै बात कही सोई इष्टांतस प्रति- 


पादन करे; 
॥ दोहा ॥ 

वेद उदधि बिनशुरु रखे, 

लागै छौन समान । 
वादर शुरुसुख दार न्हे, 

अस्ते अधिकान ॥ < ॥ 
दीका+--वेदरूपी उदधि कहिये जो समुद्र 
सो शुरूविना छोनके समान क्षार है 
जैसैँ धारसमुद्रमै पैठिके वाके जलई जो पान 
करे सो केवल धारताकूं अनुभव करेहे 
तासू केशकं आम होवेहै । लैसें गुरुविना जो 


॥ १२६ ॥ विवेकादिसाधनरूप अधिकारीके 
लक्षण हैं, सोई पूर्व प्रथमतरंगवित्रै कहे | 


है: 


वेदके अर्थं चिचारेहै, सो भेदरुपी क्षारकूं 
अचुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदरूँ प्राप्त होवै 
है ॥ इसीकारणसँ रामानुज ओ मध्यसें आदि: 


जो | लेके जो नानापुरुष .हुएहें तिनोंने 


अर्थका विचार थी कियाहे परंतु गुरुद्वारा नहीं 
किया । यात भेदविपे निश्चयकरिके जन्ममरण- 
रूपी खेदकूंही आप्त भये। सुक्तिरूप आनंद 
उन ग्स्त नहीं भया ॥ 


यद्यपि रामानुज आदि जो भयेहैं, तिनोंै बी 
वेद अपने अपने गुंस्सेंही पढिके विचान्याह औ वि- 
चारिके व्याख्यान कियाहै | तथापि जिनके पास 
उनूनें वेद पढ्या सो गुरु नहीं । काहे “जो जीव- 
रकी एकताका उपदेश करे सो गुरू होवैहे” 
यह पूर्व गुरुलक्षणके श्रसंगमें कहि आये ओ उनके 
जो पाठक इवेहे सो जीवब्रह्मका भेद उपदेश 
देनैवाले हुवेह, याते उनकेत्रि जो गुरुशब्दका 
प्रयोग करेंहं, सो अहतके समान करेंहे ॥ 
जैसे अहँतके शिष्य अहँतकू गुरु कहेहैं । परंतु 
अहत युरुपदका विपये नहीं है। तैसें भेदवादी 
पुरुपनफे जो शिष्य हैं सो अपने पाठकोंइ 
गुरु कहेंहें परंतु सो शुरु नहीं हैं । यातें रामा- 
चुजसैँ आदिलेके जो भेदवादी हुवेहें, तिनोंनें 
झुरुद्वारा विचार नहीं किया । इसकारणतें भेदम 
क जन्ममरणरूपी छेझङही ग्राप्त. 

॥ 


लैसै और ची जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त 
गुरुसै बिना आपही वेदके अर्थका विचार करें 
अथवा भेदंवादीपुरुफसे पढिके विचारे, सो 
वी मेदरूपी क्षारक अबुभवकरिके जन्समरण- 
रूपी केशकूंही अनुभव .करेहै। यह .दोहेफे 
पूवोधेका अर्थ है ॥ औँ 


॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है || 


वनीयस्तसंगः ३ | 


चादररूपी मढ्मविहुरुके मुखडारा .जो 
सुनिके विचार साक अझृतमे थी अधिक- 
आनंदका हेतु वेद होवेह ॥ जेस समुद्रका जल 
स्वरूपस क्षार है ओ वादरडरारा मधुर होवेह । 
तैसें वेदका अर्थ त्रह्षज्ञानी गुरुद्वारा आनंदका 
हेतु ह ॥ ८ ॥ 


॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसे वेदअथके पठन ¦ पद 


ओ श्रबणकी योग्यता ॥ 


पूर्वदोहेमे यह घात कही जो “गुस्से प्या 
जो वेदका अर्थ हे ताके विधारसं मुक्तिरूपी 
फल ग्रास होवहे । तासों गुरु ज्ञानी होने अथवा 


अज्ञानी होष ऐसा विशेष महीं कया, सो. 


अब कहहेः-- यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं 


यह पूर्व कही आवे । तथापि पूर्व कही, 


वाताङू दृष्टांतसे प्रतिपादन करे हैः 
॥ दोहा ॥ 
दृति पुट घट सम अज्ञजन, 
मेघसमान सुजान ॥ 
पढै वेद इति हेतुत 

ज्ञानीपें तजि आन ॥ ९॥ 

टीका!-- 

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं सो 
इतिषुट कहिये मसक ओ चरसथादि जो चर्म- 
पान्न अथवा घटदारा ग्रहण किया जो समुद्रका 
जल सो विलक्षणस्वादका हेतु नहीं है तैसें 
अज्ञानी पुरुपढारा ग्रहण जो किया पेदरूपी 
समुद्रका अर्थरूपी जल सो विलक्षण आनंदका 
हेतु नहीं । यात अज्ञानीपाठक चर्मपात्र औं 
घटके समान हैं ॥ औ--- 


२ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान हे। 
यह वाचो पूर्य प्रतिपादन करीहे ॥ 


क 


॥ छानीमुसख चेदअर्थफे पठनश्रवणकी योग्यता ॥ ५५% 


| याते चर्मपात्र ओ घटके समान जो अज्ञानी- 
| पाठक ह ताझू ल्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी 
ताहीसू वेदका अर्थ पढे पश्रवा शुन ॥ ९ ॥ 


।॥ ९९ ॥ भापाग्रंथसै ची ज्ञान होवेहे ॥ 


| “व्वानवान्के पास वेद पढे” या कहनेते 


संका होचह;--जो वेदकी श्रुति 
तिनहीद्वारा जीवघ्रदाका स्वरूप विचारनत ज्ञान 
होय । अन्य रांस्कृतग्रंथनसे श भाषाग्रंथनसं 
ज्ञान होत नहीं, याते भापाग्रंथका आरंभ 
निष्फल होगा । ताके-- 


समाधानका दोहा ॥ 
ब्रह्मरूप आहि ब्रह्मवित, 

ताकी बानी वेद ॥ 
: मापा अथवा संसक्त, 
करत भेद्रम छेद ॥ १० ॥ 
` दरीकाः-“्रह्मवेत्ा जो पुरुष है सो 
| ब्रह्मरूप है यह वाती श्रुतिविषि प्रसिद्ध है । 
` यातं ताकी वाणी वेदरूप हे । सो भापारुप 
| होवे अथवा संस्कृतरूप होवे । सर्वथा भेद- 
| अमका छेद करेंह ॥ और--- 

जो कहैहेंः-“चेदके वचनविना ज्ञान होवे 
नहीं” सो नियम नहीं॥ जैसें आयुर्वेद्म कहे 
जो रोग ओ तिनके निदान ओ ओपध तिन 
संपूर्णका अन्य संस्कृतग्रंथनर्स शे भापाफारसी- 
अंथनसें ज्ञान होय जावेद । तैसें सर्वका आत्मा 
जोब ताका ज्ञान ची भापादिकग्रंथनसें होनेहे ॥ 


इसवास्त सर्वज्ञ जो ऋषि ओ मुनि हुवेहें 
त्िनोंने स्मृति आ पुराण ओ इतिहासग्रंथनमें 
नह्मविद्याके प्रकरण कहेहें ॥। जो वेदसे विना 
ज्ञान न होचे तो वे संपूर्णप्रकरण निष्फल होय 
जाचेगे । याते आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक 


६७० 


शुरुसक्तिका फळवर्णन ९७-१०८ ॥ 


[ विचारसागरे 


वाक्य हे तासं ज्ञान होवेहै । सो वेदका 

होवै अथवा अन्य होवे । यातें भपाग्रंथसे ची 

ज्ञान होघैहे यह वात्तो सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 

॥ १०० ॥ जिज्ञासुकूं बह्मवेत्ता आचार्यके 
सेवाकी कतेव्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बानी जाकी वेद सम, 
कीजै ताकी सेव ॥ 


॥ १२८॥ “ भाषग्रंथसे ज्ञान होवै नहीँ ?? 
ऐसा आग्रह करे ताकूं पूछैहैं:-१ भाषाग्रंथ वेदके 
अनुसारी नहीं यातं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं, २ अथवा 
दे भाषारूप हैं यातैं तिनसें ज्ञान होवै नहीं. 
३ वा अवतारशरीर रचित नहीं थातें तिनसें ज्ञान होवै 
नहीं, 9 वा अशुद्ध हैं यार्तै तिनसैं ज्ञान होवै नहीं! 
चारीविकदप हैं | तिनमैं--.- 

१ “वेदके अनुसारी नहीं ?? यह प्रथमपक्ष कहे 
तौ (१) घेदके पाठके अनुसारी - नहीं | (२) वा 
वेदके अर्थके अनुसारी नहीं ? 

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” ऐसे कहो 
ततौ अन्यसंस्तग्रंथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीं । 
यातैं तिनसें बी ज्ञान न इवाचाहिये || औ-- 

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी माषाग्रंथ नहीँ |?” 
ऐसे कहौगे .तो सो बने नहीं । काहेतैं ? जैसे केईक 
संस्कतमंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं । तेसै केईकप्राकृत- 
ग्रंथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यातें जैसे आयु- 
बेंदके अबुसारी अन्यसंस्कत औ प्राङृतग्रेथनसैं औषध: 
आदिकका ज्ञान होवैंहै । तैसें नेदअर्थके अनुसारी 
संस्कृत औ प्राकृत्रथनर्त ज्ञान होवेंहे ॥ 

“जो भाषाग्रंथ भाषारूप हैं यातं तिमसें ज्ञान 
होतै नहीं” ऐसे कहोगे तौ जैसे संस्क्ृतमंथ देव- 
भाषारूप हैं । तैसे प्राङृतम्ंथ नरभाषारूप हैं भाषा- 
पना दोनूंमैं तुल्य है || < 

३ जो “'साषाम्ंथ अवतारशारीररचित नहीं, यातें 

तिनसै ज्ञान होवै नहीं ” ऐसे कहौगे तौ केइक 


“है प्रसन्न जब सेवते, 


तव जानै निज भेव ॥ ११॥ 
टीकाः-जा त्रह्मवेचाकी घाणी कहिये वचन 
वेदके समान है, ता ब्रह्मेत्ता आचार्यकी 
जिज्ञासु सेवा करे। काहेतें ? सेवातें जब आचार्य 
असन्न होवै तव निजभेव कहिये अपना 
स्वरूप जाने ॥ यह कहनेंतें यह वाती जनाईः- 
जो आचार्यकी सेबा है सो ईश्वरकी सेवासें 
बी अधिक है । काहेंतें ? 
संस्कृतमंथ वी अवताररचित नहीं । तिनतें बी ज्ञान 
न इुवाचाहियें || 
४ जो कहो- “ भाषाग्रंथ अद्ध हैं ?? तो जसँ 
याके ४०१ के भंकउक्तरीतिसै प्राकृतके नियमसैँ 
संस्कृतग्रंथ अशुद्ध हैं । तैँले संस्कृतके नियमसैं प्राक्कत- 
अंथ अशुद्ध हैं । अञुद्धता दोनूंमैं दुस्य है ॥ 
इसरीतिसैं भाषामंथर्स ज्ञान होवै नहीं यह 
मानना हठमात्र है || इसी अभिम्रायतें नानक दादूजी 
रामदासखामी एकनाथखामी ज्ञानुबाआदिकअनेक- 
महात्मा पुरुषोंनें प्राकृतवाणी रचीहे, सो जैसे कल्याण- 
कारक है । तेसै आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंनें जे प्राकृत- 
अंथ किये, करीतेहै औ करियेंगे, वे सर्व 
संस्क्ृतके अभ्याससैं रदित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कर्याणके हेतु हैं ॥ औ-- 
अष्पयदीक्षितपंडितने सिद्धातलेशनामक ग्रंथविषै | 
अपश्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेधक श्रुतिका 
प्रमाण देके जो भाषाम्रंथनका निषेध कियाहै सो भने 
पांडियकी प्रबळताके लिये कियांहे । काहेतैं ? श्रीव्यास- 
रचित सूतसंहिताविषे “| संस्छतप्राकृतकरि औ गय- 
पद्य अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोकरि जो बोध 
करे सो गुरु कहे” इस अर्थवाले वाक्यकरि प्राकृत- 
भाषास बी बोध होवैदे । यह सूचन किया जौ 
सवेथा प्राकृतमाषा अनुचरणीय होवै तो सर्व लौकिक- 
व्यवहार औ शास्नन्पाख्यान आदिक वैदिक व्यघहारका 
होवैगा औ अनादिकालीन भाषाव्यवहारका 
सर्वथा निषेध बने नहीं । याते परिशेषे उक्त 


तृतीयस्तरंगः ६ ] 


॥ तन औ सनभपणका प्रकार ॥ 


६१ 


१ जो इश्वरकी सेवा है सो अच्टफलका 
हेतु है| ऑ-- . 


२ आचायेकी सेवा है सो अच्टफल औं | 
| 
|. 
| 


इष्टफर दोनूका हेतु है ॥ 

(१) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिदारा 
फलका हेतु होवे, सो अदष्टफलका 
हेतु कहियेद ॥ आ- 

(२) जो वस्तु घर्मअधर्मकी उत्पत्तिस चिना 
साक्षात्फलका हेतु होप सो दृष्ट 
फूलका हेतु कहियेहे ॥ 

१ ईंश्वरकी जो सेचा है सो धर्मकी उत्प- 
चिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है, 
यातें ईश्वरकी सेवा अच्टफलका हेतु है ॥ औ- 

२ आचा्ेकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना 
आचार्यकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 
हेतु है! यातें दफलका हेतु है ओ धर्मकी 
उत्पत्तिद्वारा अंतःफरणकी शद्धिरूप फलका 
हेतु हे । याते अच्टफलका थी हेतु है ॥ 

इसरीतिसें आचार्गकी सेवा ईश्वरकी सेवासे 
बी उत्तम हे । यात जिज्ञासु सर्वप्रकारस ब्रह्मः 
वेत्ता आचायेकी सेवा करे ॥ ११॥ 


॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचा्यैसेवाम्रकार ॥ 
॥ सोरठा ॥ 

है जबही गुरुसंग, 

श्रुतिका 


यजञसंबंधी ब्यवहारविपे अपश्रेशितशब्दके 


करे दंड जिम दंडवत ॥ 
धारे उत्तमअंग, 
पावन पादसरोज रज ॥ १२॥ 


टीकाः-जव शुरु प्राप्त होवे तब दंडकी 
न्यांई सैष्टांगम्रणाम करे औ पाचन कहिये 
पवित्र जो हैं पादरूपी सरोजकमल, तिनकी 
रज जो धूरि, ताइ उत्तमअंग कहिये मस्तक 
ऊपर घार ॥ १२ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
गुरु समीप पुनि करिये वासा । 
जो अति उत्तर ज्है जिज्ञासा ॥ 
तन मन धन वच अर्पी देवै । 
जो चाहे हिय बंधन छेवे ॥ १३ 0 
अर्थ स्पष्ट ॥ १३॥ 
॥ १०२ ॥| ॥ अथ तनअर्पणप्रकार ॥ (२) 
तनकरि बहु सेवा विस्तारै । 
आज्ञा गुरुको कवहू न टारे ॥ 
॥ १०३ ॥ अथ सनअपैणप्रकार ॥ (२) 
मनमें प्रेम रामसम राखे । 
बहे प्रसन्न शुरु इम अभिलासे॥ १४॥ 


॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम कहिये 


उच्चारणका निषेध तात्पयौर्थ है । यह शिष्टपुरुपनका | परमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य राखे ॥ अर्थ यह 


अभिप्राय है | 
॥ १२९ ॥ दोपाद, दोजाबु, दोहर, 
औ शिर, 


जो शुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करे। 


हृदय | याभें यह श्रुतिप्रमाण हैः-जिसकू देवविपे परमभक्ति 
इन अएअंगनङू भूमिवित्रे लगायके जो | है औ जैसी देवविपै है तैसी गुरुविबै बी परम- 


दंडकी न्याई दीरधेनमर्कार करियेहै, सो साएांग- | भक्ति है। तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रह्ममामाकी 


अणाम है ॥ 


एकतारूप बेदके अर्थ, वे आपटी प्रकाशतेहैँ ॥ 


६२ ॥ शुरुभक्तिका फळवर्णन ९७-१०४ || [ विचारसागरे 
दोषदृष्टि खपने नहिं आने । देवे । यह दूसरे प्रकारका धनअर्पण कहियेहे। 
हर १ क यासे 

हर ब्रह्म गंग रवि जाने ॥ कोउ हांका करैहैःजो अद्यविदयाके 
शुरु मूरतिको हियमें ध्याना । आचार्य गृह नहीं होवेहें । 


धारे जो चाहे कत्याना ॥ १५ ॥ 
॥ १०४॥ ॥ अथ घनअपणप्रकार॥ (३) 
पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी । 
दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनासी ॥ 
धनपद इन सबहिनऊूं भाखै । 
व्है गुरुसरन दूरि तिहि नाखै ॥ १६॥ 
॥ सोरठा ॥ 
धनअर्पनको भेव, 
एक कह्यो सुन दूसरो ॥ 
व्हे गृहस्थ गुरुदे, = = 
याज्ञवल्क्य सम देइ तिहिं॥ १७॥ 
रीकाः — 
अ ०4 क के 
त्यागिके त्यागी जो शुरु है ताके सरण होने । 
यह धनअपेण कहियेहै । काहेतें ! शुरु त्यागी है 
सो आप तो अंगीकार करे नहीं परंतु तिन गुरुकी 
प्राप्ति वास्ते धनका त्याग कियाहै, यात ऐसा जो 
त्याग है सो बी शुरुझंही अपेण कहियेहै ॥ ओ-_ 
२ गृहस्थ जो गुरु होवें तिनकूं समग्र चढाई 
॥ १३१ ॥ इहां यह रहस्य हैः 
१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वव्सळता करै, तब 
ताकू इरिरूप कहिये विष्णुरूप जने | 
२ गुरु जब ध करे तब ताकू हररूंप कहिये 
शिवरूप जाने ॥ 
' ३ झुर जब राजसीन्यवहांरविबै तत्पर होवै 
ताकूं ब्रह्मरूप किये ब्रह्मारूप जाने || 


तब 


सो शांका घने नहीं । काहेतें ? याज्ञवल्क्य 
औ उद्दालकसें आदि लेके ब्र्मविद्याके आचार्य 
गृहसही वेदविपै चहुत सुने जादै । याते 
गृहस्थ वी आचार्य संभवेहे ॥ १७॥ 
॥ १०५॥ अथ वाणीअर्पणविषै छंद ॥ (४) 
भाखत गुनगन युरुके चानी सुद्ध । 
दोष न कबहु अपन करि इम बुद्ध ॥ 
॥ १०६ ॥ शिष्यका गुरुके संबंघमै व्यवहार 

॥ १०६-१०८ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 

जो चाहे कल्यान, 

तन मन धन वच अरपि इम ॥ 

वसै बहुत गुरुस्थान, 

भिच्छातें जीवन करे ॥. १९ ॥ 

दीका;-जो पुरुष अपना कल्याण चाह । 

सो पूर्यरीतिसें सका अर्पणकरिके ss 
बहुतकाल गुरु जहां होचै ता क वा 
समीयमें वास करे औ आप मिश्षीतै जीवन 
कहिये आण घारण करे ॥ १९ ॥ 

४ शुरु जव शांतिविपे स्थित होवै तब ताकूँ गंग- 
रूप कहिये गंगादेवीरूप जाने |) 

७ गुरु जब वचनरूप किरणोंकरि अ्रमसंदेह- 
सहित अज्ञानकूं दूरी करै तब ताकूं रविरूप 
कहिये सूर्यरूप जाने ॥ 

इसरीतिसें अझवेत्ता गुरुविषे शिष्य सर्वदा ईश्वरभाव 

राखे । खप्नबिबै वी दोषदष्टि ल्यावै नहीं ॥ 


॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही सो. ब्रह्मचारी 
वा यागी गिष्यकी है । गृहस्थकी नहीं ॥ 


चृतीयस्तरगः ३ ] 


ई 


६ 


॥ १०७॥ ॥ चौपाई ॥ 
सो भिच्छा धरि दैसिक आगे, 
निज भोजन नहिं पुनि मागै ॥ 
जो शुरु देइ ठु जाठर डारै 
नहिं दूजेदिन वृत्ति संभारै ॥ २० ॥ 

रीकाः--जो भिक्षाका अन्न शिप्य व्याच 
सो आपही भोजन नहीं करि लेवे । किंतु 
दशिक जो शुरु है तिनके आगे धारे देव आ 
भिक्षा शुरुके आगे धरिके अपन भोजन गुरसे 
माग नहीं आ एकद्निमं दूसरीवार भिक्षा 
ग्राममें बी माग नहीं । किंतु शुरु जो कृपा 
करिके देव ता भोजन कर आ गुरु जो शिप्यकी 
श्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवे ती दृसरे- 
दिन वृत्ति जो भिक्षा ताक संभार ॥ २० ॥ 

॥ दोहा ॥ 

पुनि गुरुके आगे धरे 

भिच्छा सिष्य सुजान ॥ 
निर्वेद न जियमै करे 

जो निज चंहै कल्यान ॥ २१ ॥ 


टीका;--निर्वेद नाम ग्लानिका हैं । अन्यः 
अर्थ स्पष्ट ॥ २१॥ 


॥ १०८॥ ॥चौपाई॥ . 
इम व्यवहृत अवसर जव पेखे । 


॥ घनअर्पणका प्रकार ॥ 


मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे ॥ 
विनती करे दोउ कर जोरी । 
गुरुआज्गातें प्रख बहोरी ॥ २२ ॥ 

टीक्राः--इसरीतिका व्यवहार करते जघ 
| गुस्का अवकाश देखे औ ग्रसन्नमुखसें शुरु जब 
अपने सन्धुख देख तब हाथ जोरिके गुरुकी 
स्तुति कर औ विनती करः-हे भगवन्‌ “में 
| पूछचा चाइँदै? । तव गुरु आज्ञा करें तो प्रश्न 
क्रे ॥ औं-- 

कदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकर्मतं शुरु कृपा- 
करिके शिप्यक॑ तनअर्पणआदि सेवासे विनाही 
उपदेश करी देवें ताँ बिशुद्ध अधिकारीका 
कल्याण होय आपे । काहेतें? शुरुसेवाके दोः 
फल हैंः-एक तो गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा 
अंतःकरणकी शुद्धि । सो दोनू घाके सिद्ध हैं २२ 

॥ दोहा ॥ 

तन मन धन वानी अरपि, 

जिहिँ सेवत चित छाय ॥ 
सकळरूप सो आप है, 

दाद्‌ सदा सहाय ॥ २३ ॥ 
| ॥ इति श्रीचिचारसागरे गुसुशिष्यळक्षण 
| गुरुभक्तिफल्प्रकारनिरूपण नाम 

तृतीयस्तरंगः समाप्त; ॥ ३ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 
॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपणं ॥ __ 
॥ दोहा ॥ तकंदृष्टि पुनि तीसरो, 
युरुसिषके संवादकी, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥ 
कहूं व गाथ नवीन ॥ ॥ चौपाई ॥ 
पेखि जाहि जिज्ञास जन, बालपनो सब खेलत खोयो। . 
होत विचारप्रबीन ॥ १॥ तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो । 


॥१०९॥ सुभसंतति राजा औ ताके तत्त्व- 
इष्टि अष्टि औ तकंदृष्टि नाम तीनिः 
पुन्नोंकी गाथा ॥ १०९-१११ ॥ 
तीनि सहोदर बाल सुभ, 
चक्रवती संतान ॥ 
सुभसंततिपितु तिहि नमै 
खर्ग पताल जँहान ॥ २॥ 
॥ तीनौ बाळनाम ॥ 
तत््हष्टि इक नाम अहि, 
दूजो कहत' अँदेष्ट ॥ 


॥ १३३ ॥ नवीन कहिये अनादि वेदउक्त 
जनकयाइवस्क्यकी गाथाकी नाम कथाकी न्याई यह 


घारि नारि गृह मौर प्रकासी । 

भोग लहै तिइं सब सुखरासी॥ भा 

॥ ११०॥ ॥ दोहा ॥ 

खगे भूमि पाताळके, ' 
भोगहि सर्व सँमाज ॥ 


सुभसंतति निज तेजबल, 


करत राजके काज ॥ ५५ 
लहि अवसर इक तिहिं पिता, 
निजहिय रच्यो विचार ॥ 


॥ १३५॥ छंदके वास्ते अद्ष्टिके स्थानमै 
अदृष्ट पड्याह्रै ॥ 
॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव || 


गुरुशिष्यके संबादकी गाथ क॒द्दिये गाथा स्वबुद्धि- 
करि कस्पित है । पुराणादिप्राचीनप्रंथंउक्त नहीं । 
ताकूं ब कहिये अब कहू ॥ 

॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृत्युलोक || 


॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री ॥ - 
॥ १६८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार?” यह पाठ 
परुटायके ४ उपज्यो हिये विचार ” ऐसा पाढ पीछे 


॥ झुभसंतति राजा आऔँ ताके तीनि पुत्रनकी गाथा ॥ 


सुखखरूप अज आतमा, 

तासूं भिन्न असार ॥ ६॥ 
इहिं कारन तजि राज यह, 

जानूं आतमरूप ॥ 
स्वर्ग भूमि पातालके, 

तिहुं पुत्रह करि भूप ॥ ७ ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

अस विचार सुभसंतति कीना । 
मत्रि पेखि तिहुँ पुत्र वीना ॥ 
देसहकंत समीप बुलाये । 
निज विरागके वचन सुनाये ॥ <॥ 
भाख्यो जुनि यह राज संभारहु। 
इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु ॥ 
अपर बसहु कासीअुचि स्वामी । 
रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९॥ 
जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा । 


अनयोसहि तिहि छोक प्रवेसा ॥ 
गंग अंग मजु कीत्ति प्रकासे । 
उत्तरवाहनि अधिक उजासे ॥ १० ॥ 


६५ 


॥ दोहा ॥ 
करहु राज इम भिन्न तिहु, 
पालहु निज निज देस ॥ ` 
बिन विभाग भातानको । 
भूमि काज ब्है केस ॥ ११ ॥ 

॥ इंदव छंद ॥ 
राजसमाज तजों सब में अब 
जानि हिये दुख ताहि असारा ॥ 
और तु लोक दुखी अपने दुख 
में मुगयो जग क्केस अपारा ॥ 
जे भगवान्‌ प्रधान अजान 
समान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
हेतु विचार हिये जगके भै 
सागि लखूं निजरूप सुखारा १२ 

॥१११॥वाक्य अनंत कहे इम तात 
सुने तिहुँमात सुबुद्धिनिधाना ॥ 
बैठि इकंत विचार अपार 
भने पुनि आपसमांहि सुजाना ॥ 
दे दुखमूल समाज हमें यह 
आप भयो चह अझ समाना ॥ 


गरेयकारनेही घस्पाहै ॥ याका यह अर्थ हैः-विचार 
कहिये विवेक, दिये कहिये अपने अंतःकरणंमे, 
उपज्यो कहिये प्रूर्वक्तपुण्यपुजके बुस अकस्मात्‌ 
उत्पन्न भयो ॥ है 
॥ १३९ मंत्रि पेखि कहिये मंत्री नेत्रकी सैन- 
करिके ॥ ` 
; : '1॥ १४०॥ तिहे. छोक प्रवेसा कहिये तिस 
! शिवके शेक कैलासविंपै प्रवेश करताहै । यह “काशी- 
, $ 


मरणान्धुक्तिः?कहिये काशीविषि मरणतै सुक्ति 
होैंहै । इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥ 

॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय- 
सहित अर्थ हैः-जे पुरुष भगवानूप्रधान कहिये 
ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य हैं औ अजान कहिये अज्ञानी 
हैं ते साराजन दारेद्रनसमान कहिये वे सर्वजन 
दरिद्रीजनोंके तुल्य अंतरसें दुःखी हैं ॥ 

॥ १४२ ॥ भय नाम ऐश्वर्यका है ॥ 


६६ ॥ तीनि घुओंका हसै निकसना औ शुरुखें भेठना ॥ [ विचारसागरै 
सो जन नागर बुद्धिससागर । | जीवत्रहझकी एकता, | 
आगर दुःख तजे जु जहाना॥१श। उपदेशत गुन टारि ॥.१७॥ _ 

॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रोंका ग्रहसैँ निकसना दोषरहित एकाग्रचित, 

औ ग़ुरुसें भेटना ॥ सिष्यसंघ परि 
॥ दोहा ॥ ` सिष्यसंघ परिवार ॥ 

यात तजि दुखमूळ यह, लखि दैसिक उपदेस हिय, 
राज करो निज काज ॥ चहुथा करत विचार ॥ १८ ॥ 

करि विचार इम गेहतें, मेनहुँ संभु केलासमैं, | 

ति ३७७1] लक | उपदेसत सनकादि॥ 

2 अ पक पेखि ताहि तिहि लहि सरन, 
धारि मोछ हिय काम ॥ ५ 

अर्थसहित किय तातको करी दंडवत आदि ॥ १९.॥ 
सुभसंतति यह नाम ॥ १५॥ | कियो वास षदमास पुनि, 

खोजत खोजत देस बहु, सिष्यरीति अनुसार ॥ 
सुरसरि तीर इकत ॥ करी अधिक शुस्सेव तिहूं, 

तरु पव सासा सघन, मोछकाम हिय धार ॥ २०॥ 
त ह ॥१६॥ (प्रसन्न औगुरु तवे 

बैव्यो बट विटपहिं तरे, न्ह प्रसन्न शरीर तब, 
भेट्रीमुद्रा धारि ॥ ते पूछे मद॒वानि ॥ 

॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता बनकी शोभाहै ।| २ निंदा जूठ कठोरता औ वाक्चाळता ये चारी 
२ शाखाकी सघनता तरुकी शोमा है औ-- चाणीके दोष हैं ॥ 


३ पल्लबकी संघनता शाखाकी शोमा हैं । 
यह बन तीनप्रकारकी संघनताकरि युक्त है 
` यात अतिशयसुशोभित है ॥ 


॥ १४४ ॥ इस्तगत्त अंशुष्ठतजनीके संयोगतैं 


३ तृष्णा चिंता औ बुद्धिमंदता ये सीन मतके 
दोष हैं ॥ 
ये एसिंहतापनीयडपनिषद्उक्त दश दोष हैं । 


मयुर होवैंहे । याहीकू छोपासुद्रा तकशुद्ा जौ | विनै रदित ॥ 


शानसुद्रा बी कहतेदें ॥ 


॥ १४६ ॥ मानों फेछासमैं दक्षिणामूर्तिखरूप- 


॥ १४५ ॥ १ चोरी यारी औ हिंसा ये तीन | घारी शिवजी चारि सनकादिकनकूं उपदेश करेहं। 


शारीसके दोष हें॥ 


यह अर्थ है || 


चचुथस्तरंगः ४1 ॥ वस्वरष्टिकी मोक्षदष्छासूयक चिनति ॥ ६७ 


५३७ । मोक्षइच्छा- न छ 
किहि कारन तुम तात तिइ, | ॥ ११४ ॥ तच्वदृष्टिकी = 
बसहु कोन कह आनि 1 | सूचक विनति ॥ 
तत्तरष्टि तव लखि हिये, ॥ दोहा ॥ 
निज अनुजनकी सेन ॥ गुरुकी छखी दयालुता, 
कहै उभयकर जोरि निज, सिष्य हिये भौ चैन ॥ 
अभिप्रायके बैन ॥ २२॥ काज सिद्ध निज मानि हिय, 


॥ ११३॥ तत्त्वद्ष्टिकरि प्रश्न करनैकू गुरुः| भाखे सविनय वेन ॥ २६ ॥ 
की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि | ॥ त॒न्तदृष्टिरुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ 


आज्ञाका देना ॥ - | भो भगवन तुम कपानिधाना । 
॥ तत्त्वहष्टिरुवाच ॥ हौ सर्वज्ञ महेस समाना ॥ 
भो भगवन हम भत तिइँ, इम अजानमति कछ न जानें । 
सुभसंतति संतान ॥ जन्मादिक ससृति भय मानें ॥ २७॥ 
लख्यो चहें बहु भेव हिय, कैम उपासना कीने भारी । 
दीन नवीन अजान ॥ २३॥ ओर अधिक जगपासी डारी ॥ 
जो आज्ञा न्हे रावरी, 
पू आप उपाय कही शुरुदेवा । 
तौ न्हे पूछि प्रीन॥ . हे जाते भवदुखको छेवा ॥ २८॥ 
आप दयानिधि करपतरु, न्ड अल तक छवा | 
इम अतिदुखित अधीन ॥ २४॥ | एुनि चाहत हम परमानंदा । 
` ॥ श्रीयुरुरुवाच ॥ ॥ सोरठा ॥ ताको कहो उपाय सुछंदा ॥ 
सुनहु सिष्य मम वात, जव कपा करि कहि हौ ताता ॥ 
जो पूछह तुम सो कहु ॥ तब व्दै है हमरे कुसलाता ॥ २९॥ 
ल्हो हिये कुसलात, टीकाः-हे भगवन्‌ ! आप कृपानिधान 
संसय कोउ ना रहे ॥ २५॥ हो औं सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ औ 
॥ १४७ ॥ हे तात ! तस्मिन तेवीसवें दोहाविंषे इन तीन प्रश्नोंमैंसें 


१ तुम तिहं किहिं कारन बसहु?यह प्रथमश्च हौ | द्वितीय औ तृतीय प्रश्नका उत्तर पहिले दियाहै जौ 
२ कौम कहिये तुम आपसमें क्या छगते हौ? | ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उत्तर दियाहे॥ 
यह द्वितीयभक् है ॥ औी--.. ॥ १४८ ॥ पये हमने सकामकर्म औ उपासना 
३ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो? यह | बहुत किथे। तिनतै मोक्षरूप यांढितफळ प्राप्त भया 
तृतीयश्च है ॥ नहीं । उलटा संसार बल्या । यह अभिप्राय है| 


६८ 


॥ मोक्षहच्छाकी सांतिजन्यतापूचंक सदावाक्यका उपदेश ॥ 


[ चिघारस्ागरे 


हे भगवन्‌ ! हम जन्ममरणसें आदिलेके जो जन्मादिकदुख नास पुनि, 


दुःखरूप संसार है तासे डरेहें । ताकी 
निइत्तिका आप उपाय कहौ औ परमानंदकी 
आप्तिका उपाय कहो ॥ औ-- 
हे शुरो ! उपासना औ कर्मके अनंत अनुष्ठान 
करे बी, परंठु उनसें हमारेकू वांछितफल प्रा 
भया नहीं औ उलटा संसार उनसें बढता 
गया, यातं आप औरउपाय बतावौ, जा- 
करिके हम कृतार्थ होतें ॥ २९ ॥ 
॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी 
म्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका 
उपदेश ) 
॥ दोहा ॥। 
मोछकाम गुरु सिष्य लखि, 
ताको साधन ज्ञान ॥ 
वेदउक्त भाषण लगे, 
जीवन्र् मिद भान ॥ ३० ॥ 
टीकाः-दुःखकी निवृत्ति औ परमांनंदकी 
आसिकुँ मोक्ष कहेंहें । ताकी कामना शिष्यके 
हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्त ज्ञान 
है सो कहतेभये ॥ 
यव्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशाखनक्पि 
भिन्नभिन्न वणेन किया है । तथापि जीवत्रह्की 
भिद कहिये भेद, ताकूँ दूरि करनेवाला 
जो ज्ञान है सोई चेदमेँ मोक्षका साधन 
कह्माहै। यातें ताहीकू कहेंहे ॥ ३० ॥ 
॥ श्रीशुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा॥ 
परमानंद मिलाप तूं , 


जो सिष चहे सुजान ॥ 


भ्रांतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१॥ 
परमानंद स्वरूप तूं, 

नहिं तोमें दुख लेस ॥ 
अज अविनासी ब्रह्मचित्‌, 


जिन आने हिय केस ॥ ३२॥ 

टीकाः-हे यिष्य! परमानंदकी ग्रापि- 
विपे औ जन्ममरणसें आदिलेके जो दुःखरूप 
संसार है, ताकी निब्वचिविपै जो तेरेकू इच्छा 
भईहै, ता इच्छाकी आंतिसें उत्पत्ति हुईहै। 
ूं ऐसे जान । काहेतै १ .. 

१ तूं आप परमआनंदस्वरूप है। यात ताकी ' 
प्रासिकी इच्छा बने नहीं ॥ जो वस्तु अग्राप् 
होचे ताकी प्राप्तिकी इच्छा वनेहे औ अपना 
जो स्वरूप है सो सदाम्रापत हैं । ताकी ्रासिचिपै 
जो इच्छा सो आंतिंविना बने नहीं ॥ औ-- 

२ जन्मसे आदिलेके जो संसार दै, सो 
जो कदाचित्‌ होवै तौ वाकी निइंचिविंये इच्छा 
नै । सो जन्मादिकसंसारका, लेश बी तेरेविषै 
नहीं है । यातें अनहुये दुःखकी निवृत्तिविष बी 
इच्छा आंतिविना बने नहीं ॥ औ-- 

हे शिष्य ! जन्म औ नाशकरिके रहित जो ' 
चेतनरूप त्रझ है सो तूं है। यातं अपने हृदय- 
विपै जन्मादिकखेद मति मान ॥ ३२॥ 

॥ ११६ ॥ प्रश्न+-मेरा आत्मा आनंदरूप 
होवै तौ विषयसंबंधसैं आनंदका आत्मा- 
विषै भान नहीं हुवाचाहिये॥ 
॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ 
हिसा ॥ el 

षयसंग क्यूं भान वहै, 

` जो मैं आनंदरूप ॥ 


सवुधैस्तरंग: ४] ॥ उत्तरः-अंत्ुघदृत्तिमै भानद्का भान ॥ विषयमै आनंद नदीं ॥ ६% 


अब उत्तर याको कहो. छ | टीकाः--हे शिष्य | आत्मास विद्व है 


बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष ताछ विपयकी 
श्रीगुरु मुनिवरभूप ॥३३॥ । इच्छा होनेह ॥ या स्थानविपे जो भोगका 


टीकाः--हे भगवच्‌ ! जो मेरा आत्मा | साधन होवे सो विषय फहियेह । यातं धन- 
आनंदरूप होवै ता विपयके संत्र॑धसे आनंदका | घुत्रादिकनका ची ग्रहण करि लेना ॥ 
आत्माबिपे भान नहीं हुबाचाहिये । यातें। १ ता विपयकी इच्छातें घुद्धि चंचल रहै । 
आत्मा आनंदरूप नहीँ किंतु विपयके संबंधर्स | ता चंचलबुद्धिमै आत्मस्वरूपआनंदका आभास 
आत्माविष आनंद होबैहै ॥ ३३ ॥ कहिये प्रतिवि नहीं होह ॥ औ-- 
॥११७) उत्तरः-आत्मविसुखक्रं अंतर्सुख- | २ जिस बिषयक इच्छा हुईहोये सो विषय 
वृत्तिमं आनंदका भान । विषयमै | याइ मास होइ जावे । तब या पुरुषकी बुद्धि 
र छ हर ` | क्षणमात्र स्थित होयके अंतमँख बुद्धिकी वृत्ति 
आनंद नहीं ॥ । होवेहे ॥ ता अंतमेखइत्तिविपै आत्माका स्वरूप 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ जो आनंद, ताका प्रतिविंर होवेहे ॥ 
॥ चोपाई ॥ तिस आत्मस्वरूप आनंदे प्रतिर्वित्रकू 
जोई | अचुभचकरिके पुरुपकू आंति होवेहै जो “ मेरेई 
आतमविसुख बुद्धि जन जोई । | विपये आनंद्का लाभ हुवाहे । परंतु 
इच्छा ताहि विपयकी होई ॥ विपयर्म आनंद है नहीं ॥ 


मच १ जो कदाचित विषयमै आनंद होवै तो 
तासूं चंचल बुडि बखानी । एकचिपयस तृप्त जो पुरुष ताकू जब दूसरे: 


सुख आभास होइ तहँ हानी ॥ ३४॥ विपयकी इच्छा होवे । तव वी प्रथमविपयसें 
जब अभिलपित पदारथ पावे । | आनंद हुवाचाहिये | सो होबै तौ नहीं है औ 


हमारी रीतिस स्तरूपआनंदका तो भान बने 

el छन bi नसावे ॥ = |. । केतं? जो दूसरेविषयकी इच्छाकरिके 
त्‌ अनदजतावबा । बुद्धि चंचल है । ताकेविपे प्रतिविंव बने नहीं ॥ 
पुनि छनमें बहु चाह विडंबी ॥३२५॥| २ किवा | | जो विपयमेंही आनंद होने तौ 
तातं ञ्ह थिरताकी हानी । जा ७00 प्रियपुत्र अथवा a कभी 

५ प्यारा अकस्मात्‌ बहुतकाल 

2 Dea ॥ जावे तव वाकूँ देखतेही प्रथम जो आनंद होवै 
पयसंग इम आनंद होइ । सो आनंद फेरि सदा नहीं होता। सो सदाही 


बिन सतगुरु यह लखे न कोई॥३६ी। | हुवाचाहिये । काहेतें ! आनंदका हेतु जो पुरुष 

॥ कफ ४९ ॥ विडवा कहिये आनंदके अतिबिंवकूं | सो झष्कंहडीकुं चाबिके अपने मसोडेके रुघिरके 
छी, आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंववूं अनु- | आस्वादनकरि श्वानकूं हड्डीमं रुधिरकी भांति होवैहै 
भवकरिके पुरुप विषये आनंदकी संति कहीहे | ताकी न्यांईै है ॥ र 


७० || श्रश्न--शानीकूं विषयइच्छा औ संबंधर्स खुखका भान होचैहे चा नहीं १॥ [ बिचारखागरे 


है सो बाके समीप है औ हमारी रीतिसें तौ 
प्रथमही आनंद बनेंहे । सदा बने नहीं । काहेतें? 
एकवेरि प्यारेकू देखिके इत्ति स्थित होवेहे। फेरि 
बृत्ति औरपदार्थमै लगि जाबैहै याते चंचल है | 
यातें पदार्थमें आरंद नहीं ॥ ९ 

३ किंवा । जो विषयमै आनंद होबै तौ 
समाधिकारूविंषे जो योगानंदका भान होवेहै 
सो न हुवाचाहिये ? काहेतें ? समाधिम किसी 
विषयका संबंध नहीं है ॥ 

४ किंवा । जो विषयमेंही आनंद होवै तो 

आनंदका भान नहीं इुचाचाहिये। 

क १ सुषुस्तिविषै बी किसी विषयका संबंध है 
नहीं । 


यातें विषयमै आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप 
आनंद सारे भान होवेंहँ ॥ इसीवास्ते वेदमें 
लिख्याहैः-“'आत्मस्वरूप आनंदकूं लेके सारे 
आनंदवाले होवै” ॥ ३६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विषय संगतें व्ह प्रगट, 
आतम आनंदरूप ॥ 
सिष्य सुनायो तोहि में, 
यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥ 
॥सोरठा॥ | 
सो तूं मोहि व भाख, 
जो यामं संका रही ॥ 
निज मतिमें मति राख, ` 
में ताको उत्तर कहूं ॥ ३८ ॥ 


॥११८ प्रश्नः-ज्ञानीकै विषयकी इच्छा 
औँ 'ताके संबंघसैँ पूर्वरीतिसैँ सुखका 
भान होवैहै अथवा नहीं ? 
॥ तत्तवहष्टिरुवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भो भगवन तुम दीनदयाला । 
मेव्यो मम संसय ततकाला ॥ 
यामें कछुक रही आसंका 1 
सो भाखू अब व्है निर्वका ॥ ३९ ॥ 

आतमविसुख बुद्धि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी ॥ 
ज्ञानीजनको कहाँ विचारा । 
कोउ न तुम सम ओर उदारा॥४०॥ 

टीकाः-हे भगवन्‌ ! आपने पूर्वेविषयके 
संबंधर्स आत्मानंदके भानकी जो रीति कही 
सो अज्ञानी पुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं 
कही । काहेतें ! आत्मा विमुख है बुद्धि जाकी 
ताका आपने नाम लियाहे । सो आत्माहं 
विसुखबुद्धि अज्ञानीकी होवेहे । ज्ञानीकी नहीं । 
याते आप अब ज्ञानींका विचार कहो । जो 
ज्ञानवान्‌ विषयकी इच्छा औ ताक्ने संबंधसें 
पूर्वरीतिकरिके सुखका भान होवै. । अथवा 
नहीं ? यह वात्तौ आप कहो ॥ ४० ॥ 
॥११९।उत्तरः--डिविध आत्मविसुख है ॥ 

बिषयानंद खरूपानंदसैं न्यारा नहीं ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुनहु सिष्य इक बात मम, . 


॥ १५० ॥ समाधिका दांत सवलोकनके 


अनुभवका विषय नहीं । इस अरुचि अन्यदृष्टांत 


कहतेहें ॥ 


चतुथैस्तरंगः ४ | ॥ उत्तरः-छ्विविधआत्मविमुख 


ति सावधान मन कान ॥ 

र द्वेविध आतमविमुख । | 

ड अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥ | 

न्है विस्सृत व्यव॒हारमें | 
कवहुक ज्ञानीसंत ॥ 1 

अज्ञानी विमुखहि रहे | 
यह तूं जान सिद्धंत ॥ ४२ ४ 
टीकाः--हे शिष्य! तू चित्त औ श्रवण | 

सावधान करके सुन ॥ | 
पुर्व जो हमने आत्मविमुख कह्माह सो आत्म 


विमुख अज्ञानीही नहीं होने । किंतु ज्ञानवानकी 
थी बुद्धि जब व्यचहारमें आई जान तत्र 


वह त्वङ्कं भूलि जावेह ॥ तिसकारविंप ज्ञान- | 


॥ १५१ ॥ जस जब जाम्रदाकारइत्ति रोये तत्र ! 
स्वभाकारदृत्ति होने नहीं जब खग्ाकारपत्ति होने 
तब जाम्रदाकारवृत्ति होने नहीं, तेसै ज्ञानवानकी। 
बुद्धि बी जब आत्माकार होये तच अनात्माकार होगे 
नहीं औ जब अनात्माकार होये तब आत्माकार होने 
नहीं ॥ 

यद्यपि एक अंतःकरणब्रिप एककारमै भिन्न- 
बिपयाकार सामान्पविशेपरूप दो दृत्तियां होमैदैँ, 
तथापि दोग विशेषद्तियां होये नहीं, यात अन्य- | 
व्यवहारम  संल्म्रपुरुपकूं जस संदूक नाम पेटीमें 
जानबूजके रखे धनकी बिर्मृति होबैहँ, फेर व्यवहार- 
की समात्तिके हुवे ता धनका स्मरण होवेंहे, तेसै 
ज्ञानवानकी ची बुद्धि व्यवहार विरोषसंलग्न होवे 
तव वाकूं तत्तका विस्मरण होवेहै, फेर जब व्यवहार 
सं उपराम होवे तब ताका ज्यूंकात्यूं स्मरण होवैहे ॥ 

याहीतें भगवान्‌ भाष्यकारने शारीरकमाष्यके प्रथम 
अध्यायगतप्रथमपादमें कहांहैः---५ व्यवहारविपै ज्ञान- 
घान्‌ थी पशु नाम अवियेकीजनकी न्यांई ब्यबहार 
फरतेहें” यातं ऊपर लिएया जो अर्थ सो घठित है॥ 


॥ चिपयानंद स्वरुपानदस न्यारा नहीं || 
वान्‌ वी आत्मविमुखही होषेहै ॥ आ ज्ञानीकी 

युद्धि जो सदा आत्माकारही रह ता भोजनादिक 
व्यवहार न होव । यात आस्मविगुखबुद्धि 
दोनूंचांकी बनह ॥ 


अज्ञानीकी ता बुद्धि सदा आत्मविम्मख हे 
ओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होवे तिस- 
कालमें ज्ञानीक वी इच्छा ओ विपयके संबंधर्से 
आत्मस्वरूप आनंदका , भान अज्ञानीके समान 
है । परंतु इतना भेद देः 


१ विपयके संबंधर्स जो आनंदका भान होयैहै 
ताकू ज्ञानी तो जानहे जो यह आनंद है सो 
मेरे स्वरूपसँ न्यारा नहीं है। किंतु ताकाही 
आभास है! । यातं ज्ञानी विपयभोगर्म ची 
सँमाधिही है ॥ औँ 


॥ १५२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
संग, लिये चोरकी न्यांई वितरययिये दोपदणिरूप 
विवेकके जागरणकरि औ मिथ्यात्यबुद्धिरूप दढराग्यके 
बिद्यमान होनैकरि भी चद्धमुक्त महिपालकी न्यांई 
खल्पभोगसै संतोपकरि औं वध करयोग्य पुरुपके 
भोगकी न्याई परिणाममें भोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनैंकरि दृढरागके अभावतें जी विपयानंदकी 


| खरूपानंदर्स अभिनृताके भानतै कहिये आत्मानंदके 


प्रतिवित्रसे अतिरिक्त त्रिषयविये सर्वथा आनंदके 
अभावके ज्ञाने ख़रूपके अनुसंघानरूप समाधिके 
गुणकी समताकरि “ यह पुरुष सिंह है?” याकी न्याई 
गौण (डपचारमात्र ) है ॥ 

फिंवाः-- जेसे बालक स्वपादके अंगुष्टकूं 
घावतांहे भो दंतरहित बृद्धपुर्ष अपने ओएमात्रका 
नण करतांहै , सो अन्यविषयमोगका भागी नहीं, 
तैसे ज्ञानी ची शात्नअविरुद्धिषयमोगकूं करताहुवा 
स्वरूपके अनुसंघानतें रांगके अभावतें ताकूँ विषय 
भोगग्रिपै समाधि कहिंयेहे , सो विक्षेपयुक्त होनैतें 
अतिअघम विपयसमाधि है, यातैं श्वानकी खलड़ीमैं 


७१ ॥ अश्ष:-जन्मादिकदुःख कौनयिचै है ? ॥ उत्तेरः-कह नहीं ॥ [ विचारखागरे 


२ अज्ञानी नहीं जाचेहै जो मेराही स्वरूप | यह संसार है । सो मेरेसें न्यारा. कहिये मिन्न 


आनंद दै॥ औ--- आश्रय आप क्र्पाकरिके बतावो, जाकेविदै 
३ दोनूंका स्वरूप आनंद है, विपयसें केवल | संसारदुःख जानिके अपनेविप. - नहीं 
अज्ञानीकू आंति होषैहै ॥ ४१ ॥ ४२॥ मानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
.॥ १२० ॥ प्रश्नः-जन्मादिकदुःख ॥ १२१ ॥ उत्तरः--जन्सादिकदुःख 
` कौनविषै है ? ` कहूँ. नहीं ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ ॥ श्रीगुरुस्वाच ॥ 
ु ॥ चोपाई ॥ ॥ सोरठा ॥ 
हे प्रभु परमानंद बखान्यो । [सुनहु सिष्य मम बानि, 
मेरो रूप सु में पहिचान्यो ॥ जातै तब संका मिरे ॥ 


नहिं तोमें भवबंधन लेसा। है जगकी अति हानि, 
कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥४३॥| तो मोमें नहिं औरमें ॥ ४५॥ 


. गरामें संका मुहिं यह आवै । अर्थ स्पष्ट ॥ ४५ ॥ 
जातें तव वच हियः न सुहावै ॥ ॥ १२२ ॥ प्रश्चः-दुःख कहुं नहीं तौ 
नहिं मोमें यह बंध पसारो । प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूं होवैहे ? 
कहो कौन तौ आश्रय न्यारो ? ॥४श॥ ॥ तत्तरष्टिरुवाच ॥ 
दीका अशत ओपन कशा त्‌ ॥ दोहा॥ 


परेमैआनंदस्वरूप है” सो में भलीभ्रकारसें हु हे नहीं 
आलान जो भगवन कहु है नहीं, 
आपने कक्षा जो “ जन्ममरणसें आदिलेके | _ जन्ममरन जगखेद ॥ 

संसाररुप दुःख तेरेविदै है नहीं। य ताकी | ब्है प्रद्मच्छ प्रतीति क्यूं, .. 

निवृत्ति बने नहीं ”। याकेविषै मेरेकू शंका हैः - कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 

जो जन्मादिक दुःख मेरेविंपे नहीं हैं तौ जाविपे | ढीकाः- हे भगवन्‌! जो जन्ममरणसे 
डारे दुग्धकी न्याई याका विषय आदर करने योग्य | होवै सो तहां देखे ॥ | 
नहीं है , किंतु ज्ञानीक उपेक्ष्य है , क्षणिकविषयानंद | ॥ १५३ ॥ आत्मा आनंदरूप है , यह अर्थ 
होनैतें जौ देहाभिमानरूप आवरणके अमावतें झुद्ध- | आमे घष्ठतरंगगत ३६०-२६३ के अंकमै कहियेगा ॥ 
-चिन्मात्रवासनाके सङ्भावतें ज्ञानीका मस जहां| ॥ १५४ ॥ जैसे रज्यसे कस्पितसपैका व्याव- 
आलै तहां पादन्राणयुक्त पुरुषकूं चमवेष्ितषटथिवीकी | हारिक सत्ताकरिके अयंतअमाव है, तेसै ब्रह 
न्याडै समाधि है , यह अथै बालवोधके नवमउपदेश- | कहिपत जगतका परमार्थसत्ताकरिके अयंतअभाव है ; 
विपे हमने प्रमाणसहित लिख्यादै , जिसकूं इच्छा । सोई जगतूकी अतिहानि कहिये निसनिदत्ति है| 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ प्रश्न ॥ रज्जुमै सर्प कैसे भासे है$॥ छदै 
दा ख ने 2३150 कैसे सप रज्जुमें भासे । 

कई बी नहीं हे तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूं होवे है Re संशय tec 
चस्तु नहीं होये सो प्रतीत होवै नहीं । : शन्‌ इदि विनासे ॥ द 


वेध्याका पुत्र ओ आफाशविये पुप्प नहीं है सो 
प्रतीत होवे नहीं, तैसें संसार वी नहीं होवे तो 
प्रतीत नहीं हुवाचाहिये औं जन्मसैँ आदिलेके 
संसार प्रतीत होबहे, यात “ अन्मादिकसंसार- 
रूपी दुःख नहीं हैं” यह कहना पने नहीं ॥ ४६॥ 
॥ १२३ ॥ उत्तरः-आत्माके अज्ञानसै 
प्रतीति । रञ्जुसर्पका इष्टांत ॥ 
॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

आत्मरूप अक्ञानतें, 

ब्हे मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्वम नभ नीलता, 

रञ्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥ 

डीकाः--जन्पादिक जगत्‌ परमार्थसै नहीं 
हं तो त्री आत्माका ब्रझखरूपकरिके अज्ञानतँ 
मिथ्या प्रतीत होवेहे ! जेस खम्नके पदार्थ, 
आकाशमें नीलता औरज्जुमे सर्प परमार्थसै नहीं 


हैं ओ मिथ्या प्रतीत होमे । तैसैं जन्मादिकजगत्‌ 
परमार्थसे नहीं हे। मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥ ४७ ॥ 


॥१२४। प्रश्न;--रज्जुभै सर्प कैसे भासैहै ? | . 


॥ तत््तष्टिरुवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
मिथ्यासर्पं रज्जुमै जैसे । 
. भाख्यो भव आतममें तैसें ॥ 


तैसें आत्मामें भवदुःख मिथ्या क्या । तहां 
दष्टांतके ज्ञानविना दान्तका ज्ञान होवै नहीं । 
याते “ रज्जुमै सर्प केसे भासे १” यह रष्टांतमें 
प्रश्न है ॥ ४८ ॥ 


॥ १२५।अथ प्रश्षअभिम्राय ॥१२५-१३०॥ 


॥ चोपाई ४ 
असतख्याति पुनि आतमख्याती। 
ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती । 
सुने चारिमत अमकी ठौरा। 
मानूं कौन कहौ यह वयोरा ॥ ४९॥ 
टीकाः--जहां रज्जुमै सप औ सीपीमें 


रूपा इत्यादिक भ्रम हैं तहां चारिमत सुमैदैः-- 
१ शून्यवादी असत्घख्याति कहैं ॥। 


२ क्षणिकविज्ञानचादी आत्मख्यालि 
कहेहें ॥ 
३ न्याय औ वेशेपिकमतमें अन्यथा- 


ख्याति कहें ॥ 
४ सांख्य औ प्रभाकर अख्घाति कहे ॥ 
॥ १२६॥ १ असत्ख्याति ॥ 


तहां शून्यवादीका यह अभिप्राय है!-जेवरी- 
देशमै सप अत्यंत असत्‌ है । तैसें अन्यदेशमै वी 
अत्यंत असत्‌ है। ऐसें अत्यंत असत्सर्पकी जेवरी- 
देशमै प्रतीति होवैहै, याक असत्यख्याति 
कहें ॥ अत्यंत असत्यसर्पकी ख्याति कहिये भान ` 
औ कंथेन है ॥ 


॥ १५५ ॥ दाष्टीतका कहिये सिद्धांतका || 
॥ १५६ ब्यौरा कहिये श्रेष्ठ । याहीकं नीका बी 
कहे ॥ ; 
वि, १० 


॥ १५७ ॥ असत्ख्मातिका विशेषकथन' भौ 
खंडन टृत्तिरत्नावलिके दशमरत्नमैं कियाहै औ दृत्ति- 


` ' ्रभाकरके सप्तमप्रकाशम कियाहे | 


७४ ॥ २ आत्मख्याति ॥ 


॥ $ अन्यथाख्याति ॥ 


[ बिचारसागरै 


॥ १२७ ॥ २ ॥ आत्मख्याति ॥ 
विज्ञानवादीका यह अभिग्राय दैः-जेवरी- 
देशमै तथा अन्यदेशमें बुद्धिके बाहिर कई स 
है नहीं । सारे पदार्थ बुद्धिसँ भिन्न नहीं किंतु 
सर्वपदार्थनके आकारकू चुद्विही घारेहै । सो 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है । क्षणक्षणमैं नाश 
औ उत्पचि आस होवैंहे जो विज्ञान, सोई 
सर्वरूप प्रतीत होवेहै । याई आत्मख्याति 
कहेँहै ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि ताका सर्परुपसै ख्याति कहिये भान 
औ केन है ॥ 
॥ १२८॥ ३॥ अन्यथाख्याति ॥१२८-१२९ 
नेयायिकका औ वैशेपिकका यह अभिप्राय 


है'-बंबीआदिक स्थानमें साचा सर्प है ताकूँ 
नेत्रसें देखेंहें औ नेत्रमै दोप हे ताके बरतें 
सन्ुख समीप प्रतीत होवेंहे ॥ यद्यपि साचा 
सर्प औ मेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय 
हैं तथापि दोपषसहित नेत्रतै अंतरायसहित 
ची सर्प दिखेंहे ॥ औ यामें 

कोड ऐसी दाका करैः--दोषतें सामर्थ्य 
घरैहै । वयै नहीं । जैसैं जटराग्निमें पाचन- 
सामथ्ये वातपित्तकफदोपतैं घरेहै लेसें नेत्रमें 
बी तिमिरादिदोपतैं . साम्ये घुटीचाहिये 
ओ बंबीआदिक स्थानमें स्थित सर्पका दोप- 

॥ १५८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वक 
खंडन इृत्तिरत्नावलिके एकादशरत्नमै तथा इत्ति 
प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमैं कियाहै ॥ 

॥ १५९ ॥ 'वहमीक! याकू कोई देशमै राफडा 
बी कहतेहै ॥ 

॥ १६० ॥ यह प्राचीनमत है | या मतमैं अन्य- 
देशविषि स्थित यस्तुकी अन्यदेशम प्रतीतिही आति 
कहियेंहै । अर्थाष्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूप भ्रांति 
नहीं हे ॥ . 

. ॥१६१॥ यह चिंतामणिनामक प्रंथके कर्ता 


सहित नेत्रतें ज्ञान कद्या । तहां शुदधनेत्रसें ततौ 
परदेशमै स्थितका म्रत्यक्षज्ञान होने नहीं औ 


पै | दोषसहितसैँ होत्रैहै । याते “ दोपतें नेत्रका 


सामर्थ्यं अधिक होवेहै ” यह मानमैमैं कोई 
दृष्टांत नहीं ॥ 

सो झांका बने नहीं । काहेतें ? किसई 
पित्तदोपतें ' ऐसा रोग होबैहै जो चतुर्गुण- 
भोजन कियेतें वी वृति होवै नहीं । जैसे पिच- 
दोपतैं जठराग्निमें पाचनसामर्थ्य बहे लैसें 
नेत्रमं ची तिमिरादिदोपतें परदेशमे स्थित 
सर्पके प्रत्यक्ष करनेका सामथ्ये वसेह ॥ 

इसरीतिस बंबीआदिक देशमै स्थित सर्पका 
अन्यथा कहिये औरभ्रकारतें सन्मुख जेबसी- 
देशमै जो ख्याति कहिये भान औ कथन 
सो अन्यथाख्याति कहियेहै । औ-- 

॥ १२९ ॥ चितीमणिकारका थह सत - 

१- जो दोषसहित नेत्रतें वंीमें खित 
सर्पका ज्ञान होवै तौ धीचके औरपदार्थनका 
ज्ञान वी हँवाचाहिये । यातें परदेंशमें स्थित 
वस्तुका नेत्रसै ज्ञान होवे नहीं । किंतु दोपसहित 
नेत्रतें जेवरीका निजरूपतें भान होवें नहीं, 
सर्परूपतें भान होवैंहे । याते जेबरीकाही 
अन्यथा कहिये ओरभ्रकारते स' जो ख्याति 
कहिये भान औं कथन सो अन्यथाख्याति 
कहियेहे ॥ | 

नवीन नैयायिकका मत है यामे अन्यवस्तुकी 
अन्यरूपसै प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंही श्राति कहते- 
हैं या अन्यथाखयातिका विशेषकथन औ खंडन 
बृत्तिरत्नावछिके द्वादशरत्नविषे „औं. इृत्तिप्रभाकरके 
सप्तमप्रकाशविष कियाहे । 

॥ १६२ ॥ जहां सोनीके हड्में स्थित रजतका - 
शुक्तिदेशमें भान होत्रे तहां हष्ट औ तामे स्थित 
सर्वसामग्रीसहित सोनीकी बी दोषके चळसें अतीति 
हुईचाहिये औ होती नहीं | 


चडथैस्तरंग; ४ ] 


॥ ४ अख्याति ॥ ओ उक्त तीनि स्यातिका खेंडन ॥ 


७५ 


॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ औं उक्ततीनि- 
ख्यातिका खंडन ॥ 

आ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय हः 

१ जो असत्‌की प्रतीति होवे ता वंध्याघुत्र 
आ शयाशुंगकी प्रतीति हुईचाहिबे, यातं 
असतख्धाति असंगत है॥ 

२ क्षणिकविज्ञानकाही आकार सपीदिक 
होवे तां क्षणमात्रस अघिककालस्थिर प्रतीति 
नहीं हुईचाहिये, यातं आत्मख्याति 
असंगत है॥ औ- 

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तां चिंता- 


मणिके मतस दूपितही है । तेंसे चिंतामणिकी | ` 


रीतिसे बी अन्यथारूयातिमत असंगत है। 
काहेतें! शेयके अनुसार ज्ञान होवेहे। 'ज्षियरज्जु 
औ सपैका ज्ञान) यह कहना अल्यतत्रिरुद्ध 
है । याते यह रीति माननी योग्य ह।- जहां 
रज्जुम सर्पश्रम है तहां रज्जुस नेत्रका अपनी 
वृत्तिद्ठारा संबंध होयके रज्जुका इदरूपतं 
सामान्यज्ञान होवहै आ सपैकी स्प्रति होत्रे । 
४ यह सर्प है” याम दोज्ञान हैं: 

१“ थह” अंश तो रज्जुका सामान्य- 

प्रत्यक्षज्ञान है। औ- 

२“ सर्य हे” ऐसें सर्पका स्मृतिरूप 

ज्ञान है॥ 

इसरीतिसे “ यह सर्प हैँ” इहां दोज्ञान हैं। 
परंतु भयदोपप्रमातामें ओ विमिरदोपग्रमा- 
णमे ताके 'बलतें पुरुप ऐसा विवेक नहीं 


होता जो “ मेरेङू दो ज्ञान हुवेहें ” ॥ यद्यपि | ` 


४ यह! अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ है 
ओ पूर्य देखे सर्पका स्मृतिज्ञान वी यथार्थही 
हं । तो वी “भेरेक्ू दोज्ञान इवेद, तिनमें 
रज्जुका सामान्यय्रत्यक्षज्ञान है ओ सपैका स्पृति- 
ज्ञान हे” यह. विवेक नहीं होवैहै ! तिस दोः 
ज्ञानके अविवेकङूंही सांख्यप्रभाकरमतमें भ्रम 


कहे । यही रीति सारेअ्रमखळमें जाननी ॥ 
“या रीतिसँ रज्जुआदिकनमें सपोदिक अम 
जहां होचे तहां चारिमत सुनेंह । तिनमें नीका 
मत होई सो कहो । ताही में मानू” यह 
दिप्यका प्रश्न ह॥ ४९॥ 
अक १२४-१३० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ १३१-१४६॥ 
॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन 
॥ १३१-१३२ ॥ 
॥ श्रीरुरुवाच ॥ 
EE ॥ दोहा ॥ 
ख्यातिअनिर्वचनीय्‌ छखि, 
पंचम तिनतें और ॥ 
युक्तिहीन मतचारि ये 
मानहु भ्रमकी ठौर ॥ ५० ॥ 
टीकाः-हे शिष्य! तिन चारि ख्यातिनतें 
औरही भर्मकी दौर अनिषेचनीय ख्याति 
पंचम रख ॥ ओ असत्ख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथाख्याति, औ अख्यात्ति, थे चारिमत 
युक्तिहीन हैं 
जैसें उत्तरउत्तरमतनिरूपणमैं तीनिमत 
असंगत कहे तैसे अख्यात्तिमत वी असंगत 
है । काहेंतें! “ यह सर्प हे ” या ज्ञानमें 
१ प्रथम “यह” अंश तौ रज्जुका सामान्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष है । ओ 
२ “सर्पं है” इतना अंश पूर्वच्टसपंका 
स्मरणज्ञान है । 
यह अख्यातिवादीका मत है । तहां 
पू्यद्ट सर्पका स्मरणही मानै औ सन्युखरज्जु 
देशमै सैका ज्ञान नहीं माने तौ सन्मुखरज्जुतैं 
पुरुषकू भय होयके उलटा भागैहै | सो भय 
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॥ अनिर्क॑चनीयख्याति १३३- १७६ ॥ 


[ विचारत्तागेर 


औ भागना नहीं हुवाचाहिये। यातें सन्छुख- 
रज्जुदेशमैंही सपकी प्रतीति दोषै । पूर्वदष्टः 
सर्पकी स्मृति नहीं ॥ “ 

॥ १३२ ॥ किंचा । 

१ रज्जुका विशेषरूपतें यथार्थज्ञान हुयेतेँ 
अनंतर ऐसा वाघ होवैहैः-“ मेरेइ रज्जुमें सपेकी 
प्रतीति मिथ्या होतीमई” या बाधते बी 
रज्जुमैंही सर्पकी प्रतीति होबैदै । पूर्वद्ष्टसर्पकी 
स्द्ति नहीं ॥ औ- 

२ “ यह सर्प है ” इहां ज्ञान एकही प्रतीत 
होतै । दो नहीं ॥ औ- 

३ एककालमें अंतःकरणतें स्पतिरूप औ 
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होवें ची नहीं । 

३ याते अैख्यातिमत घी अत्यंतसंगत 

i 

इन चारूमतनका प्रतिपादन औ खंडन, 
विवरण औ खाराज्यसिद्विआदिकग्रंथनमें 
विस्तारसे लिख्याहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी 
युक्ति कठिन है । यादें संक्षेपतें जिज्ञासु रीति 
जनाईहै । विस्तार हमनें लिख्या नहीं ॥ 
॥१३३॥५ सिद्धांतमैं अनिर्वचनीयख्याति 

है। ताकी रीति ॥ 
` सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति है ताकी यह 
| १६३ ॥ याका विशेषकथन भौ खंडन बृत्ति- 
रष्नावलिके त्रयोदशरत्तमें औं इत्तिप्रभाकरके सप्तम- 
प्रकाशमैं कियाहै । 

॥ १६४ ॥ सूयीदिकज्योति ॥ 

॥ १६५ ॥ तिमिरशब्दसे मंदभंधकारका बी 
ग्रहण है। कादेतेः निर्दोष नेन्रवालेकूं स्पष्टप्रकाशविषे 
रज्जुभादिकअधिष्ठानके बिशेषरूपका अज्ञान होवै 
नहीं औ गाढभंधकारविषै अघिष्ठानके सामान्यरूप 


५ इद्ताका शान होवै नहीं आ अधिष्ठानके 
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सामान्यरूपके ज्ञानविना 


अष्यास होने नहीं । यह वाता इवे दितीयतरंगविषै 


+” 


रीति हैः- अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वारा 
निकसिके विषयके समान आकारछूं प्राप्त दोषैहै 
तातें विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रतीति 
होवेंहे । तहां फिश वी सहायक होषेहै है, 
ग्रकाशविना पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥ 
जहां रज्जुमैं सर्पश्रम होबेहै तहां अंतःकरणकी 
वृत्ति नेत्रद्वारा निकसि वी ओ रञ्जसे ताका संबंध 
वी होवै । परंतु तिमिरौंदिकदोष प्रतियंधक हैं । 
यातं रज्जुके समानाकारबवृत्तिका स्वरूप होवै 
नहीं, यातें रञ्जुका आवरण नाशै नहीं ॥ 
इसरीतिसें आवरणमंगका निमित्त वृत्तिकां 
संबंध ची जब रज्जुका आवरण भंग 
होवै नहीं तब रञ्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोभ 
आ सो अविद्या सरपोकारपरिणामङ ग्राप्त 
॥ दै 
१ सो अविद्याका कार्य सर्प सत्‌ होवे तौ 
रज्जुके ज्ञानसैँ ताका बाध होवै नहीं औ 
बाघ होवेहे । यात सत्‌ नहीं ॥ औं 
२ असत्‌ होवै तौ वंध्याघुत्रकी न्यांई प्रतीति 
नहीं होवै औ प्रतीति 'होवेंहे, यातें 
असत्‌ बी नहीं ॥ 
किंतु सत्असत्सें- विलक्षण अनिर्वचनीय 
है ॥ सुक्तिआदिकनमैं रूषादिक बी याहि 
अष्यासके प्रसंगे कहीहें । औ मंदअंधकारमैं विशेष 
रूपका अज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान | ये दोग 
'बनतेहैं । याते नेत्रके विषयगत अध्यासविषे मंद- 
अंघकारकी अपेक्षाके होनैतें ताका बी ग्रहण है औ 
नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी अहण है । दोनूमैं- 
खै एक होने जब श्रम होवैंहे ॥ जौ आदिशब्द- 
करि कामळभआदिक नेत्ररोगका ग्रहण है || - 

. ॥१६६॥ इहां यह शंका है:-सत्सें विलक्षण 
असत्‌ दै, ताकूं असत्स विळक्षण कहना विरुद्ध 
है जौ असत्से विलक्षण सत्‌ है त;कू सत्‌सैं 
विलक्षण कहना विरुद्ध है ॥ औ सत्असतसैं भिन्न 
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॥ अवियाके परिणाम तिनका विवर्तपना ॥ , 


७७ 


रीतिसँ अनिर्वचनीय उत्पन्न होयेह ॥ ता 
अनिर्वचनीयकी जो ख्याति कहिये प्रतीति आ 


कथन सो अनिर्वचनीयख्यातलि कहियेदै ॥ |. 


॥ १२४ ॥ अमस्थलमें अंतःकरणसे भिन्न 


अविद्याका परिणाम सर्पीदिक विपय | 


औँ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न 
होबैहै औ लीन होबैहे । 
सो साक्षीभास्य हैं ॥ 

जैसे सर्प अबिद्याका परिणाम है तैसें 
ताका ज्ञानरूप बृत्ति बी अविद्याकाही परिणाम 
है । अंतःकरणका नहीं । काहेतें ? जैसें रज्जु- 
ज्ञानतं सर्पका घाध द्ोयेहे तैसें ताके ज्ञानका 
ची बाघ होबेहे ॥ अंतःकरणका ज्ञान होत तो 
वाध नहीं हुवाचाहिये । याते ज्ञान वी सपैकी 
न्यांई अविद्याका कायै सत्असत्सें विलक्षण 

अनिर्वचनीय है । परंतु-- 
१ रज्जुउपहितचेतनम स्थित तमोशुणम्रधान- 
अविद्याअंशका परिणाम सपे-है। औ-- 
२ साक्षीचेतनमं स्थित अविद्याके सत्व- 

गुणका परिणाम द्रत्तिज्ञान है। 

रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार- 
परिणाम होवेहै ताही समय साक्षी 
आश्रितअविद्याका जञानाकारपरिणाम होयेहै । 
काहेतें ? रज्जुचेतन आश्रित अविद्यामें ्षोभका जो 
निमित्त हे ता निमित्तसेंही साक्षी आश्रित- 
अविद्याअंशमें क्षोभ होवेटै । याते अमसख्थलमें 
सपोदिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय 
उत्पन्न होनेहै ॥ औ रज्जुआदिक अधिप्ठानके 


ज्ञानले एकही समय लीन होनेह ॥ या रीतिसिं 

१ सर्पादिक अमविप 

(१) बाह्मअविद्याअंश सपोदिक विषयका 
उपादानकारण है | आ-- 

( २) साक्षीचेतनआश्रितअंतरअविद्याअंश 
तिनके ज्ञानरूप घृक्तिका उपादान- 
कारण ह॑॥ आ¬ 

२ स्त्रममै तो 

(१) साक्षीआश्रित अविद्याकाही तमोगुण- 
अंश चिपखरूप परिणामरं प्राप्त होबेह॥ 

(२) ता अविद्याम सचगुणअँश ज्ञानरूप 
परिणामक्कै प्राप्त होवेहे । य 

याते स्वमंमे अंतरअविद्याही चिपय औ 

ज्ञान दोनूंका उपादानकारण हे ॥ 

याहीते वाह्मरज्जुसपीदिक औं अंतरस्वप्त- 
पदार्थ । साक्षीसास्य कहियेह ॥ 

अविद्याकी इत्तिद्वारा जाझ साक्षी भासे 
कृहिये प्रकाश । सो साक्षीभास्य कहियेहे ॥ 

॥ १३५ ॥ रञ्जुमैं सर्प औ ताका ज्ञान 

अविद्याका परिणाम औ चेतन- 
का विवर्ते है ॥ 
रज्जुआदिकनम अनिर्वचनीय सपोदिक औ 
तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहे औ अध्यास 

कहियेहे । सो अम अविद्याका परिणाम है औ 

चेतनका विवते है ॥ 

१ उपादानकारणके समानस्तरभाववाला 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहिेहै । औ--- 

२ अघिष्ठानतैं चरिपरीतस्वभाववाला अस्यथा- 
स्वरूप चिवर्त कहियेहे ॥ 


ठृतीयपदाथेका अभाव है याते अनिर्वचनीय शब्दके 
अर्थकी उपछन्धिही नहीं है । या शंकाका--- 
यह समाधान है? 


१ न्रिकाळअयाध्य सत्‌ कहियेहे | तासैं विलक्षण 
कहंनेकरि वाधयोग्यका ग्रहण है औ--- 


२ स्वरूपहीन वेध्यापुत्रादिक असत्‌ कहियेहे । 

तासं विलक्षण कहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण है । 

यातै वाधयोग्य स्वरूपवान्‌ अनिर्वचनीयपदार्थ 
है । तैसा प्रपेच औ रज्जुसपीदिक है ताकी उपलब्धि 
नाम प्रतीति बेदांतनिएुण पंडितनकूं होवैहै ॥ 


७८ 


॥ अनिवेचनीयख्याति ॥ १३३--१४६ ॥ 


[ चिचारसागरे 


१ उपादानकारण अविद्या सो अनिर्षेच- 
नीय है। तैसें रज्छुमें सप औ ताका ज्ञान बी 
अनिर्वचनीय है, रज्जुसपे औ ताका 
ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाला अन्यथा 
स्वरूप कहिये आविद्यातैं औरप्रकारका 
आकार है सो अविद्याका परिणाम है ॥ 

२ लैसें रज्ञुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है। सपे औ ताका ज्ञान सतसे विलक्षण 

। यादें रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठान- 
चेतनतें विपरीतस्वभाववाला अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें औरप्रकारका आकार है ॥ 
॥ १३६ ॥ रज्जु औ अँतःकरणउप- 

हितचेतन अधिष्ठान है। रञ्जु नहीं॥ 
सपे औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसैं 
निवृत्ति ॥ 

१ मिथ्यासपेका अधिष्ठान रञ्जुउपहितचेतन 
है। रज्जु नहीं । काहेंतें! सपेकी न्यांई रज्ज 
ची कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकरिपतका 
अधिष्ठान चने नहीं यातैँ रज्जुडपहित- 
चेतनही अघिछान है । रज्जु नहीं । औ 


रज्जुविशिश्कं: अधिष्ठान कहें तौ वी 
रञ्जु औ चेतन दोनूं अधिष्ठान होबेंगे । तहां 
रञ्जुभागमें अधिष्ठानपना बाधित है । थातें 


रञ्ञुउपद्दितचेतनही अधिष्ठान है । रञ्जु- 
चिशिष्टवेतन नहीं ॥ 

२ लैसें सपैके ज्ञानका साक्षीचेतन 
अधिष्ठान है ॥ 


या रीतिं ्रमस्थानमें विषयका औं ताके 
ज्ञानका उपाधिमेदसैं अधिष्ठान भिन्न है । एक 
नहीं ॥ औ-- 

१' विशेषरूपतें रज्जुकी अप्रतीति । अविद्यां 


क्षोमद्वारा. दोनूंकी उत्पत्तिमै 


२ लैसें रज्जुका ज्ञान दोनंकी निवृत्तिमें 
बी निमित कहीहै। याकेविपै-- 

॥ १३७ ॥ झंकाः- ` रञ्जुके ज्ञानतैं 
संपैकी निवृत्ति बने नहीं । 

ऐसी शंका दोयैहैः- रज्जुके ज्ञानतें , 

सर्पको निवृत्ति बने नही । काहेतें ? ५ मिथ्या- 
वस्तुका जो अधिष्ठान होवे ता, अधिष्ठानके 
ज्ञानतें मिथ्याकी निवृत्ति होनैह्ै । यह अद्दैत- 
वादका सिद्धांत है” ॥ ओऔ मिथ्यासपेका 
अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है । रज्जु नहीं । 
यातें रञ्जुके ज्ञानतें सपेकी निइत्ति वनै नहीं । 
या झंकाका- 

॥ १३८ ॥ समाघानः- रज्जुका ज्ञानही 

सपैके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 

यह्‌ समाधान हैः-. “ रज्जुआदिक जड 

पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप ' होबै । 
तहां आवरणभँग वृत्तिका प्रयोजन है । सो 
आवरण अज्ञानकी शक्ति है । याते आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान 
जो चेतन ताके आश्रित है । यातैं-- 

१ रज्ञुसमानाकार अंतःकरणकी . वृत्तितैँ 
रज्जुअवच्छिन्न चेतनकाही आवरण- 
मंग होचेहै ॥ 

२ वृत्तिमें जो चिदाभास है तातँँ रज्जुका 
प्रकाश होवेहै ॥ 

३ चेतन स्वयंग्रकाश है तामें आभासका 
उपयोग नहीं 

यह अक्रिया संपूर्ण औंगे अतियादन करेंगे॥ 

इसरीतिसैं-- र 


॥ १६७ ॥ यह प्रकिया आगे इसी ही 'चतुर्थतरंग- 


गत १८७ के अंक विष आरंभकरिके निरूपण करेंगे ॥ 


चतुर्थस्तरंगः ] ॥ रज्छशानत सर्प ओ ताके 


ड निद्यृत्तिमँ २८. ८ 
घानकी निवृत्तिम शंकासमाधान ॥ ७३, 


१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी इत्तिरूप 
ज्ञानम जो इत्तिभाग, ताका आचरण- 
'भंगरूप फल चेतनमें होवेहे । औ- 

२ चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल 
रज्जुम होबेदै । 

यातें इत्तिज्ञानका केषलजडरञ्जु विपय नहीं । 

किंतु अघिष्टानचेतनसहित रञ्जु साभासबृत्तिका 

विषय है । इसीकारणतं सिद्धांतग्रंथम यह 
रिख्याहेः--' 'अंतःकरणजन्य इत्तिज्ञान सारे 
बह्मकूं विषय करेह! ॥ 

या प्रकारसं रञ्जुज्ञानसे निरावरण होयके 

सर्पका अघिष्टान रब्जुअवन्छिन्नचेतनका वी 
निजप्रकाशत भान होवेह । यात रज्जुका ज्ञानही 
सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान हे, तातें सर्पकी 
निइत्ति संभवेहे ॥ 

॥ १३९ ॥ शंकाः-रज्जुक्ञानतें सपै- 
ज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं ॥ . 
अन्धशंकाः--यद्यपि या रीतिंस सर्पकी 

निइत्ति रज्जुके ज्ञानर्ते संभवह तथापि सपैके 
ज्ञानकी निदि संभव नहीं । काहेते! सर्पका 
अघिष्ठान रज्जुअवच्छिन्रवेतन है औं सर्पके 
ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है। पूर्वउक्तम्रकारः 
ते रज्जुज्ञानस , रज्जुअवच्छिन्नवेतनकाही भान 
होबैदै । साक्षीचेतनका नहीं । यात रज्जुका 
ज्ञान हुयेतें बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन 
अज्ञात है औं अज्ञातअधिष्टानमं करिपतकी 
निइत्ति होगे नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमैंही 
कृल्पितकी निइत्ति होवै । यातें रज्जुज्ञानतें 
सर्पज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं । ताका- 

॥ १४० ॥ समाधानः-सर्पके अभावतैं 

सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवैहै 
॥ १४० ॥-१४२ ॥ 
समाधान यह है!--विपयके आधीन 


ज्ञान होवेहे । विषय जो सपै ताकी विवृत्ति 
होतेही सपैके ज्ञानकी विपयके अभावतें आपही 
निवृत्ति होवहै ॥ आर- 

॥ १४१ ॥ जो ऐसें कहेः-फरिपत्तकी 
निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानविना होवे नहीं औ 
सपैका ज्ञान त्री करिपत है, ताका अधिष्ठान 
साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसय के 
ज्ञातकी निवृत्ति वन नहीं । ताका- 

॥ १४२ ॥ समाधान यह हे+-निवत्ति 
दोप्रकारकी होषेहे ॥ 

१ एक तो अत्यंतनिवृत्ति होवेहे । औ- 

२ दूसरी कारणम जो लय सो वी निद्वत्ति 

कहियेहे ॥ 
| क्रारणसहित कार्यकी निवत्त अत्यंत- 
निञ्घत्ति कहियेहे ॥ 
| सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिप्ठानके 
आश्रित अज्ञान हे ॥ 
| १ ता अज्ञानसहित्त करिपतकार्यकी निवृत्ति 


तो अधिष्ठानज्ञाननेंदी होवैहे । 
२ परंतु फारणमें लयरूप जो निवत्ति सो 
अधिषछठानज्ञानविना बी होषैहे ॥ 
जैसे सुप्ति औ प्रलयमें सर्वपदार्थनका 
अज्ञानमें लय अधिष्ठानजञानसें बिना होवेहे । तहां 
सर्वपदार्थनके लयमें निमित्त भोगके सन्युख 
कर्मका अभाव है। तैसे अधिष्टानसाक्षीके ज्ञान- 
बिनाही सर्पज्ञानका लय 1 तहां सर्प 
ज्ञानका विपय जो सर्प ताका अभाव सर्पज्ञानके 
लूयमं निमित्त हैं ॥ ४ 
या प्रकारसें सर्पफी निश्वत्ति रज्जुज्ञानतें 
होवैहै औ सर्पज्ञानका विषय जो सप हाक 
अभाव सर्पज्ञानका लय होबैदै ॥ 
॥ १४३ ॥ रञ्जुज्ञानसमय साक्षीका भान 
होवैहै ॥ 
अथवा सर्प औ ताका ज्ञान । दोचूंकी 


|] अनिर्वचनीयख्याति ॥ १३३-१४६॥ २० 


[ विचारसागरे 


< 
निशवत्ति रज्जुज्ञानतेंही होवैहै । काहेतैं ! या प्रकारतँ रज्डज्ञानसमय अधिष्ठानसाध्षी- 
रज्जुका ग्रत्यक्षश्षान होवै तब अंतःकरणकी | का भान होनेतें कहिपत सर्पज्ञानकी निवृचि 


इत्ति मेत्रद्वारा निकसिके रञ्जुदेशमें प्राप्त होवेंहे 
औं रज्जुके समान वृत्तिका आकार होवै, 
थातैं रज्जुके प्रत्यक्षसमय वृत्तिउपहितचेतन ओ 
रञ्चुउपहदितचेतन दोनूं एक होबैहै तिनका 
भेद रहे नहीं । यामं - यह हेतु है!-चेतनका 
खरूपसें तौ भेद कई बी नहीं । किंतु उपाधिके 
भेदसं चेतनका भेद होवैहै ॥ 
बृत्तिउपहितचेतन औ रञ्जुउपहितवेतनका 
भेदकउपाधि । वृत्ति औ रञ्जु है । 
१ सो वृत्ति औ रज्जु भिन्नभिन्नदेशमें स्थित 
होवें जब तो उपाधिवारे चेतनका 'भेद 
होवैहै औ- 


२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होवें तब 
उपहितचेतनका भेद वनै नहीं ॥ 


चातो वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें |, 


॥ 
१ भिन्नदेशमै स्थित उपाधितँही उपहित- 
चेतनका भेद होपैहै ॥ हु 
२ एकदेशमें जव दोनूंउपाधि स्थित थी 
होवें तब' दोनूउपाधिसें उपाधित वी 
चेतन एकही होवहे ॥ 
या प्रकारतें रज्जुके ग्रसयक्षज्ञानसमय रज्जु- 
उपहितथेतन औ ऱ्रृत्तिउपहितचेतन एक हैं । 
तहाँ साक्षीचेतनही वृत्तिउपहितवेतन है। 
काइते ? अंतःकरण औ ताकी वृचतिमें स्थित जो 
तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये- 
' है ॥ इसरीतिसें रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन औ 
रञ्जुउपहितचेतनका अभेद होवैदै ॥ औ-- 
: १ रब्चुउपदितचेतनका 
होवैह औ- 


` २ रब्युउपहितवेतनसैँ अभिन्न साक्षीका ची 
` रज्जुज्ञानसें भान दोषै ॥ 


1 रञ्जुज्ञानसें भान | या 


संभवेहे ॥ 
॥ १४४ ॥ सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमैं 
साक्षीका ज्ञान होवै ॥ 

किवा कूट्खदीपमैं विद्यारण्यखामीनें यह 

प्रक्रिया कहीहे।- 

१ “आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति 
इँद्रियद्वारा निकसिके घटादिक विफयड 
प्रकाझैहै ॥! क 
२ घटादिकविपय औ तैसें आभाससहित 
वृत्तिरूप तिनका ज्ञान तथा आभास- 
सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंइ 
साक्षी प्रकाशै ॥।” 

१ “ यह घट है” इसरीतिसें आभाससहित 
वृत्तिसें घटमात्रका प्रकाश होबैहै ॥ 

२ “में घटू जानूं” या रीतिसें 

(१) 'में! शब्दका अर्थ ज्ञाता औ- 

' (२) ज्ञेय घट औ- 

(२) ताका ज्ञान । 

या त्रिपुटीका साक्षीसें प्रकाश होवेंहे ॥ _ 

या प्रकारतें सर्वत्रिधुटियाका प्रकाशक 

साक्षी है ॥ 

साक्षी आप अज्ञात होवै तौ त्रिपुटीका ज्ञान 

साक्षीसें धनै नहीं । यात सर्वतरिपुटियोके ज्ञानमैं 
साक्षीका ज्ञान अवद्य होवैहे ॥ 

ता साश्ीज्ञानते स्पज्ञानकी निवृति संभवैहै । 
पुर्वरीतिसँ सपे औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान 
भिन्नभिन्न क्या । तामे इतने अंकासमाधान 
हैं.॥ या पक्षमै संकासभाधानरूप विवाद और- 
ची बहुत हैं | यातें-- | 
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॥ १४७५॥ सर्प ओ ताके ज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी है॥ १४५--१४६॥ 


' सर्प औ ताफे शानका अधिष्ठान एकही 

यह पक्ष कहै: 

तहां बा जो रञ्जुचेतन है ताळ राप औं 
ताके ज्ञानका अधिष्ठान करै तौ बने नहीं। 
काहेंतें !- हु 

१ जितने शान होवै सो प्रमाता अथवा 
साक्षीके आश्रित होने । बाह्य जो रउजुचेतन 
ताफे आशित शान बने नहीं । 

२ तैसें सर्प औं सर्पके शानका अधिष्ठान 
अंतःकरणउपहित साक्षी चेतनक मान तौ शरीर 
के अंतर अंतःकरणदेशम सर्पकी प्रतीति चाहिये। 
रज्जुदेशमें सर्पकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ 
अंतर उपजे रार्पकी बाहिर प्रतीति मायाके गरतं 
मान तो आत्मख्यातिमतकी सिद्धि. होषेगी ॥ 

इसरीतिसं- 

१ रञ्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान बने 

नहीं । औ- 

२ अंतःकरणउपहित चेतन सर्पका अभिष्ठान 

बने नहीं । 

यातें सर्प औ ताके घानफा अधिष्ठान एक 
नहीं घने । 

तथापि रज्छुके समीप प्राप्त जो अंतःकरण- 
की इदमाकारश्चि, तामं खित चेतने 
आश्रित अविधा सपीकार औ शानाकार- 

परिणाम प्राप्त होमैदै । 

१ दृत्तिउपहित चेतने स्थित अविधाका तमोः 

गुणअंश सर्पका उपादानकारण है । 

२ ताहींभे स्थित सत्वशुणअंश सर्पके ज्ञानका 

उपादानकारण हं-॥ 

सपै औ ताके शानका वृत्तिउपहदित चेतन 
अधिष्ठान है 


पि, ११ 


सर्प औ शानका अधिष्ठान साक्षी ह ॥ 


< 


१ बृत्ति रू्जुदेशर्म बाहिर गईं यात पात्ति- 
उपहित चेतन थी वाहिर है, यातँ सर्पका 
आखय बनहें॥ 

२ जितना थंतःकरणका स्वरूप होगे, उतना 
ही साधीफा स्प्ररुप होये । शरीरके अंतर 
स्थित जो अंत्ःकरण सोई पृत्तिस्वरूप परिणाम- 
मूं प्राप्त होवेद, यात छत्तिउपहित चेतन साक्षी 
हैं, याते ज्ञानका आश्रय बनह। 

रज्जुका जब साक्षात्कार होगे तब रज्जु- 
चेतन ओ गृत्तिचेतन दोनू एक होये, यात 
रज्जुके शानसे राप ओ ताके शानकी निमृत्ति 
भी घन ॥ 

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुस॑।| दशपुरुपनक 
किसी सर्प, किसीझ दंड, किसीकू माला, 
फिसीक॑ प॒थिवीकी दरार आं किसीफ॑ जलधारा, 
इसरीतिरस भिन्न भिन्न प्रतीति होवे अथवा 
सर्वकू सर्पही प्रतीत होये तहां जा पुस्पकू 
रज्जुका साक्षात्कार होवै) ताकी बृत्तिचेतनम 
फल्पितअध्यासकी नियुक्ति होवहि । जा 
रज्जुज्ञान नहीं होवे ताके अध्यासकी निवत्त 


होये नहीं, याते वृक्षिचेतनही फल्पितका 
७0 हैं । रज्युआदिकविपयउपहितचितन 
नहीं ॥ 


जो रज्जुउपहित चेतनकूं सर्पदंडादिकनका 
अधिष्ठान माने तो दशपुरुपनकू प्रतीत जो 
होवे दशपदार्थ। सो एकण्क्ूं सारे प्रतीत 
हुयेचाहिये औं हमारी रीतिसै तो जाकी पृत्ति- 
चेतनम जो पदार्थ कल्पित है सो ताहीक प्रतीत 
होये । अन्यक नहीं । 

इसरीतिंसे बाद्यसपौदिक औ तिनके ज्ञानका 
घृत्तिउपहितसाक्षी अधिष्ठान है । खभके 
पदारथ औ तिनके ज्ञानका बी अंत!फरणउपहित 
साक्षीही अधिष्ठान है ॥ 

या भ्रकारतें सत्रअसत्से विलक्षण जो 


८२ 


॥ अंदर मिथ्याजगत्का आधार अधिष्ठान कौन है ? इस अक्षका उत्तर ॥ 


[ विचारसागरे 


अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम 
सर्पादिक, तिनकी ख्याति कहिये अतीति औ 
कथन, सो अनिर्वचनीयख्याति कहिये- 
है ॥ ५०॥ 
॥ १४७ ॥ प्रश्न:-अपारमिथ्याजगत्का 
आधार औ अधिष्ठान कौन है? 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या परतीत व्हे, 
जामें जगत अपार ॥ 
सो भगवन मोक कहो, 
को याको आधार ॥ ५१॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥ 

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ ॥ 
॥ १४८॥ मिथ्याजगत्का आधार औँ 
अधिष्ठान तू है ॥ 

॥ श्रीयुरुरुवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 

तव निजरूप अज्ञानतें, 
ज्है मिथ्याजग भान ॥ 
अधिष्ठान आधार तूं, 


रज्जुभुजंग समान ॥ ५२ ॥ 

टीकाः- हे शिष्य ! तेरा जो निजरूप 
कहिये अह्मरूपकरिके अज्ञान, तिसतें मिथ्या- 
जगद्‌ प्रतीत .होवेहै, याते जगतका आधार 
ओऔ अधिष्ठान दूं है । जैसै रज्जुके अज्ञानतें 

॥ १६८ ॥ अनिर्यचनीयख्यातिका कछुक कथन 
वृत्तिरस्नावलिके अछमर्नमें कियांहे औ याहीका 


मिथ्याञ्चुजंग प्रतीत होवैहे। तद्वां मिथ्याञ्चजंगका 
आधार औ अधिष्ठान रज्जु है। 
यद्यपि सिध्यासर्पका अधिष्ठान मुख्य 


डितीयपक्षमैं इत्तिउपहित चेतन है औ प्रथमपक्ष 
रज्जुउपहितचेतन है । किसी पश्चमे रज्जु- 
अधिष्ठान नहीं । 


तथापि अथमपक्षमं चेतनमें अधिष्ठानपनेकी 
उपाधि रज्जु है, यातें स्थूरृषटिसें रञ्ज 
अधिष्ठान कहियेहे । जैसें मिथ्याश्ुजंगका 
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; लैसें मिथ्या- 
जगतका अधिष्ठान औ आधार तूं है। 


"॥ १४९॥ आत्माका सामान्यरूप आधार 


औँ विरोषरूप अधिष्ठान है | 


या स्थानमें यह रहस्य हैः-जैसें जेवरीके 
दो स्वरूप हें। १ एक तौ सामान्यरूप है 
औ २ एक विशेपरूप है ॥ 
१ सामान्यरूप “ इदं” है। 
२ चिट्रोषरूप “ रञ्जु” है। , की 
१ “ यह सर्प है” या रीतिसें सि 
अभिन्न होयके आंतिकारमें वी प्रतीत होने जो 
“ इदंरूप” सो सामान्धरूप है ॥ औ-- . 
त, जो सर्पकी आँतिकालमै प्रतीत न 
5 किंतु जाकी म्रतीति हुवेतै सर्प आंति दूरि 
होबै सो रज्जुका विशोषरूप है ॥ 
तैसैं आस्माके बी दोस्वरूप हैं । १ एक 
सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप । 
१ सत्रूप सामान्यरूप है | औ- 
२ असंगता कूटस्थता निल्यमुक्ततादिक 
बिशेषरूप हैं। 
काहेतें ! हँ 
_ स्थुलसूध्मसंघात है” इसरीतिस स्थृलस॒हम इस्री तिस 
ea निरूपण दत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाशम 
क्रियाहै । 
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॥ जगत्‌द्भरश आत्मासँ भिन्न फद्या घादहिये । इस प्रश्नका उत्तर ॥ 


टे 


संघातकी आंतिसमय वी मिथ्यासंघातसं 
अभिन्न होयके सत्रूप प्रतीत डोषहे; यातं | 
आत्माका सत्स्वरूप सामान्घरूप है । औ-- 
२ स्थूरमक्षमसंघातकी आंतिसमय आत्मा- 
का असंग कूटस्थ निद्यमुक्तखरूप प्रतीत होवे 
नहीं । किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी प्रतीति । 
हुवेतें संघातभ्रांति दूरि होवेहे। यातें असंगता 
कूट्खता, नितल्यमुक्ता औं च्यापकतादिक 
विद्येपरूप हैं । | 
१ सर्वश्रांतिमं सामान्यरूप आधार 
कहियेहे । औ-- । 
२ विशेषरूप अधिछान कहियेहे ॥ 
१ जैसें सपेका आश्रय जो जेवरी ताका 
सामान्य “ इदं ” स्वरूप सर्पका आधार 
हैं। औ-- 
२ विशेपरञ्जुस्वरूप अधिष्ठान ह्‌ । 
१ तेसै मिथ्याम्रपंचका आश्रय जो आत्मा, 
ताका सामान्य सत्रूप पंचका आधार 
है। औ 
२ असंगतादिक विशेपरूप अधिष्ठान है । 
इसरीतिसें आधार शो अधिष्ठानका 
सर्वश्ञीत्मनास इझुनिने किंचित्भेद प्रतिपादन 
कियाह ॥ ५२॥ 


॥ १५० ॥ प्रश्चः--जगतद्गष्टा आत्मासैं 
भिन्न कह्या चाहिये ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवन मिथ्याजगतको 
द्रष्टा कहिये कौन ॥ 


अधिष्ठान ws जो, 
दरष्टा होय न तौन ॥ ५३ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥ भाव यह हें।-जगत्‌का आधार 


। ओं अधिष्ठान आत्मा हैं; यातं जगतका द्रा 


आत्मासँ भिन्न कद्या चाहिये । जैसे सर्पका 
आधार ओ अधिष्ठान जो रञ्जु तासे भिन्न 


| षुरुप सर्पका द्रष्टा हे ॥ ५३॥ 


॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥। 
॥ १५१ ॥ सारे कट्पितका अधिष्ठानहि 
द्रष्टा है ॥ 

॥ श्रीछुरुरुवाच ॥ 

॥ चौपाई ॥ 


मिथ्यावस्तु जगतमें जे हैं, 
अधिष्ठानमें कल्पित ते हैं ॥ 


| अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु, 


इक चेतन दूजो जड जानहु ॥ ५४॥ 
अधिष्ठान जडवस्तु जहां है, 

ष्टा तातें भिन्न तहां है ॥ 

जहां होय चेतन आधारा, 

तहां न ट्रष्टा होवै न्यारा ॥ ५५॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह है।-- 
१ जहां: जड अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठान- 

सें भिन्न दरष्टा होवैहे ॥ 


२ जहां चेतन अधिष्ठान होवै, तहां अधि- 
छानही द्रष्टा होवेहे | भिन्न नहीं ॥ ५५ ॥ 


॥ १६९ ॥ संक्षेपश्ारीरकनामक ग्रंथकेः कर्त्ता 


श्रीशंकराचार्यके पौत्रशिष्य || 


८४ 


॥ प्रश्ना-ढुपजकै दैठ जन्मादिकसंसारकी निवृत्तिका उपाय वतावौ ॥ [ विचारखागरे 


॥ दोहा ॥ 
चेतन मिथ्यास्वको, 
अधिष्ठान निधार ॥ 
सोई ष्टा भिन्न नहिं, 
तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ 
टीकाः-जैसैँ स्वमका अधिष्ठान साश्षी- 
चेतन है सोई खभका दरष्टा है; तैस जगतका 
आत्माही अधिष्ठान है सोई द्रष्टा है । यह 
शंका औ समाधान a लदषटिसं जेवरीकू 
सर्पका अधिष्ठान मानिके औ सिद्धांतमतमें 
तौ सर्पका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रष्टा 
है; यातें सारे कल्पितका आधिष्ठानही 
दरष्टा है । शंकासमाधान बने नहीं ॥ ५६ ॥ 
॥ १५२॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी 
चाह बने नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इम मिथ्या संसारदुख, 
७७ 
ज्है तोमें अम भान 0 
ताकी कहा निवृत्ति तूं, 
चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ 
Po रीकाः-हे शिष्य ! इसरीतिसें तेरेविपै 
मी दुःख मिथ्याही आंतिसें अतीत होवेहे, 
ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बने नहीं ॥ 
दृष्टांतः-जैसें घाजीगरने किसी पुरुप 
मिथ्याशु मंत्रके बलसें दिखाया होवै, ताके 
मारनेविपे वह पुरुष उद्योग नहीं करता। 


तैसैं मिथ्यासंसारकी निवृत्तिक्ी चाइ बसै 
` नहीं॥ ५७॥ 


॥ १५१ प्रश्नः--जन्मादिकसंसार दुःखका 
हेठ है । यातैं ताकी निदृत्तिका 
उपाय बतावौ ॥। 

॥ शिष्य उवाच ॥ 

॥ चौपाई ॥ 
जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा । 
तथापि में चाइ. तिहि छेवा । 

स्वप्न भयानक जाऊूँ भासे । 


तमें | फेरि साधन जन जिम तिहि नासै॥५०॥ 


यातैं ३है जातै जग हाना । 
सो उपाव भाखो भगवाना ॥ 
तुम समान सतगुरु नहिं आना । 
श्रवन फूक दे वंचेक नाना ॥ ५९ ॥ 

टीकाः--हे भगवन्‌! आपने कह्या जो 
“जगत्‌ तेरेविषै सिथ्यारूपकरिके है औ सत्यरूप- 
करिके नहीं” सो यद्यपि सत्य है, तथापि ` 
हे भगवन्‌ ! सो भिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय- 
करिके मरणादिकसंसार मेरेविपे भान न 
होवै, सो उपाय आप कहो ॥ और-- 

आपने कझा था जो “ मिथ्याकी निवृत्ति- 
वास्ते साधन चाहिये नहीं ” सो बात्ती बी सत्य 
है । परंतु हे भगवन्‌! जाक मिथ्यापदार्थ वी 
दुःखका हेतु होवै ताई बह मिथ्या बी साधनसें 
दूरि करना योग्य है । जैसें किसी पुरुष 
प्रतिपादन भयानकम आवते होवें, सो मिथ्या 
वी हैं परंतु तिनके बी दूरि करने अप औं 
पाद्ग्रक्षारनादिक नानासाधन अनुष्ठान करेंहे; 
सैसें यह संसार मिथ्या बी है परंतु जन्मादिक 


. | दुःखका हेतु मेरेकू प्रतीत होवेंहे। यातें 


॥ १७० | ठगनेबाळा | 


घतुर्थस्तरंगः ४ 1 ॥ अंक १५३ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥ . ८५ 


संसारकी निइचि चाइँदै । आप क्र्पाकरिके ! अब्चानते जगत्रूपी खेद प्रतीत होवेहे सो 
उपाय बतावा ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ आममञ्ञानत मिट । जो वस्तु जाके अच्चानते 
॥ गतपश्चका उत्तर ॥ १५४--१५५ ॥ , प्रतीत होवे सो ताके ल्ञानतें मिद । यह नियम 
१४: ॥ आत्मोक अचार अगली. जल रुक त सर्प प्रतीत होवैहै 

॥ २५४ ॥ आत्मा ` भो रञ्जुफे बोधत सिटेह; तेसं आत्मज्ञानतं 


प्रतीति होवेहे; ताकी निद्वत्तिके जगत सिंटेह । सो आत्मज्ञान हम कहिदिया । 


उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ ¦  जगन्‌चोमेरेविंप तीनकारमं 3 ॥ ०१७: १ 

श्रीयुरुरुवाच मिथ्या ह। जो मिथ्या यस्तु होवह सो अधि- 

॥ श्रीशुरुरुवाच ॥ एानकी हानि नहीं करह । जंसं मरीचिकाका 

॥ सोरठा ॥ जो जल है सो एथ्वीकै गीली नहीं करंह, तैस 

सो में कह्यो वसानि, जगत्‌ प्रतीत भी होतेहे परंतु मिथ्या ह । कछु 
जो साधन तें पूछियो ॥ मेरी हानि करनेविपे समर्थ है नहीं ॥ ओ 

निज हिय निश्रय आगि "से सतचित्आनंदरूप अद्यस्वरूप 
ज हिय निश्चय आनि, ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है । सोई 


रहे न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥ मोक्षका साधन है । और कोई नहीं । सो 
टीकाः-हे शिप्य ! जो तें जगन्रूपी दुःख- ज्ञान हम प्रथम उपदेश करीदिया ॥ ६१॥६२॥ 


की निवृत्तिका साधन पूछ्या सो हम तेरेइ ॥१५५॥ अज्ञानका नाश केवळ ज्ञानसे है, 


अंथमही कहीदिया; तिसपिप तृं निश्चय कमउपासनास नहीं। 
कर; तातं जगत्रूपी खेद रहे नहीं ॥ ६० ॥ : ॥ दोहा ॥ 
निज आतम लत ं कर्म उपासनतें नहि 
के भतत जासद | ' जगनिदान सा ४ 
नसे सु ताके वोषते के ' अंधकार जिम गेहंमें, 
खु ताक नि बक यी नसे न्‌ विन परकास ॥ ६३॥ 
यह भाखत सुनि बेद है| १ | : ीकाः-हे शिप्प ! जगतका निदान कहिये 
जग मोमैं नहिं ` ब्रह्म में ', | उपादानकारण, तम कहिये अज्ञान हैं | ता 
0 अहं ब्रह्म ५ यह ज्ञान tt | अज्ञाने नाशत जगतका आपही नाश होय 
सो तोक सिप में कझो । जावह । काहेतं ? उपादानके नाश हुये पीछे 
cs हट कारज रह नहीं ह । 
नहिं उपाय को आन ॥ ६२॥ | ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है। 


दीकाः-हे शिप्य ! अपने आत्मस्वरूपके | कर्म औ उपासनाकरिके नाश श होवे नहीं । 


॥ १७१ ॥ पर्व इसीही तरंगगत ११५ ओ | दो दोहा करिके कहतेहे ॥ 
१२३ के अंकर्षिप कहिदिया । फेर सोई उपाय 


टदै 
नय. १ अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्मेउपासना 
विरोधी नहीं ॥ , 

इष्टांतः-जैसैं गृहके विषे जो अंधकार दै 
सो काहू क्रियासू दूरि होवै नहीं । केवल 


अकाशसे दूरि होवैहै । लैसें अज्ञानरूपी जो 
अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाइासे दूरि होवेहे । 
औरकाहू साधनसें नहीं ॥ ६३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 

भाख्यो सिष उपदेसमें, 

जगभंजक हिय धारि ॥ 
जो याम संसय रह्यो, 

सो तूं पूछ विचारि ॥ ६४॥ 

॥ प्रश्न! १५६-१५८ 

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अन्नुवादपूर्वक 

वक्ष्यमाण शंकाका सूचन ॥ 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


भो भगवन जो कछ तुम भाख्यो। 
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ 
जगनिदान अङ्गान बखान्यो ! 

ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५॥ 
ज्ञानरूप बनन पुनि कीना । 
जगमिथ्या सो में भल चीना॥ 
सुखस्वरूप आतम परकास्यो । 

दया तिहारी सो मुहिं भास्यो ॥६६॥। 
पुनि भार्यो ' तूं ह्म खरूपं’ । 

यह में लख्यो न भेद अनूपं 


॥ प्रश्च+-ब्रह्मसें मेरी एकता चने नहीं ॥ 


[ विचार्खागरे . 


यामें मुहि संका इक आवै । 
जीव ब्रह्मको भेद जनावे ॥ ६७॥ 

टीका।--हे भगवन्‌! आपने जो कह्यासो 
भै आपके वचन सत्य जानूहँ । आपने कहा 
जो “ जगत्का कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके 
नाशकरिके जगतकी निवृत्ति ज्ञानकरिके होवेहें” 
सो वाती में जानी । 

सो ज्ञानका स्वरूप आपने कह्याः- “ जगत्‌ 
मिथ्या है ओ जीव आनंदस्वरूप है, 
नह्मसें भिन्न नहीं किंठु ब्रह्मरूप है । ऐसे 
निश्रयका नाम ज्ञान है । ताकेविपे जगत्‌ 
मिथ्या हे औ जीव आनंदखरूप है?” यह 
वाती में जानी । 

परंतु “ जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं ” यह वाती 
नहीं जानी । काहेतें ? जीवन्रह्के भेद जनावने 
वाली अंका मेरे हृदयमें फुरेहे ॥६५॥६६॥६७॥ 
॥ १५७॥ ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर 

बिरु है, यातैं तिनसैं मेरी 
एकता बनै नहीं ॥ 


॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥ 
पुन्यपापका हूं में कर्त्ता 
जन्ममरन औं सुखडुख धत्तां ॥ 
और अनेकभांति जंग भासे । 
चहू ज्ञान अज्ञान जु नासे ॥ ६८॥ 
जो याते विपंरीतस्वरूपा । 
ताकूँ बह्म कहत मुनि सूपा ॥ 
कहो एकता केसे जानू ?। 
रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ॥ ६९॥ 


ठीकाः- हे भगवन्‌! 
१ सैं पुन्यपाप कत्तो इं । औ-- 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ प्रश्न--जीचब्रहाकी एकतासै यैद्‌ निष्फल दोयैगा ॥ 


८७ 


२ तिनका जो फल जन्ममरण औ सुख- 
दुःख तिनकै धारण करुँदै । औ-- 
३ नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविपे प्रतीत 
होवैहै ॥ औ-- 
४ जगतका कारण जो अज्ञान है ताके दूरि- 
करने मैं ज्ञान चाइंड ॥ औ-- 
१ ब्र्मविपे न पुन्य है, न पाप है । 2 
२ न जन्म है, न मरण है, न सुख है 
न दुःख है। और-- 
३ कोई केश अह्मविप नहीं । औ-- 
४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥ 
यातें त्रझका औं मेरा स्वरूप परस्पर 
विरुद्ध है; यतै दोनूंबांकी एकता बने नहीं ॥ 
यद्यपि मेरे बिपे बी जन्मादिक संसार 
hsp हर Re wR be त 
जन्मादिक हैं कू आंतिसें प्रतीत होवैहें 
ब्रह्ममें महीं, याते इतना भेद है । एकता बने 
नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
॥ १५८ ॥ पक्षीरूपतासँ विलक्षण जीव- 
बह्मकी एकतासे कर्मउपासनका प्रति- 
पादक वेद निष्फल होचैगा । 
अन्यसंशयकी चौपाई ॥ 
सुनहु शुरू दूजो घुनि संसै । 
जीवब्रह्म एकत्व प्रनंसे ॥ 
एक वृच्छमें सम दे पच्छी । 
फूल भोगै इक दूजो खच्छी ॥ ७०॥ 
भोगरहित परकास असंगा । 
वेदुवचन यह कहत प्रसंगा ॥ 


दटीका+--हे शुरो ! मेरे एक और संशय है 
सो आप सुनौ । कैसा वह संशय है !-जासू 
जीवन्रहकी एकताका निश्चय प्रनंसै कहिये दूरि 
होयजावै, सो संशाय में आपढूं कुदू । आप 
सुनिके तिस संशयकर दूरि करो । वेदविपै भैनै 
ऐसे देख्याहैः-एक बुद्धिरुपी चुध्षम दोपक्षी 
हैं। सो दोनू समान हैं ॥ तिनविप- 

१ एक तो कर्मके फलळूं भोगेंहे । 

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है, भोगरहित 
है, असंग है औ ता भोगनेवालेकू 
प्रकाशैदै ॥ 

याकेबिपै- 

१ भोगनेवाला जीव प्रतीत होवै है औ-- 

२ दूसरा परमात्मा अतीत होबेहै । 

यातैँ उनकी एकता बने नहीं ॥ औ-- 

वेदकेविपे कर्म औं उपासना बहुतम्रकारके 

कहेंहें, सो जीवन्रझकी एकताविधै निष्फल 
होय जावैंगे। काहेतैँ ? जो आप जीवनझकी 
एकता कहोहौ । १ सो ब्रह्मविपे जीवके 
स्वरूपं अंतरभाव कहोहो ? २ अथवा जीचविये . 
ब्र्मके स्वरूपं अंतरभाब कहोहो ? 

१जो कदाचित्‌ घ्रह्मविये जीवके स्वरूपकूं 
अंतरभाव कहोगे तो जीव ब्रह्मरूप 
होनैतें अधिकारीका अभाव होवैंगा; यातं 
कम औ उपासना निष्फळ होवेंगे ॥ औ--- 

२ जो जीवविंये अक्षके स्वरूपका अंतरभाव 
कहोगे तौ-- 


१ ब्रह्मं जीवरूप होनैतें जाकी उपासना 
करियेह्रै ता उपास्यका अभाव होवैगा; 
यातं उपासना निष्फल होवेगी । औ- 
२ कर्मका फर देनेवाला जो परमात्मा 
ताका अभाव होवैगा; यात 
निष्फल होैंगे॥ औ-- 


टट 


॥ ब्रह्मसै भेरी एकता वसै नहीं | इसमंकारंका उत्तर | १५९-१७२. ॥ [ विचारसागरै 


मीमांसक जो कहैं “ कमेही ईश्वर है 
तिनसैंही फल होवेंहै” सो वात्ता समीचीन 
नहीं । काहेतैं ? जो कर्ष हैं सो जड हैं । तिनकै 
फल देचैका सामथ्यै बने नहीं; याते कर्मका 
फल ईश्वरही देवेहे ॥ 

या रीतिस परमात्मा औ जीवकी ऐंकैता 
बने नहीं ॥ ७०॥ ७१॥ 

॥ अंक १५७ गतम्रश्नका उत्तर ॥ 

॥ १५९-१७२ ॥ 

॥ १५९॥ चारि आकाश औ चारि चेतन ॥ 


॥ श्रीयरुरुषाच ॥ 
चोपाई । 
सुनहु सिष्य इक कहूं विचारा । 
व्है जातें संका मिस्तारा ॥ 


घटाकास इक जलआकासा । 

मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
चारिभेद ये नभके जानहु । 

युनि चेतनके तथा पिछानहु ॥ 

इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये। 

इंस बझ हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ 
जब इनको तू रूप पिछाने । 

निज संका तबही सब भाने ॥ 

याते सुन इनको अब भेदा । 

नसै सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥ 
टीकाः जो तेरेकूं शंका हुईहें तिनका 


निस्तार कहिये निराकरण जातें होवै सो 
विचार में कहदूं । तूं सुचः-- 

जैसे hho चारिभेद्‌ हैं- 

१ एक घटाकाश है। औ- 

२ एक जछाकाश है । औ- 

. ३ मेघाकाश है । -औ- 

४ महाकाश है । 
तैसें एकचेतनके चारिभेद्‌ हैंः- 

१ कूट है। औ- 

२ जीव है । औ- 

३३श्वर है औ- 

रह्म है ॥ 

ये चारिमेद आकाशकी न्याई चेतनविंगै हैं 

हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपं तूं भली 
अकारसें पिछानैगा तव अपनी झंकाका तूं 
आही समाधान जानि लेवेगा। यातें में इनका 
स्वरूप वर्णन करद । वूं सुन । जाई सुनिके 
संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश 
होवैगा ॥ ७२ ॥ ७३॥ ७४ ॥ 


॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जल्पूरित घरकै जु दे, 
जितनो नभ अवकास ॥ 
युक्तिनिषुन पंडित कहे, 
ताङ घट आकास ॥ ७५॥ 
दीकाः-हे शिष्य ! जरसे भरे घटक जितना 


आकाश अवकाश य तितनें आकाशकूँ 
पंडितजन घढाकाँश कहेहै ॥ ७५ ॥ 


॥ १७३ ॥ यह प्रमाणगत सेशयका स्वरूप है॥ 
॥ १७४ ॥ इदां यह शंका हैः-घटसै बाहिर 


जो आकाश है सो महाकाश है, तिसतैं भिन्न घठके 
सीतरका जो आकाश है सो घटाकाश है | 


यह घटाकाशका छक्षण सुगम है; ताकूं छोडिके ''जळ 
पूरितघटकै महाकाश जितना अवकाश देवे तितना 
अवकाश कहिये आकाञ्ज घटाकाश है” । इसरीतिसँ 
लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है? याका- 


चतुर्थस्तरंगः ४1 ॥ चारिआकाश ॥ धंदक(शजलाकाशमैथाकाशचर्णन || ८९, 


॥ १६१ ॥ २ अथ जलाकाशवर्णन ॥ | यातें जलमें व्योमको, 


॥ दोहा ॥ ल्खि ता ॥ 
जळपूरित घटमें जु पुनि रूपरहित जिम सद्दतें, 
है नभको जाग tt जहे प्रतिध्वनिको: भान ॥ ७८॥ 
घढाकासयुत विज्नजन टीकाः-जो जलकेविपे आकाशका प्रति- 
Fl 


विच नहीं होवे तो गोडेपरिमाण जळूबिपे 
भाखत जलआकास ॥ ७६ ॥ | मनुप्यपरिमाण गंमीरताकी जो अतीति होवेहे 
टीकाः-हे शिष्य ! जरसे भन्या जो घट | सो नहीं हुईचाहिये, याते आकाशका अति- 

है ताकेविपे नक्षत्रादिसहित आकाशका प्रति- | बिच अंगीकार करना योग्य है । और-- 

विंव होह । सो आकाशका प्रैतिमिच॒ ओ। जो क्ैदै--“ रूपरहितपदार्थका प्रतिति 

घटाकाश, दोन मिलेहुये जलाकाश कहिये- | नहीं होबेहे ” सो बी नियम नहीं है । 

है ॥ ७६ ॥ याकेविपै-- । काहेंतें ! रूपरहित जो शब्द है, ताकी प्रतिध्वनि 

कोई शंका करैहैः-- दोहे सो शब्दका अतिर्चिच है; यातं, रूपरहित 

आकाशका प्रतिविंच नहीं होनेंदे किंतु जो आकाश है ताका थी प्रतिबिंच बनेहे 

केवल नक्षत्रादिकमकाही प्रतिबित्र होबेहें || ७७ ॥ ७८ ॥ के ८ 

काहेतें? आकाश रूपकरिके रहित हैं औ रूपवाले | ॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥ 

पदार्थका अतिविंत्र होवहे, यात आकाशका ॥ दोहा ॥ 

प्रतिबिंब बने नहीं । ऐसी झंका करेहै ताके- जो मेघहि अवकास दे, 


समाधानका दोहा ॥ पुनि तामें आभास ॥ 
जो जलमें आकासको, तिन दोन कहत हैं, 


थोरे प्रतिबिंव छखाइ ॥ बुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥ 

थोरेमें १ टीकाः-मेघ जो वादल, तिनई जो 
व्हे प्रतीत किहि माइ ॥ ७७ ॥ | आकाश अवकाश देवैदै ओ मेघके जरुमें जो 
यह समाधान हेः-- घटाकाशका पूर्वउक्त लक्षण 1 यु 


रह ॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित ग्रण रहता नहीं 
करें तो घटकी जां स्थिति है, सो आकाश | किंतु आकाशादिक बब्यक्े आश्रित गुण रहता दै । 
पांचवां कपाळाकाश ( ठींकराकाश ) कहना होबैगा । 


सो शास्रसै विरुद्ध है, यतिं यह द्वितीयलक्षण | नि शीलति जो रूप है, सो 
करना उचित है ॥ रूपशुणका अनाश्रित होनैतें रूपरहित है । ता रूप- 

॥ १७५ ॥ जळविना प्रतिब्रिब होवै नहीं, यातं | रहित नीलपीतादिरंगका दर्पणआदिक खच्छ उपाधिविपे 
यहां आकाशका प्रतिबिंब कहनैकरि घटमैं स्थित जो | प्रति्बिव दोवेहै । ताकी न्यांई रूपरहित आकाशका 
जल, तासहित शाखे प्रतिबिंवका ग्रहण है । | जो रूपरहित चेतनका प्रतिविंत्र बरै ॥ 


७० ॥ मे मेरी यकता वनै नी | एस मका ए ॥ ्रह्मसैं मेरी एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर १५९-१७१॥। 


आकाशका प्रतिबि है, तिन्‌ दोनूकै मेघा- 
काशा कहैँदैँ ॥ ७९ ॥ याकेविपे-, 
कोई शंका करैंहे।-- 

जो मेघ तौ आकाशविषै हैं, तिनमें जरू 
औ आकाशका प्रतिविंच दीखै विना कैसे 
जाने जावैंहे ! ताके 

समाधानका दोहा ॥ 
बषत मेघ अनंतजछ, 

उदकसहित इति हेत ॥ 
दक नहिं phos बिन, 

इम प्रतिबिंब समेत ॥ <० ॥ 

टीकाः-यद्यपि मेघविपे जरू औँ 
आकाशका प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि 
अनुमानकरिके जानैजावैहैं:- 

१ मेघ जो जलकी वृष्टि करेहै, या ॒ 
अनुमान होवैदै जो मेघांविषे जल है। जो 
मेघांविंये जल न होवै तो जलकी दृष्टि मेघांसें 
नहीं होबे। औ-- 

२ मेघांविषै जळ ह सो आकाशके प्रति- 
बिबसहित है । काहेंतें ? जो जल होवैहै सो 
आकाझके प्रतिविंवविना नहीं दोबैहै, याते मेघां- 
दिवे जो जर है सो बी आकाशके प्रतिबिंयः 
बाला है ॥ । 

इसरीतिसें मेघविषे जल औं आकाशके प्रति- 
चिवका अलुमान होवैदै । उदक औ दक ये दोनू 
जलके नाम हैं ॥ ८०॥ 

॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥ 
॥ दोहा 
बाहिर भीतर एकरस, 
_ व्यापक जो नमरूपत _ 


०“ [ विचारखागरे 


महाकास ताङूं कहें, 
कोविदु बुद्धि अनूप ॥ ८१॥ 
दीकाः-वाहिर औ भीतर सारे एकरस 
व्यापक जो नभ कहिये आकाशका खरुप है 
ताङ अनूप कहिये ` अद्भुतवुद्धिवाले ' पंडित 
सहाकाशा कहेंहें ॥ ८१ ॥ 
॥ १६४ ॥ चारिचेतनके वर्णनका 
उपोद्घात ॥ 
॥ दोहा ॥ - 
चतुर्भाति नभके कहे, 
ळच्छन शुतिअनुसार ॥ 
अब चेतनके सिष्य सुन, 
जासू लहै विचार ॥ ८२॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! चारि्रकारके | 
आकाशके लक्षण कहे । अब, चारिभांतिके 
चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनेतें विचार 
कहिये विचारका फल ज्ञान प्रा होबै ॥ ८२॥ 


॥ १६५ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ | 

मति वा व्यष्टिअज्ञानको, 

अधिष्ठान चैतन्य ॥ 
घटाकास सम मानिये, . 

सो कूटस्थ अजन्य ॥ <३॥ 

टीकाः-बुद्धि अथवा व्यि अज्ञानका जो 
अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहियेहे। 


१ ज्ञा पक्षमें बुद्विसहितचेतन जीव है, 
ता पक्ष्में चुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ 


चठर्थस्तरैगः ४1 


॥ चारिचेतन) कूटस्थ भी जीववर्णन ॥ 


५१ 


२ जा पक्षम व्यप्टिपज्ञानसहित चेतन जीच | जीव कहे विद्वान तिहिं, 


कहियेह, ता पश्चम व्य्टिशज्ञानका जो 
अधिष्ठान है सो कूटस्थ कहियेह । 
या खानत्रिपे यह सिद्धांत हेः- जीव- 
` पनेका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम 
कूटस्थ कहियेहे । सो झूठ अजन्य ह। 
उत्पत्तिसैँ रहित है । याका अभिप्राय यह 
है।-अहासे न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न 
होबैहै तेसै यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु मक्ष- 
रूपही है । जैसे घटाकाश महाफाशसें न्यारा 
नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप हैं ॥ 
यह जो कूट है सोई आत्मपद्का 
लक्ष्ये हे ओ याही भत्यक्‌ कहेहें औं 
याहीकूं मिजरूप कहेहै ओ यही जीस- 
साक्षी है ॥ ८३॥ 
॥ १६६ ॥ २ अथ जीववर्णन ॥ 


॥ १६६-१७० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
काम कर्मयुत बुद्िमें 
` जो चेतनप्रतिबिंव ॥ 


जलनभ तुस्य स्विच ॥ ८४ ॥ 

रीकाः--नानाकाम थौ कर्मसहित जो 
बुद्धि ह, तामं जो चेतनका अतिविंव है, ता 
विद्वान्‌ कहिये ज्ञानी जीव कह | सो केवल 
प्रतिविंचमात्रह जीव नहीं कहें किंतु . 
जैसें घटाकाशसहित आकाशके प्रतिवि 
जलाकादा कंदे, तैसैं सबिंच कहिये बिंब जो 
कूटस्थ तासहित चिदाभास जीव कँदै । यातें 

थर सिद्धांत इुचाः- बुद्धिमे जो 
चिदीमास ओ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोइुंबांका 
नाम जीव हैं ॥ ८४ ॥ 


॥ १६७॥ . ॥दोहा॥ 
अधिष्ठान कूटस्थसें, 

वहै आभास वहाल ॥ 
रक्त पुष्प उपर ध्यो, 

स्फटिक होइ जिम लाळ ॥ ८५॥ 


टीकाः-पूर्वदोहेविपे बिंव जो कूटस्थ ता 
सहित आभासं जीव कझ्ा। याते-- 


॥ १७८॥ इहाँ “चिदाभास” शब्दकरिके 
बुद्धिसदित चिदाभासका ग्रहण दै । यह वार्ता आगे 
इसीही तरंगके. ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमैं 
ग्रेधकारनै लिखीहै औ पेचदशीभै श्रीविद्यारण्यस्वामीने 
बी “बुद्धि औ तिसमैं स्थित चिदामास औ तिन दो- 
चुका अधिष्ठान कूटस्थचितन्य, इन तीनका समूह 
जीव कहियेहै” ऐसें लिखाहै; याते बुद्धि वा 
अविद्या औ तामैं स्थित जो चिदांमास औ तिनका 
अधिष्टान कूठस्थ ये तीन मिलिके जीच कहियेहै || 

॥ १७९ || कामचा औं कर्मखप जलसहित 
बुद्धिरूप घटमैं चेतनका प्रतिबिंब है. यह रीति दुर्गम 
है 1 यातें स्थूलदेहरूप घटमैं नखाशिखपर्यत भन्या 
बुद्धिरुप जल है । तामं चेतनका प्रतििब्र औ 


कूटस्थ दोनूबांका नाम जीव है । यह रीति 
सुगम ६॥ 

१ इहां केवळ घुद्धिसहित चिदाभासकूं त्वंपदका 
अर्थ जीव कहैं तौ तभे मागयागलक्षणा 
संमंये नहीं किंतु सारे वाच्यमागका द्यागरूप 
जहतूलक्षणा संभव । तेसै मानना आचायनकी 
युक्तिसँ विरुद्ध है ॥ औ--- 

२ अधिष्टानसें अभिन्न होयके अघिछ्ठानकू ढापै .. 
सो आरोप्य कहियेहै । अधिष्ठानतैं भिन्न 
होयके कटं बी आरोप्यकी 'प्रतीति होवै नहीं | ` 
या अनुभवसैँ विरुद्ध हे ॥ चे 

यातं चिदाभाससदित बुद्धिविशिष्ट चूटक्लैनेतन 

ज्ञीच है, ऐसे मानना योग्य है ॥ 


९२ 


॥ बहास मेरी एकता यने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


[ विचारसागरे 


rs 
१ यह प्रतीति होवैहैः-_जो बुद्धि प्रति- | अधिष्ठान चेतनं दोनूंचांका नाम जीय है। 
बिंब है सो कूटस्थका है औ बाहिरके भह- | यह कहा । 


चेतनका नहीं । काहेंतें ? जाका प्रतिबिंब होवै सो 
बिंब कहियेंहै । सो कूटस्थडं बिंब कहा यातैं 
ताका प्रतिबिंब है यह प्रतीति होबैदै । सो या 
दोहेसै प्रतिपादन करेंहें । 


जैसैं घडे झालपुष्पके उपरि जो धऱ्या 
सुफेद स्फटिक है ताकेविषै फूरकी लालीकी 
दमक होवै, सो लालफूलका अतिबिंच है । तैसैं 
कूटखके आश्रित जो घुद्धि ताकेविपै झटके 
ग्रकाशकी दमक होवैहै । जैसें स्फटिक अत्यंत 
उज्ज्वल है तैसें बुद्धि बी अत्यंतशुद्ध है । 
काहेतै ? बुद्धि सत्वशुणका कार्य है। यातें कूटस्थकी 
दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥ 


२ अथवा ब्रह्मचेतनका प्रतिबित्र है । 
जसै महाकाशका घटके जरमै प्रतिविंच होबैहै 
औं भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें ? 1जतनी 
गंभीरता जरूविषे प्रतीत होवैहे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशमें है नहीं । सो गंभीरता 
आकाशका अतिबिंब है, यातें घाहिरके 
आकाशका प्रतिबिंब है । 


१ थह जो कहैहें।-- “व्यापकचेतनका 
अतिबिंब बने नहीं” सो आकाशके इष्टांतसैं 
दूरि होवैहे । काहेतैं ? जो आकाश वी व्यापक 
है औ ताका प्रतिबिंब होवेंहे ! लैसें व्यापक- 
चेतनका बी प्रतिबिंब चनेहै ॥ और-- 


२ जो कहैहँंः--“रूपवाले पदार्थका रूप- 
वारे पदार्थमें प्रतिबिंब होबैहै” सरो बी नियम 
नहीं. है । काहेतें ? “रूपरहितशब्दका रूपरहित 
आकाशमै प्रतिबिंब होवेंहे” यह पूर्व कहि आए। 
यातें चेतनका प्रतिबिंब बनैदै ॥ 


, इसरीतिसेँ बुद्धिमै आभास औं डुद्धिका 


१ सो जीव त्बंपद्का वाच्य कहिये- 
है ॥ औ-- 
२ ताकेबिपै चिदाभासका त्यागकरिके 
` केवल जो कृटस् है सो त्वंपदका . 
लक्ष्य कहियेह ॥ औ--- 

अहंशब्दका चाच्य वी जीव है । 

२ केवलकूटस्थ अहंशाव्दका लक्ष्य है ॥ 
॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥ 
बुद्धिमाहि आभासं जो, 

पुन्यपाप फलभोग ॥ 
गमन आगमन सो करे, 

नहीं चेतनमें जो ॥ ८६ ॥ 
मिथ्या नभ घट संग ज्युँ 

लहै क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास अक्रिय 2 

रहै एकरस सांति ॥ <७॥ 

ढीकाः- यद्यपि चिदाभास औ कूटख 
दोलूंवांका नास जीव है तथापि जीवपनेके 
जोधमै हैं सो सारे आभासवियै हैं। पुण्य 
औं याप पुण्यपापके फल सुखदुःख औँ 
लोकांतरविषे गमन औ याढोकविपे आगमन 
इससें आदिलेके सारे. आभाससहित बुद्धि 
करेंहे औ कूटस्थ नहीं केरहै ॥ कूटस्थविये 
केवलआंतिस रतीति होवैदै ॥ 

सो भ्रातिसै प्रतिती बी बुद्धिसहित - 
आभासक होवेहे । कूटखकू नहीं । कहेंतें ? 

१ कूट जो छुहारका अहरन ताकी न्यांई 


निर्विकाररूपसे स्थित होवै सो 
कहियेदै ॥ क 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ चार्चितन ॥ जीववर्णन ॥ १६६-१७० ॥ ५३ 


२ अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि | यात बुद्धिम॑ आभास वी बने नहीं, यातं 
औ चिदाभास ताकेविप असंगरूपसे ! प्राज्ञके स्वरूपका अतिपादक जो शास्र हैं ताका 


स्थित होव सो कूटस्थ कहियेह । | बिरोध होषेगा । इसकारणते जीवका स्वरूप 
यात्तें कूट्खविप भ्रांतिआदिक घने नहीं ! आर प्रतिपादन करेहः 
किंतु चिदाभासमं बनेंह | औ--- ॥ दोहा ॥ 


१६९ ॥ अत्यंतविचारसे देखिये तो पुण्य- थवा व्यष्टि 
पाप, सुखदुःख, लोकांतरमें गमन आओ अथवा व्यष्टि अज्ञानमैं, 


आगमन, केवल बुद्धिम है । औमासम वी नह।| जो चेतन आभास ॥ 

बुद्धिके संयोगसं डप ह्‌ । FR 'अधिष्ठान कूटस्थयुत, 
जैसे जळसहित जो घट है सो टेढा होवह | 

औं सीधा होवेहे श जावे आवहे औं ताके | कहे जीवपद तास ॥ ८८ ॥ 


संत्रंधस व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करेहे । Me अंशका नाम व्यछिअज्ञान 
ओं ख़तंत्र कछ घी नहीं करह्‌, लेसे काम- | कहियेहै । ऑ-- 


कर्मरूपी जरूस सऱया जो बुद्धिरुपी घट है सो | 
पुण्यस आदिछेके संपूर्णविकार भारह्‌ ओ ताके 


संबंधे चिदाभास धारहे ओ कूट सर्व- | ञी अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो इूटस्थ है 


विकारसे रहित है ॥ प 
तिन दोनूंबांझ जीचपद्‌ कहेहैं । याते 
जैसें जलपूरितषटके विकारस रहित घटा- | प्राज्ञका अभाव नहीं होजे । काहेने १ सपनि 


काश हें, ताकी न्यांई कूटकं जान । यातें अज्ञान रहँदै । जो सपुसिविधि चेतनके प्रतिविच- 
जीवपनेके धमे चिदाभासमे हैं तथापि कूरम्थमे | सहित अज्ञानका अंश हे, सोई बुद्धिरूपक 


अज्ञानसे प्रतीत होवेहे । यात बुद्धिकेविप कूटस्थ- 
प्रा । ओं चेतनका प्रतिबिंब साथही 
सहित जो चिदाभास सो जीव फकहियेह मणा दी 


॥ ८६॥ ८७॥ | ता चिदामाससहित बुद्धिमें पुण्यादिक 
॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन | संसार प्रतीत होनेहे 1 इस अभिम्रायसैं चुद्धिही 
किया याकेचिपै प्राजञकी हानि होषेहै । काहेते ? | कहूं शास्रनविपे जीवपनेकी उपाधि वर्णन 
जो सुएसिके अभिमानी जीवका नाम माज्ञ | करीहै औ विचारदृष्टिसें जीवपनैकी उपाधि 
है ता सुपुप्तिबिपे बुद्धिका अभाव होेहे | अज्ञान है ॥ ८८ ॥ 
॥ १८० ॥ जैस छोहकी कडाईमें तपाया जो | कहासे होमॅंगा ? परंतु तिसकी कूठस्थमें प्रतीतिही 
तैछ तामे आकाशका प्रतिति होनेंहे वह | अन्ञानकत श्राति हे ॥ 
अग्निका ताप तैलकूँही है । तद्गत आकाशके प्रतिः | ॥ १८ है ॥ इहां बुद्धि किंवा बुद्धिका संस्कार- 
बिंबकू नहीं | तब तैलपूरित कडाईके अघिष्टानरूप रूप घट है तामे व्हि अज्ञानरूम जळ भव्ये । तां 


चेतनका प्रतिबित्र है | 
आकाशक कहांसें होवैगा १ तैखै पुण्यपापादिरूप | अथवा व्यष्टिमज्ञानरूप घट है। तां मलिनसल- 


जो संसार है सो केवल बुद्धिमै है । आभासमैं बी | गुणरूप जळ भन्याहै। तिसमैं चेतनका प्रतिबिंब है 
भ्रांति बिना नहीं। तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमैं | सो अधिष्ठान कूटस्थसहित जीच कहियेहे ॥ 


२ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान हे। 
ता अज्ञानके अंशविंष जो चेतनका आभास 


९४ ब्रहासै मेरी दकता वनै नहीं | इस प्रश्नका उत्तर १५९-१७२ [ विचारसागरे 
॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ ईशवर्णन ॥ | खरुपबिपै अथवा औरपदार्थविषै आवरण 
दोहा ॥ संसवे नहीं, यातें मुक्त है औ सवेज्ञ है । 

॥ दोहा अधिष्ठान जो चेतन है सो तौ जीव औ 

चितछाया मायाविषे, ईश्वर दोरनूविपे बंधमोक्षमेदस रहित है । 
अधिष्ठान संयुक्त ॥ आकाशकी न्याई एकरस है परंतु आभास अंश- 
मेघन्योम सम ईस सो, त्रि बंधमोक्ष है । अधिष्टानविपे आभास 


अंतरयामी मुक्त ॥ ८९॥ 


टीकाः-भायाकेविपे जो चेतनकी छाया |. 


कहिये आभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन, 
गां ईश्वर कहेंहें, सो ईश्वर मेघाकाशके 
सम 

१ सो ईश्वर अंतर्यामी है । काहेतैं ? सर्वके 
अंतरग्रेरणा करेंहे, याते अंतयामी है । औं 

२ सदा मुक्त है | काहेते ! वाकू अपने स्वरूपमैं 
आवरण नहीं, याते जन्ममर॑णादिक 
बंघकी अतीति नहीं । इस हेतुतें ईश्वर 
नित्यमुक्त है ॥ 

३ सचज्ञ है । सर्वपदार्थनके जाननेवाला है । 
याकेविंप यह हेतु हैः- मायाविंपे शुद्ध 
सत्वगुण है ॥ 

तमोगुण औं रजोशुणसें दब्याहुआ सत्व- 

गुण नहीं होवै, किंतु रजोगुण औ तमोशुणऋ 
आप दवावनैवाला होवै, सो झाँदडसत्वणुण 
कहियिदै । 

सत्वयुणसें ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै, यातें 

प्रकाशस्वभाववाला सत्वभुण है। ऐसी सत्व- 
गुणवाली मायाकेबिपे जो चेतनका आभास ताङ 


`  आंतिसि प्रतीत होवेंहे । याते केवलआभासमें 


वंधमोक्ष है । तिसविपे ची इतना भेद है 
१ जा आभासमें आवरण है ताकेविये वंध है | 
२ जाविधै स्वरूपका आवरण नहीं है सो 
सुक्त है | 

१ इश्वरमें आवरण नहीं यात ईश्वर सदा 
मुक्त 

२ जीवबिपै आवरण है सो बद्ध है । बड़ 
कहिये वंध्या हुवा । काहेतें ? जा अविद्याके 
अंशमें चेतनके आभासकूं जीव कहा ता 
अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव है ॥ 

यद्यपि १ अविद्या औ २ अज्ञान औ ३ माया 
एकही वस्तुङ, कहेहें । ee 

१ शुद्ध सत्वः प्रधानत्तासे माया 
कहियेहै ॥ औ--- 

२-३ मलिन सत्वगुणकी प्रधानतासँ अज्ञान 

ओ अविद्या कहेहें । 

रजोगुण औ तमोणुणसैँ दब्या जो सत्व 
गुण है सो भँलिनसत्वणण कहियेहै । 

याते तमोगुण औ रजोगुणकी अधिकता 
होनेंतें अविद्याम जो जीवका आभासअंश ताङ 


॥ १८२ ॥ इहां आभास शब्दकरिके 
मायासहित आभासका ग्रहण है । 

॥ १८३ ॥ जैसें कोई ब्राह्मणजातिबाछा राजा 
होवै सो क्षत्रिय औ शृद्वजातिवाले दो मंत्रिनसं आप 
दबाता नहीं । किंतु तिन दोन आप दबावताहै 
तैसैं रजोगुणतमोगुणसें दवता नहीं | किंतु तिन 


अविद्या, स्वरूपका आवरण करेहे । याते 
जीवमें बंधन है औ ईश्वरमै नहीं । 

दोनुंकूं आप दबावंनेवाळा होवै ऐसा जो सत्वगुण 
सो शझुद्धसत्वशुण' है ॥ 


॥. १८४ ॥ जसै शद्वजातिवाले दोनूं राजपुत्रनसैँ 
ब्राह्मणजातिवाछा एकमंत्री दबताहै तेसै रजोगुण 
तमोगुणसैं दब्या जो सत्वगुण है सो मलिनसत्वः 
शुण है | 
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॥ चारिचेतन ॥ ईशा औ प्र्मस्वरूपवर्णन ॥ 


८५" 


१ अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामै आभास- 
रूप ईश्वर है सो तत्पदका चाच्य 
कहियेहे । 

२ केबलअधिष्ठानचेतन त्तत्पदका लक्ष्य है, 

“जो ईश्वर है i जगत्‌की उत्पत्ति औ 

पावन औ संहार करें” यह संपूर्णशारखमैं 
कह्माहै । ताका यह अभिप्राय हैः- चेतनअंश 
तौ आकाशकी न्यांई असंग है औ आसास- 
अंश जगत्‌की उत्पचिआदि करेंहे औ ताही- 
चिंपै सर्वज्ञता है ओ भक्तजनके ऊपरि अजुग्रह 
जो करेंहे सो बी केवलआभांसअंश करेहै । 
और जो कछ ऐश्वयै है सो केवल आभासमें 
है औ चेतनअंश एकरस है। चाकेबिधि सत्ता- 
स्फूर्ति देनेविना औरऐश्वये बने नहीं।। ८९ ॥ 
॥ १७२ ॥ ४ अथ अ्रह्मस्वरूपवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अंतर बाहिर एकरस, 
जो चेतन भरपूर ॥ 
विभुनभ सम सो बह्म है, 
नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ 
टीकाः--अक्यांडके अंतर कहिये भीतर औ 
चाहिर जो महाकाशकी न्यांई भरपूरचेतन है 
सो ब्रह्म-कहिये है । सो अह नेरे नहीं औं 
: दुरि नहीं । काहेतें? जो वस्तु अपनैसें भिन्न होवै 
“औँ देशरूप उपाधिवाला होवै सो नेरे औ 
दारि कहि जावैहै । ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु 
सर्वका आत्मा है औं देशादिक सर्वउपाचितें 
रदित है, याते नेरे औ दूरि नहीं कहाजाचै ॥ 
यद्यपि बशब्दका वाच्य वी सोपाधिक 
है । काहेतें | व्यापकबस्तुका नाम ब्रह्म हे। 


सो व्यापकता दोग्रकारकी हैः- १ एक तौ 
आपेक्षिक व्यापकता है औ २ एक निरपेक्षिक 
व्यापकता है | 

१जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासें 
व्यापक होवै ओ किसीकी अपेक्षासे न होवै । 
ताकेबिंप आपेक्षिक व्यापकता कहियेहे । 
जैसें एथ्वीआदिकी अपेक्षास माया व्यापक 
है औ चेतनकी अपेक्षा नहीं है। याते माया- 
बिष आपेक्षिक व्यापकता है || औ-- 

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षा व्यापक होवै 
ताकेविपे जो व्यापकता सो निरपेक्षिक 
व्यापकता कहियेहै । सो निरपेक्षिक व्यापकता 
चेतनविपै है । काहेतेँ ! चेतनके समान अथवा 
चेतनसें अधिक औरकोई व्यापक है नहीं। किंतु 
चेतनही सर्वसें व्यापक है, यातें चेतनविपै 
निरपेक्षिक व्यापकता है। 

यह दोनूं म्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु 
है सो ब्रह्मछाच्दका वाच्य है। सो दोबू- 
अकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविपै है । 
काहेतें ? 

१ विशिष्टविये जो मायाअंश है ताकेविपै 
तौ आपेक्षिक व्यापकता है। औ-- 

२ चेतनअंशविषै निरपेक्षिक व्यापकता है। 

यद्यपि मायाविशिएचेतमविपे निरपेक्षिक 
व्यापकता वने नहीं । काहेतें ?- भायाचेतनके 
एकदेशविंये है । ता मायाविशिएचेतनसैँ शुद्ध 
चेतनकी व्यापकता अधिक है । यातें शुद्भचेतन 
विषे निरपेक्षिक व्यापकता है। तथापि माया 
विशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थदष्टिकरिके 
शुद्धसें भिन्न नहीं किंतु शद्धरूपही है । यातं 
मायाविशिष्टमें ची जो चेतन अंश है ताकेविंपे 
निरपेक्षिकही व्यापकता है । इसरीतिसें-- 

१ उसा ्रत्मशाव्द्का वाच्य 


बने 


चनेहे । 


९३ ॥ चीवर एकता बेद निष्कल दो बन न नन ननम ॥ जीवब्रह्मकी एकतासै येद्‌ निष्फल होवैंगा | इस प्रश्नका उत्तर १७३-१७५ ॥ [ विचारसागरे 


२ शुद्धचेतन बरह्मशा्द्का लक्ष्य है। 

यातें ईश्वरशब्द औं ब्रह्मशब्द दोनूवांका 

समानही अर्थ प्रतीत होवेहे । भिन्न अर्थ 
नहीं ॥ तथापि- 

१ ब्रह्मशज्दका तौ यह स्वभाव है।-- 
जो बहुतस्थानविधै लक्ष्यअर्थकै बोधन 
करेंहे औ काइस्थानचिँपै वाच्यअर्थकं 
कहै । औ-- दि 

२ ईश्वरशाच्द्का यह स्वभाव है।-जो 

बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन करेंहे । 
इतना भेद है, याते लक्ष्यअर्थई लेके 
ब्ह्मशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहै ॥९०॥ 


॥ अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ 
॥ १७३-१७५ ॥ 

॥ १७३ ॥ कूटस्य प्रकाशमान है औ 
आमास भोगे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
2. है चु 
चतुर्भाति चेतन कह्यो, 
तामें पि | 
पुन्यपाप फल ॥ 
चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥ 
टीकाः--हे शिष्य ! चारिम्रकारका 
क्या, तामैं-- 

१ जीवके स्वरूपम जो मिथ्याआभासअंश 
है सो पुण्यपाप करेंहे औ तिनके फरक 
भणै है । औ- ` 

२ कूटस्थ जो चेतन है सो 
-शिवरूप है ॥ 

शिव नाम कल्याणका है। 

यातें अथम जो शुका करीथी “जो 

हुद्धिरुपी वृक्षम दोपक्षी हैं। एक परमात्मा आ 


सीय कहिये 


जीव” ताका यह उत्तर क्लाः- परमात्मा 
औँ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तौ 
प्रकाशमान है औ आभास भोगेहे ॥ ९१॥ 
॥ १७४ ॥ आमास कम करेंहे औ फल 
देवैहै । चेतन नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कर्मी छाया देत फल, 

नहीं चेतनमें जोग ॥ 
सो असंग इकरूप है, 

जानै भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥ 

टीकाः--जीवके स्वरूपम जो चेतनकी 
छाया कहिये आमास अंश है। सो कमी कहिये 
कर्म करेंदे । ता कर्म _करनैवालेक छाया जो 
ईश्वरका आभास अंश है सो फल देचैहै ॥ 

छायाशन्दका देह्लीदीपकन्यायकरिके 
पूर्वउत्तर दोनू ओरकूं संबंध / है । 
देहलीके ऊपर भऱ्या जो दीपक है सो दोनू 
ओर प्रकाशैंहे । “ छाया कर्मी” औ “छाया 
देत फल” ॥। 

यात यह वात्ता सिद्ध हुईः- 

१ जीवके स्वरूप जो आभासअंश है सो 


तौ पण्यपाप करेंदे औ तिनका फर 
भोगैहे । आ- 

. २ ईश्वर जो आभासअंश है सो कर्मका 
फल देवैहै ॥ औ- 


१ दोदूंबांविपे जो चेतनअंश है तिसंबिपै' 
किसी बातका जोग नहीं। 

२ जीवमैं जो चेतनअंश है ताबिये तो कर्म 
औ फलका जोग नहीं। 

३ ईश्वरमें जो चेतनअंश E तामें फल- 


देनैका au जोग नहीं है ॥ 
ता जो कहैहै सो मूख है। 
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॥ आभास करेंहे औ फल देचैडै । चेतन नहीं ॥ 


५७ 


काइते ! चेतन दोनंवांविपे असंग है औ एकरूप 
है। चेतनमैं भेद नहीं । जीवचेतनङं जो ईश्वर 
चेतनसैं अथवा ईश्वरवेतनकं जो जीवचेतनसें 
भिन्न कहीये न्यारा जाने, सो कुलोग कहिये 
निंदन करनेयोग्य लोक हैं । 
या कहनेतें इसरा जो प्रश्न कियाथा जो 
“ जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार 
करनेतें कर्म जौ उपासनका प्रतिपादक वेद 
निष्फल होवैगा ” ताका उत्तर कझाः- जो 
जीव औ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तो 
अभेद है औ आभासका भेद है, यातें दोनूं 
प्रकारके बचन वनेहें ॥ ९२ ॥ 
` ॥ १७५ ॥ जीवत्रझके लक्ष्य “अर्थका 
अभेद है ॥ _ 
॥ चौपाई ॥ , 
अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीने । 
तिनके ये उत्तर में ढीनै॥ 
कहे जु तें तरुमैँ ढै पच्छी । 
इक भोगै इक आहि अनिच्छी ॥ ९३॥ 
ते चेतन आभास लखाये । 
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये । 
कह्यो भिन्न कर्मी फलदाता । 
“मति माया छाया सो ताता ॥.९४॥ 
जीव ईसमैँ चेतनरूपं । 
मेद्गंघतें रहित अनूपं। . 
यातें अहं ह्म ” यह जानो । 
“अह” सब्द कूटस्थ पिछानो॥ ९५॥ 
'“बह्म” सब्दको अर्थ सु भाख्यो। 
महाकास. सम. च्छ्य जु. राख्यो ॥ 
वे, सा. १३. 


"अहं बह्म ” नहिं जौछौं जानै । 
तोलों दीन दुखित भय माने ॥९६॥ 

रीकाः- हे शिष्य ! जो तेने प्रश्न करे 
तिनके में उत्तर कहे । 

१ जो तें कद्याथाः-'' एकवुक्षमें दोपक्षी हैं, 
एक भोगेहे औ एक इच्छातें रहित दै, थातैं 
जीवन्नह्मकी एकता बने नहीं” थाका- 

हमनें उत्तर कस्याः जो “ या स्थानमें 
जीवब्नह्मका ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्य 
औ बुद्विमें जो आभास तिनका ग्रहण 
करना, सो आपसमें घटाकाश औं आकाश" 
की छायाकी न्यांई भिन्न है” । औः * 
- २ जो तें प्रश्न कियाथाः- “ जीव. तौ 
कमेउपासना करनेवाला है औं परमात्मा फल 


, | देनेवाला है, तिनकी एकता बनेनहीं ” 


याकाषी हमने यह उत्तर कह्याः- - 

१ “जो कमै करनेवाला जीव नहीं है औ 
फल देनेवाला ईश्वर नहीं है; किंतु जीचमें 
जो आभास-अंश है सो 

२ ईश्वरसैं जो आभास अंश है सो फल 
देवेहै औ- 

३ जीवईश्वरमें जो चेतन-अंश है सो 
घटाकाशसहाकाशकी न्याई भेदका जो गंध 
कहिये लेश, तासें रहित है । 

इसरीतिसें हे शिष्य ! जीव ओ ब्रह्मयकी . 
एकता बनैहै, यातेँ “अह कहिये 'ें! ब्रह्म 
हूँ” ऐसे तू जान । बै 

१ अहंशब्दका अर्थ तो कूटं पिछान । 

२ ब्रह्मशव्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य - 

अर्थ क्या है सो जान। 

अहँ ” शब्दका ओ “ अझ,” शब्दका 
वाच्यअर्थका अमेद नहीं वी है; परंतु लक्ष्य 
अर्थका' अभेद है। औ दे शिष्य ! -- . 


हक 


९८ ]| ४ अहं अहय ” यहः शान किसङ्गं दोबैदै १ इस प्रश्नका उत्तर १७७-१८३ [ विचारखागरे 


१ जबलग वूं ' अहं ब्रझास्मि ! ऐसें नहीं 
जानैगा तबलग चूं अपनेझ दीन मानेगा 
औ दुःखी मानेगा । औ-- 
२ न्यारा जो परमात्मा जागम्याहै, सो 
तेरेझ भयका हेतु होवैगा ! 
यातें “ मेंदू ” ऐसें जान ॥ ९३--९६॥ 
॥ १७६ ॥ प्रश्न “अहे , ब्रम” यह 
ज्ञान किसकू होवे ? 
॥ तत्तरष्टिरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कहो शुरू न्ह कौनऊूं, 
“अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान ?। 
नहिं जानूं में आपके, 
भाखै बिना सुजान ॥ ९७॥ 


दीकाः- हे शुरू ! आप कृपाकरिके कहौ । 
“अहँ ब्रह्मास्मि ” ऐसा ज्ञान किसङूं होवैदै ? 
आपके कहैविना यह वाचो में जानूं नहीं हुँ । 
शिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिप्राय हैः-- 
१०मैं नहा हूँ? ऐसा ज्ञान कूटखविषै होवैहे? 
२ अथवा आभाससहित बुद्धिम होचैहै ? 
१ जो कूटखमैं कहोंगे तो कूटख विकारी 
होवैशा । औ- 


आंति है । इसरीतिसैं आमाससहित बुद्धि “में 
ब्रह्म ह”यह ज्ञान यथार्थ नहीं होषेगा, किंतु 
आंतिरूप होवैगा । औ-- 
जो कदाचित्‌ “अहं बल्यास्मि” इस ज्ञानू 
आंतिरूपही अंगीकार करोगे तौ या ज्ञानतै 
मिथ्याजगत्की निवृत्ति नहीं होवैगी । किंतु 
यथाथैज्ञानस मिथ्याकी निवृत्ति होबैहै । जैसे 
रज्जूके यथार्थज्ञानसें मिथ्यासर्पकी निवृत्त 
होवेहे । इसरीतिसें आभाससहित बुद्धिकूं “ मैं 
ब्रह्म है” यह ज्ञान चने नहीं ॥ ९७ ॥ 
॥ गतप्रश्नक्रा उत्तर ॥ १७७-१८३ ॥ 
॥ १७७ ॥ आभासकी सप्षअवस्थाके 
नाम ॥. १७७-१७८ ॥ 


॥ श्रीगुरुखाच ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
कहू अवस्था सात, 
सुन सिष्य व आभासकी, 

नहिँ चेतनकी तात, | 

तिनहीमें यह. ज्ञान है ॥ ९८ ॥ 

दीकाः- हे शिष्य! अब आभासकी सातः 
अवस्था में कहु सो तू सुनः- | 

[ अबकी ठौर वकार पब्याहै ] 

तिन सात अवस्थामें कोई घी चेतन जो 


२ आमाससहित चुद्धिमं कहौगे तौ बाञ्च | इटस्थ ताकी नहीं है औ “ में रह हुँ ” यह 


“जें ब्रह्म हूं? ऐसा ज्ञान आंतिरूप होवैगा | 
काहेतँँ १ आपने ऐसा पूर्व कझा जो “कूट्थकी औ 
अक्षदी एकता है, ओ आभास भिन्न है” यातें 
अहस भिन्न जो आभास, ताका महरूप- 
करिके जो ज्ञान सो आंतिही होवेगा। जैसें 


ज्ञान वी तिन सातके भीतरही है ॥ ९८॥' 
॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥ 


॥ चोपाई 
इक अज्ञान आवरन सु जानौ। 


सपपसें भिन्न जो रज्जू, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान भांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो ॥ 


'बतुर्थेस्तरंगः ४ ] 


| आभासकी सप्त अवस्था ॥ अज्ञान आवरण आंति औ द्विविधशान ॥ 


९९ 


सोकनास अतिहषे अपारा । 

सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ९९ ॥ 
अर्थे स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 

॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औँ 
२ आवचरणस्त्ररूपच णीन | 


। ॥ दोहा ॥ 
६६ नहिं ५ १७ दै 95 
नहिं जानूं में बह्मकूं, 
याकू कहत अज्ञान ॥ 
“ब्रह्म है न नहिं भान व्हे,” ' 

यह आवरन सुजान ॥ १०० ॥ 

टीकाः- है शिष्य ! 

“में ब्रह्मझू नहीं जादूंदू” यह जो पुरुष 

कहँ, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है। 

“ब्रह्म है नहीं औ मान नहीं होबैदै” 

इस व्यवहारका हेतु आवरण है। 

आवरणसे यह व्यवहार होबैदै । काहेतैं ! 

दो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति हैः-( २) एक तो 
असस्वापादक है; औ ( २ ) एक अभानापादक 
है । तिन दोनंई आवरण कहें । 

(१) “बस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति कराबनेः 
बाली जो शक्ति सो असत्वापाद्क 

। औ- 

(२) “वस्तुका भान नहीं होषेहै”? ऐसी प्रतीति 
करावनेवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानापादक कहियेहे । 

(१) इसरीतिसें “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा- 
रकी हेतु अङ्ञानकी असत्वापादक- 

शक्ति है। औ- 

॥ १८५ ॥ देइ, प्राण, इंद्रिय औं अंतःकरणसहित 
चिदाभास, इनके जन्मादिक 'संबंधविशिष्ट केवरुधर्मः 
रूप संवंधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मीसहित धर्मरूप 
संबंधिकी आरामै अपने विषयसहित प्रतीति औँ 


(२) “ब्रह्म भान नहीं होवैहै” इस व्यवहार- 
की हेतु अज्ञानकी अभानापाद्क- 
शक्ति हे । 
इन दो्ूंका नाम आवरण है ॥ १०० ॥ 
॥१८० ॥ ३ अथ ञ्रातिवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जन्ममरन गमनागमन, 
पुन्यपाप सुखखेद । 
निजस्वरूपमें भान वहै, 
आति बखानी वेद ॥ १०१ ॥ 
हीकाः-अन्मसें आदिलेके जो संसार है, 
ताकी जो निजखरूप कहिये झूटखमें प्रतीति, 


सो वेदमें आति कहियेहै औं याद्दीईँ शोक 
कहेहे.॥ १०१॥ 


॥ १८१ ॥ ४-५ अथ द्विविधज्ञानवर्णन॥ 
( परोक्ष औ अपरोक्ष ) 
॥ दोहा ॥ 


द्धैविध ज्ञान बखानिये, 


इक परोछ अपरोछ । 
“अस्ति ब्रह्म” परोछ है, 

“अहं बह्म” अपरोङ ॥ १०२ ॥ 
“नहिं बह्म” या अंसको, 

करे परोछ विनास । 
सकल अविद्याजाळरूं, 

दूजो नसे प्रकास ॥ १०३॥ 
नालाके तादास्यसंबेवकी बा सललादिक कक 
संवंघकी अनात्मामें अपने विषयसहित प्रतीति, सो 


अध्यास कहियेंदे | याहीकूं भ्रांति, न्निक्षेप आ 
शोक बी कहतेहें । 


१०० ॥ “अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान किसएू दोषैहे ? इस नका उत्तर १७७-१८३.॥ | विचारसागरे 


टीकाः 
“ब्रह्म नहीं हैं” या आवरणके अंशकूं 
“ब्रह्म हे” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशैहैः । काहेतें ? 
“्स्विज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है” ऐसा जो ज्ञान, 
ताका नाम परोक्षज्ञान है।सो “भ्रम 
नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका 

नहीं। ओ- 

२ “में ब्रह्म दूं” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान, 
सो सकल अविद्याजालका विरोधी है। या 
कारणतैं 

(१) “में ब्रह्मं नहीं जानूं” 
अज्ञान । औ-- 

(२) “ब्रह्म नहीं हे” औ “ भान नहीं 

होवैहै” यह आवरण । औ-- 
(३) “ में ब्रह्म नहीं दूं, किंतु पुण्यपापका 
कत्ती औ सुखदुःका भोक्ता जीव 
हुँ? यह श्राति । 

इतना जो अविद्याजाल है ताङ अपरोक्ष- 
ज्ञान नाश करह ॥ १०२-३ ॥ 

॥ १८२॥ ६ अथ आंतिनाशावर्णन ॥ 
दोहा ॥ 
जन्ममरन मोमैं नहीं 

॥ १८६ ॥ देश काळ औ वस्तुत जाका अंत 
कहिये परिच्छेद होवै नहीं, ऐसा जो सर्थदेश सर्व- 
काळ औ सर्ववस्तुविषे व्यापकवस्तु, सो अनते 
कहियेहै । याहीकूं: विश्रु औ भूमा बी कहतेदैं । 

१ ब्रह्म जातैं सर्वदेशविषे व्यापक है यास ताका 

घट़की न्यांई किसी देशतें अंत नहीं] औ- 

२ ब्रह्म जातें उतत्ति अरु नाशते रहित होनै- 
कारि ह है, यात ताका देहकी न्यांई 
काळत अंत नहीं । औ-- 

- ३ बरह्म जातें घटशरावादिकबिषै अनुगत सृत्तिका- 
की न्यांई अपने ख़रूपमैं अध्यस्त सर्वकार्यः 


नहिं सुखदुखको लेस । 
किंतु अजन्यकूटस्थ मैं 
भ्रांतिनास यह बेस ॥ १०४॥ 
रीकाः 
१ मेरेविपै जन्म औ मरण नहीं, औ- 
` २ सुखदुःखका'लेश ची नहीं है। 
३ 1३ कोई बी संसारधर्म मेरेविपै नहीं 
४ अजन्य कहिये जन्मसें रहित जो कूट, 
€ सो से 14104 i 
हे शिष्य ! इसरीतिसें सर्व अनर्थका जो 
निपेध यह भ्रांतिनादाका चेस फकहिये 
स्वरूप है। 
अथवा यह आंतिनाश बेस कहिये 
उत्तम है । 
या जभै कूटस्थमें जन्मका निषेध करनेतें 
सर्वका निषेध जानि लेना। काहेते ? जन्म्रतीतिसें 
अनंतर और अनर्थ प्रतीत होवेहें, याते 
जन्मके निषेधते सर्वं अनर्थका निषेध है । 
यह जो आंतिनाश है, याहीझूं शोकनाइा 
घी कहेंहें ॥ १०४॥ 
का आत्मा है । यातैं ताका घटपठादिकके 
भेदकी न्यांई किसी बस्तुतें भेदरूप अंत नहीं | 
जातै ब्रह्मदेशकाळवस्तुकृतअंततैं रहित है, याते 
सो श्रुतिविंषे अनेतरूप कह्महै। 
इहां अनंतरूप कहनैकरि “आनंदरूप ब्रह्म” है 
यह कथन अर्थतैं सिद्ध होवेहै । कहेतै ? छांदोग्य 


-उपनिषद्‌ विष भूमविद्याके प्रसंगमैं नारदके प्रति सनका-` 


दिक गुरुनै कहाहैः-(“जो भूमा ( परिपूर्ण ) है, - सो 
सुखरूप है । अल्प (परिस्छिन्न) विप सुख नहीं है? 
इसरीतिसें कह्महै । “यातं जो अनतरूप हे सो भूमा 
है औ जो भूमा है सो आनंदरूप हैः? ` यह जानना | 


चतुर्थस्तरंगः ४ 1 ॥ आसासकी सश अवस्था | आंतिनाश भी हे ॥ १०१ 
. ॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥ | ॥ दोहा ॥ 
॥ दोहा ॥ भगवन है आभासङ, 
संसयरहित स्वरूपको, आहं मझ” यह ज्ञान । 
होइ जु अद्ययज्ञान । तुम भाख्यो सो में ख्यो, 
तब उपजै हिय मोद तव, ˆ पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥ 
सो तूं हप पिछान ॥ १०५॥ | ३ ॥ चोपाई ॥ । 
टीकाः-हे शिष्य | जब तेरेइ संशय-|. रै आभास अत न्यारा 
रहित अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवेगा, जो | अस तुम पूर्व कियो निर्धारा ॥ 


“ में अय व्रझरूप दूँ ” तव तेरे जो मोद 
होैगा, ताइ तूं हषे पिछान ॥ १०५॥ 
॥ दोहा ॥ 
कही अवस्था सात में, 
तोकूं सिष्य सुजान । 
सो सगरी आभासकी,. 
है तिनहीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥ 
“ज्ञान होत है कोनकूं ? ” 
यह पूछी तें बात । 
मैं ताको उत्तर कह्यो, 
चहै सु पूछ व तात ॥१०७॥ 
अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
॥ १८४ ॥ प्रश्नः~ महासें भिन्न आसासकूं 
“मैं रह” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा । 
(अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ़ अभिप्राय । ) 


जा गूढ अभिग्रायते प्रश्न कच्या था, ताई 
अब शिष्य प्रगट करेंहैः--- 


अहं रझ” सो केसे जाने ?। 
आपहि भिन्न बहातें माने ॥ १०९॥ 


| जो जाने तौ मिथ्याज्ञाना। 


होई जेवरी सुजग समाना ॥ 
श्रीशुरु यह संदेह मिटाऊ । 

युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ॥११०॥ 

टीकाः-हे भगवन्‌ ! आफ्नै यह छूचे 
कच्या जोः-“कूटस्थ औ ब्रह्म तौ दोनूं एक 
हें ओ आभास ब्रहते न्यारा है” ता बहे 
भिन्न आसासकूं “में ब्र दूँ? ऐसा ब्रह्मरूप- 
करिके ज्ञान बने नहीं ॥ 
१ “मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप 

ऐसा जो आमासङूं ज्ञान होवै तो 
यथार्थज्ञान होवै । औ-- | 

२ “ अहं ब्रम” यह ज्ञान यथार्थ नहीं 
चने । काहेतें ! अहं नाम अपने स्वरूपका है । 
जाऊं भें कहें सो आभासका स्वरूप मिथ्या 
है, यातें भिन्न है । यातें असें भिन्न आभास- 


का जो स्वरूप बाई रिके 
होवै तौ . मिथ्याज्ञान हदै । जैसे रे सिन 


22 


॥ १८७ ॥ याही हथ॑का श्रीविद्यारण्यस्वामीन 
पेचदशीके वृ्तिदीपविपै ¦ निरंकुशा;ठुसि” ऐसा 


नाम धन्‍्याहै। 


१०२ ॥ आभासकू “बे ब्रह्म? यह ज्ञान मिथ्या दोचेगा । इस प्रश्नका उत्तर [ विचारसागरे 
RRS 


जो जेवरी, ताका सर्पैरूपकरिके ज्ञान मिथ्या 
होवैहे । मिथ्या नाम आंतिका है । सो 
ब्र्दज्ञानकूं आंतिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥ 
॥ १८५ ॥ उत्तर;:-अह” शब्दके दो- 
अर्थ । तिनमैं कूटस्थका बह्मसैँ मुख्य- 
सामानाधिकरण्य, औ आभासका 


हे आप अभिमान ॥ ११२॥ 
सदा अमेद है, | 
विभुचेतनतें तात। 
बाध समे निजरूपहू, 


बद्यरूप दरसात ॥ ११३ ॥। 
टीकाः--हे शिष्य ! यद्यपि “में अन 


बाधसामानाधिकरण्य । द” ऐसा ज्ञान बुद्िसदित आभासकूँ सेर 

॥ दोहा ॥ ओ कूरस्थकूं नहीं, तथापि सो आमास 

“अहे  सब्दके अर्थको, कूटस्थं औ अपने स्वरूपकू दो , अपना 

आत्मा जानेंहे। ता आत्माका “ में ” शब्दः 

सुन अब सिष्य विवेक । करिके अहण होतेहे, सोई अहंदाब्दका 
तव हियके जास नसे, अथे है । 


संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥ 
अर्थ स्पष्ट। १११ ॥ 


१ ता अँ शब्द भान जो होवेहे कूटस्थ; 
ताका तौ अक्षके साथ सदा अभेद है! जैसे 


वहै यद्यपि घटाकाशका औँ महाकाशका सदा अभेद्‌ है॥ 

ह ¢ आभासमें, इसीकारणतें कूटस्थका त्रहोके साथ झुझेय 
अह बझ यह ज्ञान ॥ समानाधिकारण वेदांतशाखमें कह्माहै ॥ 

तथापि सो कूटस्थको, जा चस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होने 


॥ १८८ ॥ इद्ां यह प्रश्नकतों शिष्यके प्रति 
प्रश्न हैः- 

१ ह्ज्ञानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गत 
मिथ्याचिदामासके आश्रित होनेतें मिथ्या है, यातं 
इस 'मिथ्याज्ञान्तँ मुगजढकरि तृषाकी निषृत्तिकी 
न्याह संसारकी निइत्ति केले होवेगी? यह कहते हो 

२ “अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 
जी ब्रह्मकी एकता, सो सपे औ जेवरीके एकताकी 
न्याइ मिथ्या है, यातं दिस मिध्याविषयका ज्ञान 
बी मिथ्या है। यातें तिस मिथ्याज्ानतें संसारकी 
निवृत्ति कैसे होवैगी? यह कहते हो! 

१ तिनमैं “ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है? यह वाती 
हम बी अंगीकार करे । ' परंतु तिस मिध्याज्ञानर्स 
संसारकी निश्चत्ति बनेंहे । काहेतें ? “जैसा यक्ष पैसा 
बलि ” इस छौकिकन्यायकरि जैसा मिथ्मासंसार 


> किक जानवी जैसा सिना 
है, ताकी नितृतिअर्थे ज्ञानः वी तैसा मिश्याही 
चाहिये 1 

शिँवाः- सिमानसत्ताबाले पदार्थ आपसमैं साधकः 
बाधक है” इस नियमते .बी मिध्याज्ञानतैँही मिध्या- 
संसारकी निदृत्ति संभनैहै । 

मृगजळकी औ वषाकी समातसत्ता नहीं, किंत 
विषमसत्ता है। यात प्रातिभासिक मृगजरूसैं व्यावहारिक 
तृषाकी निवृत्ति संमंवे नहीं | यह वार्ता आगे 
पंचमतरंगमँ बी कहियेगी । औ--- + 

२ ¦ चिदाभास अर्‌ ब्रह्मकी ` एकतारूप ज्ञानका 
विषय मिथ्या है, यातैँ ताका ज्ञान बी मिथ्या है? यह 
द्वितीयपक्ष जो तुमनैं प्रकट किया, सो संभव नहीं । 
यह वार्ता अब १८७ के अंकषिचै प्रतिपादन करैंहें ॥ 

॥ १८९ ॥ समानग्रिभक्तिके बलकरि समान 
कहिये एक है अधिकरण कहिये अर्थरूप आश्रय 


चतुर्थस्तरंग; ४ ] 


॥ य॒ख्यसमानाधिकरण भी याधसमानाधिकरण ॥ 


१०३ ' 


ता वस्तुका ताके संग सुख्य समानाधिकरण 
कहियेहै । जैसे घटाकाशका महाकाशके 
सँग सदा अभेद है । यातं घटाकाश महाकाश 
है । इसरीतिसें घटाकाशका महाकाशके साथ 
सुझ्घसमानाधिकरण है ॥ 

इसरीतिसे कूटस्थका न्रहाके संग मुख्य- 
समानाधिकरण है। काहेतें? कूटस्थका ब्रहते सदा 
अभेद है, याते “में ” शब्दर्म भान जो होवहे 
झूटस्थ ताका तो अद्यके संग सदा अभेद 
है। औ-- 

२ “मैं” शब्दम भान जो होतेहे आभास 
ताका ्रह्मस अपने स्वरूपं वाधिके अभेद 
होवेहे । जैसे सुखका जो प्रतििंब ताका ब्रित्र- 
खरूप सुखके संग प्रतिबिंवस्त्रूपकूं वाधिके 
अभेद होवेहै । इसीकारणते वेदांतशास्रविंये 
आभासका त्रके संग वाधसमानाधिकरण 
कह्याहे । 

जा वस्तुका पाध होईके जाके संग अभेद' 
होई ता वस्तुका ताके संग याध- 
समानाधिकरण कहियेहे । 

(१) जैसें मुखके ्रतिविं्रका वाध होयके 
मुखके साथ अभेद होवहै, यातें प्रतिबिंच मुख 
है। न्यारा नहीं । ऐसा प्रतिविंवका मुखके 
साथ वाधसमानाधिकरण है । 
जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण 
-फहियेहैं, तिन दोन शाम्दनका जो परस्परसंबंध सो 
ख्रामानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहियेहे ॥ 

इदां 'सामानाधिकरण्य ? के स्थान 'समानाधि- 


करण ? प्याह, सो भाषाके अभ्यासीजनोंकूं 
सुगमउद्चारभर्थ है । 
उक्तसामानाधिकरण्यरूप संबंध । जीवईश्वरकी 


एकत्ताके बोधक एकविभक्तिाले पदनकरि युक्त 
चारि वेदनके चारि महाधाक्यनबिंपे तथा तिसप्रकारके 
अन्य लौकिक बैदिकवाक्यनविपै जानि लेना | तिनमैं 


(२) किंवा जैसै- स्थाशमै पुरुपञ्रम 
होयके स्थाशुज्ञानसें अनंत्र “पुरुष स्थाणु है” । 
इसरीतिसँ घुरुषका स्थाणुसं घाधसभाधिकरण 
होबैहै । तेसै आभासका वाध होईके ब्र 
साथ अभेद होह । 

याते “में” शब्दविपे भान जो होवे आभास 
सो ब्रह्म ह । न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाघि- 
करण आभासका ब्रह्मके साथ होवैहे । इस- 
रीतिस । हे शिष्य ! -- 

१“ अहं ' शब्द भान जो होवेदे कूटस्थ, 

ताका तो मुख्य अभेद हैं। औ--- 

२ आमासका घाधकरिझे अभेद है 

॥ ११२-१२३ ॥ 


॥ १८६ ॥ प्रश्नः~—अहंदत्तिविषै कूटस्थ 


आऔ आभासका भान कमसैं अथवा क्रम- 
विना होवैंहै ? ॥ 
॥ तत््वदृष्टिरुवाच ॥ 
॥ दोहा 

अहवृत्तिमै भान न्हे. 

साछी अरु आमास । 
सो क्रमते चा क्रम विना, 

याको करहु प्रकास ॥ ११४॥ 


१ एकता जो एकस्वरूपवाले होनैकरि 
वास्तबभेदरहित दो अर्थनके बोधक याक्यगत दो पदनका 
५ झुख्यसामानाधिकरण्य ” कहियेहै । जैसे 
घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है जो कूटस्पपद 
अरु ्रह्मपदका है | 

२ भिश्षसत्तावाले दो पदार्धनकी एकषिभंक्तिके 
चळकरी एकताके बोधक वाक्यगत दो'पद्नका 
“चाधसामानाधिकरण्य” कहियेदै । जैसे- स्थाणुपद 
अरु पुरुषपदका है, औ जगत्‌ अरु ब्रहमपदका है; जौ 
बिंब अरे प्रतिबिवपदकाहे। - 


१०४॥ “अहंब॒स्तिपै कूटस्थआमांसका भान कैसे दोवैदै !” इसका इत्तर॥ १ ८७-१०५॥ | विचारसागरै 


टीकाः--हे भगवन्‌ ! आफ्नै कद्या जो 
# अहंघुचिमें साक्षी अर आभास दोनूंबांका 


भान होबैहै ” 


याकेविपै मैं एक वाचा नहीं जानेछ । 
सो कूटस्थ ओं आमासका भान अहं- 
बृत्तिविषै क्रमस होवेंहे ! 
२ अथवा क्रमसैँ विना होवैहै ? 
- याका अर्थ यह हैः- 
१ क्रमस कहिये मिन्नभिन्रकालमै भान होवै? 


'२ अथवा दोनूंवांका एकही कालमें भान 
होबैदै ? 


याका आप मेरेई प्रकाश कहिये बोध करो 
॥ ११४॥ 

॥ ( गतम्रश्नका उत्तर॥ १८७-२०५॥) 
॥ १८७ ॥ एकही समय साक्षीका औं 
आभासका भान होवैहै ॥ 

॥ श्रीयुरुरुवाच ॥ 
दोहा ॥ 

सावधान ड्है सिष्य सुन, 
भाखूं उत्तर सार । 
सुनत नसे अज्ञानतम, 
बोधभानु उजियार ॥.१५॥ 
+ टीका१-हे शिष्य ! जो ल प्रश्न किया 
ताका सारभूत उत्तर सू 
सुन । केसा उत्तर हेर याके 'झुनतेही 
_ बोधरूपी सयका प्रकाश होयके अज्ञानरूपी 
तमझू नाशे द ॥ ११५ ॥ 
॥ दोहा ॥ - 
एकसमयही भान उहे, 
` साछी अरु आभास । 


दूजो चेतनको विषय, 
साछी स्वयंग्रकास ॥ ११६.॥ 
टीकाः-हे शिष्य .! एकही" समय साक्षी- 
का, औ आभासका अहंवत्तिविबै भान होवेहै। 
सारे ग्रकरणविपै “ आभास ” शब्दसें 
अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना | यातैं- 
१ दूजो कहिये अंतःकरणहित जो आमास 
है,सो तौ चेतन जो साक्षी ताका 
विषय. होइके भान होवै है । औ- 
२ साक्षी स्वर्यप्रकाशरूपकरिके भान , 
अंतश्करणकी जो .आमास- 
सहित वृत्ति); ताका विषय साक्षी 
नहीं ! 
घटादिक वाहिरके पदार्थनविये तौ ऐसी. 
रीति हैः-जब इंद्रियका औ घटका संयोग 
होवै, तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी इत्ति 
निकसिके घटके समान आगरङ प्राप्त होवैदै । 
जैसे मुँपामें गेप्या जो ताम्र, ताका भूषाके 
आकारके समान आकार होवैहै । तैसैँ अंतः- 
करणकी ब्रत्तिका घी घटफे आकारके समान 
आकार होबैहै । 
सो इत्ति आभासविना नहीं होवैंहै, 
आभाससहित होबेँहै । काहेतें ? वत्ति अंतः- 
करणका परिणाम है । 
के अंतःकरणका जो परिणाम ताङूं बृत्ति" 


जैसें अंतःकरण सत्वगुणका कार्थ होनेंतें 
खच्छ है, यातें अतःकरणविषपै चेतनका 
आभास होवेहे; तैसैँ इत्तिब्री स्वच्छ अंतं:-- 
करणका कार्य है, यातं घ्ृत्तिविये चेतनका 
आमास होबैहै ओ वृत्ति जो उत्पन्न होबेहे सो 


॥ १९० ॥ मूधा नाम छोहरचित वा मृत्तिका- | रचित सांचेका दै। 


चतुर्थैस्तरंगः ४] 


॥ एकही समय साक्षी औ आभासका भान होयेहै | इत्यादिक ॥ 


१०५ 


आमाससहित अंतःकरणसें उत्पन्न होवैदै [इस 
कारणत वी बृत्ति आभाससहितही होवेहे । औ- 
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय औ विषय 


चेतन है॥ 


विपय जो घट है सो तमोगुणका कार्य, हे, 
यात खरूपसै जड है औ ताकेविपे अज्ञान औं 
ताका आवरण है । यसि-- 

यह शांका होवैहैः-अज्ञान औ ताका 
आवरण विंचारदृष्टिसें थेतनविये है, घटविदै 
नहीं । काहेतें ? १ अज्ञान चेतनके आश्रित है 
औँ २ चेतनहीऊूं ' विषय करेंहे। यह चेदांतका 
सिद्धांत है। ओ-- 

१ सात अवस्याके प्रसंगमें जो अज्ञानका 
आश्रय अंतःकरणसहित आभास कहा, सो 
अज्ञानका असिमानी है । “ में अज्ञानी दू” ऐसा 
अभिमान , अंतःकरणसहित आभासई होवैहे। 
इस कारणतें अज्ञामका आश्रय फहियेहे ओ 
पुखेये आश्रय चेतन है । आभाससहित अंतः 
करण नहीं । काहेतें ? आभाससहित अंतःकरण 
अज्ञानका कार्य है। जो जाका कार्य होवैहे 
सो ताका आश्रय बने नहीं । याते चेतनही 
अज्ञानका अधिष्टानरूप आश्रय है। औ-- 

२ चेतनहीकूं अज्ञान विषय करेहे 
खरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है । सो अज्ञानकृत आवरण जड- 
वस्तुपिपै घने नही । काहेतें ? जडवस्तु स्वरूपसही 
आइत है । वाकेविपै अज्ञानकृत आवरणका 
कछु उपयोग नहीं । 

इसरीतिते अज्ञानका आश्रय औ विषय 
चैतन्य है । जैसें गृहके मध्य जो अंधकार है 
सो गृहके मध्यक आवरण करेंहे, याते घटके- 
. 1 १९१ ॥ जसँ धनका सुख्य आश्रय कोश 
( पेढीआदिक धनका भंडार ) है औ “ मैं घनी हूं? 


विपै अज्ञान औ ताका आवरण बने नहीं । ताका- 

॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति 

औं आभास दोनूंवाका उपयोग है । 

तिसविषै अज्ञान-आबूत घटका 
उदाहरण ॥ १८९-१९० ॥ 

यह समाधान हैः- जैसैं चेतनके 
स्वरूपस भिन्न सतअसत्से विलक्षण अज्ञान 
चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसें चेतन 
आइत्त होवैहै, तैसें घटके खरूपसें भिन्न 
अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है, तथापि 
अज्ञानने घटादिक स्वरूपसें प्रकाशरहित जड- 
स्वरूप रचेहें, यातें सदाही अंधके समान आइत्त 
हैं । सो आवृत्तस्वभाव घटादिकनका अज्ञानने 
कियाहै। काहेतें ! तमोशुणम्रधान अज्ञानसैं भूतकी 
उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपेहें । सो तमोगुण 
आवरणस्वभाववाला है । यातें घटादिक प्रकाश- 
रहित अंधही होवैहैं । 

इसरीतिसें अंधवारूप आवरण घटादिकनमें 
अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके 
अधिष्ठान-चेतन-आश्रित अज्ञान चेतनकू आच्छा- 
दित करिके स्वभावसें आइत घटादिकनक थी 
आश्वत करेंहे । 

यद्यपि स्वसावसें आवृत्त पदार्थके आवरण- 
मैं प्रयोजन नहीं हे, तथापि आषरणकत्तो 
पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षा्स विनाही निरावरण- 
की न्यांई आवरणसहितमें वी आवरण करेंहे ! 
यह लोकमें प्रसिद्ध, है 

ता अज्ञानसें आवृत्त घटक व्याप्त जो होनैहै 
अंतःकरणकी आभाससहितत घटाकारइत्ति, 
010 
अज्ञानका मुख्य आश्रय चेतन है, औं अभिमानीरूप 
आश्रय सामास अंतःकरण है ॥ 


` ऐसा धनका भमिमानीरुप आश्रय पुरुष है। तेसै | 


१०६॥अझंदुत्तिविबै कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होचैदे? इसका उत्तर १८७-२०५ [ बिचारसागरै 


१ हा तो घटके आवरण दूरि | नेत्रका विपय जो वस्तु है, ताके प्रत्यक्षः 
|| पिलर 


जानकी यह रीति कही औ अश्रेवंणादिकका जो 


२ वृत्तिमें जो आभासभाग है सो | विषय है, ताके श्रत्यक्षकी ची रीति ऐसैही 


घडका अकाश करेंहे । 
इसरीतिसें चाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ 
आमास दोचूँचाँका उपयोग है । 
॥ १९०॥ ॥ इष्टांत-॥ 


जैसें अंधकारमें इुंडेसें मृत्तिका अथवा 
ठोहका पात्र ढक्या धच्या होवै, तहां दंडसें 
छुंडेकू फोडि वी गेरे पीछे दीपकविना उस 
निरावरण पात्रका वी ग्रकाश होवे नहीं । किंतु 
दीपकसें प्रकाश होषैहै । तैसैं अज्ञानसें 
आवृत्त जो घट, ताके आवरणङ्ूं इत्ति भंग बी 
करेहै । तथापि घरका प्रकाश होवै नहीं । 
काहेंतें घट तौ स्वरूपसं जड है ओ इचि बी 
जड है ! ताका आवरणभंगमात्र प्रयोजन है । 
तासं प्रकाश होवै नही । यातें घरका प्रकाशक 
आभास है । 

॥ १९२ || जहां श्रोचइंद्वियसें रान्दबिषयका प्रत्यक्ष 
होवै, तहां श्रोत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी 
साभासब्ृत्ति, सो दूरदेशमिषे वा समीपदेशबिंचै स्थित 
शब्दके आकारके समान आकारकू पाबतीहै | तब 
बृत्तिसै शब्दका आवरण भंग होवैदे औ आभासभाग 
बाब्दका अकाश करेंहे । 

२ जहां त्वकुईंद्वियसें स्पर्शगुण औ तिसके 
आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होंगे, तहां शरीररूप 
गोळककूं छोडिके इत्ति बाहिर- जाबै नहीं । किंतु 
शरीरकी क्रियासें अथवा अन्यकी क्रियासै शरीररूप 
गोळकके साथी संयोगकू पाया जो घटादिकविषय 
ताकूँ औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शयुणकूँ 
शरीररूप गोळकमेंही स्थित हुई साभासअंतःकरणकी- 
रत्ति विषय करैंहे । ता इचिसें -आश्रयसहित स्पञ्चका 
आवरण भंग होवैंदे ज चिदाभास ताका प्रकाश 

करेंदे । 

३ जहां सखनईइंद्वियसें रसविषयका प्रक्ष होवै, 


जानि छेनी । 


१ वृत्ति औ घट दोनूं एकदेशमें स्थित होनैतें 

` घरका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै । औ-- 

२ अंतःकरणकी बृत्ति तौ घटाकार होवै औ 

घटके संग वृत्तिका संबंध न होवै; किंतु 
अंतरही वृत्ति होवै ! सो घटका परोक्ष 
ज्ञान कहियेहे । ' 

१ “ यह घट है ” ऐसा अपरोक्षज्ञानका 

आकार है । औ-- 

२ “घर हे” अथवा “ सो घट है ” ऐसा 

परोक्षज्ञानका आकार है। 

यद्यपि स्क्वतिज्ञान, बीं परोक्षज्ञानही है, 
तथापि स्मृतिश्ञान तौ संस्कारजन्य है औ 
अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है । 
इतना भेद है । 
तहाँ बी जिन्हारूप गोलककूं' छोडिके बृत्ति बाहिर 
जावै नहीं । किंतु जिव्हारूप गोळकसैं जब रस- 
विषयका संयोग होवे, तव जिन्हाके अग्रमागवाति 
रसईद्रियमै स्थित साभासदृत्ति रसकं विपय करेंहै। 
तहां वृत्तिसैँ रसका आवरण भंग होबैहै भौ चिदाभास 
मधुरादि रसका प्रकाश कंरेहै । 

४ जहां घाणइट्वियसें गंधका प्रशक्ष होवे, 
तह्य वी नासिकारूप गोछकसें पुष्पादिरूप गंधके 
आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब संयोग 
होवे, तब नासिकाके अम्रभागवर्त्ति प्राणईंद्वियम 
स्थित सामासञंःक्रणकी वृत्ति जुष्पादिरूप 
द्ब्घके आश्रित गघमात्रकूं ग्रहण नाम विषय करेंहै | 
तहां ब्रत्तिमागसेँ गंधका आवरण सँग होवेंहे औ 
बृत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश वरैदै। 

यह श्रोत्रादिकनका जो बिषय है, ताक प्रत्यक्षकीः 
रीलि है । 


` चतुर्थस्तरंगः ४ 3 ॥ प्रत्यक्ष, अजमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओ अजुपलबन्धिप्रमाण ॥ १०७ 


॥ १९१ ॥ प्रसक्ष, अनुमान, शब्द 
उपमान, अथीपत्ति औ अडुपलव्धि- 
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥ 


प्रमाणके प्रसंगसे हम प्रमाण निरूपण करे 

१ चौवोक जो हैं, सो एक भेत्यक्ष- 
प्रमाण अंगीकार कहें । औ-- । 

॥ १९२ ॥ २ केंणाद औं सुंगतमतके | 
जो अचुसारी हँ, सो दूसरा अलुमान-| 
प्रमाण ची अंगीकार करें | काहेतें १ एक प्रत्यक्ष- | 
ही प्रमाण अंगीकार करें ता त्तिक अर्थींकी | 
भोजनविपै अवृत्ति नहीं होवेगी। काहेते ! अञुक्त- | 
भोजनविंप चृप्तिकी हेतुताका प्रत्यध्षम्रमाण- 
जन्य अत्यक्षज्ञान है नहीं । यातें थुक्तमोजनमें 
अनुभव जो करीहे दत्तिकी हेतुता, सो अभुक्त- 
भोजनमें वी अन्ुमानसं जानिके दप्तिके | 
अर्थीकी भोजनमे प्रवृत्ति होनेतं अचुमानप्रमाण 
ची अंगीकार कन्या चाहिये । इसरीतिसं | 
कणाद औ सुगतमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औं 
अहुमान दो प्रमाण अंगीकार करेहँ । औ-- 


॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशाखका कत्ती जो 
कपिल है, ताके मतके अन्नुसारी तीसरा 
छावद्प्रमाण वी अंगीकार करेह। काहेतं ? जो 
प्रक्ष औ अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार 

॥ १९३ ॥ जाके मतमै पांचभूतनका अगीकार 

ऐसे जो देहात्ममादी, वे लोकायत कहियेहै । 
तिनतैं विलक्षण जे आकाशविना' चारि भूतनकाही 
अंगीकार पौरेहैं, ऐसे जे देहात्मवादी, वे चाचीक 
कहियेंह । 

॥ १९४ ॥ प्रत्यक्ष्रमाणका औ प्रमाका निरूपण 
ढृत्िरत्नावलिके द्वितीयरः्नमें भो इत्तिप्रभाकरके 
प्रथमप्रकाशमैं सविस्तर किया है 


॥ १९५ ॥ वैशेषिक शात्रका कर्ता जाकूं 
कणभुक्‌ वी कहतेरैँ 
॥ १९६ ॥ बौद्धवतके । 


करें तो देशांतरविष जाका पिता मरि गया 
होवे, ताकूं कोई यथार्थवक्ता आनिके कहे 
“तेरा पिता मरि गया है” तत्र रोता 
पिताके भरनेका निश्चय नहीं हुवाचाहिये । 


काहेते १ देशांतरविपे स्थित पिताके मरणका ज्ञान 


प्रत्यक्ष ओ अनुमान फरिके यन नहीं । इस- 
रीतिसं कपिलमतके अचुसारी प्रत्यक्ष, ओ 
अचुमान आ शब्द तीनि प्रमाण अंगीकार 
करह्‌ । औ-- 


॥ १९४ ॥ ४ न्यायशाखका कत्ती जो 
गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान वी 
चतुर्धप्रसाण अंगीकार करहं । काहेत ! प्रत्यक्ष 
आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करं तो जा 
पुरुपन गंवय नहीं देख्याहे औं वनवासीएुरुपसं 
ऐसा श्रवण कियाहे।-“ भोके सदा गवय 
होवेह ” सो पुरुप जो वन चल्याजावे औ 
गवय देख लेवे तब चाक वनवासी इरुपने 
कृह्या जो “ गोके सदृश गवय होषैहै ” यह 
वाक्य, ताके अर्थका सरण होवेहे । ता स्म्रतिसे 
अर्नतर एुरुपकं ऐसा ज्ञान होवैहेः-यह 
पशु गवय हे ” | ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये। 

यात ऐसे विळक्षणज्ञानका हेतु उँपेमानम्रमाण 
ची अंगीकार कहें । औ-- 


॥ १९७ ॥ अलुमानध्रमाण औं अनुमितिप्रमाका 
निरूपण र्‍त्तिरव्नाबलिके तृतीयरत्नमैं औ वृत्तिप्रभाकर- 
के द्वितीयप्रकाशमै कियाहै ¦ हि 

॥ १९८॥ शाब्दममाण औ छशाब्दीप्रमाका 
निरूपण बृत्तिरत्नाबलिके पंचमरत्नम,ँ औ वृत्ति- 
प्रभाकरके तृतीयप्रकाशमैं कियाहै । 

॥ १९९ ॥ ` रोज ? मामक पशुविशेष | 

॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण औ उपमितिप्रमाका 
विरूपण इत्तिरव्नावलिके चतुर्थरत्नमें औ इत्तिग्रभाकर- 


- ' के पंचमप्रकाशमैं कियाहै । 


१०८ाअदंखृस्तिचिषै कूटस्थ औ आभासका भान कैसे दोवैदै १ इसका उत्तर१ ८७-२० ण[विचारसागरे 


॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो 
भइका शिष्य प्रभाकर है, पंचम 
अर्था पत्तिप्रमाण बरी अंगीकार करेंहे । दिनमै 
भोजनत्यागी पुरुषकू स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान 
होवैंहेः-“ यह पुरुष रात्रिकूं भोजन करेंहे ?। 
तहां रात्रिभोजनविना दिनमै भोजनल्ागीके 
विपे स्थूलता बने नहीं, यात रात्रिभोजनका 
स्थूरुता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक 
है। संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानदा 
हेतु स्थूलताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण 
कहियेहे । औ-- 

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो "भट्ट है, सो 
षछ  अनुपलब्धिप्रमाण बी अंगीकार 
करेहे ओ वेदांतशास्रविंप बी पदमा 
अंगीकार कियेहें । अनुपलब्धि्रमाणका त 
यह हः-गृहादिकनमें घरादिकनके अभावका 
ज्ञान होषहे, तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं 

, ताके अभावका ज्ञान होवेंहे । 
अग्रतीतिक अचुपलाग्धि कहेँहै ! घटकी जो 
अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति, ताते घटका 
अभाव निश्चय होवेहै । ऐसें पदार्थनके अभाव- 
निश्रयका हेतु जो पदार्थनकी अग्रतीति, ताक 
अर्खुपलन्धिप्रसाण के हैं । 

॥ १९७ ॥ प्रमाण औ ममाज्ञानका 


लक्षण ॥ 


१ ग्रमाज्ञानका जो करण है सो f 


कहियेहे । 

: २ स्मृतिसें भिन्न जो अबाधित अर्थकू विषय 

॥ २०१ ॥ अथापत्तिग्रमाण औ प्रमाका निरूपण 
बत्तिरत्माबलिके षष्ठरः्वमें जौ इत्तिप्रमाकरके पंचम- 
अकाशम कियाहे । इहां टीकाविषै इष्टिंदोषते संपाद्य 
आ संपादक शब्दका विपरीत लेख था सो इत्तिप्रमाकरः 
के अनुसार हमने यथास्थित धम्पांहै । इहां संपाद्य 

` कार्य है औ संपादक कारण है| 


करनेवाला ज्ञान. है, सो भ्रमा कहियेहै । 
स्मृतिज्ञान _जो है प्रमा नहीं 
काहेते ? जो ग्रमाज्ञान है सो ग्रमाताके आश्रित 
होवेहै औ स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं । 
किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करीहे औ 
आंतिज्ञान ओ संशय बी साक्षीके आश्रित 
अंगीकार कियेहें । इसीकारणतें स्मृति औं 
आंति ओ संशयज्ञान ये तीनू आभाससहित 
अविद्याकी वृत्तिरूप हैं ! अंतःकणरकी वृत्तिरुप 
नहीं । याते प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु 
साक्षीके आश्रित हैं । जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
ज्ञान होवै सो प्रमाताके आश्रित होवैहै औ 
सोई प्रमा कहियेंहै । स्मृतिज्ान अंतःकरणकी 
वुत्ति नहीं, याते प्रमाताके आश्रित नहीं; ओ 
प्रमा बी नहीं, याते प्रमाके लक्षणविपै 
स्एतिसैँ भिन्न कह्याचाहिय । 

अवाधितअर्थकँ विषय करनेवाला 
ज्ञान तौ स्म्रतिज्ञान वी है, परंतु स्म्रतिज्ञान 

स्मृतिसें भिन्न नहीं है। यातें अबाधित अर्थङ 
बिषय करनेवाला जो स्प्रतिसैँ भिन्न ज्ञान है 
सो भमा कहियेहे । या लक्षणविषे कोई दोष 
नहीं । 
॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान औ षट्प्रमाके 

विचारपूर्वक करणका लक्षण 
॥ १९८-१९९ ॥ 

और कोई स्मतिज्ञान्ू वी प्रमारूप मानेंहें 
तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषे “स्टतिसें भिन्न 
ऐसा नहीँ कहना । किंतु अबाचितअर्थकू 

॥ २०२ ॥ अञ्पलब्धि्रमाण ओ अनुपळब्धि- 
प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्वावलिके 
समरत्नमै औ वृत्तिप्रमाकरके षष्ठप्रकाशमै कियाँहै । 

॥ २०३ ॥ यथार्थुभुभव प्रमा है । यह 
प्रमाका रक्षण समृतिसैं च्यादृत्त नाम भिन्न दै । 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ प्रमाण; प्रमाशान थी 


फरणके लक्षण ॥ १०९, 


विषय करनेवाला जो ज्ञान है सो प्रेमा 
कहियेदै । 

ऋंतिज्ञान जो हैं सो अबाधित अर्थक 
विपय नहीं करेहें, किंतु चाधितअर्थकै विषय 
करेंहे, याते प्रमाका लक्षण आंतिज्ञानर्म नहीं 
जावेहे । 

जिनोंके मतमें स्मृत्तिज्ञाननिप वी प्रमान्यवहार 
इ, तिनके मतर्म स्वतिज्ञान अंतःकरणकी 
चृत्ति दै । अविद्याकी पृत्ति नहीं । आओ साक्षीके 


आश्रित वी नहीं; किंतु प्रमाताके आश्रित है।| 


काहेतें ? अंतःकरणकी पृत्तिका आश्रय प्रमाताही 
बनेंहे। साक्षी चने नहीं । 
इसरीतिसँ स्मतिज्ञान 


१ किसीके मतमें तो अंतःकरणकी जत्ति | 


ह। यातं अमारुप ह । औ--- 


२ किसीके मतमें आव्द्याकी बस्ति है।| 


यातें प्रमारूप नहीं है । ओ 


आंतिज्ञान औं संशयज्ञान ये दोमूँ सर्वके 
मतमै अविद्याकी वृत्ति है ओ साक्षीके आश्रित 
है, यामं कोई विवाद नहीं | औ-- 


॥ २०४ ॥ यथार्थज्ञान प्रमा है यह प्रमाका 
लक्षण बी स्मृतिसाधारण है । 

॥ २०५ ॥ इद्दां यह विवेक हैः-- 

१ श्रमरूप अनुभवके संस्कारसैँ जन्य जो स्ति 
सो बाधित अर्धक विषय करनेवाली होनेतै अयथार्थ 
है । याहीतें सो अविद्याकी इत्ति हे । अंतःकरणी 
बृत्ति नहीं | औ साक्षीके आश्रित है; प्रमाताके 
आश्रित नहीं | 

२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसै जन्य स्मति- 
ज्ञान है सो अवाधित अर्थक विषय करनैवाला 
होनैतैं यथार्थ ज्ञान है ! याहीतें सो अंतःकरणकी 
वृत्ति है । अविद्याकी वृत्ति नहीं।ओ प्रमाताके 
आश्रित है; साक्षीके आश्रित नहीं | 

परंतु स्मृतिज्ञानमैपूत्रीचा्योनिं प्रमान्पवहार किया 
नहीं । यातैं दोनूप्रकारकी स्मृति अप्रमा है। तिनं 


विचारकरिके देखिये तो स्म्रतिज्ञान ची 
अविद्याकी घृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है । 
। प्रमारूप नहीं । काहेते १ जो वेदांतसंग्रदायके वेत्ता 
हं तिनोंन प्रमाज्ञान पदप्नकारका कल्माहैं। ता 
| पद्झकारमें स्मृतिज्ञान है नहीं। यातें म्मा 
नहीं । आ मधुसदनस्वामीन स्मृतिज्ञान 
साक्षीके आश्रितही कद्याह | 


। ॥ १९९ ॥ एक तो प्र्क्षप्रमा है; 
। दूसरी अन्नुमितिप्रमा ह; तीसरी उपभि- 
तिम्रमा ह; चतुर्थी शान्दीप्रमा ह; 


| पंचमी अर्थोपत्तिप्रमा है; औ पष्ठी अभाव- 
। प्रमा हे; ये पट्प्रमा हें। औ--- 
: पूर्व कहे जो प्रद्यक्षआादिक पदममाण हैं 
| सो इनके क्रमते करण हं । 
' प्रत्यक्षप्रमाका जो करण होवे सो प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कहियेहै । 

१ असाधारणकारण जो होवै, सो करेंण 


| कहियेहे । 
| कारण होवे, सो 


१ 


२ जो सर्वकार्यका 
साधारणकारण फहियेहै । 


अययार्थस्मृति अयथार्थअममा है औ यवार्थस्मृति 
| यथार्थअप्रमा है | इतना भेद है। 

॥ २०६ ॥ १ जो केत्र७ असाधारण कारणकूं 
करण कई तो जहां दो असाधारण कारण होवै तहां 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होचैगा। 
याततै दोन्‌, कारणंमेसे एककूं व्यापाररूप मानिके 
अवशेप रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारवाला 
असाधारणकारण करण कहियेददै । 

२ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजाबै सो ब्यापार- 
वाळा कारण कहियेंहे। सोई करण हे॥ जैसें 
कपाळ जो है सो संयोगद्दारा घटकूं उपजांवेहे । याते 
कपाळ घटका व्यापारवाळा कारण है | सोई घटका 
करण बी है ॥ 

३ जो कार्यकूं किसीद्दारा उपजांवै नहीँ किंतु 
साक्षात्‌ उपजाबै सो केबळकारण है | करण नहीं ॥ 
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4 जैसे धर्मअधमांदिक सर्वकार्यके कारण | प्रमितिचेतन है | ताहीकू, प्रमाचेतन बी कहै 


हैं, यातें साधारणकारण हैं ॥ 

२ सर्वकार्यका कारण न होवै । किंतु किसी 
कार्यका कारण । सो असाधारण 
कारण कहियेहें। जैसें दंड जो है सो सर्व 
कार्यका कारण नहीं। किंतु घटआदिक जो कार्य 
विशेष हैं तिनका कारण दै । यातें दंड अ- 
साधारणकारण कहियेहै औ घटका करण 
वी कहियेंहे। 

१ लैसें अत्यक्षममाके ईश्वर औ ताकी 
इच्छासें औंदिलेके ' तौ साधारणकारण हैं । 
काहेंतें ! ईश्वरसें आदि लेके सवेकायेके कारण है, 
तिन विना कोई कार्य होवै नहीं । यातें 
ईश्वरादिक साधारणकारण हैं | औ-- 

२ नेत्रस आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो 
प्रत्यक्षरमाके असाधारणकारण हैं। यातें 
नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो अत्यक्षम्माके 
करण हैं। इसरीतिसें नेत्रआदिक जो इंद्रिय 
हैं सो प्रत्यक्षमसाण कहियेदै ॥ 

॥ २०० ॥ प्रमाता, प्रमाण, 
औ म्रमेयचेतन ॥ 

यद्यपि इंद्रिय वेदांतसिद्धांतविपे प्रमाज्ञान- 

की कारणता कहना बने नहीं । काहेतें ? चेतन 

के चारि भेद हेंश- १ एक तौ प्रमाताचेतन 


प्रमिति 


है औ २ दूसरा प्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा | चेतन 


जैसे दो कपाछोंका संयोग घटकूं साक्षात्‌ उपजाबैहै, 
यातैं सो घटका केवळ कारण है | करण नहीं । 
यद्यपि उक्त करणका छक्षण_ प्रत्यक्ष, अनुमान 
औ शब्द इन तीन प्रमाणनविषे घटताहै तथापि 
उपमान, अर्थोपत्ति, औ अनुपलब्धि ये तीनप्रमाण 
उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं | तिनमें 
उक्तकरणके छक्षणकी अव्याप्ति होवैगी यातैं 
४ व्यापारसें भिन्न असाधारणकारण करण . कहियेद्दै”' 


४ चौथा ग्रमेयचेतन है । ताहीई विषय- 
चेतन वी कहैंहें 

इसरीतिसें प्रमा नाम चेतनका है सो 
नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातं इंद्रिय ताका 
कारण नहीं । तथापि चेतनमें प्रमाव्यवहारका 
संपादक वृत्ति बी प्रमा कहियेहै। ताके 
इंद्रिय करण हैं ॥ 

१ देइके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके 


' अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता कहियेहे ! 


२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्रियद्वारा 
निकसिके जितने दूरि घटादि विषय स्थित होवें 
उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवेहे औ 
आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसे मिलिके 
जैसा घरादिकका आकार होवै पैसाही अंतः- 
करणका आकार होवेहे । जैसें कोठेमें भप्या 
जो जळ सो छिद्र॒द्वारा निकसिके लवे नालेका 
आकार होयके बगीचेके केदारमैं जावेहे औ 


| केदारमें जाइके जैसा केदारका आकार 


तिस आकारकू जल प्राप्त होवेहै, तैसैं अंतः-- 
करण बी इंद्रियरूपी छिद्रढारा निकसिके विषय- 
केदारं जावेद्टे । तहां शरीरसें लेके 
घटादिक विपयपर्यंत जो अंतःकरणका नालेके 
समान परिणाम, ताकूँ बृत्तिज्ञान कहेंहें । 
ताकारैके अवाच्छिन्न जो चेतन ताङूं प्रमाण- 
॥ ओ . 
यह करणका लक्षण निर्दोष हे। काहेतें ? कह 
व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं है । दोनूं ठिकाने 
व्यापारसै भिन्नताके होनैतैं ॥ 

॥ २०७ ॥ इहां आदिशब्दकरिके ईश्वरका ज्ञान, 
ईशरका प्रयत्न, काळ, दिशा, अद्ष्ट, प्रागमाव औँ 
प्रतिबंधकामाव, इन सातका ग्रहण है । ये नव 
सर्व कार्यनके खाधारणकारण हैं || 


क 


चतथैस्तरँग 0३ 
६ छ ] ॥ प्रमाता, प्रमाण, भमिति ओ 


घ्रमेयचेतन ॥ विशेषण उपाधिका लक्षण ॥ १११ 


३ वृचचिज्ञानरूप जो अंतःफरणका परिणाम 
ताक प्रमाण कहे । जेस फेदारविप जल 
जाइके फेदारके समान आकार होबेह तैसें 
घटादिक जो त्रिपय हैं, तिनमं इति जाइके 
घटदिकके समान आकारऊं प्राप्त होबेह । ता- 


कारिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन 


कहियेहे ॥ 


४ ज्ञानके विपय जो घटादिक तिनकरिके , 


अवच्छिन्न जो चेतन सो विपयचेतन 
कहियेंह औ प्रमेयचेतन बी कहियेह ॥ 


यह वेदअर्थके जाननेबाले जो आचारे हैं|. 


तिनकी परिभाषा है । 

॥ २०१ ॥ अचच्छेदवादकी रीतिसैं 

प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ 
उपाधिका लक्षण ॥ 


यामं इतना भेद हैः-जो अचच्छेदवाद | 


अंगीकार करदे तिनके मतमै तौ--- 

१ अंतः्करणविशिए जो चेतन है सो प्रमा- 

ता है आ सोई कत्ती भोक्ता हैं । औ-- 

२ अंतःकरणउपहित साक्षी है । 

एकही अंतःकरण प्रभाताका तो विशेषण है 
औ साक्षीकी उपाधि है 

खरूपबिषि जाका वेश होचे ऐसी जो 
व्याचसैक पस्तु है, सो विशेषण कहियेहे ॥ 

और पदाधेसै भिन्नताकरिके वस्तुके खरूपऊ 
जो जनाबै सो व्यावस्तेक फहियेहै ।। 

जाऊूं भिन्नवाकरिके जनावै सो व्यावर्त्य 

. कृहियेहै ॥ 

जैसे “नीलघट है” या स्थानमै घटका 
नीलता विशेषण हे । काहेंतें ? नौरूघटकेविंपे 
॥ २०८ ॥ कायेसे संबंधी || 


॥ २०९ || आश्रयके . कायमै असंबंधीपना 


| नीलताका प्रवेश हैं औं पीतश्ेतादिकनस भिन्नता- 
| करिके जनातेहे । यातें व्यावत्तेक है ॥ 
इसरीतिसिं नीलता घटका विशेषण ह 
घट परिच्छेद्य ह। काहेतँ ? पीतश्चतादिकनतं 

। भिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइयेह । 

जो भिन्नताकरिफे जनाइये सो परिच्छेद्य 
कहियेह; च्यावत्ये कहियेंहः ओ विशेष ब्र 
कहियेहे । आ “दंडी पुरुप ह” या खानर्म थी 
। पुरुपका दंड विशोषण है । 


१ > इसरीतिस ७. क 
|. इसरीतिसं भ्रमाताका अंतःकरण विशेषण 
t 


आ 


है । काहेतै ? प्रमाताके खरूपबिंप अंतःकरणका 
प्रवेश है आं प्रमेय चेतनसें भिन्नताकरिफे 
प्रमाताके स्वरूपं जनावैह । यात च्यावत्तेक 
ह 


| जा वस्तुका खरूपविपे प्रवेश न होने औं 
व्यावत्तेक होवे सो उपाधि कहियेहे । 

। १ जैसे नेयायिकके मतमे करणझष्कुलीसें 
अवच्छिन जो आकाश है सो श्रोन्न कहियेहै । 
या स्थानमें करणराप्कुली श्रोञ्रकी उपाधि 
| हे । काहेते ? श्रोत्रके स्वरूपविंपे ता करणः 
शप्कुलीका अवेश है नहीं आ बाहिरके आकाश- 
तं भिन्नताकरिके श्रोत्रकै जनाैहे 
घ्याचत्तक हं | 


२ घटाकाश जो है सो मणपरिभाण अननक 
अवकाश देवेहे । या खानमै बी आकाचाकी 
घट उपाधि है । काहेतें ! मणअन्नकू अवकाश 

देनेवाला जो आकाश है ताके स्तरूपविपे तौ 
घरका प्रवेश है नहीं । घट पार्थिव है । ताकेवियै 
अवकाश देना बने नहीं । यातें घटका स्वरूपमें 
प्रवेश बने नहीं औ ब्यापक आकाशते भिन्नता” 
“अप्रवेश”” कहद्दियेहे । 


{ 


११२॥ अईचुत्तिविधै कूटस्थ ओऔ आभासका भान कैसे होचैहे ! इसका उत्तर१८७-२०५ [विचास्सागरै 


करिके जनावैहै । यातें मणअन्नक॑ अवकाश | संसारका संभव है नहीं यातें विशेषणमाज्रमें 
देनैवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है । | संसार है । सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होवेहै। 


तैसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो 
साक्षी है। या स्थानमै अंतःकरण साक्षी- 
की उपाधि है । काहेंतें! साक्षीके स्वरूपविषै तौ 
अंतःकरणका प्रवेश है नहीं औ प्रमेयचेतनसैँ 
साक्षीकै मिन्नताकरिके जनावैहै । यास एकही 
अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है औ प्रमाता 
का विशेषण है । इसरीतिसैं-- 

१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो तौ 


साक्षी है । औ-- 

२ अंकःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥- 

१ जो उपाधिवाला होवै सो उपाहित 

कहियेहे । औ-- 

२ विशेषणवाला होगे सो विशिष्ट 
कहियेहे 


1 
जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई 
कत्तोभोक्ता सुखीदुःखी संसारी जीव है। 
यह अवच्छेद्चाद्की रीति है। औ-- 
॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतिसे जीव 
औँ साक्षीआदिकका लक्षण ॥ 
१ आभासवादमें आभाससहित अंतःकरण 
जीयका विशेषण है | औ 
२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी 
उपाधि है । यातैं-- 


१ साभास अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीच |. 


है। औ-- 
२ साभास अंतःकरणउपहित चेतन साक्षी 


॥ 

यद्यपि दोनूपक्षमै विशेषणसहित चेतन जीव 
है सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो 
चतन है तो जन्ममरणसँ आदिलेके 

॥ २१० ॥ अविवेकी जनोंकरि अंतःकरणरूप 
विशेषणके धर्मरूप संसारका अङ्षानक्कत श्रांतिसें 


१ कदू तौ विशोषणके धर्मका विशिष्टे 
व्यवहार होषेहै | औ-- | 
२ कहूँ विशोष्यके धर्मका विशिष्टमें व्य- 
बहार होवैहे | औ-- 
३ कहूं विशेषणविशेष्य दोनंवबांके 
धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवैहै । 
जैसें दंडकरिके घटाकाशका नाश होवेहे। 
या स्थानमै विशेषण जो घट हे ताका दंड- 
करिके नाश होवैदै, औ विशेष्य जो आकाश 
है ताका नाश घने नहीं; तौ ची विशिष्ट जो 
घटाकाश है ताका नाश अतीत दोवेहै। औ-- 
२ “कुंडलीपुरुप सोवैदै” या स्थानमें 
कुंडल विशेषण है औ पुरुप विशोष्य है। 
विशेषण जो इुंडळ है ताकेविपे सोवना बने नहीं। 
किंतु विशेष्य जो पुरुप है ताकेचिये सोवना है । 
औ “कुंडरूविशिष्ट सोवैहै” ऐसा विशिष्टमें 
व्यबहार होवैहै । 
३ “श्री पुरुष युद्धमें गयाहे” या स्थान- 
i) विझोषण र श्र औ टी वत द 
न. युद्धमें गयेहें। याते दोनूवांके धर्मका 
विशिषं व्यवहार होचेहै ॥ छ 
हु ls तौ अंतःकरण विशेषण 
है। ओ 


२ आभासवादमें _ सामासअंतःकरण 


त्रिशेषण 
दोन पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविषे 

तो जन्मादिसंसार बने नहीं; . किंतु विशेषण- ` 

अंतःकरण अथवा साभासअंतःकरण , ताका 
जन्मादिकसंसार ताका विशिष्टचेतनमें 

व्यवहार करियेहे ॥ ` 

विशेषणसहित चेतनमें प्रतीति * 

व्यवहार करियेदै । 


भी कथनरूप 


चतुर्घस्तरंग; ४ ] ॥ आमासवादकी श्रैष्ठतापूर्वक जीव औं साक्षी आदिकका लक्षण ॥ 


व्यवहार नाम प्रतीति आ कहनका है ॥ 


इस रीतिंस आभासवाद औं अवच्छेदवादका | 


भेद हैं ॥ 
॥ २०३ ॥ आसासवादकी श्रेष्ठता ॥ 


आमासवादम तो अंतःकरण आभाससहित 
ह औ अघच्छेदवादमं अंतःकरण आमासरहित 
है । दोनू पक्षमें आभासवाद श्रेष्ठ है । काहेतं !- 

१ माप्यकारन आमासबाद अंगीकार 
कियाहं ॥ आर 


५ 


२ अवच्छेदवादर्स विद्यारण्यस्वामीचे दोष | 


वी कद्याहः-जो आभासरहित अंतःकरण 
अवच्छिन्नचेतनक प्रमाता मान ता घट- 
अघचर्छिन्नचेतन ची प्रमाता इवाचाहिये। काहेतं ? 
( १) जैसें अंतःकरण भूतनका कार्य है 
तैसें घट ची भूतनका कार्य है ॥ आ 
( २ ) जैसें अंतःकरण चेतनका अघच्छेदक 
कहिये ज्यावत्तक है तैसें घट प्री 
_ चेतनका अवच्छेदक है । : 
याते अंतःकरणबिशिए्की न्यांईर घटविशिष्ट 
ची प्रमाता हुवाचाहिये ॥ औ-- ` 
अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेंत॑ यह 
दोप नहीं । काहेते ? 
१ अंतःकरण तौ भूतनके सत्वगुणका कार्य 
हैं 1 .यातं स्वच्छ ह । आ--- 
२ घटादिक भूतनकें तमोशुणके कार्य हैं, 
यातें स्वच्छ नहीं ॥ 
१ जो स्वच्छ पदार्थ होन सोई आभास- 
योग्य होपैहै । 
२ मरिन पदार्थ आभासके योग्य नहीं । 
जैसें काच ओ ताका ढकना दोनूँ एथिवीः 
के काय हैं । परंतु-- 
१ काच तौ स्वच्छ हे, तामं मुखका 


आभास होवैहै । 
वि, सा, १५, 


1 
। 


1 


t 


११३ 


यात ताम 


२ टकना स्त्रच्छ नहीं, 
आभास दोयै नहीं॥ 
नेसे सत्वगुणका कार्य होनते अंतःकरण 
स्वच्छ है । ताहीमें चेतनका आभास 
होबेहे 
शरीरादिक ओ घटादिक तमोगुणके कायं 
होनत स्त्रच्छ नहीं । तिनम चेतनका 
आमास होये नहीं ॥ 

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें हविविधम्रकाश 
है । यातैं सोई प्रमाता है 
अन्य नहीं ॥ 

इस रीतिसं अंतःकरणमं द्विविध प्रकाश हं । 
एक ती व्यापकचेतनका प्रकाश ओ दूसरा 
आभासका प्रकाश है ॥ 
. शरीरादिक ओ घटादिकनमं एक ध्यापक- 
चेतनका प्रकाश ता है । दूसरा आभासका 
प्रकाश नहीं । यात ढिविधम्रकाशसहित अंतः 
करणविदिष्टही चेतन प्रमाता कहियेहे । 

एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिन- 
करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके 
मततमें अंतःकरणम आभास नहीं तिनके मतमै 
घटादिकनकी न्यांई अंतःतरणमें वी आभास- 
का दूसरा प्रकाश तो है नहीं । व्यापक चेतनका 
जो . एकप्रकाश अंतःकरणम सोई व्यापक 
चेतनका प्रकाश घरादिकममें है | याते अंतः 
करणविशिएकी न्यांई घटविशिष्ट था शरीर- 
विशिष्ट वा भीतविशिष्टवेतन बी प्रमाता इवा- 
चाहिये ॥ 

इस रीतिसे घटशरीरादिकनतें अंतःकरणमैं 

यही विलक्षणता हेः 

१ अंतःकरण सत्वशुणका कार्य है, यातें 
स्वच्छ होनेते घेतनका आभास ग्रहण 
करनैके योग्य हे 


११४ अइवृत्तिविपै कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवे ? इसका उत्तर १८७-११५ [ विचारसागरे 


२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातं आभास 

ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥ 

१ आमासग्रहणफे योग्य जो अंतःकरण 
ताकरिके ` संयुक्तही चेतन प्रमाता 
कहियेहै । 

२ घटादिक औं शरीरादिक आभास- 
ग्रहणके योग्य नहीं । याते तिनकरिके 
बिशिएचेतन प्रमाता नहीं |! 

इस रीतिसें आमासवादही उत्तम है । 

अवच्छेदवाद नहीं ॥ 

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारिं 

चेतनका स्वरूप ॥ 


जैसे. अंतःकरण आभाससहित है, तैसं 
अतःकरणकी बृत्ति घी आभाससहितही होबैहै । 
साभासत्चत्तिविशिए् चेतन प्रमाणचेतून 
कहियेहै ॥ 
अंतःकरणकी घटादिविपयाकार जो वृत्ति 
तामं आरूढ घेतनङूं रमा औ यथार्थज्ञान 
कहैं ॥ 
ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये- 
हैं । काहेतैँ ! विपयाकारवृत्तिमें आरूढवेतनङ 
प्रमा कहें | तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके 
नित्य है । याते इंद्रियजन्यताके अभावे अमा- 
चेतनका साधन इंद्रिय नहीं । तथापि 
निरुपाधिक चेतनमें तौ ग्रमाव्यवहार है नहीं। किंतु 
विषयाकारदत्तिउपहित चेतनमें ्रमाव्यवहारं हो- 
याते चेतनविपै प्रमाशव्दकी पवृत्तिमें 
विपयाकारवृत्ति उपाधि है सो विपयाकार- 
वृत्ति इंद्रियजन्य है । इंद्रिय ताका साधन है। 
॥ ३११ ॥ यद्यपि आभासवादमें आमासकी 
कल्पना अधिक करनी होवैंहे | अवच्छेदबादमैं नहीं । 
यतिं आभासतादमें गोर है । अवच्छेदवादमैं 
ळाधव है । तथापि मंदबुद्धिवाले जिन्नासुकी बुद्धिम 


प्रमापनैकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्रिय- 
जन्य होमैतें उपहित जो प्रमा सो बी इंद्रिय-' 
जन्य कहियेहे । यातें इंद्रिय प्रमाका साधन 
कृहियेहै.। परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 
प्रमा नहीं कहियेहै । किंतु शरीरके भीतर जो 
अंतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी 
परिणाम । ताङ प्रमाण कहे ॥ 

विपयतें मिलिके विपयके समान जो अंतः- 
करणका परिणाम उतनैकूं प्रमा कहें । 

शरीरके भीतर जो अंतःकरण तासे लेके 
घटादिक विपयतोडी पहुंचा जो अंतःकरणका 
परिणाम सोई प्रमारूपदं घारैदै । याते 
म्रमाका प्रमाणरूप अंतःकरणकी ृत्तिसें अत्यंत 
भेद नहीं ॥ 

१ इस रीतिसें वाहिरके पदार्थनका ग्रत्यक्ष- 
ज्ञान जहां होवे तहां अंतः्करणकी वृत्ति 
वाहिर जायके विषय जो घटादिक तिनके 
समान आकाररूपङं घारैहै । औ--- 

२ शारीरके अंतर जो आत्मा ताका प्रत्यक्ष 
होवै । तव अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जाये नहीं। 
किंतु शरीरके भीतरही वुत्ति आत्माकार होबेहे ॥ 

१ ता पृत्तिसें आत्माके आश्रित आवरण 
दूरि होवें । औ-- 

२ आत्मा अपने ग्रकाशतैँ ता वृत्तिमैं प्रकाशेहे । 

इसी कारणतें वृत्तिका विषय आत्मा कह्याहै 
औँ चिदाभासरूप जो वृत्तिमें फल ताका 
विषय आत्मा नहीं । 

या प्रकारतें साक्षी आत्मा स्वयंग्रकाशरूप 
भान होवैहै, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥ 
आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै । या अभिप्राय- 
सै इहां आमासवादकी स्तुति करीहे ।- भाष्यकार- 
आदिकनका बी यही तात्पय है || 


घतुर्थस्तरंगः ४ ] 


ff 


1१२०६॥ प्रश्चषः-इद्वियसंबंधविना 
बझ ” यह ज्ञान प्रयक्ष केसै 
बने ?॥ २०६-२१० ॥ 
_॥ तत्त्वदष्टिरुषाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इंद्रियके संबंध बिन, 
“ अहं बह्म ” यह ज्ञान । 
कैसे ३्है प्रसच्छ प्रभु ? 
मो कहौ बखान ॥ ११७॥ 
डीकाः--“'म्रह्मके अपरोध्षज्ञानतें सकल- 


अविद्याजारका नाश होबेहे । परोकषजञनतें नहीं” 
यह पूर्व कह्या । ताफेविपे शका करेहैः-- 


अह्‌ 


ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं । काहेते ? इंद्रिय्- | 


जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होचैहै | बरका ज्ञान इंद्रिय- 
जन्य बने महीं । काहेतैं ? 
॥२०ण। १ अक्मकूं नेत्रकी अविषयता ॥ 
(रामकुष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥) 
` नेत्रईद्रियतै रूपवानका अथवा नीरादिक 
रूपका ज्ञान होबैहै | ऐसा ब्रह्म नहीं । याते 
ेत्रइद्रियअन्य ज्ञान र्का बने नहीं ॥ 

रामङृष्णादिकनकी जो मचुष्याकारमूति है 
सो यद्यपि रूपवाली है तथापि सो मूर्ति 
मायारचित है। मिथ्या है । सो मूर्ति नक्ष 
नहीं ॥ औ-- 

पुराणमैं रामक्रृष्णादिकनकै घरह्मरूपता 
कहीहे सो तिनकी शरीररूप सूतिं भ्र्मरूप है, 
इस अभिम्रायतें नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन- 
का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है । इस अभिप्रायतैँ 
कहीहै । याकेविंपे-- | 

ऐसी शाँका ` होवैहै!--सर्वशरीरनका 
अघिष्ठानचेतन ब्रह्म है, याते अधिष्ठानवेतन- 


॥ १ बहाऊूं नेनईद्वियकी अविषयता ॥ 


११५ 


हुँ | अभिग्रायतें रामकृष्णादिकनङ त्रह्रूपता कही- 


होये तो सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म 
होनेतें मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वही ब्रह्मरूप 
हुनत हों 
है | तिनके समानही रामकृष्णादिक होवेंगे। 
याते रामकृष्णादिकनकूं अधिप्ठानचेतन ब्रह्म 
है। इस अभित्रायतै ब्रह्ञरूपता नहीं कही। 
किंतु तिनई और जीवनतें विशेषरूपताकी सिद्धि- 
वास्ते तिनका शरीरही ब्रह्म हैं। ऐसा मानना 
योग्य है ॥ 
सो घने नहीं । काहेतें ! शरीरका बाध- 
करिके तिनके शरीरनकूँ घ्रह्मरूपता माने तौ- 
१ सर्वशरीरनका बाधकरिके सारेई शरीर 
ब्रह्मरूप हैं । औ-- ह 
२ बाघ किये चिना तो अन्य शरीरनकी 
नया हस्तपादादिक अवयवसहित 
रूपवान्‌ क्रियावानू शरीरका निरवयच 
नीरूप अक्रिय ब्रह्मतं अभेद चने नहीं, 
यात रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म 
दो पेन कर इसे 
इतना भेद हैः-१ जीवनके शरीर पुण्यपाप 
आधीन हैं । २ भूतनके काये हैं औ ३ जीवनकै 
देहोंदिक अनात्म पदार्थनविपि अविद्या- 
७३७ ॥ 1 > देशं 
वरते अईममअध्यास है । आचायेके उप 
ता अध्यासकी निवृत्ति होबैहै.। औ-- 
१ शमकृष्णादिकनके शरीर अपने पुण्य- . 
पापतें रचित नहीं । भूतनके कार्य नहीं । किंतु- 
(१) जैसे खष्टिके आदिमें आणियोंके कर्म 
भोग देनैक सम्मुख होवे तच आसकाम ईश्वर- 
सें ची प्राणियोंके क्के असुसार “ भै जगतूकी 
उत्पत्ति करूँ” ऐसा संकरप होषेहै .। ता 
संकल्पते जगतकी उत्पत्तिरूप सष्टि होचैहै । 
(२) तैस छृष्टतिं अनंतर षी “मैं जगतका 
पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवेहै । 
ता संकल्पते जगतका पालन होषेहे ॥ 
कमेनके अनुसार सुखदुःखका संबंध 


पालन कहियेहे ॥ 


झ% ७, 


११६॥ पश्नः-इद्वियसंबंधविना “अहं बहा” ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे चने ! | २०६-२१०॥। [ विचारसागरेः 


(३) ता पालनसंकरपके मध्य उपासक पुरुपन- 
की उपासनाके बलतें ईंश्वरकै ऐसा संकल्प 
होवैहैः--“रामकृष्णादिकनामसूहित भूिं सर्वकूं 
प्रतीत होवै” ता ईश्वरसंकल्पतें विशेषनामरूप- 
रहित ईश्वर रामकृष्णादिकनाम पीतांबरधरादि- 
स्यामसुदरविग्रहरूपकी 
सो विग्रह कमेके आधीन नहीं । ह 

यद्यपि अला सा औँ 

एनङूं क्रमतै सुखदुःख होवेहै । जो जाके सुख- 
देखकर हेतु होषेह सो ताक पुण्मपापतें रचित हो- 
चैहे । यातें पुण्यपापआधीन कहियेहे ॥ इसरीतिसें- 

१ अवतारनके शरीर साधुपुरुषनङूं सुखके 

हेतु होनेंतें साघुपुरुषनके पुण्यससुदाय- 
तें रचित हैं । 

र लैसें असुरादिक असाधु पुरुपनङूं दुःखके 

तिनके पापतें रचित 
याते “अवतारनके शरीर पुण्यपापके 
आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभवे । 
तथापि जैसे जीवने पूर्वशरीरं पुण्य- 
पापकर्म कियेहेँ तिनका फल उत्तरश्रीरमें 
ता जीवङू सुखदुःख होवेंहे। तहां शरीर- 
अभिमानी जीवके पूर्वशरीरके अपने पुण्य- 
पापके आधीन उत्तरशरीर कहियेंहै तैसं 
रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधु- 
पुरुषनके पुण्यपापके. आधीन हैं ओ तिनङूं 
सुखदुःखके हेतु हैं । परंतु रामकृण्णादिकनके 


पुण्यपापतें रचित थित अवतारशरीर नहीं औँ 
तिनङ्गं अपने शरीरतें सुखका तथा दुःखका भोग 


होवे नहीं ॥ यातें रामकृष्णादिकनके शरीर 
अपने पृण्यपापके आधीन नहीं । यह संभवेहे ॥ 

२ तैसं चूतनके परिणाम बी रासकृष्णा- 
दिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्रित मायाका 
परिणाम हे ॥ 

(१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवै 
तो कृष्णशरीरविषे रज्ञुकृत बंधनादिकनका 
अभाव शाखमैं कह्माहै, सो असंगत होवेगा ॥ 


उत्पत्ति होबैदै । 


यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमें बी 
बंधनादिक होवै नहीं तथापि योगीशरीरमें 
प्रथम वंधनादिकनका संभव होवै । फेरि 
योगाभ्यासरूप_पुरुपार्थतें वंधनदाहादिकनकी 
योग्यता नाश होचैहै । | 

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्यांई कछु 
पुरुपार्थसें चंधनादिकमका अभाव नहीं । किंतु 
तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं । 
याते भूतनके परिणाम नहीं । औ- 

(२) मांइक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिने 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहेहें सो 
स्थूलदष्टिसिं औरशरीरनके समान वे शरीर 
प्रतीत होवेंहें इस अभिग्रायतें कहेहेँ । काहेतै ! 

(३) माष्यकारनें गीताभाष्यमैं यह कल्माहै।- 
“जीवनके ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधारीकी 
न्यांई मायाके वलतें परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत 
होवेंहे । सो जन्मादिकरहित है । ताका 
वसुदेवद्वारा देवकीतै जन्म वी मायातैं प्रतीत 
होबैहै” इसरीतिसै आष्यकारवै कृष्णशरीर 
मायाका कार्य कद्माहै। 

यात भूतनतें अवतारशरीरनकी उत्पत्ति 
नहीं । किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है ॥ 

३ और जीवनङूं देहादिकनमैं आत्मञ्रांति 
है, रामकृष्णादिकनङूं नहीं! काहेतें ? 

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या. मलिनसत्व- 
शुणवाली है । रामरृष्णादिकनकी उपाधि 
माया शुद्धसत्वशुणवाली है । यातें जीवनकै 
अविद्याकृत आंति औ रामकृष्णादिकनकूं माया- 
कृत सर्वज्ञता होवैहै ॥ 

(२) जीवनङूं अज्ञानक्त आवरण औं 
तिके नाशनिमित्त आचायेद्वारा महावाक्यके 
उपदेशजम्य ज्ञानकी. अपेक्षा है तैसें रामकृष्णा- 
दिकनइं आवरण औं भ्रांति नहीं । याते उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । किंतु जीअंतःवर्- 


' चतुर्थेस्तरंगः ४ ] ॥ २-५ ब्रहाकूँ त्वचा रसना प्राण जौ श्रोत इंद्वियंकी अविषयता 1 
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करणकी इचिरूप ज्ञानकी न्याँई ईश्वरं माया- 
की बृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तो उपदेशादिक 
विना घी होवेहे । परंतु ता ज्ञानत कछ 
प्रयोजन तिनङ सिद्ध होवे नहीं । काहेते ! 

[ १} जीवनकू घटादिकनके ज्ञानतें आवर- 
संग ओ विपय जो घटादिक तिनका प्रकाश 
होवेहे ओ न्रह्मरूपतें आत्माका ज्ञान जो 
जीवनइ होपैंहे | तहां-- 

(क) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका 
आवरणभंग तौ ज्ञानतैं होवेंहे औं 
आत्माविषय स्वयंप्रकाश हे ! 

(ख ) यात आत्मज्ञानतें विषयका प्रकाश 

नहीं । ईश्वरकै मायाकी 
घुत्तिरूप जो “ अहं ब्रह्मास्मि/ ऐसा 
ज्ञान, ताका विषय ईश्वरका आत्मा 
सो आवरणरहित स्तरयंप्रकाश है। यातें 
आवरणसंग वा विषयका प्रकाश । 
ईश्वरके. ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥ 

[२] जैसें जीवन्धुक्तविद्वानं निरादरण- 
आत्माङू विषय करनेवाली अंतःकरणकी “ अह 
ब्रह्मास्मि” ऐसी वत्ति आबरणभँगादिक प्रयोजन- 
रहित होवेहे तैस ईश्वरक्ं बी आवरणभेगादिक 
प्रयोजनविना मायाकी इत्तिरूप “ अहं ब्रह्मास्मि” 
ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतें विना होचेहै ॥ 

इसरीतिसें रामकृष्णादिकनङू जीबनतें वि- 
लक्षणता (ईश्वरता है तौ ची तिनका शरीर 
सायारचित हे । याते ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है। 
मायाने उत्पन्न कीया जो अवतारनका शरीर 
सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित 
कियाद । यातें नेत्र ंद्रियका विषय तिनका शरीर 
होवेहै । ब्रहम नेत्रइद्रिय विषय करे नहीं ॥ 


॥ २०८ ॥ २ बह्मकूं त्वचाइंद्वियकी 
अबिषयता ॥ 
तैसे त्वचाइंद्रिय घी स्पशकै औ स्पर्शके 


आश्रयं विषय करेंहे । ्रह् स्पशेका आश्रय 
नहीं औ स्पश नहीं । यातें त्वचाइंद्रियका 
विपय नहीं ॥ 
॥ २०९ ॥ ३-५ ब्रहमकूं रसना घ्राण औ 
श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥ 

रसनाईद्रियतें रसका शान, धाणतें गंधका 
ज्ञान औ श्रोत्रतें शब्दका ज्ञान होषैहै । रसगंध- 
शब्दतें ब्रह्म विलक्षण है। याते रसना घाण 
औ श्रोत्रे ्रह्मका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ- 

॥ २१० ॥ बह्मकूं कर्मइंद्रियनकी 
` अचिषयता ॥। 

कमईंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु बचना- 
दिकक्रियाके साधन हें । यातें हिनतें तो 
किसीका ज्ञान होने नहीं । 

इस रीतिसें किसी इंद्रियें बका ज्ञान 
बने नहीं ॥ 

औ इंद्रियतें जो ज्ञान होतै सो ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहियेहै । अत्यक्षक॑ही अपरोक्ष कहें ॥ 

याते नरका अपरोक्षज्ञाम चने नहीं । किंतु 
शब्दस अर्का ज्ञान होवेहे । जो शब्दस ज्ञान 
होवै सो परोक्ष होवेहे । यातैं त्रल्लका ज्ञान 
ची परोक्षही होवेहे ॥ 

( ॥ २०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर 

॥ २११-२१२ ॥। ) 

। २११ ॥ इंद्वियसंबघचिना प्रत्यक्षज्ञान 
होवै नहीं । यह नियम नहीं ॥ सुख- 
ढुःखकी साक्षीभास्यता ॥ 

॥ श्रीयुरुरुवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 

इंद्रिय बिन प्रयच्छ नहिं, 


११८ ॥ इंद्वियसंचंधघचिना ' अहं जहा ! ज्ञान केसे वनै? इसका उत्तर २११-२१२ ॥ [ विचारखागरे 


सिष यह नियम न जान । 

बिन इंद्रिय प्रसच्छा व्हे, 

जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ 

टीकाः-इंद्रियसंबंधविना प्रलक्षज्ञान होने 
नहीं यह नियत नहीं । काहेतें ? जैस सुखका 
औ दुःखका ज्ञान होनै सो किसी 'द्रियतें होये 
नहीं । सो सुखदुःखका ज्ञान वी प्रत्यक्ष 
होवैहै । यातें इंद्रियसंचंधतैं जो ज्ञान होवै सोई 
प्रत्यक्षज्ञान होवै यह नियम नहीं | किंतु विपय- 
तं वृत्तिका संबंध होयके विपयाकारबृत्ति जहां 
होवे तहा पत्येक्षज्ञान कहियेहै ॥ 

१ सो विषयतें बृत्तिका संबंध कहूँ इंद्रिय- 
बारा होवैहे ! औ- 
„२ कहूं शब्दस होवैहै॥ जैस “ दशम तूं 
हैँ” इस शब्दत दशम जो आय ताँ अंतः 
करणकी बृत्तिका संबंध होयफे दशमाकारइत्ति 

होवैहै । यातं शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होवैहै ॥ 

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसैं अमेद- 
ही प्रत्यक्ष ज्ञानका .छक्षण है | सो अभेद-- 

१ कहूं इङ्वियद्वारा होवैहे । 

२ कहूं शब्दसँ होवेददे। औ--- 

३ कहूं इंद्वियादिरूप बाह्यनिमिचसैँ विनाही शरीर- 

के भीतर उपजी चृच्तिद्वारा होवे । 
तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै--- 
चेतनका स्वरूपसें तो कटं भेद है नहीं । किंतु 


विषय और बृत्ति उपाधिका किया भेद है । सो |. 


उपाधि जब मिनदेशमैं स्थित होबै | तब तिस उपाधि- 
वाले चेतनका भेद कहियेहै | 

जब-विषयाकारबृत्ति होवे तब दोनू उपाधि एक- 
देशविष स्थित होवेहै, यातं तिस उपाधिवाछे 
विषयचेतन जौ इत्तिचेतनका अभेद कहियेंहै । सो 


लैसें प्रमाताविपै सुखःदुःख होवे तव सुखा- 
कारटुःखाकार अंतःकरणकी बृत्ति होबै। ता 
बृत्तिस सुखःदुखका संबंध होवेहै। यातें सुख- 
दुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे ॥ 

पूवेउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीछे जहां 

_रुपकू याद आवै तहां सुखाकार दुःखाकार 
अंतःकरणकी वृत्ति तौ होवेहै। परंतु इत्तिके 
नए हुये सुखदु;खतें संबंध नहीं । यातें सो 
ज्ञान स्मृतिरूप है, ग्रत्यक्षरूप नहीं ॥ 

१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःख 
साक्षीमास्य हैं, तथापि सुखाकार- 
दुःखाकार अंतःकरणकी ठूत्तिद्वारा 
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करेंहे । 

२ जो साक्षीमास्य पदार्थं हैं तिनई बी 
साक्षी वृत्तिकी अपेक्षातैंही प्रकाशेह । 


जैसे आप rn तहां 
आविद्याकी वृत्तिकी आः 
साक्षी रजतरूं प्रकाशेहे । 


१ परंतु सुखदुःखके ग्रकाशमें अंतःकरण- 
__ की बत्ति साक्षीकी सहायक है। औं 
कहियेहै । याहीकू अपरोक्षक्षान औ साक्षात्कार 
वी कहतेहैँ । 
यह भत्यक्षज्ञानका लक्षण 
१ ईंद्रियजन्य बाह्यघटादिकके प्रसक्षज्ञानविषै 
अनुगत है। औ - 
२ महावाक्पजन्य ब्रह्मके प्रत्क्षज्ञानविषि अनुगत 
है। औ- 
३ बाह्मनिमित्तसँ विवा अंतर उपजे झुखदुःखके 
प्रत्यक्षज्ञानविष अनुगत है | औ-- 
४ मायाकी इत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानविषे अनुगत 
है। औ-- 
७ अविद्याकी दृत्तिरूप रज्जुसपादिकनके ज्ञान 
विंबे अनुगत है ॥ 
प्रत्क्षज्ञानके छक्षणका विशेष निर्णय वृषिरत्ना- 


विषयचेतनतें इत्तिचेतनका अमेदही  अत्येक्षक्षान वळिके द्वितीयरतविबै कियाहै || 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ महाका शोन प्रत्यक्ष संभेद ॥ तस्वरष्टिफूँ सेदअमका अंत ॥ 
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२ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाशमै अविद्या- 

की वृत्ति सहायक है | 

इस रीतिसें साक्षीभास्य पदार्थके ज्ञानमें वी 
वृत्तिकी अपेक्षा है॥ 

१ सो इत्ति जहां इंद्रियादिक वाह्मसाधनतें 
होवै ताका विषय साक्षीभास्य नहीं 
कहियेहे । र 

सुखदुःखं विषय करनेवाली चृत्तिमें 
बाह्मइंद्रियादिक हेतु नहीं | किंतु जब सुखादिक 
उत्पन्न होवें तिसी कारमें अन्यसाधनकी 
. अपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी 
चृत्ति होयैहै । ता- वृत्तिम आरूढ साक्षी सुख- 
दुःखङ प्रकाशैहे । यातें सुखदुःख साक्षी- 
भासय कहियेहें ॥ औ-- 

॥ २१२॥ बलका ज्ञान प्रत्यक्ष संभबैहे ॥ 
तत्त्वरष्टिङूँ भेदश्नमका अंत ॥ 
बाह्य जो घटादिक हैं तिनसें अंतःकरणकी 


॥ २१३ ॥ जेसैः-- 

१ चक्षुबिपे सूर्यकी . अमेदता है तिसकू 
अंयुळीआदिरूप स्त्रश्‍्पभआावरणसें आच्छादित 
अये न्रह्मांडवर्ति सूर्यका प्रकाश दीखता 
नहीं । औ-.. 

२ तिस आधरणके निदत्त भये चक्षुगत अंतः- 
करणकी बृत्तिसैं ब्रह्मांडबतिं सूर्यका प्रकाश 

Re _दीखताहै । 

इन न 

१ साक्षीआत्माबिषै ब्रह्मकी अभेदता है तिसकू 
अंतःकरणगत जञज्ञानांशरूप स्रत्पआवरणसे 
आश्छादित भये सर्वत्र परिएृर्णनह्म प्रत्यक्ष 
भासता नहीं । 

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अमेदता- 
के आकार बृत्तिकरि उक्त आवरणका भंग 
होवै तव गृहगत आकाशे असंगतादिकके 
ज्ञानकरि ° महाकाशके असंगतादिके ज्ञानकी 


बत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियड्ारा होवेहे। याते 
घटादिक साक्षीभास्य नहीं । 

तेसै प्रैझाकार अंतःकरणकी इत्ति होवेहे 

सो अंतःकरणकी वृत्ति वाहिर नहीं जावेहै । 
किंतु शरीरके अंतरही होपैहै । ता चृत्तिसे 
ब्रह्मका संबंध है । यातें ब्रह्मका. ज्ञान बीं 
सुखदुःखके ज्ञानकी न्यांई प्रत्यक्षरूप है। परंतु 

१ सुखाकारदुःखाकार वृत्तिमें बाह्यसाधनकी 
अपेक्षा नहीं, याते सुखदुःख 'साक्षी- 
भासय हैं॥ औ-- ' 

२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति तामें तौ 
गुरुद्वारा वेदवचनका श्रोत्रसें संबंध बाह्म 
साधन चाहियेहै । यात बे साक्षी- 
आस्य नहीं । 

इस रीतिसें जहां विपयतें बृत्तिका संबंध होवै, 

तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे ॥ “ अहं ब्र्मास्मि ” 
न्या सर्वत्र परिपूर्ण अल्का स्तप्रकाशताकरिके 
भान होवैदै ॥ 

॥ २१४ ॥ जैसें ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं तैसें 
ब्रह्म चिदाभाससहित अंतःकरणकी दवत्तिरूप प्रमाता- 
का थी विपय नहीं । अन्यदीपककी अपेक्षासँ 
रहित केवळ नेत्रके त्रिपय दीपककी न्याई अंतःकरण- 
की “ अहुं ब्रह्मास्मि ?? इस जाकारवाली केषछ- 
बृत्तिका विषय अझ है । यातैँ ब्रह्म प्रमातामास्य भी 
नहीं । किंतु अपने ग्रकाशमैं अन्यप्रकाशकी अपेक्षा- 
से रहित सर्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 
ब्रह्म है। , 

बत्ति बी वस्नके मळकूं साबूनकी न्याँई अका 

आवरण भंग करेंहे सोई ताका विषय करना है । 
औरप्रकारका विषय करना इत्तिका नहीं । औ--.. 
“अह ब्रह्मास्मि ?? ऐसी इंत्तिरूप तच्ज्ञानकूं वाह्मय- 


साधनी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशतांहे । याते सो 
तच्चज्ञान साक्षीमास्य है । 


१२० ॥ ईैँद्रियसँबँघबिना “आई ब्रह्म » केसे बने ! इसका उत्तर २११--२१२ ॥ [ विचाश्खागरे ' 


या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासें संबंध हे । 
यातैं ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहै । औ-- 

१ जहां धूम देखिके अग्निका ज्ञान होमैदै 
तहां धूमका ज्ञान तो प्रत्यक्ष हैऔ अभिका ज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं । काहेतै ? नेत्रद्वारा अंतःकरणकी 
. वृत्तिका धूमतें संबंध है याते धूमका ज्ञान 
त्यक्ष कहिये है । औ-- 

२ अलुमानतें अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके 
अंतर अग्निके आकारङूं ग्रहण करनेवाली तौ 
हुई ! परंतु असिते वृत्तिका संबंध नहीं । याते 
अभिका ज्ञान ग्रत्यक्ष नहीं । 

इसरीतिस जहां वृत्तिसें विषयका संबंध 
होबे तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै । 

जहां वृत्तिसँ विषयका संध नहीं होये, 
बिषय बाहिर दूरि होवे अथवा भूत वा भविष्यत्‌ 
होवै औं अनुमानतें अथवा शब्दतें विपया- 
कारवृत्ति अंतर होवै सो ज्ञान परोक्ष 
कहियेहे ॥ 

इंद्रियजन्य ज्ञानही गलक्ष होवैंहे! यह नियम 
नहीं । जैसें सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नही 


औ अत्यक्ष है । तैसैं दशमुपुरुपका ज्ञान शब्दः 


जन्य है तौ थी प्रत्यक्ष होवेंह ॥ 


इस रीतिसें गुरुद्वारा श्रवण किया जो महा- 
वाक्यरूप वेदशब्द तास उत्पन्न हुचां अल्यज्ञान 
वी प्रत्यक्षी संभवैहै ॥ ११८ 0 


॥ दोहा ॥ 
गुरुको अस उपदेस सुनि, 
तलवरृष्टि बुद्धिमंत । 
नह्रूप लखि आतमा, 
कियो भेदभ्रम अंत ॥ ११९॥ 
“अह ब्रह्म ' या वृत्तिमें, 
निरावरन व्है भान ॥ 
दाद्‌ आद्रूप सो, 
यू हम लियो पिछान ॥ १२०॥ 
इति श्रीविचारसागरे उत्तसाधिकारी- 
उपदेशानिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंगः 
समाप्तः ॥ ४ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


——— SD 
॥ पचसस्तरगः ॥ ५ ॥ 
॥ अथ श्रीशुरुवेदादिव्याचहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥ 
आं ' 


॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७-३०३ ॥ 


॥२१३॥ अहष्टिका प्रश्नः-वेदगुरु सत्य 
होवै वा मिथ्या होवै ? दोनूरीतिसँ 
वेदशुरुतें अहदैतज्ञान बने नहीं ॥ 
पूर्वतरंगम यह कह्याः-- शुरुमुखद्वारा श्रवण 

किये वेदवाक्यतें अद्वेतब्रह्मका साक्षात्कार 

होवेहे ” ताच सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीयादिष्य 
यह शका करेइ 

१ चेदगुरु सत्य होवै तौ अद्वेतकी हानि। 

२ असत्य होयै तो तिनतं पुरुपार्थकी 

प्राप्त 24515 नहीं । 

ूरीतिसे वेदमुरुतै अद्वेतज्ञान यने नहीं ॥ 

॥ चौपाई ॥ 

वेद रु शुरु जो मिथ्या कहिये । 
तिनतें भवदुख नस्यो न चहिये ॥ 
जैसें मिथ्या मरुथलको जळ । 

प्यासनासको नहिं तामें बल ॥ १॥ 

सत्य वेद शुरु कहें ठु दैत 

भयो गयो सिद्धांत अद्वैत ॥ 

. १६. 


यूं संकरमत पेखि असुद्धा । 


तज्यो सकळ मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २॥ 
[ “भयो” पदको प्रथमपादसे अन्यय हे ] 


यह संका भगवन्‌ मुहि उपजे । 

उत्तर देहु दयाल न कुपिजै ॥ 
(॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥ ) 

॥ २१४ ॥ शंकरमतकी प्रमाणता 
शुरु बोले सिपकी सुनि वानी । 
संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 

चारियार मध्वादिक जे-हैं । 
वेदविरुद्ध कहत सव ते हैं ॥ 
यामें व्यासवचन सुनि. लीजै । 
संकरमतहि प्रमान करीजै ॥ ४ ॥ 

कलिमिँ वेदअर्थ बहु करि है । 
श्रीसंकरसिव तब अवत्तरि है ॥ 
जैनबुद्धभत मूल उखारे 
गंगातें प्रभु मूर्ति निकारे ॥ '५ ॥ 


- १२२ 


, जैसें भानु उदय उजियारो । 
दूरि करे जगमें अंधियारो ॥ 
सब वस्तुहि ज्युको त्थं भासे । 
संसे ओर विपर्यय नासै ॥ ६॥ 


वेदअर्थमैं लू अज्ञाना ! 
नसि है श्रीसंकरब्याख्याना ॥ 
करि हे ते उपदेस यथारथ । 
नासहि संसय अरु अयथारथ॥ ७॥ 
अयथार्थ कहिये आंति । 
और जु वेदअर्थकै क्रि हें। 
ते सठ वृथा परिश्रम थरि हैं ॥ 
यूं पुरानमें व्यास कही है । 
संकरमतमें मान यही है ॥ <॥ 
मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ 
“और प्रमान कहु सो सुनिये । 
वाळमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥९॥। 
तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा 
तामें मत अडेत स्पष्टा ॥ 
्रीसंकर अद्वैतहि गान्यो । 


तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥१०॥ 


॥ २१५ ॥ भेद्वादकी अप्रमाणता.| 


वाळमीकरिषि वचन विरुद्धं । 


॥ शैकरमतकौ प्रमाणता || भेदवादकी अप्रमाणतां || 


- न्याई अप्रमाणता निश्रय हुयेतें युक्तिसें 


[ विचारंखागरे 


टीकाः--सर्वम्रकरणका भाव यह है।-- 
ज्यासभगवानने घुराणमें यह कहीहेः-“जब 
कलिमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे तब 
कृपाळ शिव श्रीशंकर नाम घारके अवतार लेके 
वद्रिनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतें उद्धार, 
स्वस्थानमें स्थापन, जैनवुद्धमतेखंडण औ वेदका 
यथार्थव्याख्यान करेंगे” । 


१ या व्योसवचनतें श्रीशंकरमत प्रमाण है । 
२ औं मध्वादिकनका भेद्मत अप्रसाण है । 


और उपनिषद्‌, गीता व सूत्र ये तीनि 
जो वेदांतके प्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि 
मध्वादिकनने किंसीतरें खीचके स्वस्वमतके 
अचुसार व्याख्यान कियेहें, तथापि व्यास- 
चचनतें श्रीशैकरक्रत व्याख्यानही य थाथ है॥औ- 


आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकक्रपिनै उत्तररामा- 
यण वासिष्ठनाम अंथ किया है, तहां अद्भेतमतमें 
प्रधान जो इणिखिटिवाद हे सो अनेक इतिहासन- 
सें प्रतिपादन किया है, याते वालमीकवचनः 
अनुसार अद्वेतमत प्रमाण है औ वारमीकवचनः 
विरुद्ध भेदमत अग्रमाण हे ॥ ; 
इसरीतिसें सर्वज्ञपिस्ुनिवचनविरोधतैं 
भेदवाद अग्रमाण क्या औ युक्तिसें वी भेदवाद 
विरुद्ध हे, यह खंडन आदिकग्रेथनमैं 
दिकनने प्रतिपादन कियाहै । युक्ति कठिन है। 
यातं भेदमतखंडनकी युक्ति नहीं रिखी॥ औ 


॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ 
ऋषिश्चनिचचनतें विरुद्ध भेदमतमै बैनमतकी 
खडन- 


बनना i RO. us Ns न non 


पंचमस्तरंगः ५] 


॥ चौपाई ॥ 
. कियो अंथ श्रीहपै जु खंडन । 
खंडनभेद एकतामंडन 0 
लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा । 
भेदवाद नहीं युक्तिं सहारा ॥ १९॥ 
और भेदधिकार जु भथा । 
तहां भेदखंडनको पंथा ॥ 
कठिन हुँछैहतर्क है ते अति। 
नहीं पेठिहि सिष तिनमें ते मति॥१३॥ 
यात कही न ते तुहि उक्ती । 
करे जुं भेदहि खंडन युक्ती ॥ 
अप्रमान मत भेद लख्यो जब । 
- खंडनमैं युक्ति न चहियत तब ॥१४॥ 
चेदबचनसे ची भेदमत बिरुद्ध है, यह 
कहैंहें।--.. 2. 
भैदग्रतीति महादुखदाता । 
येंम कठमें यह टेरत ताता ॥ 
यात भेदवाद चित खागहु । 
इक अदैतवाद अबुरागहु ॥ १५ ॥ 
॥ २१६ ॥ श्रीहर्षमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकरि 
अनुगृहीत अद्वैतवादी पंडित भयेहें ।- तिनोंने जु 
कहिये जे, खंडन कहिये खंडनखंडखाद्नामक झंथ 
कियाहै, तामें । 
॥ २१७ ॥ दुरूहतक कहिये जिनकी दुःखसैं 


बुद्धिमै कल्पना होवै ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके 
संपादनरूप तर्क नाम युक्तियां हैं | 


॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ 


१२३ 


॥ १ ॥ “ मेत्योः स रत्युमाप्तोति, 
य इह नानेव पश्यति” इति श्रुतेः 
॥ १ ॥ “हितीयाहे भयं भवति” ॥ 
॥ २ ॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति 
न सवेद यथा पशुरेव स 
` देवानां” इति हे. श्रुती ॥ 
अर्थः-— 
जो द्वितीयकू मतिमें धारे । 
भय ताकू यह वेद पुकारे ॥ 
्ञेय ध्येय मोतं कछु औरा 
लखे सु पसु यह वेद ढंठोरा ॥ १६॥ 
सिष यातें मध्वादिकवानी । 
सुनी सु बिसरह अति दुखदानी ॥ 
द्वेतवचन तव हियमें जौलों । 
व्है साछात्‌ अद्वैत न तौलों ॥ १७॥ - 
(॥ राजाके मंत्री भ्हुकी कथा 
॥ २१७-२२८॥) | 
॥२१०। ॥ भर्छुका तपस्वी होना ॥ 
द्वेतवचनको स्मरन जु होवै । 
बज्दै साछात तु ताहि विगोंवे ॥ 

॥ २१८ ॥ यम चहिये धर्मराजा, सो कठमैं 
कहिये कठवल्लीउपनिषद्मैँ, यह वाती टेरत कहिये 
पुकारतेहैँ । 

॥ २१९ ॥ भर्थः--“जो पुरुष इस परमाव्माविषै 
नानाकी न्यांई देखताहै, सो झुत्युतें मृत्युकूं पावताहै? 
! इति ॥ 


१२४ 


श राजाके मंत्री भछेकी कथा २१७-२२८ ॥ 


[ विचारसागरे 


पूवेस्म्ती साछात बिनासत । - 
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १८ 
राजाको इक भल मंत्री । - 
राज काज सब ताके तंत्री । 
और मुसाहिब मंत्री जेते । 
करें ईरषा तासू तेते॥ १९॥ ` 
[ तंत्री कहिये आधीन ] 


करि न सकत भछकी हाना । 
महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥ 
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया । 
धारी दोर दंगा मचवाया ॥ २० ॥ 


सो सुनि राजहि करी कचहरी । 
लिये बुछाय मुसाहिब जहरी ॥ 
तिनसूं क्यो बेग चढि जावहु । 
दोरेतै धारि सु घूम नसावहु ॥रशा 


तब सब मिलि उत्तर यह दीना । 
सदा एक भर्छुहि तुम चीना । 
मरनलिए अब हमहिं पठावतु । 
मर्क कहु क्यूं न चढावतु ? ॥ २२॥ 


तब बोल्यो भर्छ कर जोरी । 
महाराज सुबु बिनती मोरी ॥ 

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये धाडाकरिके | 

॥ २२१ ॥ दौरत धारि कहिये धाडा करनै- 
' वाळेकी । घूम कहिये छडाईकूं । सु कदिये अच्छी- 


- तरहसैं । नसावहु कहिये नाश करहु ] 


॥ २२२ ॥ तुम्हारी | 


आज्ञा होय मोहि यह रौरी। 
मारूं सकल धारि जो दौरी ॥ २३ ॥ 


तब भर्छङू बोल्यो राजा। .. 
तुम चढि जाइ समारहुं काजा ॥ 
ते जातहि भर्छ सब मारे। . ` 
बैंनैक कषीचेरें किये सुखारे ॥ २४॥ 


भर्छू विजय सुन्यो तिन जबही । 
राजापें भाख्यो यह तबही । 
“ भर मर्‍्यो न सुधर्‍्यो काजा ” । 
मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ २५ 0 


औरप्रधान सुँसाहिब कीनो । 
छत्र रु पीनंसँ पंखा दीनो ॥ 
बंदोबस तिन कीने अपनहु । 
सुने न राजा भए सुपनहु ॥ २६ ॥ 


सब वृत्तांत भछ तब सुनिके । 
रूप तपस्वि धऱ्यो यह गुनिके ॥ 
राजापें मुहिं जान न दे हैं। 
गये डारळग प्रानइ ले हैं ॥ २७॥ 


अबळग सबहि पदारथ भोगै । 
देह रु इंद्रिय रहे अरोगे॥ 


॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥ 

॥ २२४ ॥ खेती करनैवाळे || 

॥ २२५ ॥ और मसाहिब कहिये वजीर (ब्घु- 
मंत्री ) कूँ । प्रधान ( मुख्यमंत्री ) कीनो | 

॥ २२६ ॥ पालखी | 


पंचमस्तरंग; ५ ॥। ॥ नारीकी निंदा | १२५ 
तिय जो चारि चैंपु्पेद सोहत।. | तिलम्रसूनसी नासिका, | 
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥२८ा | चंपक तनु अभिरम ॥ ३० ॥ 
॥ २१८ ॥ नारीकी निदा ॥ बिंब ॥ चारिफल ॥ 

« तिय ” आदि “खग” अंत । ये दोपदके | विष्‌ अय दसन, 
असा से धीर ॥ 

दोहा ॥ कोईँरैसी एडी कहत, 
॥ चारिचतुर्षद ॥ कोविद मति गंभीर ॥ ३१ ॥ 

करि कर उरु सग खुरु पुरंज,' है मैसलसी गंदगति लाति “ 

केहरिसी कटि मान ॥ कंठ कैँपोत सुढार ॥ 
छोयन_ चपळ तुरगे, . पिकसी बानी अति मधुर, 

चरने पैरैमसुजान ॥ २९॥ मोरपुच्छसे वार ॥ ३२ ॥ 

॥ चारिफूल ॥ ॥ चौपाई ॥ 

कमळवदन अलसी कुसुम, _गंग पयोनिधि कबहु न लागत । 

चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥ जातै रसिकसु मन अनुरागत ॥ 


न 


॥ २२७ || इहांसै लेके ३४ वें छंदपरयत 
काम्यग्रंथनकी रीतिस जो ख्रीके अंगनका वर्णनरूप 
आरोप कियाहै, सो दोषडष्टिहूप अपनादभर्थ है । 
काहेतें १ लक्ष्य जो अमाज तिस विना माणके प्रहारकी 
न्यांई आरोपविना अपवाद होते नहीं । यातैँ प्रथम 
विषयासक्त पामर कविजनोंके कथनका अनुवादरूप 
आरोप कियाहै | पीछे या तरंगके ३५ वें छदसै स्रीके 
अंगनमै दोषदष्टिूप अपवाद कहेंगे | 

जातें पीछे अपवाद कियाहै, तातै इहां स्रीके 
अंगनकी उपमाम तात्पर्य नहीं | किंतु तैसी उपमा 
देनेवाले विषयछपट जनोंके उपहास तात्पर्य है | सबै- 
काब्यम्रंथनका ची यही अभिप्राय है । 

उक्त खीके अंगनकी उपमाका यथास्थित खंडन 
हमने रूपकादशेमैं गागारवैराग्यके प्रसंगमैं , लिस्याहै | 
तहां देख लेना | 

॥ २२८ ॥ चारी पगवाले पशुकी न्यांई । 


॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी । 
उरु कहिये साथर ( जानूसैं उपरका अंग ) है | 

॥ २३० ॥ काव्यप्रेथनमें कुशळ । 

॥ २३१ || तबु जो शरीर, ताका अभिराम 
कहिये आकार । 

॥ २३२ | उरज कहिये पयोधर, बिछसे कहिये 
बिस्वफठ जैसें हैं औ धीर कहिये सधन होनैतैं स्थिर 
हैं । अथवा धीर किये हे धीर !,। 

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसे पत्तेवाळा । तैसाही 
छोटाशाकका इक्षविशेष है। ताका नाम कोहर 
हैं। याहीकूं हिंदुस्थानमैं फारसीशब्दमै सुगम बी 
कहतेंहें । ताके मूलमें प्याज जैसा छाळरंगवाळा गोल- 
फळ होवे, ताका नाम कोहरफळ है | तिस जैसी 
स्लीकी एडी कवि कहतेहें | 

॥ २३४ ॥ इंसपक्षी जैसी । 

॥ २३५ ॥ कोकिलानामक पक्षी जैसी 


२३२ 


bE तिलोत्तमा अपर बनाई । 
इन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ॥३३॥ 
मिहिंदी जावक कर पद रागा। 
तिनको में किय निमिष न ल्यागा। 
ओर भोंग तिनके उपकरना । 
भोगे सबें-निकट भौ मरना ॥ ३४॥ 


अहो मूढ को मम सम जगमें । 
भौ लंपट अबळग में भगमें । 
गीळो मलिन मूत्रतें निसिदिन । 
सवत मांसमय रुधिर जु छँतै बिना।३५॥ 
चर्म छपेव्यो मांसमलीना | 


॥ २३६ || जिन कहिये जिस न्रह्माकी रची 
हुई तिळोत्तमाने सुद औ तिसकरि उपळक्षित निसुंदः 
नामक दैत्य, हम्यो कहिये मरवागोहै । याते सो 
तिळोत्तमा हारी होनेंतें न सोहाई कहिये अच्छी 
नहीं ओ मेरी स्री ह्यारी नहीं | यातं तिस ब्रह्मदेव 
रचित तिळोत्तमानामक अपसरातिं बी उत्तम हे । यह 
अभिप्राय है ॥ 

इहां यह महाभारतगत , कथा हैः-कोई सुंद- 
निसुंदनामक दोनों देस राता थे । तिनोनें तप- 
करिके तह्मदेवर्स ऐसा बर लिया किः-“हम दोनू राता 
परस्परके हाथसें छड मरें तो मरैं, परंतु दूसरे किसीके 
हाथसे मरै नहीं.?” ऐसा वर पायके त्रिलोकीकूं दुःख 
देने ऊुंगे । तब बक्षदेवने दोन्‌. भ्राताकी प्रीतिमंगके 
निमित्त सारे जगत्‌की ख्िमनतैं अतिसुंदर ऐसी 
तिलोत्तमा नाम अप्तरा रचिके ब्ह्मछोकर्स- पृथ्वीपर 
तिन दोन दैअनके पास गेरी । ताकू देखिके वे दै 
प्रच्छा करने छगे किः-““तू हम दोनूंकूं बरगी १? तब 
तिसने कहा किः-“मैं एककूं बरैंगी । दोकूं नहीं? ॥ 
फेर सो तिन दोक भिन्न भिन्न एकांतमे बुछायके 
कहत भई किः- “तू दूसरे भाईकूं मार तो तुजकूं 
बरूगी” इसरीतिसै दोनूंसे न्यारा न्यारा संत्र ( सलाह) 


राजाके मंत्री भछुँकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ 


` [ विचारसागरे 


उपरि वार अंसुद्ध अलीना ॥ 
इनमें कौन पदारथ सुंदर । 
अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर ॥३ी 


तियकी जंघ जघन्य सदाही ! 
रंभा करिकर उपमित जाही । 
आई मूतको मजु पतनारो । 
रुषिर मांस तक अस्थि पसारो ॥३ 

लगत जु नीके सैथळनितंबा । 
तिनके मध्य मलिन मैलेबंबा ॥ 
तट ताके ते अतिदुर्गधा । 
व्हे आसक्त तहां सो अंघा ॥ ३८ ॥ 
क्रिया, तब वे दोनू आता परस्पर छड .मरे ॥ 

इसरीतिसैँ वह तिलोत्तमा सुंद औ निसुंद दैसके 
मारनैमें निमित्त मई । याते सो दारी हे ॥ 

॥ २३७॥ और खानपामआदिक अन्यइंद्रियन- 

बिषयनके भोग तिनके (स्री भोगके) उपकरण 
कहिये सामग्री है ॥ 

॥ २३८ ॥ इहाँसै लेके २८ वें छंदपर्यंत जो 
पाठ है, सो ज्लीके पास पुरुषकूं वांचना योग्य नहीं ॥ 

॥ २३९ ॥ श्रादिककी चोटसे जो अंग फटे | 
ता फटनेकूं छत (क्षत) कहतेहेँ, तिस बिना ऋतुः 
कामें त्रीकी योनितें मांसमय रुधिर स्रवताहे, सो ' 
ग्छानिका स्थान है ॥ 

॥ २४० ॥ ख्रीकी जंघ कहिये ऊरु नाम साथर, 
सो सर्पेकाळमैं जघन्य कहिये निकृष्ट है। जाकूं रंभा 
कहिये कदलीका खंभा औ करीकर कहिये हस्तिकी 
सुड, तिनकरिके उपमित कहिये केइक विषयळंपट 
कवि उपमायुक्त करतेहें । सो जंघ मनु कहिये मानो 
आह्वे ( गीळो ) सत्रको पतनारो कहिये वर्षाकालमैं 
जिसतै ग्रहके उपरका जळ गिरे ऐसा पनवारा है| 

॥ २४१ ॥ कदिपश्चात्‌भाग ॥ 

॥ २४२ ॥ गुद ( मद्वा ) ॥ 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


अधर जो थूक लारसें भीजत । 


तजि ग्लानि निजमुखमें दीजत ॥ 
इृष्टमदा नारी मदिरा भजि। 


सुद्धअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥ 
[ इए्मदा कहिये जाके देखतही मद चढे ] 


कहत नारिके अंग जु नीके । 
करत बिचार लगत यूं फोके ॥ 
कपट कूँटैको आकर नारी । 
में जानी अव तजन विचारी ॥४० ॥ 
॥ २१५ ॥ ॥ भछेके वैराग्यका कथन॥ 


कलाकंद दृधि पायस पेरा । 
खँद्दुल त व्यंजन वहुतेरा ॥ 
और विविधभोजन जे कीने । 
तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१॥ 
अवलों भई न तृप्ति जु याकूं । 
यातें तथा पोषिना ताकूं॥ 
छुधा विनासहि बन फल कंदा । 
ज्है क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ 
गुहा महर बन वाग घनेरा । ` 
क्यूं राजाको ब्है हूं चेरी ॥ 
सेजसिला अरु निजभुज तकिया । 
निझरजल कर पात्र न॑ रुकिया।०शा 
॥ २४३ | समूहको औं तजन विचारी कहिये 
तअवेकूं विचारकी विषय करीहे || 
॥ २४४ ॥ चाबळ औ दुः्धसै बनाया जावैहे 
ऐसा दुग्धपाक ॥ 
॥ २४५ ॥ भोजन ॥ 
॥ २४६ ॥ किंकर ,कहिये चाकर ॥ 


॥ सङके वैराम्यका कथन || सबैसुख पकांतमैं दवैः || 


१२७ 


बैठी इकंत होय सुछंदा । 
लहिये भर्छू परमानंदा ॥ 
विन एकांत न आनंद कवह। 
| मिले अव्धिलों पृथ्वी सबहू ॥ ४४ ॥ 
(1१२० ॥ राजासँ लेके अह्यापयत सर्वसुख 
एकांतमैं होवै ॥ 
| ॥ दोहः ॥ 
। पृथ्वीपती निरोग युव, 
₹ढ स्थूल बळवंत ॥ 
विद्यायुत्त तिहि भूपमें, 
मानुष सुखको अंत ॥ ९५॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जे मानव गंधर्व कहावत । 
ता नृपते सतयुन सुख पावत ॥ 
होत देव गंधर्व जु ओरा । 
तिनतें तहँ सौणन सुख वयोरा ॥४७॥ 
सुख गंधर्व देवको जो है। 
ताते सतगुन पितरनको है ॥ 
पुनि अजानदेवमें तिनतें । 
सोगुन कर्मदेवमें जिनतें ॥ ४७ ॥ 
मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमें । 


कर्मदेवते सौगुन जिनमें ॥ 

॥ २४७ ॥ न रुकिया कहिये मृत्तिकाका कूजा 
जी तिसकरि उपछक्षित छोटाआदिक पात्र नहीं व 
किंतु स्पत;तिद्ध कररूप पात्र है ॥ 

॥ २४८॥ इहांसे लेके ५१ वें छंदपर्यंत जो 
अर्थ कहाहै, सो तैत्तितीगठपनिषद्का दै । सो: हमने 


कि le ता उपनिषद्की आषाटीकामै 
| सबिस्तर लिख्याहै ॥ - 


१२८ ॥ राजाके मत्री मछुकी कथा |॥२१७--२२८ ॥ | [बिचारसागरे 


जो त्रिलोकपति इंद्र कहीजे। . प्रभु `पुँरीषपंडा यह रंडा। -- 
तामें पुनि सोशुन गिनि लीजै ॥ ४८ ॥ | दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥ 
[ छुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र! बाराआदिल | | बोलत बैन व्याल कागनिके । 
आठ बु । ये इकतीस ] भेड भेसि न्योरी नागनिके ॥ ५३॥ 
सबदेवनको गुरू ब्रहस्पति । भूत भावती उठनिको है । 


छह इंद्रतै सतगुन सुखगति॥ बोले खरीको मोरे 
जाको नाम प्रजापति भाखत। बोल खरीको सुनि खर मोहे ॥ 


गुरुतें सुख सौगुन सो राखत ॥ ४९॥ जनि जु ऊँचे स्वरहि उचारत। 


ताहतें सौगुन त्रह्महि सुख। स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५श॥ 
लहे न रंचक सो कबहू दुख ॥ निरँपैराध तिय विन वैरागा। ` 
इतने या ऋमतें सुख पावत । तजत न वनत पाप जिय छागा ॥ 
तैतिरीयश्चति यूं समुझावत ॥ ५०॥ |रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन॥ 
॥ सोरठा ॥ तिय कुवोल सुनि लखि कुरुप तन ५५ 
राजातें बह्मांत, कामनि ब्है जु छुरूप सुवानी । 
कहो जु सुख सगरो ठह! सो कुरुपतें हे दुखदानी ॥ | 
रहत सदा एकांत, चमकचामकी पियहि पियारी । 


कामदग्ध जाको न हिय १५॥ | अथ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥ ५६॥ 


व्हे एकांत आ सुख। ॥ २२२॥ अथ युबतिसंगसैं धनबिगार॥ 
युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥ मीठे बैन जहरयुत रडबा । 


॥ २२१॥ ॥ अथ युवरतिसंगदुःखवर्णन ॥ | खाय गमाय बुद्धि ब्है भडवा ॥ 


युवति कुरूप इुबोलिनि जाके! : | ओर कछू सुपनहु नहिं देखे। 
सदा सोक हिय व्हे यह ताके ॥५२॥ | काम अंध इक कमानि लेखे ॥ ५७॥ 


" ॥ २४९ | पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड ॥ (तै ईश्वरनें रच्याहै । इसमें याका वत्तमानअपराध 
॥ २७० ॥ भूतनी ( चूंडेल ) ॥ | नहीं औ मेरे चित्ते वैराग्य बी नहीं] ताते निरपराध- 
॥ २५१ ॥ उयाळनामक पश्चैकी ल्ली ( इयाछनी )॥ | रीका वैराग्य बिना साग कियेंतैं मुजक पाप 
॥ २५२ ॥ इहां यह अर्थ हैः--व्यमिचारादि | छगेगा। यातं याका त्याग करना बनता नहीं । किंतु 
अपराधलैं अथवा वैराम्यतें ख्ीका व्याग होबिहै । या | “' पाप जिय छागा ” कहिये मेरे जीवकं एवैजनम 
जलौका कुरूप जौ कुत्रोळ जो है सो पूर्वकर्मके संयोग“ ! किये पापका यह ज्ीरूप फळ प्राप्त सयांहै ॥ 


पँचमस्तरंगः ५ ] ॥ युचतिसंगसै धर्मविगार ॥ १२९ 


घन कछु मिले जु वाहिर घरमै । | ज्यूं लोटत मद्य पि मतवारो । 


सो सब खरचे कामनि धरमें ॥ भिनत मीनं गलीन न नारो॥ ६३॥ 
भूपन वस्र ताहि पहिरावे । त्यूं नरनारी मदन-मदअंघे । 
शुरु पितु मात यादिह न आवै ॥५८। | अतिगलीन अंगनमें बंधे ॥ 

पायस पान मिठाई मेवा करत मदन मद अम जे मनङू। 
देय भक्तितै तिय निजदेवा ॥ | व्हैअचरज सुनि लागी जनकू॥ ६४॥ 
नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे । _ नसै मदनमदतें मति नरकी । 


तियकँसान पियवैळहि कूरे ॥ ५९ ॥ | छखत न ऊंच नीच परघरकी ॥ 

॥ २२१॥ अथ युवतिसंगसै धर्मेषिगार ॥ | तियहुँ वावरी मदन बनाई । 
ज्यूँ सूचा पिंजरेमें चंधुवा । क्रियादुखद जिहि वहै सुखदाई ॥ ६“ ` 

सिखयो बोलत छड असुछ वा॥  प्रवढ काममदिरा मद जागे। 


तैसें जो कडु नारि सिखाबत । धानकतें 
बै तब दिजतिय लागे ॥ 
॥६०॥ 
सो गुरु पिडु मातही सुनावत ॥ ९० ॥ पय मदन मदिरा नरनारी । 


रा ast | ऐसे करत अनंतखुवारी ॥ ६६॥ 
तेसै विविधवेष करि तियको । ` कामदोष यूं नरहि विगोवत। 


मन रिजाय रीझत मन पियको ॥६१॥ | रो मर्कट सुंदरी तिय जोवत ॥ 
अनै दुहुनको मन अचुराग्यो । | याते अतिसुरूप तिय दुखदा। 
तवहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ | पको त्याग कहत सुनि सुखदा॥६७॥ 


भये वावरे वसनहु यागे! जो सुरूप तियमें अचुरागत । 
अतिउन्मत घूरन पुनि लागे ॥ ६२॥ | विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥ . 
प्रेतरूप धरि नम अमंगळ । उभयलोककी करत सु हानी । 


भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥ |सुनिजन गन युन साख बखानी॥६<ा 
॥ २५३ ॥ स्नेहरूप नाथ ( बैठकी नासिकाविंबे | बेलक कूटे ॥ 
डाउमैके सूत्र ) करिके नाध्यो कदिये बांध्यो पतिरूप | ॥ २५५ || इहांसै लेके ६६ वें छंदपयैत जो 
चचैछ सो छदै नहीं ॥ पाठ है सो ल्लीके पास पुरुषनै बांचना न चाहिये | 
॥ २५४ ॥ ल्लीरूप खेतीकी करनैवाली पतिरूप | ॥ २५६ ॥ धानक नाम पारधीका वा भोयाका है| 
» १७ 


॥ अंक २१३ गंत पदको उत्तरं ॥ भछुकी कर्था ॥ २१७-२३८ ॥ 


नम [ विचारसागरे 
॥ २२४ ॥ युवतिसंगसै बिदुका नाश ॥ | योगी करत खेचरीमुद्रा । 


जो नानाविध भोजन खावै । 
रस ताको फल बिंदु उपावै 
जीवन बिंदु अधीन सबनको । 
नसत सोक ल तें मनको ॥ ६९॥ 

ब्है जब मन मलवासी ॥ 
करत सोकं अति धरत उदासी ॥ 
रुधिर निवास धरत मन जब । 
चंचल अधिक रजोगुन तबद्द॥ ७०७ 

जब मन करत बिंदुमें वासा । 
तबैं सोक चंचलता नासा ॥ 


तातै बिंदु राखि व्है भद्रा ॥ ७३॥ 
अष्टसिद्धि जे धारत योगी । 

बिंदु खसे हारत ते भोगी । 

अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें.। 

तिहि तिय छीनि लेत निजभगमें ७४ 
ज्यू किसान बेलेनमें ऊँषेहि । 

पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥ 

वार वार वेळनमें धारहि । 

वहै असार दथ्था तब जारहि ॥७५॥ 


पुनि आपहि बळवत जन जाने । |! इरूकी वाथ गंडेकी बंधी हुई वेलनमें देवै । 
है प्रसन्न सुभ कारज ठाने ॥ ७१ ॥ | ताका नाम दथ्या पंजाबमैं असिद्ध है ] पाई 

बिंदु अधिक होवै जा जनमें। | सँ तिय भीचि भुजनमें पी । 
सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥ भरत योनि-घट खीचि अमीकू ॥ . 
बिंदुइुको तनमैं उजियारो । पुनिपुनि करत क्रिया नित तोलों । 
नसै बिंदु तन मनु हतियारो ॥ ७२ ॥ | सेष बिंदुको बिंदु न जोलों ॥ ७६॥ 

जाको बिंदु न कबह नासै । कियो असार नारि नरदेहा । 
बलि न पलित तिहि तन परकासै । | खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा ॥ 


॥ २५७ ॥ बलि नाम वृद्धावस्यामें शरीरकी 
लामै बळ्‌ ( सळ ) पडतेहें तिसका है । याहीकूं 
जोगरी औ पेटी बी कहतेहैं ॥ 

" ॥ २५८ ॥ पलित नाम केश श्वेत होवैहें 
तिसका है ॥ 

॥ २५९ ॥ षण्मासे अम्याससैं जिन्हाके मूलकी 
माडीकू २१ रोमपरिमित क्रमते छेदिके जिव्हाकूं 
बढावतेहैँ, ता जिन्हाकूं योगी छ॑चका कहैहैं | 

ऊच्वेगमनकरिके मूधवेषिमें स्थित मये प्राण- 


वायुके रोकनैअर्थ ताङ्के छिद्र्मैं ता लंबकाकूं 
लगावना, ताकूं खेचरीसुद्रा कहतेहे। तातं सारे शरीर- 
विषे कामादिशृत्ति सहित मनके प्रचारके अमावसैं 
बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकरिके मद्रा कहिये योगीका 
कल्याण होतेह ॥ 

॥ २६० ॥ बेलन चाम कोछका है। याहीकूँ 
किसीदेशमें चींचोडा बी कहतेहैँ ॥ 

॥ २६१ ॥ युडशकरका उपादान ऐसा इक्षु" 
दंड (गन्ना) याके टुकडेकूं गंडा क्रहतेहै ॥ 


पंचमस्तरगः ५ ] 


भो अकाम सव ताहि जरावे। 
सूके बैन मुरारे लगावै ॥ ७७॥ 
व्हे जु सुरूप जोर धन भारी । 
ता नरपे नारी बलिहारी ॥ 
करि सुरूप धन वळको अंता । 
कहत ताहि तूं काको कता ॥७८॥ 
तिहि शुनि मिलन चहै जु अनारी । 
कर घरपें धरतहु दै गारी ॥ 
नाक चढाय आंखिह मोरे । 
जाय न पति सैजहुके घोरे ॥ ७९॥ 

« कोटिवज्र संघात जु करिये । 
सबको सार खीचि इक धरिये । 
तियके हिय सम सो न कठोरा । 
रिपि-मुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥८०। 

करत गुमान हरत तिय ज्यू ज्यूं। 
चिपटत सठ मति जन मन ट्यू त्यूँ ॥ 
कबहुक ताको वांछित करिके । 
मरन अंत छोडत न पफरिके ॥ <१॥ 

पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता। 
तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥ 
करत अधीन ताहि तिय ऐसे । 
बाजीगर वंदरकूं जैसें ॥ ८२॥ 

सब कछु मन भावत करवावत । 


॥ युवतिसंग्सँ विंडुका नादा ॥ 


१३१ 


पढै-पसुहि भळमांति नचावत॥ 


उक्ति युक्ति सब तबही विसरे । 

जब पंडित पढि तियपें ढिसरे ॥ ८३॥ 
जव कवहू सुमरत यह वेदा । 

तव तियमें मानत कछ खेदा ॥ - 

तिहि सागनकी इच्छा धारे । 

पुनि तिय नेन सेन सर सारै ॥८४॥ 
जहरकटाछ नैनसर वोरै। 

तानि कमान मोह जुग जोरै॥ 

मारत सारत हिय सब जनको । 


विज्ञ. बचत न धन सठ गनको ॥८५॥ 
[विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत । सठगनको 
धन कहिये कहा चीज । ] 
भयो न तियमें तीब्रविरागा। 
यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 
करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर। 
हुकम करे बैठी मजु ठाकर ॥ ८६॥ 
जे नर नारनयनसर वीधे। 
तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
भलो ब॒रो सुखदुख सब विसरत । 
ते कैसे भवदुखतं निसरत ॥ <७॥ 
नारि बुरी वेस्या अरु परकी । 
तीजी नरकनिसानी घरकी ॥ 


॥ २६२ ॥ उल्मुक ( अघेजल्या काष्ट )॥ इहां 
आगे ७९ वीं चौपाईमैं “ अनारी ( अनाडी )” याका 
ताकी शृद्धपुरुषमे अरुचिकू नहीं जाननैचाला मूख । 
यह अर्थ है॥ औ ' कर धरें धरतहु?! याका धर 
नाम धड जो शरीर तापै हस्त लगाम्रतैही । यह 


अर्थे है॥ औ “ धोरे” कहिये समीप ॥ 


॥ २६२ ॥ इहां काव्यशास्रउक्त सामान्या ( वेस्या) 
परकीया (परकी ) औ स्वकीया ( घरकी ) इस भेदतें 
तीनप्रकारफी जे नायिका हैं तिनका याग 
बतायाहै ॥ 


१३२ ॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ भङ्की कथा ॥ २१७-२२८ ॥ [| विचारसागरे 
तजत विवेकी तिहँमें नेहा . |विगरे ग्रहकी निसिदिन चिंता । 
करे नेह तिह सठमुख खेद्दा ॥ ८८ ॥ | करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३॥ . 
॥ दोहा ॥ सिसु उदास व्है जब तजि बोबा। 
अर्थ धर्म अरु मोछङू, य मिलि BR ॥ 
गारत ॥ यू चतत कछु गर्य म । 

अप जनेडी बट Br दांत पूतके निकसे झीने ॥ ९४ ॥ 

तजै ताहि व्ह चेन ॥ ८९॥ मरत बाळ बहु निकसत दंता। 

॥ २२५ ॥ ` पुन्रसंगदुःखवर्णन ॥ | तब यह चिता दुख तिय केता ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यूं, जिये दूबरो दुखते वारो। 

बिन प्राप्ति दुख एक ॥ देखि चुहारो घरत उतारो ॥ ९५॥ . 
गर्भसमय दुख जन्म दुख, म्झेच्छ चमार चूहरे कोरी । 

मरै ठु दुःख अनेक ॥ ५०॥ |तिनतें झरवावत द्विज थोरी ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
गर्भ धरत जोलों नहिं नारी । 


दुख दंपति-मन तोलों भारी ॥ 

ज्दे जु गर्भ यह चिंत न नासै । 

पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ?॥ ९१ ॥ 
गर्भ गिरनके हेतु अनंता । 

तिंनतें डरत करत अतिचिता ॥ 

ज्है जु पूत नवमास बिहाने । 

. जननी जनक अधिक दुख साने।९शो 

नवग्रहमें इक दे नहिं बिगरे । 

. अस जनको जन्म न जग-सगरे ॥ ' 

_ ॥२६४॥अच्छतरह्ै। २. 

॥ २६५ ॥ जी औ पतिके | 


॥ २६६ । उरदमगचावळआदिकरंधितअन्नका 
बा मांसका बलिदान ठीकरेमें किंवा पन्रावळीमें 


सइयद ख्वाजा पीर फकीरा । 
घोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६॥ 
जाळं हिँदु कंबहु नहिं माने । 
व तिहि इष्ट पिछाने ॥ 
सूत मनावत नाना । 
घरत सिवौबैछ सूमिमसाना ॥ ९७॥ 
धार्नेकैको डमरू घरि बाजे । 
कर जोरत पूजन नहिं लाजै ॥ 
औरजंत्र तावाज घनैरे 
लिखि मढवांय पूत-गर गेरे ॥ ९८॥ 
निजकुलमें इक आता तपूजा । 
किनहु न सुपनहु दूजा ॥ 
डालिके चौबटेमैं किंवा स्मसानमें रखतेहें | ताका 
नाम शिबाबढ है ॥ 


॥ २६७॥ घानककों कहिये पारधीको | डमरु 
कहिये डाक घरमै बाजताहे || 


पंचमस्तरंगः ५ | 


॥ पुच्नसंगदुःखवर्णन ॥ 


१२३ 


जो जीवे तौ होतहि तरुना । 


सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो । 


व्यमिचारन ज्यू जहँतहँ लाग्यो ९९ 
होत सीतलाको जब निकसन । 

नसत मातपिठ मनको बिकसन ॥ ` 

स्नानक्रिया तजि रहत मलीना। 

परमदेव गदहाकूँ कीना ॥ १०० ॥ 
मोरि वाग बकसहु सिसु मोरा। 

गदहा मात चराउं तोरा ॥ 

यू कहि चना गोदमें घारे । 

बिनती करि गदहाकूं चारे ॥ १०१ ॥ 
अस अनंतदुखतें सिसु पारन। 

जुवा होत छौं ओरेहँजारन ॥ 

उमर पूतकी ब्है जो थोरी । 

मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥ 
मरे मातपित कूटहिं माथा । 
मानि आपकूं दीन अनाथा ॥ 
हाय हाय करि निसदिन रोवें । 
` करि धिकधिक निजजन्म विगोवे।१०३। 
पूत मरनको बज्दै दुख जैसो । 
लखत सपूत अपूत न तेसो ॥ 
॥ २६८॥ 

“ १ युवाअवस्थासे पूर्व नाळककी खेलमै रुचि 
विशेष होवैहै ताकूं बल्सें प्रइत्ति करावनैसैं 
प्रतिदिन दुःख होनैहै | और-- 

२ विद्याज्ञाळामैं अन्यवालकनवु मारि आनै किंवा 
आप मार खाई आवै तौ बी छेश होताहै। : 
३ फेर मंदसंस्कारते पढै नहीं तौ बी चिंता होवैंहे औं 


9 पृढै अरु व्यवहारनिषुण न होवै तौ बी चिंता 
होबैदै । 


लंगत नारिके पोषन भरना ॥ १०४ 
सपूत कहिये जाका पूत जीवेँहै औ अपूत 
फहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥ : 
जिन अनेकयलनि प्रतिपारो । 
तिनकू जल प्यावन है भारो'॥ 
रजनि-सैजपें सिखेवै नारी । 
तव पितमात देहु मुहिं गारी ॥ १०५॥ 
ज्है सुपूत तो प्रातहि उठिके। 
ने दूरतें माथ न गठिके ॥ 
चहे मातपित आवें नेरे । 
पूत न सन्सुख आंखिहु हेरै ॥ १०६॥ 
व कुपूत तो उठतहि प्राता । 
वचन गारिसम बंकि असुहाता ॥ 
जुदौ होय ले a घरको घन । 
दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७॥ 
फेरि संभारत कबहु न तिनकूं । 
पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूं ॥ 
देखि लेत पितमात उसासा । 
याविधि घुत्र सदा दुखरासा॥ १०८॥ 
५ फिर जुगारआदिक दुब्येसनम ठगे तौ बी चिंता 
होबेदै । - 
६ फेर तिसकी सादीके निमित्त बडी चिता 
होबेहै । 
७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवैहे | 
इससे आदिलेके युवाअघस्थापर्यंत मातापिताकूं 
अनेतदु;ख दोषै । यह भाव है | 


१३४ ॥ जैक २१३ गत प्रश्नका उत्तर | भर्डुकी कथा | २१७-२२८ ॥ [ विचारसागरे 


॥ दोहा ॥ 
' करि विचार यूं देखियें, 
पुत्र सदा दुखरूप ॥ 
सुख चाहत जे पूततें, 
ते मूढनके भूप: १०९॥ ` 
॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णन ॥ 
तजि तिय पूत जु धन चहे, 
ताके मुखमै धूर ॥ 
घन जोरन रच्छा करन, 
खरच नास दुखमूर ॥ ११० ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जो चाहे माया बहु जोरी। 
करे अँनर्थ सु लाख करोरी ॥ 
जातिधम कुलधर्म सु यागै । 


जो धनङूं जोरन जन लागै ॥११२। 


॥ २२७ ॥ राजाकू भर्छुमैं भेतबुद्धि होनी 


औ राजाका भागना ॥ 
॥ कुंडल्या छंद ॥ 
भद्ध बन एकांतमें । 
गयो कियो चित सांत ॥ 
भयो नयो दीवान तिन । 
सुन्यो सकळवृत्तांत ॥ 


सुन्यो सँकैळवृत्तांत । 


चित यह उपजी ताके ॥ 

जो उप जीवत सुने । 

मिले वा काइ नैके ॥ 

तो झठे हम होहि । 

भूप दे सबकूं दंडा ॥ 

याते अब मिलि कहौ । _ 

भछे भौ प्रेत प्रचंडा ॥ ११४॥ 
॥ दोहा ॥ 


_ बिना भाग तदपि न थन जुरि हैं। | करि सलाह यह परस्पर, 


जुरे तु रच्छा करिकरि मरि हैं ॥ 
खरचत धन घरि है यह चिंता । 


नासे निसिदिन ताप अनंता॥ ११२॥ 


सदा करत यूं दुख धन मनङूं 


चंहै ताहि विक धिक तिहि जनकूं॥ 


युवति पूत धन लखि दुखदाता 1 


तज्यो भई ममताको नाता॥ ११३॥ 
* || २६९॥ पंचदश अनर्थं होवैं तब एक अर्थ 
(घन ) होवै । ऐसा एकादशस्क॑धके २३ वें अध्याय 
विषे कदर्थकें आउपानमैं कह्याहै | इसकरि उपछक्षित 


सनत अनर्थ करे | 


गये कचहरी बीच ॥ 


सबहिं कही यह भूपते 


भर्छ प्रेत भो नीच ॥ ११५ ॥ - 


राख लगाये देहमें, 


मिले जाहि बेतरात ॥ 


तिहि मारत सो नर बचत, 


जो तिहि देखि परात ॥ ११६॥ 


॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व होगई वात्तौ ) | 
॥ २७१ ॥ वनकी गल्लीमैं। 
॥ २७२ || बात करे | 


पँचमस्तरंगः ५ ] 


॥ भुके दरशतका सिद्धांतमैं जौडना || 


_, [ षरात कहिये भाग जावे ] 


सुनि भूपह निश्चय कियो; 
भर्छ मरी भौ प्रेत ॥ 
साचझठ भूप न लखत, 
इहै जु प्रमाद अचेत ॥ ११७॥ 
कछु दिन बीते भूप तब, 
मारन गयो सिकार ॥ 
पेठ्यो गिरि वनसघनमें, 
जहँँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥ 
तपत तहां इक तरुतरे, 
भर्छ निजदीवान ॥ 
पेखि ताहि भाज्यो उळरि, 
मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥ 
॥ २२८ ॥ अंक २२७ उक्तदृष्टांतकूं 
सिद्धांतमैं जोडना ॥ भेद्वादकी 
धिक्कारपूर्वेक स्याज्यता ॥ 
॥ इंदव छंद ॥ 
` भई मर्‍्यो ऽर परेत भयो यह। 
वाक्य असद्यहु सय पिछाना ॥ 


देखि लियो निज आखिन जीवत। . 


तौहु परेत हु मानि भगाना ॥ 

`बंचकतें सुनि दैत तथा मति-। 
मैं विसवास करे जु अजाना ॥ 
ब्रह्म अद्रैत रखे परतच्छहु । 


तोहु न ताहि हिये ठहराना ॥१२०॥ 


॥ दोहा ॥ 
भेदवचन विस्वास करि, 
सुनत जु कोउ अजान ॥ 
सो जन दुख भुगतै सदा, 
ज्है न बह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥ 
यांतें सुने जु भेदके, 
वचन लखे सु असत्य 
तबही ताहूँ ज्ञान व्हे, 
महावाक्यतें सय ॥ १२२॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सिष तें सुनी जु भेदकहानी । 
जानि झठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 
पुरुषारथ खुखतें सठ रूठे ॥ १२३ ॥ 
तिनको संग न कबहू कीजे । . 


ज्है जो संग न बचन सुनीजे ॥ 
जो कहं सुने तु सुनतहि यागहु । 
म्लेछ जैन वच सम लखि भागहू ।१२४। 
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यास नाश 
एक भूपकू सवम्चकी प्राप्ति 1 तिसकू 
गादरीकरि दुःखका होना औ 
मिथ्याबैसैँ मिटना ॥ 
जो मिथ्या व्है देसिक वेदा । 
कैसे करही भवदुख छेदा ? ॥ 
याको अब उत्तर सुनि लीजै । 
मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥ १२५ ॥ 
वेद शुरु सय जो होवे। ` 


१३६ 


E मिथ्याभवदुख नहिँ खोबे ॥ 

यामैं इक इष्टांत सुनाऊं । 

जातें तव संदेह नसा ॥ १२६॥ 
सुरपति इंद्र खगैमें जेसो । 

प्रबळप्रताप भूप इक ऐसो ॥ 

भीम समान सूर ७ \ 

तिनके जहा था डेरे गेरे ॥ १२७ ॥ 
जोधा के निजनिज हथियारन । 

खरे ७2 तिहि दार हजारन ॥ 

अँदिर मंदिर ज्योढी ठाढे । 

लिये खडग कोसनतेँ काढे ॥ १२८॥ 
[ कोस कहीये म्यान ] 
उँचो, महल अटारी जामें । . 

फूलसैज सोवे चप तामे ॥ 

पंछी इन्‌ नहिं पावै । 

तहां ओर कैसे चलि जावे ॥ १२९॥ 
तहां भूष देख्यो अस सुपना । 

पकऱ्यो पैर गौँदरी अपना ॥ 

भूप छुडायो चाहत निजपग । 

तजत न गादरि पकारे जु पगरग १३० 
तब राजा यूं खरो पुकारे । 

है को अस जो गादरि मारे ॥ 

जोधा जो ठाढै निजद्वारा । 

तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १३१॥ 
तब नृप दंड लियो निजकरमें । 
॥ २७३,॥ शियालिनी स्वानतुल्य पश्ुविशेष- 

 कीस्जी। 


॥ २७४ ॥ मछमपद्टी करनैवालेके । 
॥ २७५ | मछम } 


॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर 0 एक भूपके स्वक्ष ॥ 


[ विचारसागरै_ 


आपुहि मा-्यो स्यारनि सिरमें ॥ 

लगत दंड भौ ताको अंता। ' 

तब निसरे पगरगृतें देता ॥ १३२ ॥ 

, दांत छगे गाढै नप पगमें। 

यूं लंगरात सु चाळत मगमें ॥ 

तब चाल्यो ले लाठी क्रमें । 

पहुच्यो घोविरियाके घरमै ॥ १३३ ॥ 
ताहि कृद्यो फोहौँ' अस दीजे। 

घाव पावको तुरत भरीजे ॥ 

घावरिया रपत यह भाख्यो । 

फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥११५। 
जो तूं दै पेसा इक मों । 

तौ तयार करि देइ तोई ॥ 

तब उळट्यो उप लाठी टेका । 

नहीं दैनकुं कौडिइ एका ॥ १३५॥ 

लाग्यो सोच करन ररि घ्रतें । 

बूजे बात कोन बिन जैरंतें ॥ 

जो में होत धनी बडभागा । 


| आवतु घर घावरिया भागा ॥ १३६॥ 


मोहिं निकंमा जानि कंगाला.। 
घरतें तुरत रोग ज्यूँ टाला ॥ 
याहीकू कछु दोष न दीजे । 
विनस्वारथको किहि न पैंतीजै १३७ 
मातपिता बांधव सुत नारी । 
करत प्यार स्वारथतें भारी ॥ 


॥ २७६ ॥ द्रन्यतें । | 
1 २७७ ॥ स्वार्थविना कोई किसकी न पतीज्ै 
कहिये प्रतीति ( बिश्वास) करता नहीं | 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासाधनसै नाशं ॥ १३७ 

जो नहिं खारथ सिद्धी पावै। | मुहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो । 

तों इनई देख्योहुं न भावै ॥ १३८ ॥ | यातं इन फोहा नहिं दीनो ॥ १४७॥ 
जा बिन घरी एक नहिं रहते । क इक सुने तिहिं भेव्यो । 

दुख अपार बिछुरै सब लहते ॥ तिन.दै जरी घावदुख मेव्यो ॥ 

जब देखें आयो घर पौरी ॥ निद्रातैं जाग्यो इप्‌ जबही। 

घरके मिळत भौँजि भरि कोरी।१३न | घाप दरद झुनि नासै तवही ॥ १४५॥ 
विधि अधीन कोटी सो होवे । स यह्‌ ज इष्टांत 808 । 

[गनिम लखि मिथ्यातें मिथ्या ना 
सब अंगनिमें पानी चोबै ॥ मिथ्यादुख देख्यो जब राजा । 


अरु जरि परी आंशुरी जाके । 
भिनभिनात मुख माखी ताके ॥१४०॥ 
कहत ताहि ते घरके प्यारे । 
मरि पापी अब तौ हतियारे ॥ 
जिहि देखत अखियां न अघानी । 
तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यू आनी१४१ 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो । 
किय न चहत पल उरतैं न्यारो ॥ 
ताकी पवन बचायो लौरे । 
भिरे जु वेंसेन तु नाक सकोरै ॥१४२॥ 
जिहि पितुमात गोदमें लेते । 
सचुकत तिहि करते कछ देते 
मिळत आत जो भरि भुज कोरी । . 
सो बतरात बीच दै डोरी ॥ १४३॥ 
: ऐसें जग स्वारथको सारो । 
- बिन स्वारथको काको प्यारो ॥ 
॥ २७८ ॥ पगतिया ( सोपान ) । 
॥ २७९ ॥ माजि कहिये सन्सुख दौरिके। कौरी 
भरि कहिये बाथ भराईके घरके आदमी मिरतेहै | 


- ॥ २८० ॥ इच्छ । 
१४ 


साचसमाज न किय कछु काजा।।१४६॥। 
॥२३०॥अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका ॥ 

टीकाः-सेर्वम्रकरणका अर्थ स्पष्ट । 

भाव यह हैः-संसाररूप दुःख मिथ्या है, 
यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेदशुरु 
मिथ्याही चाहियेहे | मिथ्याके नाशमें सत्य- 
साधनकी अपेक्षा नहीं । ओ-- 

सत्यसाधन दोषै तौ तिनतें मिथ्याका नाश 
होवै नहीं । जैसें राजाके समीप भिथ्या- 
गादरी खममें पहुंची। किसी सत्यजोधासै रुकी 
नहीं ओ राजा पुकाऱ्यो जव काइसें वी मरी 
नहीं ओ राजाफे पास अनेक साचे शस्र घरे 
रहे तो वी मिथ्यादंडसें मरी । औ राजाके 
मिथ्याघाव भया तब कोई वेचजराइ साचा . 
पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया । तामें 
पैसा माम्या । तौ अनंतखजानै सापे घरेही 
रहे । एकपैसा वी राजाऊूं मिस्या नहीं। कोई 
वी सलसाधन राजाके दुःखके नाश करनेमें 

॥ २८१ ॥ बल्ले । 

॥ २८२ ॥ संन्यासी | 

॥ २८३ ॥ वैद्य किंवा जराह कहिये मछमपट्टी 
मान्रका नरनैवाला | 


१३८ 


, ॥ अंक २१३ गंत अंक्षका उत्तरं ॥ समेंसत्ताकी साथकवाधकता ॥ 


विचारसागरे' 


समर्थ हुआ नहीं । किंतु मिथ्यागुनिनै मिथ्या- 
जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया । 

इसरीतिके खभ सर्वकै अनुभवसिद्ध हैं । 
जाग्रतपदार्थका खम्ममें काइ कदै वी उपयोग 
होवे नहीं तैसें मिथ्या जो संसारदुःख, 
ताका नाश मिथ्यावेदुरुसें होवेहे | साचे वेद 
शुरु अपेक्षित नहीं ॥ * 

॥ २३१ ॥ मरुस्थलके जळ औ 
प्यासमैं सत्ताका भेद । 

४ जैसें मरुखलके मिथ्याजलतें तृपाका 
नाश होवै नहीं लैसें मिथ्यावेदगुरुतें संसार- 
दुःखका नाश होवै नहीं औं मिथ्यावेदशुस 
मानिके संसारदुःखका तिनतें नाश अंगीकार 
करौगे तौ मरुभूमिके जलतें वी तपाका नाश 
हुयाचाहिये ” यह शंका शिष्यने करीथी 


ताका समाधान ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
यद्यपि मिथ्या मरुथळपानी । 
ताते किनहु न प्यास बुझानी ॥ 


॥ २८४ ॥ इहां यद शंका है।-समसत्तावाळे 
पदार्थही आपसंमैं साधक बाधक हैं | यह नियम घटित 
नहीं । किंतु विषससत्तावाळे पदार्थ घी कहींक आप- 
संपे साधकबाधक होवैहैं । काहितैं ! ` 

१ सर्वेत्र आरोपकी अघिष्टानतैं चिषर्मखन्ता है | 
ताकी साधकता अधिष्ठानमैं है । जैसे कल्पित- 
रजततका अघिष्ठान शुद्धि है, ताकी व्यावहारिक सत्ता 
है। रजतकी प्रतिमांससत्ता है। तिस प्रतिमाससत्ता- 
बाळे रजतकी साधकता ( कारणता) शुक्तिमें है । 

२ किया जगतका अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी 
परमार्थसत्ता है जौ जगतकी व्यावहारिकसत्ता है, 
तिस व्यावहारिक सत्तावाळे जगत्‌की साधकता ब्रह्मम 

1 यात विषमसत्ताचाला थी साधक 


द्ववैंहे ॥ स= 


तदपि विषमरंद्टांत सु तेरो। 
सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥ 

टीकाः-थद्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका 
पानी , ताते किसीने प्यास नहीं बुझाई औ 
मिथ्यागुरुवेदतें दुःखके नाशकी न्यांई मिथ्या- 
जलसें प्यासका नाश हुबाचाहिये औ प्यास 
नाझ होवै नहीं । तैसैं मिथ्याशुरुवेदतें संसार 
का नाश यने नहीं । तदपि कहिये तौ बी 
तेरा च्ष्टांत विषम है । काहेतें ? दुहुनमें कहिये 
मरुस्थलका जल औ प्यास इन दोनुमै सत्ताका 
भेद है, ताऊ हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥ 

॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपसमैं . 


साधकबाधकता ॥ 
0 चौपाई ॥ 
समसत्ता भवदुख गुरुवेदा । 
यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 
आपसमें सँमैंसत्ता जिनकी । 
लखि साधकबाघकता तिनकी ॥१५८॥ 


३ भंतःकरणकी वृत्तिरूप झुक्तिके यथार्थज्ञानसै 
ज्ञानसहित रजतका बाध होवैहै । तहां ज्ञानसहित 
रजतकी प्रतिमाससच्ता है औ झ॒क्तिके जानकी 
व्यावहारिक सत्ता है । यातैँ विषमसत्ताबाळा बी 
वाधक होवैहे ॥ Le 

तातैं विषमसत्तावाळे पदार्थ आपसमैं साधकः 
बाधक होवै नहीं | यह वियम असंगत है | याका-- . 

यह' समाधान टै;-केवळ ( शुद्ध )' शुक्ति विं 
ज करमते रजतकी औ जगत्‌की कल्पनाके अधिष्ठान 
नाम विवर्त उपादानकारण नहीं । किंतु तूळअविद्या- 
सदित शक्ति रजतका अधिष्ठान है जौ मूछअविया- 
सहित भ्रह्मचेतन जगतका अधिष्ठान है । कु विशेष॑णके 
धर्मका विशिष्य व्यवहार होवेहै | इस नियमे 
प्रातिसासिक तूलमविधासदित झुक्ति किंवा झुक्ति” 


पंचमस्तरंग! ५] व्याचद्दारिक प्रातिभासिक भौ 


पारमार्थिक सत्ता ॥ २३३-२३५॥ १३९ 


टीकाः--भवदुःख औ शुरुवेदकी समसत्ता 
कहिये एकसत्ता हैं, यातें गुरुवेदतें भवदुःखका 
छेद होवेंदे ॥ 

जिनकी आपसमें समसत्ता. होबै तिनकी 
आपसमें साधकता औ बाधकता होवैदै । जैसै- 

१ मृत्तिका औ घरकी समसत्ता है, यातें 

सूत्तिका घटका साधक है। 
/ * अग्नि औ फाएकी समसचा है। तहां 
असि काष्ठका वाधक है 

१ साधक कहिये कारण! औ-- ` 

२ वाधक कहिये नाशक । 

मरुखलके जलकी औं प्यासकी समसत्ता 
नहीं । यातें मरुथलूका जल प्यासका बाधक 
नहीं । । £] ७, ७२३, 

या खानमें यह रहस्य है!--चेतनमें 
परमार्थसत्ता है औ चेतनसें भिन्न जो मिथ्या- 
पदार्थ तिनमें दोम्रकारकी सत्ता हैः--एक तो 
च्यवहारसत्ता है औ दूसरी प्रतिमाससत्ता है। 
अबच्छिन्तचेतन प्रातिमासिक कहियेहै औ व्याव- 
हारिक मूलअविद्याअवच्छिन्न त्रझचेतन बी व्यावहारिक 
कहियेंहै ॥ 

यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है । विशेषण 
नहीं । तथापि अविवेकी जनोंकी, दृष्टिसें विशेषणकी 
न्यांई प्रतीत होवैहे | याते विशेषण क़हियेहै। याहीतें 
तिन आविद्याके धर्म प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता 
ताका अपने विशेष्य (आश्रय ) शुक्ति औ ब्रह्मे 
व्यवहार होवे । याते इहां विषमसत्तावाछा साधक 
नहीं । किंतु समसत्तावालाही साधक हे औ-- 

पंचपादिकाकारकी रीतिसेँ मूछभवियासें भिन्न 
तूलअविद्या नहीं | यात ताकी निवृत्ति झक्तिके 


'ज्ञानसैं होंगे नहीं कैंतु अक्मश्ानसैं होवैहे । .परंतु 


व्यावहारिक अंतःकरणकी इत्तिरूप छझुक्तिके यथार्थ 

ज्ञानसैं शक्तिनेष्ठ तूछअविद्याका तिरस्कार होवै । 
ताले ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका बी तिरस्कार होवैहै | 

यातैं इहां विषमसत्तावाछा बाधक नहीं। 


॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्राति- 

_भासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता 

॥ २३३--२३५ ॥ 

१ जा पदार्थका अक्ज्ञानविना बाध होवै 
नहीं किंतु ब्रहमज्ञानसेंही बाध होवै ता 
पदार्थमें व्यबद्ारसन्ता कहिये है । 

सो व्यवहारसत्ता ईश्वरखष्टिमें है। काहेतें ! 
देहइंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वरसष्टि ताका 


ब्रह्मज्ञनसें विना बाध होने नहीं । अक्षज्ञानसें 
ही बाघ होवेहे॥ 

यद्यपि ईश्वरसष्टिके पदार्थनका ब्रहमज्ञानसैं 

बिना नाश तो होवे ची है । परंतु मह्मज्ञानस ` 
बिना बाध होवै नहीं ॥। 

अपरोक्षमिथ्यानिश्रयका नाम बाघ है। . 

सो - अपरोक्षभिथ्यानिश्चय ईश्वरखष्टिके 

पदाथेनमें ब्रमज्ञानसें प्रथम किसीई होवै नहीं, 
रह्ज्ञानसें अनंतरही होवेहै । यात मूल- 
यह प्रसंगाचुसारि समाधान है । औ--+ 
विचारदष्टिस देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकमें 
औँ अधिष्ठानके ज्ञानरूप वाधकमें समानसत्ताका 
नियम नहीं । किंतु 

१ अघिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावालाही 
होवैंहे । समसत्तावाळा नहीँ | औ- - 

२ ज्ञानरूप बाधक ती कहीं विषमसत्ताबाळा 
होवैंहे | जैसे शुक्तिरनतका बाधक शुक्ति- 
ज्ञान है औ स्वप्तजगत॒का बाधक जाग्रता 
ज्ञान है । औ- 

३ कहीं समसत्ताबाडा बी होवैहै । जख व्याव- 
हारिक जगतका वाधक बश्नज्ञान है | परंतु- 

९ मिथ्याज्ञानही मिच्यावस्तुका बाधक है | यह 


नियमित है । 
याते इहां क्या जो नियम सो अधिष्ठानरूप 
साधक औ ज्ञानरूप बाधकदूं छोडिके भवशिष्ट रहे 
पदार्थनकू विषय करनैहारा है ॥ 


१४० 


॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर || बेदगुरुतें भवडुःखका नाश घमैहै ॥ [ विचारसागरे 


अवियाके कार्य जो जाग्रतके पदार्थे ईश्वरसष्टि 
तामं व्यवहारसत्ता है। 

जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवहारके सिद्ध 
करनेवाली जो सत्ता कृहिये होना सो 
व्यवहारसत्ता कहियेहे। औ-- 

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसें विनाही जिनका 
बाघ होगे तिन पदाथनमें प्रतिभाससत्ता 
कहिये है । जैसे त्रह्मज्नसें विनाही शुक्ति- 
जेवरीमरुखर्आदिकनके ज्ञानतें रूपा सर्प जल- 
आदिकनका बाघ होवेहे, तिनमें प्रतिभास- 
सत्ता है। 

पभतिभास कहिये अतीतिमात्र जो सत्ता 
कहिये होना सो प्रतिभाससत्ता कहिये है । 

तूलेअविद्याके कार्य रूपाआदिक पदार्थनका 

1२८५ ॥ घटादिजडपदार्थडपहित चेतनवूं 
आच्छादन करनैवाली (ढांपनैवाली ) जो अविद्या सो 
तूलअविद्या कहियेहै | याहीकूं अवस्थाअक्ञान औ 
खादिदोपचाळी अविद्या वी कहतेहें। 

सो तूलभविद्या अंशमेदतें नाना है औ मिन्न- 
भिन्नपदार्थवकू आवरण करै | जिस घटादिपदाथी- 
कार अंतःकरणकी बृत्ति होवै तिस पदार्थका 
आच्छादक तूळअविद्याका अंश नष्ट होतेहे | फेर जब 
वृत्ति अन्यदेशविपे जाबै तव तहां औरअवियाभंश्ञ 
उपजैहै । इस तूलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताक प्रातिभासिक सत्तावारी 
होनेतें घटादिकके ज्ञानसँही ताका नाश होवेंहै । औ- 

पंचपादिकाके कत्ती पद्मपादाचाये ' मूलअविद्या 
सोई तूलअबिद्या है दिसतें भिन्न नहीं? ऐसै मानते- 
हैं । इनके मतमैं जैसे छोकसमूहके मध्य बिजळी- 
के पतनकरि सर्वेलोक हट जातेहैँ फेर एकत्र होतेहे । 
तेस जिस पदार्थाकार अंतःकरणकी बृत्ति होवै 
तिस पदार्थोकार अविद्या तहांतं तिरोहित ( तिरोधानकूं 
प्राप्त ) होवेंहे । फेर जब इत्ति अन्यदेशे जावै 
तत्र वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहै । परंतु ब्रह्मज्ञान- 
तिना ताका नाश होवै नहीं जौ खप्न तथा कब्पित- 
सपौदिकनका अचिद्याके नाशबिचा ची विरोधि- 


ग्रतीतिमात्रही होना है, याते तिनकी 
प्रतिभाससत्ता है॥ 

॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकारमें वाघ होवै 
नहीं ताकी परमार्थसत्ता कहिये है । चेतन- 
का चाध कदै होवै नहीं, याते परमार्थसत्ता 
चेतनकी है ॥ 4 

॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसारदुःखकी 
व्यावहारिक सत्ता है, यातैं तिनतैं 
सवदुःखका नाश बने ॥ 

इसरीतिसें वेदगुर औ संसारदुःख इनकी 
एक व्यबहारसत्ता होनेतें आपसमें समसत्ता 
है। यातें मिंध्यावेदयुर्ते मिथ्याभवदुः्खका 
नाश घनेहै । औ-- 
पदार्थके ज्ञानतैं वा अत्रिचाके तिरोधानतैं अविद्याविषै 
ळयरूप नाझ वा तिरोधान होवेहै । 

यह प्रसंगसैँ तूळभविदयाका वणन किया | 

॥२८६॥ यद्यपि मिध्यावेदरंरुततैं मिध्याभव- 
दुःखका नाश संभवहे औ ऐसें माननैतैं सिद्धांतकी 
बी हानि नहीं तथापि~— 

१ वेदयुरुूप इष्टकं मिथ्या 

है। औ-- 

२ जगत्सत्यत्ववादिनके उपहास्यकां विषय है। औ- 

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका वी कारण है। 

याते इस उक्तिका खंडसकरिके सिद्धांतका भंग 
न होवै तैसं अन्यप्रकारकी उक्तिका“ निरूपण करहैः-- 

वेदयुरुकूं मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछतेद्ैँ किः- 
१ शिष्यकी इश्टिसें बेदयुरु मिथ्या है £, २ किंवा 
गुरुकी इष्टिसैँ १ | हे 

_१ जो शिष्यकी दृष्टिसें कहैं तौ (१) सो शिष्य 
ज्ञानी है? (२) वा अज्ञानी है ? । 

(१) 'सो शिष्य ज्ञानी है? ऐसें कहैं तो तावूं 
शिष्यपना संभवै नहीं! यद्यपि उपदेछ्ा गुरुकी 
अपेक्षातैँ सर्वज्ञानीनकूं शिष्यपना है तथापि 
तिनकूं अधिकार होयके शिक्षाके योग्य - शिष्यपना 
नहीं है | औ- 


कहना अयोग्य 
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श अंक २३७ गत प्रश्न औ ताका उत्तर ॥ 


क्वुधापिपासा प्राणके धर्म हैं । प्राण आ 
ताके धर्मनका बरहमज्ञानसे बिना याध होगे 
नहीं । यातँ पिपासाकी व्यवहारसत्ता है । मरु | 
खलके जलका जदाज्ञानसँ बिनाही मरुस्थलके | 
ज्ञानें बाध होनेते मरुस्थलके जलकी | 
प्रतिभाससच्ता ह । याते प्यास आ मरुस्थरके 
जलकी समसत्ता होनंतं ता जलतें 
प्यासका नाश होचे नहीं । 

१ याम्रकारतं दाष्टातदिप बाधका वेदशुसु ! 

आ बाध्य संसारदुःख तिनकी सत्ता 
शक है औ--- 

२ दृष्शांतविंप जल ओ प्यास सत्ताका | 
भेद है। 

यातँ दृष्टांत विषम कहिये दाशेतके सम | 
नहीं ॥ १७८ ॥ 


॥ १३७ ॥ शंका:-शुक्तिरूपाआदिकका | 

बहञ्चानबिनाही बाध औ संसारडुःस 

ब्रझज्ञानसँ अनंतर बाघ यह भेद ¦ 
कौन हेतुस राखोहो ? 

(२) सी शिष्य अशानी है ? ऐसे कई ती ताकी 
मिध्या जानेंहये वेदगुयत्रिपे श्रद्धापर्वंफक प्रणत्तिके 
अभाव ब्रोधकी प्राप्ति दुष्फर है। किया अझ्नानी 
पुरुषकूं वेदांतश्रवर्णत पूर्व किसी बी जगतूके पदाथि 
मिध्यालयुद्धि संभयै वी नहीं। 

यातें शिष्पकी इशित वेदगुर मिध्या हैँ । यह 
कथन बने नहीं ॥ भी 

२ जो य॒रुकी इप्टिस वेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसे कहें 
ते (१) शुरु अज्ञानी ६ (२) किंवा ज्ञानी है? 

ˆ (१) अज्ञानी कहें तो ताकूं गुरु कहना वेदसें 
बिरुद्ध है । यथपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत्‌- 
विपे मूर्खनकी दृष्टिं गुरु केहळातेहै तथापि 
वेदवेत्ताविद्वानोंकी दिसँ वे गुरुशब्दके विषय ( वाच्य ) 
नहीं । यह बात्ती छृत्तीयत्तरंगमँ स्पट निरूपण करीहै 
यात तिस भज्ञानीकी दृष्टिसै तौ बेदणरु मिध्या हैं। 


१४१ 
; ॥ चौपाई ॥ 
ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ ॥ 
तिनको भेद हेतु किहि राखो ॥ 


उपज्यो यह मोकू संदेहा । 


प्रभु ताको अब कीजे छेहा ॥ १४९ ॥ 
टीकाः-हे प्र॒ ! त्रहर्स भिन्न आप सर्वर 


' मिथ्या कहोहो तिन मिथ्यापदार्थमे- 


१ छुक्तिरूपा रज्जुसर्प मरुखलजलूआदिक- 
नका प्रहमज्ञानसं विनाही बाघ । ओ- 
संसारदुःखका न्त्मज्ञानसँ अनंतर बाघ । 

यह भेद कोन हेतुसं राखोहा ? 

॥ २३८ ॥ उत्तरः-जाके ज्ञानसें जो 


उपजे तिसका ताके ज्ञानसैं 
बाघ होबैहै ॥ 
॥ चोपाई 0 
सकल अविद्याकारज मिथ्या । 


| सिप तामें रंचकह न तथ्या ॥ 


यह फथन बने नहीं | किंतु वेदगुरुसहित सर्वजगत्‌ 
सस हैं । यह कथन चनेह | 

(२) जो कह “शुरु ज्ञानी है? त [ १.] तिस 
ज्ञानीकू येदगुरसहित सर्यजगत्‌ ब्रते भिन्न प्रतीत 
होवेहें? [ २ ] किंवा अभिन्न प्रतीत होवे 

[ १] अथमपक्ष कई तो तिस भेदवादीकूं ज्ञानी 
किंवा गुरु कहना अयुक्त है । औ--- 
` [२] दितीयपक्ष कहें तौ सर्वजगत्‌ औ आपू 
परमार्थसत्तामय अक्षरूप जाननैवाले अट्वेतवादी गुरुकी 
दृष्टिसे ' वेदगुरु मिध्या है? यह कथन बने नहीँ! 

याते वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति भज्ञतञ्जकी नहीं। 
किंतु अर्धदग्धकाएकी न्यांई वेदांतश्रवणमनन करनैहारे 
अर्घप्रबुद्ध पुरुपकी किंवा बाह्ाम्प्रघहाररत बहिर्मुख- 
ज्ञानीनकी है। 

इसरीतिसैं ' बेदशुरु सख हैं? 
युक्तिसदित है || 


यह उत्ति 


१४० 


जा अङ्गानसेँ उपजत जोई । 
ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥ १४०॥ 
टीका!-हे शिप्य | यद्रपि ब्रह्मत भिन्न 
सकल अविधाका कार्थ है यात मिश्या हैं । 
तामे रंचक श्री तथ्या फहिये सत्य नहीं । परंत' 
जाके अघ्ञानस जो उपज ताके बानसे 
तिसका बाघ होत्रे | 
१ शुक्ति रज्जु मरस्थल आदिकनके अश्वानत॑ 
रूपा सर्प जल आदि उपजे, तिनका घाध 
शुक्ति रञ्जु भरुस्थठ आदिकनफे ज्ञानं 
होवेंहे । औ--- 
२ प्रत़के अज्ञान जो जन्ममरणादिक 


ससार उमजेहें ताका बाघ बक्षब्ञान 
त होमे ॥ १५० ॥ 


॥ २३५ ॥ प्रशक्ष+-अ्रह्मके अज्ञानसैं 
संसार कौन कर्ते उपजेहे ? ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवन्‌ तहा-अज्ञानतें, 
जो कम ॥ 
सो किहि क्रमते होत है, 
कहौ मोहिं निरधार ॥ १५१ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥ 
॥ गतपरश्चका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 
॥ २४० ॥ स्वप्तसमान विनाक्रमर्ते 
जगतूका भासना ॥ 
॥ श्रीणरुरुवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जैसें सभ होत बिन ऋमरतें। 


॥ २८७ ॥ हन्छ । 


॥ सँसार कौन भामरे उपसे ? इसका उत्तर || २४०-८७१ || 


[ विचारसागरे 


सँ मिथ्याजग भासत भ्रमते ॥ 


जो ताको क्रम जान्यो छोर ॥ 
सो मरुथळजळ बनि निर्चीरे ॥६५२॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उपनिपदनमें बहुत विधि, 
जगउपत्ति प्रकार ॥ 
अभिप्राय, तिनको यही, 
चेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥ 
टीका।-- यद्यपि उपनिपदनमै जगत्की 
उत्पत्ति अनेक्य्रकारस कही । 
छाँदोग्यम ती 'सत्रुप परमात्मातँ अग्नि: 
जएप्रथ्वी कमते उपजँदै ' यह कमाई ॥ 
औँ तैचिरीयर्म आकाश बायु अग्निजछ पृथ्बी 
क्रमते होय । इसरीतिस पांचभूतकी 
उत्पत्ति कही । आऔँ 
२ कहूँ सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करेहे। इस” 
सैतिसँ मसे वबिनाही उत्पत्ति 
हीह । 
ऐस जगत्‌की उत्पत्ति वेदम अनेकमप्रकारसें 
फहीरै 
तहां वेदका थह अभिप्राय है।-जगत्‌ 


. | मिथ्या वै! जो जगत्‌ कछु पदार्थ होता तौ 


ताकी उत्पत्ति अनेकम्रकारसँ बेद नहीं फहता । 
अनेकग्रकारसें जगत्‌की उत्पत्ति फहीहै याते 
जगतकी उत्पततिप्रतिपादनमें वेदका अभित्राय 
नहीं । किंतु अग्ेतब्र्म रुखावनेक जगतके 
निपेध करनेयास्तै मिथ्या ज़गतका किसीरीतिसेँ 
आरोप कियाद्दै । 

इष्टांतः-जैसें बिनोदके निमित्त दारूका 

॥२८८॥ बज। 


पैचमस्तरुंगः ५ ] || जगत्उत्पत्तिकथनका अभिप्राय || मायास्वरूपप्रतिपाद्न ॥ 


१४३ 


हस्ती उडावनैङ वनावैहै, ताके कान पूछ टेदै 
होतें तो सूथे करनेवास्तै य्न नहीं करते तै 
अद्देतज्ञानके निमित्त प्रपंचके निपेधनङूं प्रपंचका 
आरोप कियाहे ! याते वेदने प्रपंचकी उत्पत्तिः 
क्रम एकरूप कहनेमें यत् नहीं किया ॥ 
अपंचकी उत्पत्ति एकरूपसे वेदने नहीं कही 
यांतें यह जानेहैः-वेद्का अभिप्राय अपंचनिपेध- 
नमें है ताकी उत्पत्तिमें अभिप्राय नहीं । और 
॥ २४१ ॥ सून्रकारमाप्यकारका श्रुति- 
चचनरैं जगतउत्पत्तिकथनका 
अभिप्राय ॥ 


१ सून्रकारभाष्यकारने द्वितीयअध्यायमें 
उत्पत्ति कहनेवाले श्तिवचनका विरोध दूरि- 
करिके जो एकरूपसें तेत्तिरीय श्रुतिके अनुसार 
उत्पत्तिमें सवैउपनिपदनका अभिप्राय कह्याहे । 
सो मंद्जिज्ञासुके निमित्त कह्याहै । जो 
~ उत्पत्तिवावयनके पूर्य कहे अभिग्रायई नहीं 


जानै ता मंदजिज्ञासुकूं उपनिपदनमें नाना-| - 


ग्रकारसें जगत्‌की उत्पत्ति देखिके आपसमें 
उपनिपद्नका विरोध है | यह भ्रांति होय 
जाबैगी । ताके दूरि करनेकू सर्वठपनिषदनमें एक 
रूपें जगत्की उत्पत्तिप्रतियादनका प्रकार 
- कह्याहै 

"| २८५ ॥ दृष्टिसृष्टियादकी रीतिसे ब्रह्मविषै 
प्रपंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक 
पंचममूंमिकामैं आढ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कार- 
वान्‌ जिज्ञासु हैं वे इहां उत्तमजिज्ञास कहियेहे ॥ 

॥ २९० ॥ यद्यपि जगत्‌का बिवर्तउपादानरूप 
अघिष्टान  मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन 
नहीं । तथापि मायाविशिष्ट | विवर्तउपादान कहिके 


तासे जगतूकी उत्पत्ति कहीहै । सो अवित्रेकी 
पुरुषनकी दृष्टिके अनुसार है। 


२ जाई ब्रह्मविचारसँ यथार्थज्ञान नहीं होतै 
ताक लयचितनके निमित्त वी उत्पत्तिक्रम 
कह्याहै । जा क्रमते उत्पत्ति कहीहै तास . 
बिपरीत क्रमते यचितन करें । ता छयचितनसैँ 
अद्वैतमें बुद्धि स्थित होवैहै । सो ठयर्चितनका 
प्रकार पंचीकरणमें वार्तिककार सुरेश्वराचायैने 
कह्याहै । 

३ यह ग्रंथ उत्तमजिज्ञासुके निमित्त 
है । यात जगत॒की उत्पत्ति औ लयका प्रकार 
नहीं लिख्या औ सागररूप है, याते संक्षेप- 
दिखाषैहें:-शुद्भ््मसें जगत्‌की उत्पत्ति होवै 
नहीं । काहेतें ? शुद्धन्र्म असंग है औ अक्रिय 

। किंतु" मायाविशिष्ठ जो ईश्वर तासे 
जगत्की उत्पत्ति होबैदै माया औँ 
ईश्वरका सरूप प्रतिपादन करेंहें ॥ १५३ ॥ 

॥ २४२ ॥ असंगर्स मायास्वरूप- 


प्रतिपादन ॥ 
॥ कवित्व ॥ 
जीवईस भेदहीन 
' चेतनसरूपमांहि । 
माया सो अनादि एक 
सांत ताहि मानिये ॥ 
परिणामीउपादानता विवत्तैउपादानता 
विशिष्टचेतनै नहीं है, किंतु- 


( १) जगतूकी पसिणामीउपादानता केबळ 

सायाम दै । औ--- 

( २) विवर्तउपादानता मायाउपहितचेतनमै है। 

२ अचियेकी जनोंकूं दोनू धर्मनकी मायाविशिध- 
चेतनमैं भ्रांतिसं प्रतीति होवेंदे । १ 

यादै शास््रकारोंने हेस अविवेकी जनोंकी दृष्टिका 
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माया- 


१. चिवेकीपुरुषनकी इछसि तौ जगतकी ' अनुवादमात्र कियाहै | 


६७७ संहार भौन कामै परै, एसा बर त मालमा ॥ संसार कौन कमै डपसैहे, इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


सत औ असततैं 
बिळूच्छन खरूप ताको । 
ताहिकं अविद्या औं 
अज्ञानहू बखानिये ॥ 
चेतनसामान्य न 
विरोधी ताको साधक है । 
वृत्तिमै आरूढ वा 
विरोधी बृत्ति जानिये ॥ 
मायामें आमास अघि- 
छान अरु माया मिळ। 
ईस सरवन्ञ जगः 
हेतु पहिचानिये ॥ १५४ 
सीकाः- जीचईश्वरमेदरहित जो शद्धः 
चेतन, ताके आश्रित माया है। सो माया 


अनादि कहिये आदिरहित है ॥ 
आदि नाम उत्पत्तिका है । 
१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तौ 
मायाके कार्य प्रपंचं तौ पुत्रसँ पिताकी न्यांई 
मायाकी उत्पत्ति बने नहीं | चेतनसैंडी मायाकी 
उत्पत्ति माननी होवेगी ॥ तहां 
२ जीवमाव ओ इश्वरभाव तौ भायाके 
कार्य हैं। मायाकी सिद्धि डुएविना जीवईश्वर- 
का स्वरूप असिद्ध है। यातें जीवचेतन वा 
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= सिकिमापा साथा 

१ उत्पत्तिरहित है, यात अनादि है । औ- 

२ एक है। 

३ सांत कहिये अंतवारी दै । ज्ञानतें 

-मायाका अंत होवेहै । औ-- 

४ सत्असत्सैं विलक्षण है । 

(१) जाका तीनिकालमें वाथ होवै नहीं 
सो सत्‌ कहियेददै । ऐसा चेतन्‌ है। वि 


. (२) मायाका ज्ञानतें वाध याते 


. सतसैं विलक्षण है ॥ 

(३) जाको तीनिकार्लमें प्रतीति होवै नहीं 
सो शशझंग चंध्यापुत्र आकाशफूल- 
आदिक असत्‌ कहियेहैं । 

(४) ज्ञामूस पूषे माया औ ताका कार्य प्रतीत 


बेहद 

[९] जञाग्रतूविषे “मैं अज्ञानी ६,। तरम 
नहीं जानूइ” । इसरीतिसे माया 
प्रतीत होवै । औ-- 

[२] स्वम्नकेचिषे जो नानापदार्थं प्रतीत ` 
होवैहें । तिनका उपादानकारण माया 
है । औ-- 

[३] खुघुसिसैं अनंतर अज्ञानकी इसरीति- 
मैं स्मृति होवैहैः-“में सुखसें सोया । 
कछु ची न जानतामया” सो स्मरंति 
अज्ञात वस्तुकी होवै नहीं । यातैं सुषृप्तिमें 
अज्ञानका भान होषैहै । सो अज्ञान 
माया एकही है । तिनका भेद नहीं। 

या प्रकारतें तीनूं अचखाविधै मायाकी प्रतीति 


ईश्वर्वेतनसें भायाकी उत्पत्ति कहना असंभव | होवै । याते असतसैँ विलक्षण है ॥ 


है। औ-- 

३ शुद्भचेतन असंग हैः अक्रिय है; 
निर्विकार है; तात मायाकी उत्पचि मानै विकारी 
होवैणा । ओ शुद्भवेतनसे मायाकी उत्पत्ति होवै 
कै सोक्षदञ्ञाविपे माया फेरि उपजैगी । याते 
मोध्षनिमित्तसाधन निष्फल होवेंगे ॥ 


इस्रीतिसै सत्असत्स . विक्षण जो माया 


ताका काये बी सत्असतसें विलक्षण है ॥ 


सत्असत्सें विलक्षणकंही अद्वैतमतमे मिथ्या 


कहेंहें औ अनिचेचनीय कहेंहें ॥ 


याते माया औ ताके कायेतें दरेतकी सिद्धि 


होतै नहीं । काहेतै ! जैसें चेतन सतप दै । 


4 ५, १ 
पचमस्तरगः ५ | 


7 
॥ अानकी स्वाश्रयता औं स्वविषयता ॥ 


१४५ 


लैसें माया औ ताका कार्य सत्रूप होने 


“सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं । 


इत होवे । सो माया औं ताका कार्य सत्‌- | काहेतें ? 


असत्सें विलक्षण होनतें मिथ्या हैं। मिथ्या- 


पदार्थसे हवेत होने नहीं। जैसें स्व्॒तके पदा | 


मिथ्या हैं तिनत डत होवे नहीं। 
दिव्य 
॥ २४३ ॥ अज्ञानकी खाश्रयता ओ 


स्रविषयता ॥ 


जीव-इईश्वर-बिभागरहित श्ङ्त्रहाके | 


आश्रित माया हैं! औ-- 

२ शुद्भन्रसङूंही आच्छादन करहे । 

जैसे गेहके आशित अंधकार गेहङँ 

आच्छादन करेंह । 

या पक्षकै स्वाश्रघस्यचिपयपक्ष कहेह | 

१ ख कहिये श॒ुद्धनझही आश्रय । औ--- 

२ ख कहिये शुद्रत्रसही विपय कहिये 
मायाने आच्छादित हैं। अर्थ यह 
ढक्याहै । 

संक्षेपशारीरक, विवरण, चेदांतमुक्तावली, 

अद्वैतसिद्धि, अद्वैतदीपिका आदिक अ्ंधकारोंन 

स्वाश्रयस्तविपयही अज्ञान अंगीकार किया- 

है। औ- 

॥ २४४ ॥ उक्तअर्थमै बाचस्पतिका मत ॥ 
चाचस्पतिका यह मत हैः 

१ ५ अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्मकू 

विपय करेह । 

१ में अज्ञानी बरद्ारं नहीं आगू 
या अतीतिसेँ ` में ? शब्दका अर्थ जीव 
' अज्ञानी ! कहनेते अज्ञानका आश्रय 
भान होवैंहे । औ 

२ "ब्रह्मं नहीं जानूह यातें अज्ञानका 
विषय ब्रहम प्रतीत होवेदे ।” 

इसरीतिसें अज्ञान जीवफे आश्रित औ 

td विषय कहिये आच्छादन करेहे। 


जो एक अज्ञान मानं ता एक अज्ञानकी 
एकके ज्ञानवे निइचि येतं आरनङ्कं 
अज्ञान आओ ताका कार्य संसार प्रतीत 
नहीं हुवा चाहिये । 

२ जो ऐस कहेः-आजतोरी किसीई ज्ञान 
हुवा नहीं ता आगे घी फिसीझ ज्ञान 
नहीं होवगा । यातं श्रवणादिक साधन 
निप्फर होवेंगे। 

याते अर्नतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत 

हं । अनंतजीबनके अनंतअज्ञानकरिपत ईश्वर 

अनंत ओं ब्रह्मांड अनंत हं | जा जीव ज्ञान 

होपै ताका अज्ञान ईश्वर त्र्मांडकी निवृत्ति 

होवेह । जाई ज्ञान नहीं होवे ताइ बंध रहैदे”॥। 
यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन 

नहीं । काहेते ? 

॥ २४५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमी- 
चीनता औ अज्ञानकी एकता ॥ 

१ ० ईश्वर जीवके अज्ञानसें कल्पित है” । 
यह कहना श्रृतिस्मतिपुराणतै विरुद्ध है । 

२ “ईश्वर अनंत औं जीषजीकमै सृष्टिका 
“भेद” यह वी विरुद्ध है । 

यातें नानाअज्ञान मानने असंगत है। औ- 

नानाअज्ञान मानिके ईश्वर औं सृष्टि एक 

माने तौ बने नहीं। काहेतें ? जीवईश्वरप्रपंच 
अज्ञानकल्पित हैं। अनंतअज्ञान मानेतें एकएक 
अज्ञानकरिपत जीवकी न्यांई ईश्वर औ प्रपंच ची 
अन॑तही होवैंगे । याहीतें वाचस्पतिनै अर्नत- 
ईश्वर औ अनंतरूदि कहीहै ।यातें “अज्ञान 
एक है” यह मत समीचीन दै॥ 


१७६ 


॥ संसार कौन क्रमतै उपजैहै, इसकां उत्तरं || २४०-२७१ || 
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॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वनिषयपक्षका 

अंगीकार ॥ 

सो ऐके अज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं 

किंतु युद्धत्रझके आश्रित है । काहेतैं ? 

१ जीवभाष अज्ञानका कार्य है | सो अज्ञान 
स्वतंत्र कदे वी रहै नहीं। याते निराश्रय- 
अज्ञानसें तौ जीवभाव बने नहीं । प्रथम 
किसीके आश्रित अज्ञान होवै तब 
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवै। 

२ जीवपनैकी न्यांई ईश्वरता बी अज्ञाना 

- कार्य है । .ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं! 
किंतु छुद्वजझ्के आश्रित अनादिअज्ञान है। 
अनादि जो चेतन औ अज्ञान तिनका 
संबंध वी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि- 
संबंधसें जीवभावईश्वरभाव घी अनादि हैं। 
परंतु जीवभाव औ इश्वरभाव अज्ञानके आधीन 

। याते अज्ञानका काये कहियेहै । 
यद्यपि “ में अज्ञानी हूँ” इसरीतिसें 
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत $ तथापि 
खुद आश्रित जो अज्ञान, ताका जीव 
“में अज्ञानी इँ” यह अभिमान होवेंहे । औ- 
१ जीव अज्ञानका कार्य दै । यादें अज्ञानका 


॥ २९१॥ याका यह अभिप्राय है।--जैसें 
अशीरूप अंधकार एक है, ताके अंशरूप नाना- 
अंधकार प्रतिगृहविषे स्थित हैं। जा गृहमैं दीपक होने 
ता गृहके भंशरूप अंधकारका नाश होवैहे । तैसें 
अंशीअङ्गान एक है, ताके अंशरूप नानाअज्ञान नाना 

" स॑तःकरणदेशमैं गत साक्षीचेतनविषे स्थित हैं | 
जा मंतःकरणदेशमैं ज्ञान होवे ता अंतःकरण- 
देशगत अज्ञानांशका नाश होवेहै, याते एककूं ज्ञान 
होवे तिसतें सर्वेकै अश्षानततूकार्यकी निदृत्तिद्वारा 
मुक्ति प्रतीत होवै नही । 'इसरीतिसैं एकअज्ञानके 
अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी ब्यवस्था बनैदै । औ 
जीनके अश्ञानसैँ कहिपत ईश्वर अनंत हैं औ जीव. 


अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बन नहीं । "किंतु 
शुद्धजक्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। 
२ झुद्धबह्मअघिष्ठानके आश्रित जो अज्ञान 
सो ता अझङूदी आच्छादन करैदै । तिसतैं 
अनंतर “ में अज्ञानी हूँ ” इसरीतिसें अज्ञानका 
अभिमानीरूप आश्रय जीव होवेहे । 
याम्रकारतें स्वाश्रयस्वविपय अज्ञान है | 
॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमैं बघमोक्षकी 
व्यवस्था । सवैग्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वेक 
मायाका नामभेदसे स्वरूप ॥ 


सो अज्ञान यद्यपि एक है औ ज्ञानतें 
निवृत्त होबैहै । परंतु जा अंतःकरणमें ज्ञान 
होवे ता अंतःकरणअवच्छिन्नचेतनमें खित 
जो अज्ञानका अंश; ताकी निवृत्ति ता ज्ञानसें 
होवैंहे । सोई युक्त होवैहै । जा अंतःकरणमें 
ज्ञान नहीं होवे । तहां अज्ञानका अंश रहैंहे 
ओऔ बंध रहैंहै । यारीतिसें एक अज्ञानपक्षमें 
बंधमोक्षव्यवहार वनेहे । औ-- 

किसीऊूं वाचस्पतिकी रीतिस नानाअज्ञान 
वादही बुद्धिम वेश होवे तौ बह बी अद्वैत- 
जीवमैं सृष्टिका भेद है । इस श्रुतिस्मुतिधुराणनतैं 
चिरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होवेहै । यातें 
यह पक्ष समीचीन है ॥ 

॥ २९२ ॥ “ में अज्ञानी हूं ?? इस अन्ुभवकरि 
वाचस्पतिमिश्रने अज्ञानका आश्रय जीव कह्याहे । सो 
सुगमरीतिसँ सुमुक्षुकी बुद्धिं घंटे इस विमित्त 
कहाहै । परंतु वाचस्पतिमिश्रका यूढअभिप्राय यह 
है।- “ मैं” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
रूप॑ जीव है, ताका विशेष्यसाग जो साक्षीचेतन्‌ 
सोन्रह्म है | सो अज्ञानका आश्रय है: । ताका 
( विशेष्यके धर्मका ) विशिष्ठमैं व्यवहार होनैहै । 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविधकारण ॥ जगतका उपादान जौ निमिचकारण | १४७ 


ज्ञानका उपाय है ताके का 2 आग्रह 
नहीं । जिंसँरीतिसें: जिज्ञासु अद्दैतबोध होषे 


तैसें बुद्धिकी स्थिति करे ॥ . 


शुद्धजह्मके आश्रित जो माया ताङ 
अविद्या औ अज्ञान कहै । 
अचिसशक्ति औ युक्तिई नहीं सहारे, 
यातं साया कहेंहें । 


०0 


न 


कहैहें । 
स्वरूपका आच्छादन करेंहे, यातें 
अज्ञान कहैं ॥॥ 
जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य- 
चेतन ताका विरोधी नहीं। किंतु सामान्य- 
चेतन मायाका साधक है। सचास्फुरण 
देवेहे ॥ ओ 
वृत्ति आरूढ कहिये स्थित सो चेतन 
अथवा चेतनसहित वुत्ति, ताकी 
विरोधी जानिये । 
कवित्वके तीनिपादनतें मायाका खरूप कह्यो । 
॥ २४८ ॥ प्रसंगसैं ईश्वरका स्वरूप, 
डिविधकारणका लक्षण, जगतका 
उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है ॥ 
॥ २३८-२४९ ॥ 
“ मायामे आभास ” इत्यादि चतुर्थपादसें 
शेश्वरका स्वरूप कहेंहेंः -- 
१ शुद्धसत्वगुणसहित माया । औ--- 


॥ २९३ ॥ इहां यह नैष्कर्म्यसिद्विकारका वचन 
“ यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रयगात्मनि | सा 
सैव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वी खा च व्यवस्थितिः || शा 
अर्थः-पुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रत्यगा- 


A FF 
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कारण होबैहै । 


-२ मायाका अधिष्ठान चेतन ! 

३ मायाम आभास | 

तीनूं मिरे ईश्वर कहियेहै ॥ 

सो ईश्वर सर्वज्ञ है । सोई जगतका हेतु 
कहिये कारण हे । 

कारण दोम्रकारका होषेहैः- १ एक तो 
उपादानकारण होतेहे । २ एक निमित्तकारण 


विद्यातं नाश होबेहे, याते अविद्या | दोवेहे ॥ 


१(१) जाका कायेकेस्त्ररूपमें प्रवेश होवै। औ 
(२) जा विना कार्यकी स्थिति होवै नहीं । 
सो उपादानकारण कहियेहे ॥ 
जैसैँ मृत्तिका घटका उपादानकारण है । 
(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । औ 
(२) झत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीं ॥ 

२(१) जाका स्वरूपमैं अवेश नहीं। किंतु 
(२) कार्य भिन्न स्थित होयके करे । औं 
(३) जाके नाशते कार्ये विगरे नहीं । 
सो निसिसैकारण कहियेहै ॥ 
जैसें घटके कुछालदंडचक्रआदिक निमित्त- 

कारण हैं | 
(१) घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेश नहीं। 
(२) घटसे भिन्न कहिये किनारे स्थित 
होयके घटकी उत्पत्ति क्रैँदै । 
(३) उत्पत्ति हुये पीछे झळाळ दंड चक्र 
आदिकनके नाशतैँ घट विगर नहीं । 
इसरीतिसें उपादान औ निमित्त दोग्रकारका 
॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति औ छ्य 
इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये- 
है । यह बी उपादानका लक्षण है || 

॥ २९५ ॥ कार्येकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण 


त्माविषै बोध होवै । सोई सोई प्रक्रिया इहां ( वेदात- | सो निमि्तकारण कहियेहे । यह निभित्तकारण 


सिद्धांतविषै ) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है । 


अनेकप्रकारका हो्बैहै | 


१४८ 


|| संसार कोन कमते उपजैटै, इसका उत्तर || २४०-२७१ ॥ 


॥ [ विचारखागरे 


॥ २४९ ॥ 
जगद्का उपादान औ निमित्त दोदूं्रकारतैं 
ईश्वरही कारण है | जैसें एकही मेकरी जाले- 
का उपादानकारण औं निमित्तकारण है ॥ औँ 
जो ऐसे कहैं: 
१ सकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 
कारण हे! ऑ-- 
२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो 
निमित्तकारण है । 
यातें एकईश्वरकै निसित्तकारण औ उपादान- 
कारण माननेमें कोई दृष्टांत नहीं । 
तौ मकरीकी न्यांई 
१ इंश्वेरेंक शरीर जडमाया 
उपादानकारण है। औ-- 
२ चेतनभाग निमित्तकारण है। 
इसरीतिसें एकही ईश्वर जगतका उपादान 
औं निमित्तकारण है । तामें मकरीका इष्टांत 
औँ सुरूंबइ्टांत स्वप्न है ॥ 


जगतका 


०, 


१ जा समय जीवनके कमै फल देनैक 
सन्मुख नहीं होवै तव प्रलय होषेदै । ओं 

२ जीवनके कम फल देनैक सन्मुख होवें 
तब सृष्टि होवेहे । 

इसरीतिसें जीवकर्मके आधीन सृष्टि है । यातें 


॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहैहैं:- 
॥ दोहा ॥ 
मलिनसत्व अज्ञानमें, 
जो चेतनआभास॥ 
अधिष्ठानयुत जीव सो, | 
करत कम फल आस ॥१५५॥ 


टीकाः 

१ रजोगुण औ तमोशुणङं दावि लेवे, सो 
झुद्धसत्वशुण कहियेहै ॥ औ-- 

२ रजोगुणतमोगुणसे आप दवै, सो 
सलिनसत्वयुण कहियेहै । 


॥ २९६ ॥ मकरी नाम छतातंतूका है । याहीकूं 
ऊ-'नासि वी कहतेहं | ० 

॥ ९९७ ॥ 

१ जैसैः मकरीका शरीर जालेका उपादान- 
कारण है ओ-- 

२ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है | 

१ तैस तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगदका 
उपादान है औ-- 

२ शुद्भसत्वप्रधान मायासहित चेतनभार जगतका 

- निमित्तकारण है। 

केवछचेतनभागमैं कारणता नहीं | यह अभिप्राय है॥ 
॥ २९८ ॥ 

` १ न्यायमतमैं घटके साथि ईश्वरके संयोगविषे 
झचरकू अभिचनिमित्तउपादानकारण मान्याहे 
जौ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्मा अभिन्न- 
निमित्तउपादानकारण मान्याहै | औ--- 


Fe 


२ शीमद्भागवतविषे जब ब्रह्माजीने बत्स औ वत्स- 
पाळ हरण कियेथे तब श्रीङृष्णपरमात्मा वत्स औँ 
बत्सपाजादिसर्वलूप आपही वन्याहै । तहां वी भ्रीकृष्ण- . 
परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 
है। औ-- 

३ सूर्य जो है, सो अष्टमासपर्यत पृथ्वीके 
रसका शोषण केंद । फेर प्रीप्म औ वषीकऋतुके 
चारिमासपर्यत जलकूं छोडतांहै । तिस जळका सूर्य- 
अभिन्ननिसित्तउपादानकारण है ॥ औ--- 

४ कोई कमांगर नखरूप कळमसै स्वशरीरपर 
चित्र छिखताहै । फेर ताकूं देखिके सुदित होता- 
है | फेर ताकूं नाश करतांहे । तिस चित्रका वह 
कमांगर ( चित्रकार ) अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 
है। औौ-- 

५ जैसे साक्षीचेतन स्वमप्रपंचका अभिन्ननिमित्त- 
उपादानकारण है तैसैँ झर जगतूका अभिन्न- 
निमित्तडपादानकारण है ॥ 


घंचमस्तरंगः ५ ] ईश्वर विषमरष्टि औ कुरता नहीं ।| जगतउत्पत्तिका हेतु ॥ १४९ 


१ ता मलिनसलगुणसद्दित अज्ञानके अशमे, इच्छा होय जीव भोग 


जो चेतनका आभास । ओ-- ४ 

२ अज्ञान औ- । जग उपजाईये ॥ 

३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ । ¦ नभ वायु तेज जळ 

वाच क सा : भूमि भूत रचे तहां! 
हौ क क SN | शब्द स्पश रूप रस 
॥ २५१ ॥ ईश्वरमें विषसदृष्टि ओ! सगुन गाइँये ॥ 

करता नहीं । ' सत्वंस पंचनको 
मेलि उपजत सत्र । 


ता जीवके कर्मनके अनुसार उंचनीच- | रजोगुनअंस 
भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचंह । याते ईश्वरमे | जाणुन मिलि 
विपमदृष्टि आ करता नहीं । और-- । प्रानत्यू उपाईये | 

जो ऐसे कहें:-सर्वसे प्रथमसुषिस पूर्व एक एक भूत सत्व- 
कर्म नहीं ओ ग्रथमसूटिमें ऊंचनीचशरीर ओ -अंस ब्वानईद्रि रचे । 
भोग ईश्वरने रचेहँ । यातं ईश्वर बिषमदृष्टि हे । कर्मइंद्रि रजोगुन- 

सो वने नहीं । काहेंते १ संसार अनादि ज 
हैं । उत्तरउत्तरसष्टिम पूर्वपर्वस्रष्टिके कर्म हेतु अस्त लखाइये ॥ १५६ ॥ 
हैं। सर्वसै प्रथम कोई खि नदी । याते ईश्वर-| दी 


में दोप नहीं । 
जीवनके क होवें तब प्रलय होचैएे । प्रलयमें सवैपदार्थनके 
॥ २५२ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरं | सस्कार मायामे रहँदै । यातें जीवनके 


जगतके उपजावनैकी इच्छा । कमे घी जो बाकी रहेथे सो सकष्म होयके 


१ जव जीयमके कर्भ भोग देनसे उदासीन 


मायामे रहेह । 
जीवनके ॥। ह ॥ २ जब कमै भोग देनंकूं सन्युख होवें तव 
वनक एवं सृ ईश्वरकूं यह इच्छा होषेहेः- “जीवनके भोग- 
कमै अनुसार इंस निमित्त जगत्‌ उपजाइये” ॥ 
॥ २९९ ॥ इहां यद्ध अंका हैः- सी मुखके साथनकी आपतिके निमित्त बी इच्छा 


१ दुःख आ दुःखके साधनकी निवृत्तिके | बने नहीँ ॥ 
निमित्त किंवा सुख भी सुखके साधनकी प्राप्तिके। जो कदो वालककूं विनोदकी इच्छा होवैहै। 
निमित्त इच्छा होवैंहे | अन्यत्रस्तुकी इच्छा होवै नहीं || ताकी न्यांई ईश्वरकूं जगद्रचनारूप विनोदकी इच्छा 
यह नियम है || ईश्वरकृ दुःख औ दुःखके साधनका | निर्निमित्त थी होबेहै । सो कहना ची यने नहीं । 
अभाव है। यापं ईश्वरकू दुःख औ दुःखके साधनकी | काहेरें ? जैसे बाढककूं चित्तके आल्हादरूप सुखकी 
निदृत्तिके निमित्त इच्छा बने नहीं। औ--- प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवैंहे तैसें पू्णकामईश्वरकू 
२ जात ईश्वर एणेकाम है यातैं ताकूं सुख | आइ्दादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवे नहीं | 


१५० 


॥ संसार कौन कमते उपजे, इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


[ विचारसागरे 


(पसृक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ २५३-२५७) | (२) बाइका स्पदौ । ह 
॥ २५३ ॥ पंचभूत औ तिनके शुणनकी ¢) पला र क होबैहै । | 


उत्पत्ति 


ऐसी ईश्वरकी इच्छातें माया तैमोगुणप्रधान 
होबैहै । ता तमोगुणप्रधान मायात नभ वायु 
तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचैजावेंहें | तिन 
ऋमतें शब्द, स्पशी, रूप, रस औँ गंध, 
पांचणुण हों 
१ माथातैं शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति | 
२ आकाशात वायुकी उत्पत्ति | . 
(१) बायु आकाशका काये है। यातैं 
आकाशका हाव्दगुण वायुस होैहे । 
(२) अपना गुण स्पश होवै ॥। 
` ३ बायुतें तेजकी उत्पत्ति । औ-- 
(१) तेजमें आकाशका शव्द्‌ । 
(२) वाञुका स्पा होवेहे । 
(३) अपना रूप होगैहै । 
` ४ तेजतैं जलकी उत्पत्ति । 
(१) आकाशका शब्द । 
या शंकाका यह समाधान हैः-जेसें कल्प 
वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसैं खखभावकरि 
वाँछितफढकू देतहै, तैसें ईश्वर बी फल देनेकू 
सन्सुख भये जीवनके अद्टष्टरूप निमित्तसें स्व्रभाव- 
कारि इन्छा ज्ञान औ प्रयन्तकूं करतहै ॥ सो 
ईश्रके इच्छादिककी एकएकही व्यक्ति सृष्टिके 
सारंमकाछमें उपजेंहै औ प्रळयपर्यंत स्थायी है । 
यातैँ नित्य कहियेंदे | औ भूतमविष्यत्‌वर्समानकाळ- 
गत सकळपदार्थनकूं विषय करेहै | यातं सदा सृष्टि 
किंवा प्रळय, शीत किंवा उष्ण किंबा वषी होवे 
नहीं । किंतु समयके अजुसारही होवैहै ॥ 
॥ ३०० ॥ जैसें खपतिके झुकरूप बीजकूं 
धारनैवाडी औ कृमिआादिक अनेकजंठुयुक्त पुत्रदूप 


५ जलसे एथ्वीकी उत्पत्ति ओ-- 
(१) आकाशका झाब्द्‌ । 
(२) चायुका स्पश । 
(३) तेजका रूप । 
(४) जलका रस गथिवीमें होवेहे । 
(५) प्रथित्रीका गंध होवेदै ॥ 
१ आकाशमै प्रतिष्वनिरूप शव्द है ॥ 
२ वायुस 
(१) सीसी शाब्द | औ-- 
(२) उष्ण शीत कठिनतें बिलक्षण 


(१) ञुकञ्चक शब्द । ऑ-- 

(२) उष्ण स्पर । 

(३) अकाश रूप है । 

४ जलमं 

(१) चुडचुल झाष्द्‌ । 
_ (शीवस्पश। 
गर्मवाकी सगभी खरी प्रसवर्तें पूर्व संततिके ठाभ- 
रूप निमित्तसैँ सदा प्रसन्न रहतीहै, यातें सत्नगुण- 
प्रधानकी न्याह है । पीछे प्रसवकाळमें वेदनारूप 
निमित्तसैँ प्रसन्नताका तिरोघानकरिके शत्यचित्तवाली 
होनैंतें तमोशुणप्रधानकी न्यांई होबैंहे औ जैसे 
पूर्व शेतरंगवाछा बादल है | सो वर्षोकाछमें शयाम- 
सँगचाला होमैहै । तेसै पृडे पूर्व त्रझके प्रतिबिंबरूप 


जगतके बीज ( कारण ) कू धारनैवाली जौ अवि- 
योपाधिकअनंतजीवयुक्त प्रपंचरूप गमैवाली शुद्धसत्ब- 
ग्धानमाया ( ईश्वरकी उपाधि) है | सो सृष्टिके 
आरंभकालमैं झुद्धसत्वप्रधानखरूपका तिरोधान करिके 
सृष्टिके योग्य तमोग्रुणम्रधानभक्तृतिरूप होैदै ॥ 


.पंचमस्तईग; ५ ] ॥ सूइमसृष्टिनिख्पण ॥ अंतःकरण औँ प्राणकी उत्पत्ति ॥ १५१ 
` (३) शुक्त रूप। सत्वगुणका कार्य है. औ पंचभूतनके कार्य 


(४) मधुर रस है । ओ क्षार तथा 

कूड्‌ पुथिवीके संबंघसे जल प्रतीत 

होवेहे । जलका रस मधुरही 

है। सो मधुरता हरीतकीआदिक 

भक्षणकरिके जलपान किये प्रगट 
होवहै। ˆ 


५ एथिवीसैं 
( १ ) कटकट शब्द है । 
(२) हल बिलक्षण कठिण स्प 
। 


(३) श्रेत नील पीत रक्त हरित आदि 

रूप हैं। , 

(४) मधुर आम्ल क्षार क़ कपाय 
तिक्त 024 |. शनि 

(५) सुगंध गध दोः गंघ 
है ॥ इसरीतिसि।--- 


१ आकाशमै एक। 

२ वायुमैं दोय । 

३ तेजमै तीनि। 

४ जलमैं चारि। औ-- 

५ प्रथिवीमें पांच गुण हैं । 

तिनमें एकएक अपना है ! अधिक कारणके 
हैं। औ-- 

सर्वका सूलकारण ईश्वर है। तामैं माया 
औँ चेतन दोमाग हैं । हि 

१ मिथ्यापना मायाका भाग है। औ-- - 

२ सत्तास्फूर्ति सर्वभूतनमैं चेतनका भाग है। 
कवित्वके दीपादका यह अथं हे ॥ 
॥ २५४ ॥ अँतःकरणकी चारी 

भेदसहित उत्पत्ति । 
पैचभूतनका सत्बशुण अंश मिलिके सत्व 


कहिये अंतःकरणङ्‌ उपजाबेहे । अंतःकरण 


ज्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वशुणतैं. 


अंगीकार फरीहै; यातें अंतःकरण भूतनके 


पंचज्ञानईद्रिय, तिन सवका सहायक हैं । याते 

पंचभूतनके मिले सत्वशुणतैं अंतःकरणकी 

उत्पत्ति कहीहे । 

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण 
कहिये ज्ञानका साधन है, यात अंतः- 
करण कहियेंहै । औ-- 

२ भूतनके सत्वशुणका कार्य है, यातें अंतः- 

करणका सत्व थी नाम है। 

अंतःकरणका जो परिणाम ताङूं इत्ति 

कहैं । सो अंतःकरणकी इत्ति चारि हैं॥ 

१ पदार्थके भलेघुरेस्वरूप निश्चय करने- 
चाली बृत्ति बुद्धि कहियेहै । 

२ संकल्पविकर्पवृत्ति सन कहियेहै । 

३ चिताइत्ति चित्त कहिंयेहे ! 

४ “अहू” ऐसी असिमानइत्ति अहंकार 
कहियेहे । 


॥२५५॥ प्राणकी पंचमेदसहित उत्पत्ति | 
पंचभूतनके मिले रजोसुणके अंशतैँ भाणकी 
उत्पत्ति a । सो प्राण क्रियाभेदतें औं 
| पांचप्रकारका है। 
१ (१ ) जाका हृदय स्थान है। औ-- 
( २ ) क्षुघापिपासा किया है। 
सो प्राण कहियेहे । औ-- 
२ ( १ ) जाका शुद स्थान है 
(२) मूत्रमल अधोनयन किया है 
सो अपान कहिये है । 
३ ( १ ) जाका चाभि स्थान । औ-- 
(२) अुक्तपीत अन्नजलङ पाचनयोग्य सम 
करनेकी क्रिया 
सो समान है। 
४ (१) जाका कंठं स्थान है । औ--- 
(२) स्वास क्रिया है 
सो उदान कहिये है । 


१५२ 


0 30 02808 5002 & 
संसार कौन ऋमतें उपज है, इसका उंत्तर || २४०-२७१ ॥ 


[ चिचारखागरै 


५ ( १) जाका सर्वशरीर स्थान हैं, 
( २ ) रसमेलन क्रिया है, 
सो व्यान कहिये 
कहूँ नाग कूर्म ककल देवदत्त औ धनंजय ये 
पंचप्राण अधिक कहेदै । तिनकी उद्गार निमेप 
छीक जूंभाई औ सृतशरीरफुलावन इस क्रमते 
क्रिया कहीहै । पृथिवी जल तेज वायु आकाश 
यंचनके रजोगुणअंशतें उत्पत्ति 
कहीहै । औ अपान समान प्राण उदान व्यान 
इनकी थी पुथिवी आदिक एकएकके रजोशुण- 
अंते उत्पत्ति कहीहै । सर्वके मिले रजोगुण अंशतें 
नहीं । परंतु अद्वेतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं । 
काहेंतें ? विद्यारण्यस्वामीनै तथा पंचीकरणमें 
वार्तिककारने सूक्ष्मशरीरमें औ पंचकोशनमें 
नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं औ तिनने 
अपान आदिक पंचग्राणकी उत्पत्ति ची भूतनके 
मिले रजोगुण अंशर्तें कहीहै। याते 
१ एकएकके रजोशुणअंशतें अपान आदि- 
कनकी उत्पचिकथन असंगत' | औ-- 
२ सक्ष्मशरीरमें नाग कर्म आदिकनका 
ग्रहण असंगत । 
पंचप्राणकाही सूक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥ 
प्राण विक्षेपरूप हैं औ विक्षेपखमाव रजोगुण 
का है यात भूतनके रजोगुण अंशतैं प्राणकी 
उत्पत्ति कही । हि 
यह बृतीयपादका अर्थ है । 
॥ २५६ ॥ ज्ञानेद्रिz. औ कमेंद्रियकी 
उत्पत्ति ॥ 
१ यक तका सत्वशुणअंश . पंचज्ञान- 
इंद्रिय रचेहे। औ-- ` 
२ उ रजोगुणअंश एकएककमै- 
+ । 
१ आकादाके सल्वंगुणतँ आच । 
२ वायुके सलगुणअंशर्तें स्वक्‌ । 


३ तेजके सत्वगुणअंशतें नेत्र । 

४ जळके सत्वयुणअंशतें रखना औ-- 

५ पृथिवीके सत्वगुणतें घ्राण होमैहै । 

ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं। यातं ज्ञानें- 
द्रिय कहियेंहे ॥ आ-- 

ज्ञान सत्वशुणतें होवेंहे यातें भूतनके 
सत्वगुणतें उत्पत्ति कहीहै। 

श्रोत्रैद्रिय आकाशके गुण ग्रहण क्रैदै । 
यातें श्रोत्रैद्रियकी आकाशते उत्पत्ति कही! 
तेसें जा भूतके गुणझं जो इंद्रिय अहण करे 
ता भूतसे ता इँट्रियकी उत्पत्ति कहीहै ॥ 

१ आकाशाके रजोशुणअंशर्तें वाक्इद्रिय- 
की उत्पत्ति होवै है । | 

२ चायुके रजोशुणअंञतें पाणिकी । 

३ तेजके रजोगुणअंशतें पाद्की । 

४ जळके रजोगुणअंशतैं उपस्थकी । 

५ एथिवीके रजोयुणअंशतें शुदाकी उत्पत्ति 

| 


होवेंहे 
ख्रीकी योनि औ पुरुपके मेढ़म जो विषया- 
नंदका साधन इँद्रिय सो उपस्थ कहियेहै । 
कमै नाम क्रियाका है ॥ 
थे पांचईंद्रिय क्रियाके साधन हैं । यातं ' 
करमैन्रिय कहियेहैं ॥ ; 
क्रिया रजोगुणतें होवैहै । याते भूतनके 
रजोगुणअंशतैं इनकी उत्पत्ति कहीहै ॥ १५६॥ 
, इति सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥ 
॥ २५७ ॥ ॥ सवैयाछंद ॥ 
भूत अपंचीकृत औ कारज, 
_ इतनी सूछमसृष्टि पिछान ॥ 
पंचीकृत भूतनतें उपज्यो, 
स्थूलपसारो सारो मान ॥ 


धचमस्तरंगः ५ | 


॥ पंचीकरणनिरूपंण || 


१५३ 


कारन सूछम थूलदेह अरु । 

पंचकोस इनहीमें जान ॥ 

क्रि 8 आतम न्यारो। 

सुज इषीकाततें ज्यू भान ॥ १५७॥ 

बीवी अमीर औ तिनका कार्य 
अंतःकरण, प्राण, कर्मईंद्रिय, औँ ज्ञानइंद्रिय, 
इतनी सक्ष्ससष्ट्रि कहियेहे । 

सूश््मसष्टिका ज्ञान इंद्रियतें होवे नहीं । 
नेत्रनासिकादिक गोलक तौ इंद्रियनके विषय हैं । 
परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय सो 
काहके इंद्रियनके विषय नहीं ॥ 

सृष्ष्मसष्टिकी उत्पत्तिसें अनंतर ईश्वरकी 
इच्छातें स्थूलस्रणिके निमित्त भूतनका 
पंचीकरण होताभया ॥ 

-(ा पचीकरण ॥ २५८-२५९ ॥) 
॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥ 
` पंचीकरण दोभांतिसें कह्माहैः-- 

१ एकएक भूतके दोदोभाग सम होयके 
एकएक भागके चारिचारि भाग , भये । पांच- 
भूतनका आधा आधा भाग प्रथम ज्यूकास्यूं रह्याहै। 
आधे आधे भागके जो चारिचारि भाग सो 
पथक्‌ रहे। बडे अधेभागनम अपने अपने 
भागू छोडिके मिलेतें अधमागसबभूतनभै अपना 
ओ अर्धभाग अपनैसें इतर चारिभूतनका 
भिलिके पंचीकरण कहावैहे । 

२ दूसरा यह प्रकार हैः-एकएक भूतके दोदो- 
भाग अये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि- 

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसैँ सर्वभूतनमै 
झर्धअर्घभाग आपआपका है औ गअर्धभागजितने 
चारिभाय अन्य भूतनके मिलेहेँ । यात अन्य भूतनके 
चारिमागनसैँ आपआपके अर्धभर्धमागके तिरोधान- 


अंशका औ पंचमअंशका एक र 
रीतिसें न्यूनअधिक दोदो भाग भये; तिनमें 
सबके अधिकमाग ज्यूकेत्यूँ एथक्‌ स्थित रहे 
औँ पेचभूतनके न्यून जो पंचभाग तिनके 
एकएक भागके पंचपंच भाग करिके एथकूस्थित 
अधिक पंचभागनमे एकएक भाग मिलिके 
पचीकरण होबैहे । 

१ प्रथमपक्षमें एकमागके चारिभाग पथक्‌ 
रहे । आघेआधे भागनमें अपने सागू 
छोडिफे मिले । औ-- 

२ दूसरेपक्षमे न्यूनभागके पंचभाग प्रथ 
रहे । अधिकर्पचभागनमें अपने भाग- 

सहितमैं मिले Cy 
सहितमें मिले ।औ--- 

१ प्रथमपक्षमै पंचीकृत भूतनमै अपना 

अंश अर्थ औं अधेअंश औरनका ॥ 
पे १३७० ३. क्मितै = 

२ दूसरे पक्षमें पंचीकरण किमेते अपने 
अंश इकीस, औरनके अंश चारि औ- 

दूसरे पक्षकी सुगमरीति थह हैः- एकएक 

भूतके पचीस पचीस साग होये ॥ इकीसइकीस 
साग ओ चारि चारिमाग पृथक्‌ भये ॥ चारि 
चारि _ भागनमें एकएक भाग इकीस इकीस 
भागनमें सिले अपने इकीसभागङूं छोडिके । 
इसरीतिसैँ दोप्रकारका पंचीकरण कद्याहै ॥ 
एकएक भूतमें पांचपांच भूत सिलायके 
करनेका नाम पंचीकरण हे । 

जिनभूतनका पंचीकरण कियाहै तिनकै 

पंचीकृत कहेहें ॥ 

भान न हुवाचाहिये भी हेहै । यातै उक्त 
पंचीकरणकी रीति अघटित है। ऐसी शंका किसी 
मुमुक्ुके चित्तमें होवे तो ताके निवारणार्थ यह 


के होनेतें आकाशादिक प्रसेक भूतका पृथक्‌ पथक्‌ | पेचीकरणका दूसरा प्रकार कहै ॥ 


३७ 


१५४॥ संसार कौन क्रमते उपजैदे, इसका उत्तर (पंचकोशविचेक )॥ २४०-२७१ ॥ विचारसागरे 


॥ स्थूलबल्मांडादिककी 

उत्पत्ति ॥ 

तिन पंचीकृत भूतनतें | 

१ इंद्रियनका विषय स्थूलब्नह्मांड 
भया । | 

२ ता ब्रह्मांडके अंतर भूलोक, भ्रुवर्कोक, 
खर्छोक, महर्छोक, जनलोक, तप- 
लोक औँ सत्यलोक, ये सातशुवन 


॥ २५९ ॥ 


ऊषरके होतेभये ॥ ओ-- 

३ अतल, सुतल, पातारू, वितर, 
रसातळ, तलातल औ महातल ये सात- 
लोक नीचेके होतेभये । 


४ तिन चतुदेशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य 
अन्नादिक औ भोगका स्थान देवमनुष्य- 
पशुआदिस्थुूलशरीर होतेभये ॥ 

यह संक्षेपे छृष्टिका निरूपण किया औ- 

मायाके कार्यका विस्तासँ निरूपण किमेते 

कोटिबह्माकी उसरतें वी मायाकृतपदार्थ- 
निरूपणका अंत होवै नहीं । यह वाल्मीकिने 
अनेक इतिहासनतें वासिष्ठमैं निरूपण कियाहै । 

( यह सबैयाके दोपादनका अर्थ है)॥ 

( आत्मविवेक अथवा पंचकोश- 
विवेक ॥ २६०-२७१ ॥ ) 
॥ २६० ॥ पंचकोश औ तिनकरि 
आत्माका आच्छादन करना ॥ 
` तृतीय पादका अर्थ यह देः इनहीमै कहिये 
माया औ ताके कारयेमें तीनि शरीर औ पंच 
कोश हैं । 
॥ ३०२ ॥ 
` १ समश्थिज्ञानरूप माया ईश्वेरका कारणद्रारीर 
है सो ईशबरका आनंदमयंकोशा है। यो 

२-४ जीवनके शृक्ष्मशरीकी समछिरूप हिरण्य 


१ ( १ ) शुद्धसत्वशुणसहित माया ईश्वरका 
कारणशरीर है। औ-- “ 

(२ ) मळिनसत्वयुणसाहित अविद्याअंश 

जीवका कारणशरीर है । 

२(१ ) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसक्ष्मभूत 
मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंचप्राण 
पंचकर्मइंद्रिय ओ पंचज्ञानईद्विय, 

यह जीवका सूझ्मदारीर हे॥ औ-- 

२ सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीरही मिलिके 

श्वरका रक्ष्मद्ारीर है| 

३(१) संपूर्णस्थूर्रह्मां ईश्वरका स्थूल- 
शारीर है॥ औ-- 


` (२) जीवनके व्यष्टिस्थूलशारीर प्रसिद्ध 


हैं॥ 

इन तीनि शरीरनमैंही पंचकोश हैं ॥ 

१ कारणशरीरई आनेद्मयकोश कहु ॥ 

२-४ विज्ञानमथ, मनोमय, औं प्राणमय, 

ये तीनि कोश सृक्ष्मशरीरमें हैं ॥ 

( १ ) पंचज्ञानेंद्रिय औ निश्रयरूप अंतःकरण 
की बृत्ति बुद्धि विज्ञानमयकोदा 
कहियेहे ॥ 

(२) पंचज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतः- 
करणकी बृत्ति मन सनोमयकोशा 
कहियेहे । 

(३ ) पंचप्राण औ पंचकमैद्रिय प्राणमय- 

कोश है। 

५ स्थूलशरीरङूं अन्नमयकोर कहेंहें 1 

इसरीत्िसें तीनिशरीरनमैंही पंचकोश हैं ॥ 

१ “ईशरके शरीरमें इश्वरके कोचा हैं । औ 

“गन्ने झवरका सूब्मरारीर है | तम इश्धरका सक्ष्मशारीर है | ता 

(१) विज्ञानमय ( २ ) मनोमय भौ (३) प्राणमयरूप 

ईश्वरके तीनिकोश हैं .तिनमैं--.. , 

( १ ) दिक्पाठ, बायु, सूय, वरेण, अरु, अश्विनी- 


पँचमस्तरणः ५] ॥ चिरोचनका सिद्धांत lt १५५ 
२ जीवके शरीरनमै जीवके कोशा हैं । (२) मन्नुप्यपना, ब्राक्षणपना, औं स्थूल- 
का नाम म्यानका है । शरीरमंही हैँ । 


स्थानकी न्यांई पंचकोश आत्माके खरूपू 
जाच्डादन करेहेँ, याते अन्नमयादिक कोडा 
कृ 

अनेक मंदमतिपुरुष पंचकोशनमै जो अनात्म- 
पदार्थ हं, तिनमं किसी णएककृ आत्मा मानिके 
म्रुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपत विग्रुखही रहेंद । | 
यातं अन्नमयादिक आर्मस्वरूपकं आच्छादन | 
करे । तहां-- | 

॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ | 
( अन्नमयकोश आत्मा ) 
कित पामर विरोचनमतके अनुसारी | 

स्थूर्शरीररूप अन्नमयकोशाङही आत्मा कह | 

आ यह युक्ति कहंहः 
१ जामे अहँचुद्धि होवे सो आत्मा है। सो 

अहंघुद्धि स्थूलशरीरमं होषह । 
(१) “मं मनुष्य हूं, सं ब्राह्मण हूं” ऐसी | 
ग्रतीति सर्व होवेह । औ-- 

कुमार, ये पांच ईश्वरकी ज्ञानइंद्रिय औं 
समछिदुद्धिमय महत्तत्वझूप चा सवै चुद्धिनका 
अभिमानी अलारूप ईश्वरकी बुद्धि मिलिके 
ईश्वरका विश्ञानमयकोद है औ-- 

(२) उक्त शोत्रादिकके अघिष्टाता देवतारूप पांच 
ईश्वरके ज्ञानईद्रिय आ समछिमन रूप 
अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी 
चेद्रमामय ईश्वरका मन मिलिके ईश्वरका 


मनोमयकोश हैं । औ-- 

(३) अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति, भरु मृत्यु (यम) 
ये पांच ईश्वरके कर्मइंद्रिय औ समएिप्राण 
वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका 
प्राण मिलिके ईश्वरका प्राणमयकोदा 
है। जौ-- 

५ समषिस्थूछसृष्टिरूप विराट्‌ ईश्वरका स्थूल- 

शरीर है सो .ईश्वएका अन्नमयकोद्रा है । 


यातं स्थूलशरीरही अहँचुद्धिका विषय 
होनत॑ आत्मा है ॥ 
किंवा जाम मुख्यप्रीति होगे सो 
आत्मा है ॥ 
(१) खी पुत्र धन पशु आदिक स्थृूलणरीरके 
उपकारक होतें ता तिनमें प्रीति 
होवे । औ- 
(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवें 
तो प्रीति होवे नहीं ॥ 
जाके निमित्त अन्यपदार्थमे प्रीति होवे ता 
स्थूलशरीरमंही मुख्यप्रीति ह । यातें स्थूल- 
शरीरही आत्मा ह ॥ 
स्थूझशरीरका वस्र भूषण अंजन मंजन 
नानाविधभोजनस गार पोपणही परम- 
पुरुपाण है । 
यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है ॥ 
जैसे जीवके शरीरम जीवके कोश हैं, वे 
कोशकार नाग कमि ( कीडे) के कंटकरचित गृहरूप 
कोशकी न्याई जीवकी दृष्टिसे ताके निजरूप प्रस- 
गामाके आन्छादक है; तेस ईश्वरके शारीरनमैं जो 
इश्वरके कोश हैं वे ईश्वरकी इष्टिसें ताके निजरूप 
ब्रक्षके आच्छादक नहीं | किंतु जीवकी टएिसै 
अके आच्छादक हैं । याते जीवकू व्पषिपेचकोशन- 


तें ज्ञेसै प्रसगात्माका विवेचन कर्तब्य है तैखै 
समष्टिपंचकोशनते ब्रा विवेचन बी जीत्रकूही 


कर्तब्य है । ईश्वरकूं आवरणके अभावे निमुक्त 
होनेकरि कछु वी कर्तव्य नहीं है ॥ 

॥ ३०३ ॥ १ “मैं देख”? “'सुनूह!” इसरीतिसैं 
इंद्रियनन बी अहंबुद्धिके देखनैतें औ स्थूछदेहतैं 
इंड्रियनविप अधिक प्रीतिके देखनैतै स्थूलदेहविये 
जहंबुद्धि भी सुख्यप्रीतिके ब्यभिचारते | औ-- 


१५६॥ संसार कोन फमते उपजैहै, इसका उत्तर (पंचकोराचिवेक) || २४०-२७१ || [ विचारसागरे 
= 


॥ २६२ ॥ इँद्वियआत्मवादीका मत ॥ 
( इंद्रियआत्मा ) 
और कोऊ ऐसे कहैहैः-स्थूलशरीरही 
आत्मा नहीं । किंतु- 

१ स्थूलशरीरमें जाके होनैतें - जीबनव्यवहार 
होवेंहे ओ जाके 'नहीं भरणव्यव॒हार 
सो आत्मा स्थूलशरीरसें भिन्न 
जीवन मरण इंद्रियनके आधीन दै । जितनें काल 
शरीरमें इंद्रिय होवै काल जीवन है। 
औ कोऊ इंद्रिय न होये तव मरण कहियेहै । औ- 

२०“मैं देखे हूं, “में सुनूँहै ! “मैं 
बो” इसरीतिस अहंबुद्धि वी ईंद्रियनमैं 


हि 

यतै 'द्वियही औत्मा है। औ-- 
॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥ 

( ग्राणआत्मा ) 

हिरण्यगभके उपासी ग्राणकूं आत्मा 
कहेँहें । तामें यह युक्ति कहेहें 

१ जब मरणसमय मूछो होबैदै तव ताके 
संबंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवें तौ जीवन 
जानैंहै ओ प्राण शेष न होवें तौ मरण जानेंहें । 

२ “मेरा देह है? औ “मुंजकूं चिक्कार है? 
इसरीतिस स्थूलदेद्दकं उछठा ममचुद्धि औ द्वेषका 
विषय होनेतैं । 

यह स्थूलदेह आत्मा नहीं है ) 

इस देहास्मवादीके मतका विशेपकरिके खंडन 
हमने श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६१ वें कके 
टिप्पणविषे लिख्याहै | 

॥३०४॥ 

* १ इंड्रियके अभावतें बधिर-अंघ-मूक-पंगुरूप 
होयके बी शरीर जीवैहे, यातैं जीवनमरण 
इंद्रियनके आधीन नहीं || औ--- 

“मैं छुघावान्‌ हूं? “भै तृषावान्‌ हूं? ऐसे 


२ किंवा शरीरमें नेत्रइंद्रिय नहीं होंदें तो 
अंधाशरीर रहैहे शरोत्रसें विना वधिर रहै । 
वाकूचिनाःसूक रहैंहे | ऐसें जो इंद्रिय नहीं 
होवै ताके व्यापारसें विना वी शरीर स्थितही 
है औ प्राणे विना तिसीक्षणंमें सशानके 
समान अमंगल भयंकर होयके गिरेदै ॥ औ 

“मैं देख” । . “सुनहु” या प्रतीतिः 
सें वी इंद्रियनतें भिन्नरही आत्मा सिद्ध 
होयेंहे । काहेतें ? “नत्रस्वरूप में देख । 
श्रवणस्त्ररूप में सुनूहँ” । जो ऐसी ग्रतीति दोषे 
तो इंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होवै । किंतु “में 
नेत्रवाला देखूंहँ । श्रोत्रवाला में सुनहु” । 
ऐसी अतीति होेहै ॥ ` 

यातें इंद्रियनतैं भिन्नही आत्मा है ॥ औ-- 

४ सुघुप्तिम सर्वइंद्रिययका अभाव है| तौ 
थी आणके होनैतें जीवनव्यवहार होवैहे । याते 
जीवनमरण वी इंद्रियनके आधीन नहीं । किंतु 
स्थूलशरीर औ ग्राणके वियोगई मरण कहेहें। 

यातैं जीवनमरण आणकेही आधीन हें । 
सोई औंत्मा है ॥ 


क्रुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविषै ची अह- 
बुद्धिके होनेतें | औ--- 
“मेरी चक्षु?! “ मेरी वाणी” ऐसे इंद्वियनकूं 
ममबुद्धिके विषय होनेतें इंद्रियगत अहंबुद्धिका 
व्यमिचार है| 
याते ईद्रिय आत्मा नहीं। 
इंद्रियआत्मबादीके मतका बिसेषखंडन हमने 
श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ६५ वें छोकके टिप्पण- 
बिंदे लिख्याहै ॥ 
॥ ३००1३ आण आत्मा नहीं है यह अर्थ 
पंचदशीके चित्रदीपके ६७ वें छोकके टिप्पणविषे 
सविस्तर लिख्याहै । ५ 


पंचमस्तरंगः ५1] 


डैद्रिय घाण मन घुखि आदिक आत्मचाद्रीके मत | 


१५७ 


॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥ 
(मन आत्मा) 
आर कोई ऐसे: कहे: 
१ प्राण जड हैं, याते घटकी न्यांई। 
अनात्मा है। औ 
२ बधमोधष मनफे आधीन हँ । 
(१) विषयमै आसक्त जो मन सो बंधनका | 
हेतु हं । 
(२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेतु 
है । आओ ॥ 
३ मनके संचैधतँही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हँ । 
मनके संबंधविना इंट्रियत ज्ञान होवे नहीं। 
याते सर्वव्यवहारका हेतु । सोई 
आत्मा है । औं-- हि 
॥ २६५ ॥ विज्ञानवादी बोखका सत ॥ 
(बुद्धि आत्मा) 
क्षणिकविज्ञानत्रादी चौद्ध यह कहंहं।-मनका 
व्यापार बुद्धिके आधीन हे । काहेते? घुद्विकाही 
आकार मन होवेहे । याते क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धिही आत्मा है। मन नहीं ॥ 
यह तिनका अभिप्राय हेः 
१ संपूणीपदार्थ विज्ञानकेही आकार हैं । 
२ सो बिज्ञान प्रकाशरूप है । औ-- 
३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवेहे। 
पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
हयेतें पूवेविज्ञानकका नाश होवैदै । तैसें तृतीय- 
चिज्ञानकी उत्पत्ति ओ डितीयचिज्ञानका नाश, 
चतुथेकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होबैहे 
यारीतिसँ नदीके प्रवाहकी न्यांई विज्ञानकी धारा 


~ ० 


घनी हेहै ! सो विज्ञानकी भारा दोप्रकार- 
की है । १ एक ता आलयविज्ञानधारा हं 
आ २ दूसरी प्रचृत्तिविज्ञानधारा ह । 


१ “अहं अहं” ऐसी विज्ञानधाराङ्ग 
आलयचिज्ञानधारा कहे । ताहीई 
युद्धि कहेह । 

२ “यह घट ह, यह शरीर हे” । ऐसी 
विज्ञानधाराङ्ं प्रच्रत्तिविज्ञानधारा 
कहे । 


आलयविज्ञानधारासे म्रतृत्तिविज्ञानधाराकी 
उत्पत्ति होबह । मनका स्वरुप बी प्रभृत्ति- 
बज्ञानधाराम ह । थात आलयविज्ञानधारारूप 


| घुद्धिका कार्य है । सो वुद्धिही आत्मा हे । 


आलयचिज्ञानथाराविपे प्रवृत्तिविज्ञानघाराका 
वाधचितनतं निविशेपक्षणिकविज्ञानधाराकी 
स्थितिही तिनके मतमै मोक्ष है । 


इसरीतिंसं विज्ञानवादी बुद्धिकंही क्षणिक- 
रूप ओ स्वय॑प्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा 
कहह ॥ औ- 

॥ २६६ ॥ भट्टका सत ॥ 
(आनंदमयकोश आत्मा) 
पू्यमीमांसाका वार्चिककारभट्ट यह कहेहैः 
विद्युत्‌की न्यांई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । 
किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडस्वरूप औ 

२ चेतनरूप है । 
यह ताका अभिप्राय हैः 
१ सुपुपिसै जागिके पुरुप यह कहेहे)- “९ 
जड होयके सोवताभया” यातें आत्मा 
जडरूप है । ओ- 


॥ ३०६ ॥ * मन आत्मा नहीं है? यह अर्घ 
पंचदरशीके चित्रदीपके ६८ वें छोकके टिम्पणविंये 
विस्तारसें लिख्याहे । 

॥ ३०७ ॥| क्षणिकविज्ञनरूप चुद्धिही आत्मा 


है । ऐसे माननेवाले क्षणिकविज्ञानवादीके मतका 
प्रतिपादन औ खंडन चित्रदीपके ७४ वें छोकके 


टिप्पणविंषे हमने विस्तारसे लिख्याहै ॥ 


` १५८॥ सँसार कौन ऋमते उपजेदै, इसका उत्तर (पंचकोशविवेक) ॥२४०-२७१॥ [ वियारसागरे 


२ जागेई स्प्रति होवेहे, अज्ञातकी स्मृति 
होयै नहीं । आत्मस्वरूपसें भिन्न ज्ञानके 
सुपुपतिमे और साधन नहीं । यातै 


स्मृतिका हेतु सुप्तिं ज्ञान है । सो| 


आत्माका स्वरूपही है ॥ 

इसरीतिसैँ खद्योतकी न्याँइ आत्मा अकाश 
औँ अप्रकाशरूप है । 

१ ज्ञानरूप है, यातें प्रकाशरूप है । औ- 

२ जड है, याते अप्रकाशरूप है । 

सो अकाशरूप औ अम्रकाशरूप आनंदमय- 
कोश है। काहेते ? सुपुपिमै चेतनके आभासस हित 
जो अज्ञान, ताङ आनंदसयकोश कहेहें । 
तहां आभास तो ग्रकाशरूप औ अज्ञान 
अप्रकाशरूप है | यातें भट्टके मतमै ऑनंदमय- 
कोशही आत्मा है ॥ 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बौडधका मत ॥ 

( आनंदभयकोश आत्मा ) 

शुन्यवादी चोद्ध यह कहेहँ;- आत्मा निरंश है, | 
याते एक आत्माकू ग्रकाशरूप औं अप्रकाशरूप 
कहना बने नहीं ओ खद्योतक़ा तो एकअंश 
प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अप्रकाशरूप है। 
ताकी न्यांई अंशरहित आत्माविपे उभयरूंप 
कहना असंगत है । यातैं- 

१ उभयरूपकी सिद्धिचास्ते आत्मा अंझा- 

` साहितही मानना होवैगा । 

२ जो अंशवाले प्रार्थ यटादिक हैं सो 


उत्पत्ति औ नाशवाले होवेहें । लैखें 
आत्मा वी अंशसहित होनेंतें उत्पतत्ति- 
नाशवालाही मानना होवैगा । 

१ जो उत्पचिनाशवाला पदार्थ होवै सो 


उत्पत्तिसे पूर्वे औ नाझतें अनंतर असत्‌ 
होपैहै । जो आदिअंतमें असत्‌ होत्र 
सो मध्य ची सत्‌ होने नहीं । किंतु मध्य . 
ची असतही होवेहे । यातें आत्मा असत्‌ 
रूप.हे । - 
तेसं आत्मासे भिन्न बी संपूर्णपदार्थ 
उत्पत्तिनाशवाछे हैं यातें असत्रूप हैं । 
इसरीतिसें आत्मा औं अनात्मा समग्र 
वस्तु असत्रूप होनैतें शन्यही परमतत्त्व 
हे। यह शून्यवादी माध्यमिक वोद्धका मत है ॥ 
सो ची अज्ञानरूप आनंदसयकोशाई प्रति- 
पादन करें । काहेतैँ ? अज्ञान तीनिरूपसे प्रतीत 
होवेहे । 

१ अद्वेतशाख्रके संस्काररहित जो मूढ 
तिनक तो जगत्रूप परिणाम प्राप्त 
अज्ञान सत्य प्रतीत होपैहे । औ-- 

२ अद्वेतशाख्रके अनुसार युक्तिनिपुण- 
पंडितनङं सत्‌असत्सँ विलक्षण अनिव- 
चनीयरूप अज्ञान औ ताका काये 
जगत्‌ अतीत होमेदै । 

३ ज्ञाननिष्ठाईं ग्राप्त जो जीकम्मुक्तविद्वान्‌ 
तिनकै कार्यसहित अज्ञान तुच्छरूप 
प्रतीत होवेहे । 

तुच्छ असत्‌, औ झाल्य, ये तीनिशव्द 

एकही अर्थकूं कहेहें ॥ 

इसरीतिसैं जीवन्मुक्तनई तुच्छरूप जो 

प्रतीति होवै अज्ञान, ताकेविपे मोहित शल्य 
चादी परमपुरुपार्थकू नहीं जानेहें। किंतु तुच्छ- 
रूप औनंदमयकोशङ्ंही आत्मा कहेंहे । औ 


॥ ३०८ ॥ आत्माकू जडचेतन उभयरूप 
माननैहारे भट्टे मतका खंडन 'चित्रदीपके ९८ वें 
कके टिप्पणविषै हमने लिख्यहि | 


॥ ३०९ ॥ झन्यवादी माध्यसिकके मतका 
खंडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके दिप्पणविषे 
लिख्याहे || 


; पत्तिपादन च्ित्रदीपके ८८ से ९४ में छोकपयंत | या शब्दका गृह 


किया है औ तिनफे गरका खंडन चिन्रदीपके ९४ ने | कोश तागें यह अर्थ है--- 


पंचमस्तरंगः ५1 ॥ जीवईश्यस्के स्परूपका 


॥ २६८ ॥ प्रभाकर ओ नसायिकका मत॥ 
( आनंदमयकोश आत्मा) | 

पूर्यमीमांसाका एकदेशी प्रभाकर आ 
नेयायिक यह कहह।-आता शन्यरूप महीं । 
काहेतं १ जो शन्रूप आत्मा गनि ताग यह 
पृछहः-१ शल्यरूपकफा नन अछुभव 1कसाह 
२ अथवा नहीं ? 

१ जो कह “ शन्यका अनुभव किया 
ता जान शन्मका अनुभव कियाह । सो 
आत्मा शन्पस विलक्षण सिद्ध होवह ॥ 
जो ऐसे कहें ''शन्परूपका अनुभव नहीं 
किया ! ता शनम 
हुआ ॥ 
इसरीतिस शून्यत्तं विलक्षण आत्मा ह । 
१ ताक्रेविष मनके संयोग शान होवह | 


ले 


चा घ्ानगुणन आत्मा चनन काद्स येः 


हा जा 

३ स्वरूपं आत्मा जड़ ह । 

४ तस सुख, दुःख, इच्छा, ढेप, 
प्रस, भर्म, अधर्म, आदिक गुण 


आत्मानंष ह । 
तिनके मतम ची आनंदमय कोशही आत्मा 
। भौ-- 
विज्ञानमयकोशमं जो बृद्धि है सो 
आत्माका ज्ञानशुण कहे । काइते ! आनंदमय- 
” चेतन शूढ है । विवेकहीनझ प्रतीत होने 
नहीं 


[पिनक 


३ 


यात गृढचेतन आनेदमयकोशमदी 
आत्मम्रांति ४ । आ.-- 


नहीं है । यह सिद्ध ' 


आ प्रभाकर तथा नयायिक आत्माएं | 
सुपृप्तिम ज्ञानहीन मानिके स्त्ररूपसं जड कहे । | 


पलको दानि आनछादन ॥ १०९, 


आत्मस्यरूप नित्यञ्चानशै तं जीवम मान 
नहीं किंतु अनित्यतान मानेह । सो अनित्य- 
ज्ञान सिद्धांतर्म जंवःफरणकी पृत्ति चुद्धिरूप है । 
यारीतिसं प्रभाकरनयायिकमतर्म आनंदः 
सघकोशा आत्मा है भी बुद्धि ताका गुण है ॥ 
तिनका मन त्री समीचीन नहीं । काहेते १--- 
। २६५ ॥ जीचका पंचकोशकी न्यांइ 
ईश्वरके पंचकोदानसँ ताके स्वरूपका 
आच्छादन ॥ 
तानस भिन्न जो जडबस्तु घटादिक हैँ 
सो अनित्य हं । नैस आत्मा त्री ज्ञान- 
स्वरूप नहीं होगे तो घटादिकनकी न्यांई 
1 जह हानच अनस्य हाँवंगा । 
¦ २ जो आत्मा जनित्य होये तो मोक्षके अर्थ 
साधन निष्फल होवंगा | 
। इभरीत्िम वेदार्तवाकयनमें विश्वासहीन 
| अनेकवहिर्मेख पंचकोशनमंही किसी पदार्थकू 
| आत्मा मान आ मुख्यआत्मखरूप साक्षी 
नहीं जान । यातं अन्नमयादिक आत्माके 
| शाच्छादक होनतं कोश फहिये ॥ 
। जसं जीचके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप 
| साक्षीकै आच्छादन कंरेदे तैसें ईश्वरफे समछि- 
पंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूपकै आच्छादन 
| करेंह । काहेत॑ ! ईश्वरका यथार्थस्वरूप तो तत्पद- 
का लक्ष्य है ताउ सागिके-- 
१ कोई ता मायारूप आनंदमयकोशविशिष्ट 
जो अंतर्यामी तत्पदका वाच्य ताऊूंही 
। परमतनत्् कहद | 
। २ तैसें हिरण्यमभे, 


घश्चानर, बिष्णु, 


॥ ३१० ॥ नेय्यायिक भी प्रभाकरके गतफा | क्षमे टिप्पणविये छिक्याई | इ औं गूहचेतन 


चेतन जिसविपे ऐसा भानंदगय* 


१६० ॥ संसार कौन ऋमते उपजैदै, इसका उंत्तर(पंचकौशविषेक) || २४०-२७१ || [ विचारंसागरे 


ब्रह्मा, शिव, गणेश, देवी औ सूर्यसैं 

आदिलेके असि, कुदाल, पीपरू, अर्क 

वशपर्यत पदार्थनमैं परमात्माश्रांति करैँदै 

यद्यपि सर्वपदार्थनमैं ठक्ष्यमाग परमात्मा- 

सें भिन्न नहीं तथापि तिसतिस उपाधि- 

सहित जो परमात्मा मानेहें सो तिनकै 
आंति है । यारीतिसिं-- 

१ पंचकोशनते आबृत जो जीवईश्वरका 
प्रमार्थस्वरूप, तासं विसुख होयके देहादिकनमें 
आत्मश्रांतिकरिके पुण्यपापकमे करै है । औ- 

२ अंतर्यीमीसें आदिलेके बंशपर्यतकूं ईश्वरः 
रूप मानिके आराधनकारिके सुख चाहेहें 
जैसी उपाधिका आराधन करें, ताके 
अनुसारही तिनङू फल होचेहै । काहेतें? कारण- 
सक्ष्मस्थूलग्रपंच सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके 
अंतभूत है । तामें उपासनाकि अनुसार फल 
भी सर्वसेंही होचेहे । 

परंतु ब्रह्मज्ञानविना मोक्ष होवै नहीं। जो 
मोक्षकी इच्छा होबै तौ विवेकतें जीवईश्वरके 
स्वरूपकूं पंचकोशनतें पृथक्‌ करे ॥ 

जसें भुज ओ इषीका कहिये 

hs मिली होदेंहे तिनकूं तोरीके पृथक्‌ करे । 

विवेकतें जीवईश्वरके स्वरूपडूं पंचकोशन- 
पृथक्‌ जानै 

यह सनैयाका अर्थ है | १५७॥ 

॥ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका 
प्रकार दिखावैहैँ:-- 
॥ सवैया ॥ 
स्थूलदेइको भान न होवै 
स्प्नमांहि खि आतमज्ञान । 
॥२११॥ सुंगनामक तुणविशेषके छंद 
परणोके मध्य युत्त होयके स्थित जो तूल (कपास ) 


सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नहिं, 
सुखस्वरूप व्हे आतम भान ॥ 
भासे भये समाधि अवस्था, 
निरावरनआतम न अज्ञान । 

ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी । 

आतम अचुगत न्यारो जान १५८ 
टीका 

१ स्वप्तअवस्थामाही स्थूलदेहका भान 
होवै नहीं औ आत्माका भान होवेदै । 

२ तैसें सुपप्तिअवस्थामें सध्ष्मद्ारीरका - 
ज्ञान होचे सुखस्वरूंप आत्मा 
स्वयंग्रकाशरूपतै भान कहिये प्रतीत होवै । 
सुखका ज्ञान सुपुसिमै नहीं होवे तौ “में 
सोवताभया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं 
हुईचाहिये । यातें सुखका ज्ञान सुपुप्तिमं होवेहै । 
सो सुख विपयजन्य तो सुपुप्तिम है नहीं, किंतु 
आत्सस्वरुपही है। सो आत्मा स्वयंग्रकाश है । 
याते सुखस्वरूप आत्मा स्वयंग्रकाशंरूपतें सुपु- 

भासहें । औ- 

३ निदिध्यासनके फरू निर्विकल्पसमाधि- 
अवस्थामै निरावरण कहिये अज्ञानकृत आवरण 
रहित आत्मा भासेंदै औ न अज्ञान कहिये 
कारणशारीरअज्ञान नहीं 'भासेहे । 

१ ऐसें तीनिदेह व्यभिचारी हैं। एक 
अवस्थाइ छोडिके दूसरीअवस्थामे 
भासे नहीं । 

२ आत्मा अनुगत है । सर्वअवस्थामैं भासैदै 
जातै व्यापक है! 

या विवेकतें तीनि शरीरनतें आतमाइ न्यारो 
जान ॥ 
करि वेष्टित लंबी शळाका सो इषीका भौ तूली 
कहियेहै । यह बृक्ष इंदाबनगत सुंजाटवीमै प्रसिद्ध है। 


होने Ss 2 ३ ५८ 
पंचमस्तरंगः ५] ॥ अंश्ष+-भाँत्मा फर्तामोक्ता हौनैतँ ताकी ब्रहासँ एकता चने नहीं ॥ १६६ 


१ १ स्थूठबारीर ती अज्नमयकोश है । औ- 


टीकाः- हे शिष्य ! पंचकोशते आत्मा 


"२ कारणशरीर आनंदमयंकोश है। औ- | न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म- 


३-५ सूक्ष्मशरीरं भाणमय, सनोमय औ | सरूप हे । यह जानो ॥ याकेविपे-- 
। ॥ २७२॥ प्रश्नः--आला पुण्यपाप 


विज्ञानमय, ये तीनिकोश हैं। 
याते तीनि शारीरके विवेकत पंचकोशकाही 
विवेक होवेहे । तिल? 
दु जीवका स्वरूप पंचकोशनतें पृथक है। 
| ईश्वरका खरूप वी समष्टिपंचकोशनतं 
पृथक है । औ-- है 
चतुर्थतरंगमैं चतुर्विधभाकाशके. दृशंतर्स 
जीवईश्वरके लक्ष्यखरूपका विवेक विस्तारस करी 
आयेहें ओ उत्तरतरंगर्म अस्तिभातिप्रियरूपके 
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें 
आत्माका परमार्थस्वरूप प्रतिपादन करेंगे । यातें 
इहा संधषेपतेंही आत्मवियेक कह्माहै। 
॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश॥ 
इसरीतिसें पंचकोशनतें आत्माकूं न्यारा 
जानैसै वी कृतकृत्य होवै नहीं । किंतु जीव- 
बह्के अमेदनिश्चयबास्तै फेरि बी विचार 
रहेंहे । यारत कसतेव्यका अभावरुप कृत- 
कृत्यताकी eA सिद्धिवास्तै महावाक्यका अर्थ 
उपदेश करेंहें।- | 
॥ सवेया ॥ 
पंचकोसतें आतम न्यारो, 
जानि सु जानहु बहमस्वरूप । 
तातें भिन्न जु दीखै सुनिये, 
सो मानहु मिथ्या अमकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारै, 
स्वमभीख न दरिद्री भूप । 
सब कछु कत्तो तऊ अकर्ता, ` 
तब अस्‌ अद्भुतरूप अनूप ॥१५९॥ 
५ सा, 


~ 
करे- 

है, सुखदुःख भोगेहे, यातैं ताकी 

बहास एकता बने नहीं ॥ 

_ ऐसी काका होबैहेः-आत्मा aa पृण्यपाप 
करें । तातें अ में नाना- 
अकारके सुखदुःख भोग्दै । ताकी ब्रस एकता 
बने नहीं । , 

(॥गत प्रश्नका उत्तर ॥ २७३--३०३॥) 

॥२७३॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य- 

सुक्त आत्माका सदा बहासेँ अभेद ॥ 

ताका समाधानः-" तातं भिन्न जु 
दीखे” इत्यादि तीनिपादनतें कहेहेँ:-- 

ता ब्रह्मरूप आत्मासँ भिन्न जो दीखेहै औ 

सुनियेहै शास्रे, खर्गनरक पुण्यपाप, सो 
संपूर्ण मिथ्याञ्रम है । ऐसे मानो । औ- 

सिथ्याचस्तु अधिष्ठानकूं बिगारै नहीं । जैसै 

१ खमकी मिथ्यामीख कहिये भिक्षा 

मागनेतें भूप दरिद्री नहीं होवेहे औ-- 
२ मर्स्थलके मिथ्याजरतें भूमि गिली 


होबै नहीं । 
३ मिथ्यासर्पते रज्जु विपसदित होने महीं। 
यातें सबकछ कर्चा कहिये संपूर्णमिथ्या- 
शुभ अशुभ क्रियाका कत्ता है । तऊ कहिये तौ वी 
अकत्तों कहिये परमार्थसें कर्ता नहीं । ऐसा तब 
कहिये तेरा अद्भुतआश्र्यरूप अनूप कहिये 
उपमारहित दै ॥ 
याका भाव यह हैः-- 
१ बढासैं अभिन्न तेरे स्वरूपविवै स्थूल- 
सूक्ष्मशरीर औ तिनकी शभअशुभक्तिया 


१६२ ॥ 


औ ताका फर जन्ममरण स्वगेनरक 
सुखदुःख संपूणे अविद्यास क 
स्पित है। हित 
रता कल्पित सामग्रीले तेरा ब्रह्मभाव 
बिगरै नहीं । यातें ज्ञानतें प्रथम वी 
आत्मा ब्रह्मस्वरूप है। 
३ ताकेविंये तीनिकालमें शरीर औ ताके 
` भर्मनक्रा संबंध नहीं । किंतु आत्मा 
सदाही नित्यसुक्त है । ताका ब्रह्मसें 
कदै वी मेद नहीं ॥ १५९॥ 
॥ २७४ ॥ जीवन्छुक्तका निश्चय ॥ 
बेदांतअबणका फल ॥ 
जो ऐसे कहैः-आत्मा सदाही निल्यमुक्त 
अक्कस्वरूप होवै तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फल होवेंगे। 
ताका समाधान । . 
॥ इंदुव छंदो 
चाहिँ खपुष्पसमान प्रपंच तु, 
इस कहा करता जु कहावे । 
साछय नहीं इम साछिस्वरूप न, 
. दृश्य नहीं हक काहि, जनावे । 
बंधुहु होई तु मोछ बने अरु, 
` होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै । 
जानिं यही करतब्य तजे सब, 
. निश्रळ होतहि निश्चल पाने १६० 
दीका+-जीवन्युक्त विद्वानकी इृष्टिमें अज्ञान 
ओऔ ताका काये तुच्छ है। सो जीवग्छुक्तका 
- निश्य बतावैहैंः-- दे शिष्य! `` 


१ यह गरपंच खपुष्पसमान कहिये आकाश | दु 


फूलकी न्याँई होनेतें है नहीं, याते ताका 


की] ईश्वर ची, नहीं दै। 


कत्तमौक्ता होनेतें आत्माकी महासै एकता चनै नहीं | इस पक्षेका उत्तर॥ [ विचारसागरे 


२ साक्षीका विषय = दू दस सोना २ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साध् साक्ष्य 
कहियेहे । सो साक्ष्य नहीं । यातें साक्षी 
बी नहीं ॥ 21 

३ तैसैं इश्यका प्रकाशक द कहियेहे औ 
प्रकाशनै योग्य देहादिक दृश्य कहियेहै । 
सो देहादिक दृश्य है नहीं । याते. हक्‌ थी _ 
नहीं । यद्यपि केवल कटस्थचेतनई साक्षी औ 
दक कहें ताका निषेध बने नहीं, तथापि 
साक्ष्यकी अपेक्षातैं साक्षी नाम ओ इस्यकी 
अपेक्षां इक नाम है। साक्ष्य औ च्य्यका 
अभाव है । याते साक्षी औ इक्‌ नामका 
निषेध करेंहें । ल ॥ औ-- 

४ बंध होवे तौ बंधकी निइत्तिरुप मोक्ष 
होबै। बंध नहीं यातं मोक्ष ची नहीं ॥ औ 

५ अज्ञान होतै तौ ताका ज्ञानसैं नाश होनै । 
अज्ञान है नहीं । याते ताका नाशक ज्ञान 
ची नहीं ॥। 

यह जानिके करैव्य तजे कहिये “ मेरे 
यह करमैयोग्य है” या बुद्धिई त्यागै । काहेतै ! 

१ यह झोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं! 

तिनके निमित्त कछ कर्तव्ये नहीं ॥ 

२ आत्मामं बंध नहीं । यातें मोक्षके 

निमित्त वी कत्तेज्य नहीं ॥ 

यारीतिसें आर्माइं नियुक्त त्रहारूप जानि" 

जब निश्चल होबै, सव - त्यागे; 
तब निश्चल कहिये अक्रियत्रहमस्वरूप विदेहः 
मोक्ष प्राप्त होवे ॥ 

याका अभिम्नाय यह है! 

यद्यपि आत्मा ज्ञानसें प्रथम वी नि 
मुक्तजहास्वरूपही है । परंतु ज्ञानसै ए ' आत्मा- 
कूं कर्तामोक्ता मिथ्या मानिके सुखग्राप्त 
;खकी निइत्तिवास्तै करै । 


[ निइच्तिवास्तै अनेकसाधन 
तास केही गर्त होवेंहे । १ 
जब उत्तमआचार्य मिले तौ बेदांतवाक्यनका, 


पँचमस्तरंग! ५ ] ॥ धानी शो मशानीका चिह ॥ गोप्यतत्वका उपदेश || १६३ 
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उपदेश फरेहे ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणते | ईस न सूत्र विराट न प्रात् न, हैं 


ऐसा ज्ञान होपैहैः-“ में कत्तोमोक्ता नहीं । 
ह स । या मेरेई फिबिद। तैजस बिस्वस्वरूप न जामें। 


नहिं जाकू भवितव्य ॥ १६१ ॥ हि 

टीकाः- जो कर्तव्य मानै सो अज्ञानका जाके [ह्य ज्ञानउजियारो, 
चिन्ह दै औ जाई भवितव्य नहीं कहिये अन्य-| तम अंधियारों खरो बिनास । 
रूप हुआ नहीं चाहँदै सो नर ज्ञानी कहिये-| सदा असंग एकरस आतम, 


है ॥ १६१॥ ब्रह्मरूप सो स्वयंग्रकास ॥ 


वी कचेव्य नहीं” ऐसा जाननाही अवणा- भोग न्‌ जोग न्‌ बंध न मोछ 
दिकनका फल है औ बढाकी आरि वेदांत-| नहि कछु वामे रु है सव वामे १६शो 
सोतार वि न 17 जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत, 
रूप ह्‌ 0 
॥ २०५ ॥ ज्ञानी औ. अज्ञानीका चिह| सो. सब बुड्विलास बन्यो है । 
औँ ज्यू सुपनेमहिँ भोग्य न भोग, 
वर्क नीक स) तऊ इक चित्र बिचित्र जन्यो है॥ 
॥ दोहा॥ लीन सुषूपतिमें मति होतहि 
यही चिन्ह अज्ञानको, |. भेद भगे इकरूप सुन्यो है । 
जो माने कर्तब्य । rl जु मनोरथमात्र सु, 
सोई ज्ञानी सुघरनर, | निश्च बुद्धि प्रकास भन्यो है।१६३॥ 
॥ संवैयाछंद्‌ ॥ 


॥ २०६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश। | ना कछु भयो न है नहिं बै है, 

अल इंदव छंद ॥ जगत मनोरथ मात्र विछास ॥ 
एक ब्रह्म असंग, ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, 
अजन्म अहस्य अरूप अनामें । | ज्यू ज्ञानीके कोउ न आस ॥१६श॥ 
मूलअज्ञान न सूछमथूल, देखे सेने न सुने 


समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामें ॥| सब रस गदै रु लेत न स्वाद । 

ु ॥ ३१२ ॥ निश्चळ कहिये ब्रह्म, सो घुद्धिको | ७ से ९ पर्यंत छोकनका अभिप्राय लेके ओ्रेथकततोनै 
: प्रकाशक सिद्धांतमैं कह्मोहै । याते क्षणिकविज्ञान- | यह संवैयेका युगऊ लिख्याहै तिन तीन छोकनकू 
वादीके मतमैं अतिव्याप्ति नहीं । काहेतें ! तिसके मतमै | मुमुक्षुनकी बुद्धिमै सम्पकूबोध ( अविपरीतबोध ) वास्ते 
बुद्धिस भिन्न पदार्थ ( प्रकाशक ) के अमावतैं। अर्यसहित लिखेहैँ।-¬ 

.. ॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचम भध्यायगत 


१६४ ॥ कत्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी ब्रहासँ एकता घने नहीं । इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 


॥ श्छोकः ॥ - 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्वियः ॥ 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
अस्यार्थः-- - 
१ जो कर्महूप थोगकरि वा न्रह्मनिष्ठारूप 
संन्यासयोगकरि - युक्त है औ ताहीतै छुद्ध 
(रागद्वेषादिरदित ) हे आत्मा (मन ) जिस- 
का । औ--- 
२ ताहीतेैं जीते ( विषयकी ग्रहणतातैं विसुखताः 
कूं प्राप्त किये)हैं दोनू प्रकारके इंद्रिय जिसने | 
३ याही जीलाहै भामा वाह्ययासनारूप 
स्वभाव जिसने | 
४ ताहीतें जझासै आदिलेके स्तंबपर्यत सबै- 
भूतनका आत्मभूत ( खरूपभूत ) अयाह्दै 
प्रसक्रूप आत्मा जिसका | 
एसा सर्बीत्मभावकू प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम है 
सो शरीरकी यात्रा (निर्षीह)भर्थ कछुक विधिपूर्वेक वा 
अविधिपूर्वक कमेकूं करताइया वी तिस पुण्य वा अ- 
पुण्यरूप कर्मकरि छेपकूं पावता नहीं कहिये करम- 
बिबै अकर्मताकी दृष्टिकरि संवंधकूं पावता नहीं ॥ ७॥ 

अब योगयुक्तताआदिक बिद्वान्‌के पांचळक्षण- 
करि विशिष्ट औ थआहारआदिकविंषे प्रदत्त भये 
ब्रह्मवेत्ताकूं दशनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “मैं 
कत्तौं नहीं ?? ऐसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है। 
ऐसे दो छोककरिके कहैंहैं/- 

॥ र्होकौ ॥ 
नैव फकिंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌ || 
पश्यन ्टण्वनः स्पुशन्‌ जित्रज्ञक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ 

श्वसन ॥ ८ ॥ 

भलपन, विसजन्‌ गहन्जुन्मिषक्षिमिषन्ञपि || 
इंड्रियाणींद्वियाथेछु वत्तेत इति धारयन्‌ ॥ ९ | 
अनयोरर्थः-- आत्माके ख़भावकूं जाननेवाळा जो 
तत्त्ववित्त्‌ ( अक्षबित्‌ ) सो अपनी कूटस्थता असेग- 
ता भौ अंतरवाहिरपर्णताके दर्शनरूप प्रज्ञाकरि 
युक्त डया, आप बाहिर देखता हुया झुनता' 
ह्या, स्पश फरताहया, संघताहुया, खाता- 
` डया, चरूताइया, निद्रां करताइुया, 


उच्छास अस निःश्वासकूं करताहुया, चोलता- 
हुया, मकत्यागङूं करताष्टया, लेनदेन करता, 
इया, औ, निमेप अरु उन्मेषकूं करताइया । 
बी “ शब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अर्थनविदै 
द्वियही वत्तैतेहैँ । मैं द्रृष्टा श्रोता स्पृष्टा घ्राता 
( सूंघनेवाढा ) भोक्ता औ गंता नहीं हूं |!” 
प्रकारके छक्षणवालीही इत्तिकूं सवेदा धारताहुया | 
४ तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियही करेंदें। में तो अविक्रिय 
होनेतें कछु वी नहीं करताईं । किंतु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनैकरि ,विष्कियरूपसे तृष्णीही 
स्थित हूं!” । ऐसे माने कहिये आपकूं तिसतिस 
क्रियाविंषे निष्क्तियहीं देखे॥॥) 
अर्थ यह जो देहइंद्रियनके व्यापारनविंबै “ भैं औ 
मेरा”” इस भावनाकू सागीके विद्वानले तूष्णीं स्थित होना 
योग्य है। (यदद दोन्‌ंछोकनका इकहा अर्थ है ) ॥८॥९॥ 

इहां यह रहस्य हैः--- जातें ज्ञानीकूं “ मैं असंग 
ओऔ निर्विकार ( अक्रिय ) ब्रह्मचेतन हूं? यह निश्चय 
है । यातैं ज्ञानी वास्तवतैं कछु बी क्रिया करता नहीं 
औ प्रारब्धके बलसैँ ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि 
दर्शनादि व्यापाररूप त्रिया होवैहै, सो प्रारब्धके 
फूळका भोग है । परंतु तिस भोगत्रिै जो 
दृढ आसक्तिरूप राग होवै । 

१ सो राग इंद्रियनका किया नहीं होवे । 
काहेतैं ? इंद्रियनकू दर्शनादिक्रियामात्रकरि 
छतार्थ होनैतैं। औ-- ., 

२ सो राग आत्माका किया वी नहीं होवेंहै। 
कादेतैं ! जात्माकूं: सदा सर्वका साधारण 

निर्विकार प्रकाशक होनेतें | 

३ परिशेषते विषयनके गुणदोधके ` विचारके 
कारण मनकूंही अलुकूछताके ज्ञानसैँ राग 
होवैंहे । है ८ 


४ सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमें होवे नहीं । 
काहेतैँ ? ज्ञानीके अंतः्करणकूं शांत ( अंतर्मुख) 
होनैतें यह वार्ता “ राग अबोधका छिंग है!” 
इत्यादिरूप शाल्रके घाक्यविदै स्पष्ट है । 

यद्यपि सर्वधा रागके अभाव हुये मोजनादिरूप 

शरीरयात्राके हेतु व्यापारविंपे बी प्रबृत्तिके अभावतें 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ गोष्यतर्वका उपदेशा ॥ 


१६५ 


ज्ञानीकू प्रारन्धका भोग ची नहीं होवैगा औ ईश्वर- 
संकल्पके बिपय प्रारन्धके भोगका अभाव ज्ञानीकू 
वी संभव नहीं | 

१ तथापि प्रारव्धफरके भोगपिते बिचारसैं निद्त्त 
नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारन्ध- 
जनित अध््ढ ( अहंकार जी चिदात्माके श्रमज- 
तादात्पके अभावतें आभासरूप ) राग ज्ञानीकूं थी 
होवेहै । परंतु सो अद्दराग स्वाधीन होनैतै जी 
दसघवीजकी न्याई निर्वल दोनेते देहनिर्वाहके - हेतु 
शात्रविहितभोगका हेतु है। न्यसनके उत्पादक शाख- 
निपिद्धभोगका हेतु नहीं । 

२ किंचाः--ज्ञानीकूँ विपयनविपै सलताकी 
श्रांतिके अमावतें जी मिध्यापनैकी बुद्धिसै जन्य दढ- 
चैराग्यके सङ्भावतें बी दटरांग होवे नहीं। यह अर्थ 
आगे पष्ठतरंगचिपै प्रेषकारनैही निरूपण किया है | 

३ किंयाः--दोरपर खेल करनेवाले नटके अप्र- 
देशमै संल्मवित्तकी न्याई । किंत्रा परस्पर वार्त्तालाप 
करनेवाला पनियारिके वीडामें संलगचित्तकी न्यांई 
झानीके अंतःकरणकू आपातकरि विपयनचिपै 
अचत दोचेतैं थी विशेष ( सुख्यता ) करि स्वरूप- 
चियि संग्न ( अंतर्मुख ) होनेतें औ ताके जड 
( चिदाभासरदित ) देह अरु इंद्रियनकूं रागसें विनाही 
प्रारव्धके फळभूत दर्वनादिकियाकरि छतार्थ 
द्वोनेतें बी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकूं 
बिषयभोगविपै दढराग संमयै नहीं । 

३ यद्यपि किसी प्रशत्तिके हेतु प्रारब्धचाले 
शानीका मनरूप हस्ती बिषयनविधै किंचित्‌, विक्षिप्त 
( प्रमादकू प्राप्त ) होनेहै | तथापि विवेक ( दोपदष्टि 
औ मिध्यालबुद्धि ) रूप फेसरी (सिंह )के जागरणतें 
सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकूं छोडिके 
शांत होबैहै । 

जातें ज्ञानीके चित्तविधै दृढ राग नहीं | यातैं- 

१ भोगके हेतु प्रारन्धके होते सो काकाक्षीकी 

न्याँइ जौ गंगामझाधेकायकी न्याई सुख्यताकरि 
स्वरूपसुखमै रमताहै | औ--- 


२ अमुस्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याई क्लेशकूं 
पावताहुया तीव्रप्रारब्धक्रे फठकू भोगताहै । भी-- 
शिथिलग्रारब्धके फलरूप निप्रिद्वविपयकू प्रयतसैं 
यागताहै । तो बी तिस भोग किंबा सागविपै विकल 
(पागल ) पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी 
अमुस्यताके अमिप्रायत्तं जी ताक्ने जडईद्रियकरिही 
भोग भी ल्यागके करनके अभिप्रायर्स ऊपर कहे 
गीताके शोकम “ईद्वियनके अर्थनत्रिये इंद्रिय वततेतेहे?? 
ऐसे कहा ॥ औौ--- 

याके १६६ वें सबैयेमै बी “त्यागह विपथ की 
भोगह इद्रिय'? इस बचनकरि निपिद्ध किंवा इएदोप | 
विपयनके सक्ता औ अच्दरागतें प्राप्त विद्ितविषयनके 
भोक्ता इंद्रियनकूं फहाहे । अंत;करणकू नहीं । औ- 

याके १६५ वें समैयेके चतुर्थपादविंवै “भोगै 
युवति सदा संन्यासी” ऐसे कहाहै | ताका यह्‌ 
अभिप्राय है किः- 

१ य्यागी ज्ञानीकूं तौ स्रीभोग प्राप्त वी नहीं तौ 
ताकूं त्रीमोगके होते संन्यास के निरूपणरूप नित्रेध- 
का संभव बी कहांसै होनेगा? जी जो सागी 
होयके ज्रीभोगविंपे प्रदत्त होवै तौ सो वांताशी 
(वमनभक्षक) पुरुष सागी नहीं। किंतु सागीके 
चेपके धारनैयाले नटकी न्याई दंभी होनैतें गृहस्थपैँ 
बी अधम हे । पूजाका पात्र नहीँ । 

२ यातैं परिशेपतै गहस्थज्ञानीबिधै स्नीभोग प्राप्त 
है | सो गृहस्थज्ञानी वी घृतभक्षणके अम्पासीकूँ 
तैल्मक्षणकी न्यांई शाक्ररीतिसैँ संततिके निमित्त 
कतुआदिकाळमैं परिणीत ख्रीका संग करताहै । विषया- 
सक्तिसैं 'नहीं । जो बिपयविपै आसक्तिवान्‌ वेदांत 
वातीनिपुणगृहस्व होगें तौ सो इृढरागरूप अज्ञान- 
के चिन्हकरि युक्त होनैतै ज्ञानी नहीं किंतु 
अज्ञानी है 

इहां खीरूप विषयका जो विचार है सो अन्य 
सर्वबिषयनके विचारका बी उपलक्षण है औ रागकी 
डृढताका भभाच जो कहाहै सो हेषआदिककी 
इढताके अभावका वी उपलक्षण है | 


१६६ कक्तोमोक्ता होनैतें आत्माकी ्र्मसँ एकता वने नहीं, इस प्रश्नका उत्तर | [ -विचारसागरे 


सूंघि परसि परसै न न सँधै 
बैन न बोले करे विवाद ॥ 
ग्रहि न ग्रहै मल तजे न लागे, 
चळे नहीं अरु धावत पाद । 
भोगै युवति सदा संन्यासी, 
सिष लखि यह अद्भुतसंवाद॥१६५॥ 
याका अभिप्राय कहु: 
निजविषयनमें इंद्रिय वते, 
तिनतें मेरो नाहिं संग । - 
मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं, 
में साछी कूटस्थ असंग ॥ पे 
खागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय, 
मोई लेगे न रंचक रंग । 
यह निश्चय ज्ञानीको जातें, 
कर्ता दीखै करे न अंग॥ १६६॥ 
हे अंग ! प्रिय ! ॥ अन्मअर्थ स्पष्ट ॥१६६॥ 
( लयचिंतन ॥ २७७-२८० ॥ ) 
॥ २७७ ॥ सर्वेप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥ 
इसरीतिसें आचायेने शिष्यकै गोप्यतत्वका 
उपदेश किया तो बी शिव्यका मुख अत्यंत 
प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्याः- शिष्य 
कृतार्थं नहीं हुवा । जो कृतार्थ होता तौ याका 
_. ॥ ३१४ ॥ ,वांछितपदार्थकी पासिसै चित्तकी 
चंचकताके हेतु इच्छारूप इत्तिके नाशरूप निमित्तत 
स्थिरदपणकी न्यांई अंतर्सुख उदय भई सालिकी इत्ति 
विष स्वरूपभूत आनंदका प्रतिबिंब होवे । वा 
आनंदकूं अनुभवकरिके सुखकी. प्रसन्नता होवैहै । 
. शिष्यकूं ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविद्या-. 
की निशत्ति औ परमानेदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो 
सिद्ध भया नहीं । याते इच्छाकी निइत्ति भई नहीं । 


ुंसे ग्रस होता । याते फेरि स्थूलरीतिसें 
उपदेश करनेकू--- १ 
लैयेचिंतन कहैहैं:- 
॥ सवेयाछंद ॥ 

माटीको कारज घट जेसै, 

मारी ताके बाहरि मांहि । 

जलतें फैन तरंग बुदबुदा , 

उपजत जलतें जुदे सु नाहि ॥ 

ऐसे जो जाको है कारज, 

कारनरूप पिछानहु ताहि । . 

कारन ईस सकलको “सो में”, 

लयचिंतन जानहु विध याहि १६७ 

टीकाः- जसै माटीके कारजके ' बाहिर 
भीतरी माटी है । यातें माटीका सचेकार्य माटी 
खरूपही है । फैनआदिक जलके कार्य जर 

हैं। ऐसें जो जाका कार्य है सो ता 
कारणस्व॑रूपसें भिन्न नहीं | किंतु कार्ये कारण 
स्वरूपही है | औ 

सकलम्रपंचका सूलकारण ईश्वर है, यातैँ 
सर्वकारयग्रपंच ईश्वरस्वरूपसे भिन्न नहीं 
सर्वै्रपंचका स्वरूप ईश्वरही है । 

“सो ईश्वर में हुँ” या रीतिसें लयरचिंतन 
जानिके तूं कर ॥ 
तातै अंतर्भुखबृत्तिके अनुदयतें स्वरूपानंदके प्रतिनित्र- 
का अभाव है । याहीतैं विस प्रतिबिबगोचर 
अचुभबके अभावतें मुखकी प्रसन्नता नहीं भई । तिस 
मुखकी अप्रसन्नतारूप छिंगस इष्टवस्तुकी अग्रापि- 
रूप अक्नतार्थताकी अलुमिति होवैंहे |] 


॥ ३१५ ॥ कार्यकूं कारणरूप जानिके जो 
चिंतन .सो छयाचितन कहियेहे || 


88, ॥। ४ 3५ ४. 
पँचमस्तरंगः ५ ] छयाचितन ॥ २७७-२८० ॥ अनोत्माका ब्रहाचिपे रूयाचिंतन ॥ 
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॥ २७८ ॥ सारीसूक्ष्मस्टिकी अपंचीकृत 
भूतरूपता ॥ 


र्यचितनका संक्षेप यह क्रम है! 

१ स्थूलन्रत्मांड सारा पंचीकृतभूतनका 
कारये है । तहां जो पृथ्वीका कार्य सो 
एथ्वीस्वरूप ओ जलका काये जलस्त्ररूप 
या रीतिसें जा भूतनका जो कार्य सो 
ताकाही स्वरूप हैं। इसरीतिसे सारा 
स्थूलम्र्ांड पंचीकृतभूतस्वरूप है । 

२ तैसैं पंचीकूलभूत ची अपंचीकृतभूतन- 
के कार्य हैं । यातें अपंचीकृतस्वरूपही 
पंचीकृतभूत हैँ । भिन्न नहीं । ओ 
३ अंतःकरणआदिक खत्मसप्ति थी अ- 

पंचीकृतभूतनका कार्य होनेतें अपंचीकृत- 
भूतस्वरूप है । तामें-- 
( १-२) अंतश्करण सारे भूतनके सत्व- 
गुणके कार्य हैं। याते सत्त्रशुण- 
स्वरूप हैं । ओ-- 
(३-७ ) भूतनके रजोगुणअंशके कार्य 
प्राण रजोशुणस्वरूप 
(८-९ ) युदाइंद्रिय पृथ्वीकै रजोगुण- 
अंशका कार्य सो पृथ्वीका रजो- 
शुणस्वरूप हैं । प्राणइंद्रिय 
पृथ्वीकै सत्वशुणका कार्य सो 
सत्वणुणस्वरूप । 

(१०-११) ऐसे रसना औं उपस्थ जलके 

सत्वणुणरजोगुणस्वरुप । 

(१२-१३) नेत्र औं पाद्‌ तेजके सत्वशुण- 

रजोगुणस्वरूप । 
॥ ३१६ ॥ १ जिससे प्रकपकरि सर्यजगत्‌ 
करियेहे ऐसी: जो सृष्टिकी उपादानकारण सो 
प्रकृति है॥ 
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(१४-१५) त्वक्‌ औं पाणि वायुके सत्व- 


गुणरजोगुणस्वरूप । 


| (१६-१७) ओच्च औ वाक्‌ आकाशके 


,  सत्वशुणरजीशुणस्वरूप । 
या रीतिसें सारी सूक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूत- 
स्वरूप है। 
॥२७५॥ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसेँ ` 
अ्रह्मविषै याचेतन ॥ 
यह चिंतनकरिके अपंचीकृतभूतनका बी 
लयचिंतन करे । 
१ एथ्वी जरूका काये हे। याते जर- 
स्वरूप है ॥ 
२ तेजका कार्ये जल तेजस्त्ररूप है ॥। 
३ तेज वायुका कार्य होनेंतें वायुस्व॒रूप है 
४ आकाशका कार्य चायु - आकाश- 
स्वरूप हैं ॥ 
५ तमोगुणप्रधान प्रकृतिका काय आकाश 
अकृतिस्त्रुप है । औ 
६ मायाकी अवस्थाविशेषही प्रकृति है। 
यातें प्रकृति मायास्वरूप है ॥ , 
एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) प्रकृति 
(३) माया । (४) अविद्या । (७) अज्ञान ` 
(६ ) शक्ति । ये नाम हैं ॥ 
(१) सर्वकार्यं अपनेमें लीनकरिके प्रलयमैं 
स्थित उदासीनस्वरूपकूं प्रधान कहेहैं । 
(२) सिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान 
स्वरुपछ भक्ति कहंहें ॥ 
(३) जैसे देशकारादिक सामग्रीविना दुर्घट 
पदार्थकी इंद्रजालसें उत्पचि होचैहै । 
२ किंबा “प्र” जो सत्रगुण औ “कू? जो: 
रजोगुण तिनकरि सहित “ति” जो तमोगुण सो 
तमोयुणप्रधानस्वरूप प्रकृति हें । 


१६८ ॥ कर्चाभोक्ताहोनैतआत्माकी ब्रहासै एकता वनै नहीं| इस प्रश्नका उत्तर॥ [ विंचारसागरे 


तहां इँद्रजालकै माया कहैंहें। लैसें 

असंगअद्वितीयन्रहमे इच्छादिक दुषेट हैं 

तिनङं केरे । याते माया कहेंहें॥ 

(४) स्वरूपं आच्छादन करेंहे। यातें 

अज्ञान कहेहें ॥ 

(५) अ्श्मविद्यातें नाश होवैंहे । यातें 
अविद्या कहैँदै । औ-- 

(६) स्वतंत्र कदे बी रहे नहीं ! किंतु चेतनके 

आश्रितही रहँदै । यात शक्ति बी 


कहेंहें ॥ 
इसरीतिसैँ प्रकृतिआदिक अधानकेही 
भेद हैं । यातें अधानरूप हैं ॥ 
७ सो प्रधान अह्मचेतनकी शक्ति है॥ 


जैसें पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति पुरुषसें 


॥ ३१७ ॥ थधपि ब्रह्मकी शक्ति ब्रहमसें भिन्न 
कहैं तौ जट्वैतश्रुतिसें विरुद्ध होगेगा औ अभिन्न कहैं 
तौ ताकूँ ब्रह्महूप होनेतें अहरसे भिन्नताका शक्ति 
नामसैं कथन व्यर्थ होवैगा । यातें शक्तिको अक्मसें 
भेदअमेद दोनु, कहने होवेंगे औ मेदअभेद दोने- 
धर्म तमप्रफाशकी न्याई एकआश्रयविये रहै नहीं | 
परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रञ्जुसैँ ` सर्पके, संबंधकी 
न्याइ कहिपितमेद औ वास्तबअमेदरूप अनिर्वचनीय- 
तादाल्यसंबंध है । तातें शक्तिका अपने शक्ति- 
(आश्रय )सैं बास्तवमेदके अभावे औ कोई प्रमाण 
करि मिन्नप्रतीतिके असावकरि सो शक्ति अहसे 
मिन नहीं | किंतु जैल कर्पितसर्प परमार्थसैं रजु- 
'रूप है । तैसे शक्ति परमार्थलें त्रझरूपही है॥ 

॥ ३१८ ॥ इहाँ जादिशन्दकरिके 

१ बुद्धिमदताके सहवर्ति विशयाशक्ति कुतर्क भौ 

विप्भयदुराग्रहरूप जिविधवत्तेमानप्रति- 
'घंघका ग्रहण करना ॥ औ-- 


२ धनपुत्रादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी | . 


तिनके अझुसंभान ( अबिस्मरण )रूप भूतः 
भ्रतिषेधका ग्रहण करना ॥ औ--- 


भिन्न नहीं । तैसें चेतनमें अधानरूप 
शक्ति अक्षचेतनसें मिलें नहीं । । 
याग्रकारतें सर्वअनात्मपदार्थनका ब्रह्मवि 
छयचितनकरिके “सो अद्वय में है” यह 
चिंतन कंरे । ४ 


॥२८०॥ ध्यान औ ज्ञानका भेद । 
अहंग्रहध्यान ॥ 


ल महाबाक्यविचार कियेतें बी बुद्धिकी ' 
दत किसी प्रतियधकतें अपरोक्षज्ञान 
होतै नहीं ताइ यह लगचिंतनरूप ध्यान 
कृद्माह्दै ॥ 

ध्यान औ ज्ञानका इतना मेद हैः ` 

१ ज्ञोन तौ प्रमाण ओ प्रमेये आधीन है। 


हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य ( आगामी) 
प्रतिवँधका ग्रहण करना ॥ 
इन ज्ञानकी उतत्तिके प्रतिबंधका निरूपण 

पचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ 

५३ वें खोकपर्यत तथा वेदांतपदार्थमंजूपाविषे 

कियांहे | जाकू जिज्ञासा होवै सो तहां देखे ॥ 

॥ ३१९ ॥ इहां यह रहस्य हैः---१ जातिज्ञान । 

२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाशान | इसमेदतै श्वान 

तीनभांतिका है । तिनमैं--- 

१ आंतिक्षात केवळ वस्तु ( श्रमरूपविषय ) के 
आधीच है । औ--- 

२ स्क्ृतिक्षान ती अपने विषयके सश वा 
तस्संंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपने विषय 
(पूरेद्ष्वस्तु ) के चिन्तनकरिके उदय भये 
पूरे वस्तुके मनोमयआकारके आधीन है औ 

३ अमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान 
सो न्यायमतर्मैं ,औ बाचस्पतिमिश्रके मतमें 
तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप प्रमेयके 
आघीन kl । 

परंतु सिद्धांतमैं मनविै प्रमाणताके 'अनंगीकारतैं 


.६ ्ह्मछोकादिककी इच्छा किंवा जम्मांतरके / खुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय ( सुखादिरूप बस्तु ) के 


4 ७, 
पचमस्तरंगः ] 


॥ छयसितन || २७७-२८० || अनात्माका प्रह्माचिपे छयाचितनः | 
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विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नही । औ- | आधीन ज्ञान ह । विधि आ इच्छाके आधीन 


२ ध्यान विधिके तथा पुरुपकी इच्छा ओ 
विश्वास तथा हठके आधीन है । 

१ जैसें ग्रत्यधषज्ञानमं प्रमाणनेत्र आ प्रमेय- 
घटादिक ह! तहां नेत्रका ओ घरका संबंध | 
हुयेतें पुरुपकी इच्छाविना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान 
होपेहे । भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रदशनका | 
निषेध हे, विधि नहीं, आ पुरुपक्ं यह इच्छा 
होवैहैः-“सेरेकँ आज चंद्रदशेन नहीं होते” 
तो वी किसीरीतिसे नेत्रप्रमाणका जो प्रमेय- 
चंद्रसं संबंध होय जाच ता चंद्रका अ्रल्यधज्ञान | 
अवश्यही होवेहे ॥ इसरीतिसं प्रमाणप्रमेयके 
आधीन है औ अन्य जे प्रमाज्ञान हें वे इंद्रिय 
अनुमानादिखूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप चस्तुके साथि 
संबंध होगे तिसफे आधीन होगैहैँ । तिनमं-- 

१ शब्दप्रमाणसे जन्य ब्रह्मपानरूप जो शाब्दी- 

अमा द्दै सो महावाक्यरूप शच्दप्रमाणका 
औं प्रयकूअभिनरत्रहमरूप प्रमेयका सक्षणरृत्ति- 


रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके 
आधीन है । भौ--- 
२ अन्यलोकिक पदाथनका शाव्दीधमारूप 
जो ज्ञान है | सो-- 
(१) कहे शक्तिद्त्तिरृूप संवंधके शानक 
आधीन है। 
(२) कहूँ. छक्षणाइत्तिरूप संबंधके ज्ञानके 
आधीन है ॥ 
इसरीतिसैं 
( १ ) कोई ज्ञान शेयरूप वस्तुमात्रके आधीन 
है।औ-- . 


(२) कोई ज्ञान प्रमाण औ प्रमेयरूप बस्तुके 

संबंधके वा तत्संवंधके ज्ञानके आधीन है। 

श्रमप्रमा साधारणज्ञानके विपयकू हेय कहे । 
तामै प्रमेयपना नहीं है । औ--- 

क्रेवलप्रमाज्ञानके बिषयक अमेय कहैंहे तामे 


ज्रेयपना बी है 
कि, सा, ९१, 


नहीं ओ-- 

२ “ शालिग्राम विष्णुरूप हे ” यह ध्यान 
केर ताङ उत्तमफल प्राप्त होवेहे । तहां 
शा्रप्रमाणसं विष्णुङ्रं ता चतुभंजमूर्ति, शंख, 
चक्र, गदा, पत्र, लक्ष्मीसहित जानह आ 
सेत्रग्रमाणंतं शालिग्राम शिला जानहे । 
तथापि विधिविश्वा्इच्छातं “शालिग्राम 
विष्णु है” यहे ध्यान होवै । परंतु सो ध्यान 
नानाप्रकारका हैं-- 

(१ ) क तां अन्यवस्तुका अन्यरूपस ध्यान। 
जैसे शालिग्रामका विष्णुरूपसं ध्यान, याझ 
मतीकध्यान कहेह । औ-- 1 

इसप्रकारका सज्ञान वस्नुके आधीन हैं ॥ 

१ इहां “वस्तु? शब्दकरिके ईश्वररचित था मनो- 


| मय ( परोक्षज्ञानके विषय ) वा श्रमरूप वस्तुके साथि 


प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके स्ंबंधका ग्रहण है । 
याते ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं | औ--- 

२ ध्यान जो उपासना सो चस्तुके आधीन 
नहीं । कितु कर्ताक आधीन है | 

यद्यपि ध्यान वी मनकी वृत्तिरूप है तथापि 
सो पुरुपकरि किये इच्छाआदिकके आधीन है! 

स्तुके आधीन नहीं। सातै सो मानसज्ञान नहीं । 
किंतु मानसक्रिया हे ॥ 

॥ ३२० ॥ तहां विधि औं पुरुषकी इच्छा, 
विश्वास औं हठका उपछक्षण ( सूचक) है ॥ जिस 
प्रकारसँ विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं 1 सो 
प्रकार पेचदशीगत ध्यानदीपके ७४वें छोकके 
टिप्पणविपे हमने लिख्यांहे । यातें इहां लिख्या नहीं | 

॥ ३२१॥ जाकी इत्ति शास्तद्वारा परोक्षष्येय- 
बिपै स्थित होवै नहीं, सो पुरुप । पुरुपके प्रेरक 
शासत्रके बचनरूप विधिकरिके बोधित ( अन्यध्येयके 
प्रतिनिधिरूप ) वस्तुनियै अन्य (ध्येय) की चुद्धिकरिके 
उपासना करें । ता अन्यविपे अन्यकी बुद्विकरिके 
उपासन (ध्यान )कू अतीकध्यांन कहेंहें |) 


१७० || कर्तामीक्ता होनैतेँ आत्माकी नासँ एकता बने नहीं, 


इस भ्रश्नकां उत्तर ॥ [ विचारखागरे 


। (१) बेकुंठलोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक 
सहित चतुभेजमूर्तिरूपसें ध्यान है । तहां अन्य- 
- का अन्यरूपसें ध्यान नहीं | किंतु ध्येयरूपके 
अनुसार यह ध्यान है ॥ बेकंंठवासी विष्णुका 
स्वरूप अत्यक्ष तो है नहीं । केवल शास्तसें 
जानियेहैं ओ शाख्रनै शैंखचक्रादिकसहितही 
विष्णुका स्वरूप कह्यादै । यातें ध्येयैरेवरूपके 
अबुसारही यह ध्यान दै । 
विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवै नहीं । 

( १ ) “यह उपासना करे” ऐसा पुरुपका 

प्रेरकवचन विधि कहियेहै 

(२) ता वचनमें श्रद्धाकू विश्वास कहेंहें। 

ञ्‌ pe 

( ३) अंतः्करणकी कामनारूप रजोगुणकी 

इच्छा कहियेहै 
ध्यानके हेतु ये तीनि हैं । ज्ञानके नहीं । 
( ४ ) ध्यान इठसें होषैहै । ज्ञानमें हठकी 
Pe । काहेतै es 
त शड 2 ध्यान कहेदें । तहां 
विशेष होने तौ इठ्सै इत्तिकी 
स्थिति करे । औ-- 

ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्तिस तत्काल 
आवरणभंग हुयेतें चृत्तिकी स्थितिका उपयोग 
नहीं । याते इठकी अपेक्षा नहीं । 

वैकुँठवासी चतुभुजविष्णुके व्यानकी न्यांई 
“में ब्रह्म हुँ” यह ध्यान ची ध्येयके अनुसार 

॥ ३२३ ॥ तेसे “में रह्म हुँ? इस आकारबाला 
जो नि्गुणउपासनरूप अहंग्रहष्यान है, सो बी 
ध्येयाजुसार ध्यान है ॥ 

॥ ३२३ ॥ जैसें संवादीभ्रांतिकरिके प्रबृत्त भये 
पुरुषकू यथार्थज्ञानद्वारा इष्वस्तुका छाम होवैहे तैसें 
में अह्मे हूं? या, इत्तिकी स्थितिरूप झहग्रहृष्यान 
करै, ताक बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी आसि होवैहे ॥ 

यद्यपि ध्यानका विषय जो अहम सो परमार्थरूप 
नहीं किंतु भवःकल्पित दै | याते भ्रमरूप है] 


है । अतीक नहीं।परंतु यह अहंग्रहृष्यान है॥ | 

ध्येयस्वरूपका अपनैसै अभेदकरिके चिंतन 
अहंग्रहध्यान कहियेहै॥ 

जा पुरुपकू अपरोक्षज्ञान नहीं होचे औ : 
वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकारिके हठ ।' 
निरंतर “में ब्रह्म हूं” या बृत्तिकी स्थितिरुप :' 
अहंग्रहध्यान करै । ताइ ची ज्ञान प्राप्त :' 
होयके मोक रासि होवैहै ॥ १६७ ॥ 
(॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०३॥) 
॥ २८१ ॥ प्रणवका अहंग्रहष्यान ॥ 

औररीतिसैँ अहंग्रहउपासना कहैंहैं:-- 

॥ सवैया छंद ॥ 

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, 

कह्यो सुरेश्वर शुतिअनुसार । 

अच्छर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु, 

यूं अचुलव निजमति गति घार॥ 

ध्यानसमान आन नहिं याके, 

पंचीकरनप्रकार विचार । 

जो यह करत उपासन सो मुनि, 

तुरत नसे संसार. अपार ॥ १६८॥ 

टीकाई+-हे शिष्य ! ग्रणवरूपका कहिये 
याहीतैं ताक विषय करनेवाली वृत्तिरूप ध्यान “नी 
भ्रांतिशानही है । यथार्थज्ञान नहीं ! तथापि 
मणिकी प्रभावि मणिबुद्धिरूप संवादीज्रातिकरिके 


दौडे पुरुषकूं मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्तिकी 
न्यांई उक्तध्यानसैं ब्रझका ज्ञान दोयके भोक्षकी प्राति 
संमवैहै ॥ 

संघादिश्रमका वर्णन पेचदशीगत ध्यानदीपकै 
आरंभविषे छिएयाहै || 


 पँचमस्वरैग; ५1 


प्रणवकी उपासना ।। २८१-३०३ ॥ 


१७१ 


ऑकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान मांडक्य-अश्न- 


' आदिक तिके अनुसार सरेश्वराचायने कह्मा- 
; है, सो तूं कर । चाका संक्षेपत प्रकार यह हैः 


प्रणबअक्षर त्रहास्वरूप है ॥ “सो ग्रणवरूप 


ब्रह्म में हँ? यारीतिस अजुलूव कहिये क्षणमात्र- | नहीं । फाहेंतें ! 


अंतरायरहित निजमतिकी गति कहिये इत्ति 
घार कहिये स्थित कर | याके समान आनध्यान 
नहीं है औं या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष- 
रीति सरेश्वरक्ृतपंचीकरणनाम अंथसं विचार | 
चतुर्थपाद' स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 
॥ २८२ ॥ निर्युण औ सणुणप्रणवकी 
उपासनाका फलसहित कथन । 


यदपि प्रणवउपासना बहुतउपनिपदनमे 
है तथापि मांइक्यउपनिपद्रमें विशेष है । 
ताके ज्याख्यानमें भाप्यकार ओ आनंदगिरिने 
ताकी रीति स्पष्ट लिखीहै । सोईरीति वातिंक- 
कारने पंचीकरणमें लिखीहे | तथापि तिन 
ग्रंथनके विचारनैंमें जिनकी वुद्धि समर्थ नहीं 
है, तिनके अर्थ प्रणवउपासनाकी रीति हम 
लिखेंहेः-दोप्रकारसे प्रणचका चितन उषनिपदन- 
में कद्याहे । १ एक तो पररद्वरूपतें प्रणवका 
चिंतन कझाहे औं २ दूसरा अपरत्रहझरूपतें 
कह्माहे । 
१ निशुणमक्षकूं परन्रह्म कहेंदे । औ~-- 
२ सगुणत्रहाक अपरञ्रह्म कहेंहें । 
१ परज्रह्मरूपतें प्रणवका चिंतन करे । 
सो मोक्षकू प्राप्त होवेहे । औ-- 
२ अपरन्नह्मरूपते प्रणवका चिंतन फरे 
सो बझलोकई प्राप्त होवेहे । 
ऐसे निर्गुण सगुणभेद्तें प्रणवउपासना दोः 


॥ २८३ ॥ निरीणरूप प्रणवउपासनाके 
प्रकारका प्रारंभ । 
निर्गुणउपासनाकी रीति लिखेंह । सगुणकी 


१ जाक बह्लोककी कामना होचै 
ताङ नि्मुणउपासनाते ची कामनारूप ग्रतिबधक- 
तं ज्ञानद्वारा तत्काल. मोक्ष होने नहीं । किंतु 
अरह्ललोककीही प्राप्ति होषहै । तहां हिरण्यगमे- 
के समान भोगनकूं भोगिके ज्ञान होगे तव 
मोक्ष होवै । औ--- 


२ जाई त्रहालोककी कामना नहीं होने 
ताङ इसलोकमेंदी ज्ञान होयके मोक्ष होवेहे । 

इसरीतिसें सगुणउपासनाका फल बी 
निर्युणउपासनाके अंतभूत है । यातें निर्मण- 


उपासनाका प्रकार कहह; 


जो कछु कारणकायेवस्तु है सो ओंकार- 
स्वरूप है । याते सथेरूप आकार है। 

१ सर्वपदार्थनमें नाम ओ रूप दोभाग हैं । 
तहां रूपभाग अपने अपने नामभागसैँ न्यारा 
नही । किंतु नामस्वरूपही रूपभाग है । 
काहेतें ? पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका 
नामसँ निरुपणकरिके ग्रहण वा त्याग होबैहै । 
नाम जाने बिना केवलआकारंत व्यवहार सिद्ध 
होवै नहीं । यातें नामही सार है ॥ ओ आकार- 
के नाश इयेतें ची नाम शेप रहँदै । जैस 
घटका नाश हुयेतें सृत्तिका शेप रहदै । तहां घट 
चृत्तिकासँ प॒थक्वस्तु नहीं। सृत्तिकास्वरूप है । 
तैसैँ आकारका नाश इुयेतें मत्तिकाकी न्यांई 
शेप रहे जो नाम तास आकार एथक्‌ नहीं । 
नामस्वरूपही आकार है ॥ 

किंवा जैसें घटशरावादिकनमें सृत्तिका 


प्रकारकी है । तामे 
॥३२४॥ इद्दाँ“माझ्क्य शब्दकरिके गौडपादाचाये- 


कृत मांहक्यउपनिषदूक्षी कारिकाका बी ग्रहण है ॥ 


१७२ कवाभोक्ता होनैतैँ आत्माकी व्रहासँ एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर || 


[ विंचारखागरे 


अबुगत है औ धैंटेशरावादिक परस्परव्येभिचारी 
हैं । यातें घरशरावादिक मिथ्या। तिनमें अनुगत 
मृत्तिका सत्य है । तैसं घट आकार अनेक 
हैं । तिन सबका “घट” यह दो अक्षरनाम 
एक है । सो आकार परस्परव्यभिचारी औँ 
सर्वघटके आकारनमें नाम एक अनुगत है । 
यातें मिथ्याआकार सँससनामते, एथक्‌ नहीं । 

इसरीतिसें सर्वपदार्थनके आकार अपमे 
अपने नामसें भिन्न नहीं । किंतु नामस्वरूपही 
आकार हैं । 

२ सो सारेनाम ओंकारसें भिन्न नहीं । किंतु 
ऑकारस्वरूपही नाम हैं । काहेतें ? वाचक- 
शब्दं नास कंहेंहें ओ लोकवेदके सारे 
शब्द ओंकारस उत्पन्न हुयेहे । यह श्रुतिमें 
प्रसिद्ध है । संपूर्णकार्य कारणस्वरूप होवेहें। 
यातें ऑकारके कार्य जो वाचकशब्दरूप नाम 
सो ओंकारस्वरूप हैं ॥ 

इसरीतिस रूपभाग जी पदार्थनका 
आकार सो तौ नामस्वरूप है औ सर्वनाम 
ऑकारस्वरूप है । यातं सवेस्वरूप ओंकार है ॥ 
॥ २८४ ॥ ओंकार औ बझका अभेद ॥ 

३ जैसैं-- 

(१) सर्चस्वरूप ओंकार है लैसें स्वस्वरूप 

ब्रह्म है । यात ओंकार जअ्ह्मरूप है। 

(२) किंवा-ओंकार त्रझका वाचक है । ब्रह्म 

वाच्य है । वाच्यका औ वाचकका 


अभेद होवैंहे । याते बी ओंकांरं 
न्रह्मरूप है । औ-- 

(३) विचारशएितं जो अक्षर अश्यंविषे 
अध्येसत है । ब्रह्म तिसेके अधिष्ठान है । 
अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठानतै न्यारा 
होवै नहीं | यातें बी ओंकार ब्रह्म- 
स्वरूपहै। 

याते आँकारङूं त्रहोरूपर्करिके चिंतन करे ॥ 

॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक 
आत्माका अह्मसैं औ विश्वका विराटसे 
अभेद 1 विराट्विश्वके सप्तअँग 
औ उन्नीस सुख ॥ 


४ ब्रह्मरूप ऑंकारका आत्मासें वी अभेद 
चिंतन करे । काहेतें ! आत्माको अ्रंह्मसें 
मुख्य अभेद्‌ है। औ-- . 

ब्रह्के चारिपौँद हैं | तैसं आत्मांके वी 
चारिपाद हैं ॥ 

पाद नाम इमागका है । ताहीङू अंश वी कर 

(१) विराद्‌, हिरण्यंगर्भे, ईश्वर, औ तेत्पंदका 

लक्ष्यं इश्वर साक्षी, ये चारि पांद्‌ 


ज्रह्मके हैं । | 

(र) विश्व, तैजस, प्राज्ञ औ त्त॑पदेके 
लक्ष्य जीवसाक्षी ! ये. चारिपांद 
-आत्माके हैं । 


॥ ३२५ ॥ शराब नाम कूंडेका है ओ आदि- 
शब्दकरि अन्य शृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है । 

॥ ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातैँ यृत्तिका 
बहुकाळस्थायी है यातैं सो आपेक्षिकसत्य कहियेहै। 

॥ ३२७ ॥, घटकी अपेक्षां “घट” ऐसा 
दोभक्षरवाळा नाम वहुकाळपर्यंत स्थायि है । यातैं 
पुण्पके क्षयतैँ मरनेवाळा नहुकाकस्थायी देव जैसे 


अमर कहिये है तैस वह नाम नी सत्य (नित्य ) 
कहियेहै | / 

॥ ३२८ ॥ इहां पादशन्द जो है सो धान्यके . 
पादकी न्यांई विभांगरूप अर्थका वोधक है । गौके 
पादकी न्यांई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक 
नहीं । 


पच्रमस्तरंग; ५ ] ॥ प्रणचकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ १७३ 


जीवसाक्षीकृंही तुरीय कहहे। ये चतुदश अपने अपने विषय आ अपने 

(१) समषिस्थूलप्रपंचसहित चेतन बिराट अपने देवताकी सहाय चाहह । देवताविपयकी 

कहियेहे । सहायविना केवल इनतें भोग होवें नहीं । यातें 

(२) व्यप्टिस्थूठअभिमानी विश्व कहियेह । ' पंचग्राण औं चतुदेशत्रिपुटी बिरादरुप विश्वके 

बिरादकी औं विश्वकी उपाधि स्थूल है।: सुख कहियिहै । तिनके समुदायका नाम 
याते बिरादरूपही विश्व ह । विराइते न्यारा : त्रिपुरी है । 


नहीं । । सो त्रिपुटी इसरीतिसे कहीहेः 
विरादरूप विश्वके सात अंग हः--- ! (१) [श] श्रोत्रईद्रिय अध्यात्म है | औ- 
- (१) खगेलोक सघो है। [२] ताका विषय शब्द अधिभूत है । 
(१) सूर्य नेन्न है । ः [३] दिशाका अभिमानी देवता अधि- 
(३) वायु प्राण है। । देव है । 
(४) आकाश धड है। । (क) या प्रकरणंमं क्रिमाशक्तिवाले औं 
(५) समुद्रादिरूप जर सञस्थान है । | ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय आ अंतःकरण 
(६) पृथ्वी पाद इ |! ! अध्यात्म कहियेह । 
(७) जा अग्निम होम करिये सो अग्नि खुखहँ। (ख) तिनके विषय अधिभूत कहियेंहें। औं 
ये सातअंग विश्वके कहेहे । (ग) तिनके सहायक देवता आधिदैच 
मांदक्यम यद्यपि स्त्रगेलोकादिक विश्वके | फहियेहै । 
अंग चर्न नहीं लथापि विरादके अंग हैं।! (२) [१] लचाइंद्रिय अध्यात्म है। 
ता बिरादसँ विश्वका अभेद है । यात विश्वके | [२] ताका त्रियय स्पर अधिमूत है। 
अंग कहं ॥ 0 [३] बायुतत्वका अभिमानी देवता 
तसं बिराट्बिश्वके उन्नीस मुख हैं:--पंच- | अधिदेय है । 
पराण, पंचकर्मईद्रिय, पंचज्ञानइंद्रिय, थं चारि | (३) [१] नेब्रईंद्रिय अध्यात्म है । 
अंतःकरण, ये उन्नीस मुखकी न्यांई भोगके | [२] रूप अधिञ्जूत है । 
साधन हैं । यातं मुख कहियेहें । [शि से अधिदैच है । 
इन उन्नीसतं स्थृलशब्दादिकनऊ घाहब्त्ति- | (४) [१] रसनाइद्रिय अध्यात्म है । 
करिके जाग्रत्‌अवस्थाविपे भोगह । थात विराद- [२] रस अघिभूत है | 
रूप विश्व स्थूलका भोक्ता ओ येहा [३] वरुण आधिदैच है । 
इत्ति कहियेहे ओ जाग्रतअचस्थावाला | (५) [१] घ्राणइँद्रिय अध्यात्म है। 
कहि । [२] गंध अधिभूत है । 
॥ २८६॥ ॥ चतुदृशत्रिपृटी ॥ [३] अश्विनीकुमार अघिदैव है ॥ औ 


00२. आणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं| वार्तिककार सरेश्वराचार्यने एथिवीका अभि- 
तिनविष श्रोत्रादिक इंद्रिय औं अंतःकरणचारि | मानी देवता घ्राणका अधिदेव कह्माह । सोची 


॥ ३२९ ॥ वहिःप्रज्ञ । 


१७४ ॥ कर्ताओका दोयैतै आत्माकी मासँ एकता चने नहीं ! इस अक्षका उत्तर ॥ [ विचारसागरे' 


बनेहे । काहेतें ? पृथिवीसें घाणकी उत्पत्ति है । 
यात पृथिवी अधिदैव कह्याहै औ सूर्यकी वडवा- 
की नासिकातें अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहै। 
यातें नासिकाका अधिदेव कहूँ अश्विनी- 
कुमारही 

(६) [१] वाक्डेद्रिय अध्यात्स है। 

[२] वक्तेव्य अधिभूत 
[३] अभिदेवता अघिदैव है ॥ 
(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] पदार्थका अहण अधिभूत है । 
[३] इंद्र अधिदैच है॥ 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] गमन अघिसूत है । 
[३] विष्णु अधिदैव है ॥ 
(९) [१] शुदाइंद्रिय अध्यात्म है । 
[२] मलका त्याग अधिस्ूत है 
[३] यम अघिदैच है ॥ 
(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म है । 
" [२] ग्रौम्यधमेके सुखकी उत्पत्ति अधिः 
भूल है 
[३] प्रजापति अघिदैच है ॥ 
(११) [१] मन अध्यात्म है । 
[२] मननका विषय अघिभूत है । 
[३] चंद्रमा अधिदैव है ॥ 
(१२) [१] बुद्धि अध्यात्म है । 
[२] बोद्धव्य अधिभूत है । 
[३] वृहस्पति अधिदैव है॥ 

॥ ३३० ॥ बचनक्रियाका विभ्य पदार्थं वक्तव्य 
कहियेद्दै | सो वचनत्रियाद्वारां वाक्इंद्रिका अधि- 
भूत है । ऐसे सर्वइंद्रियनके आपआपकी क्रियाद्वारा 
जो विषयरूप अधिभूत हैं, वे जानी लेने ॥ कहूं 
वचनादित्रिंयाकूं अधिभूत कहीहै सो स्थूलदृष्टि 
वाले जनोंके ज्ञानअर्थ है । श्रृतिअर्थके विचारसैं 
. कहा नहीं ॥ 


ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेदै ॥ 
(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है । 
[२] अहंकारका विषय अघिसूत है ॥, 
[२] रुद्र अधिदैव है ॥ - 
(१४) [१] चित्त अध्यात्म है । 
[२] चितनका विषय अघिमूत है । 
[३] धेत्रज्ञ जो साक्षी सो अधिदैव है) 
ये चतुंदशत्रिषुरी ओ पंचम्राण थे उन्नीस 
विराद्रूप विम्वके सुख हैं ॥ 
॥ २८७ ॥ विश्व विराट्‌ औ अकारका 
अमेदचितन ॥ी 


१ जैसें विरावतें विश्वका अमेद है तैसैं 
ऑकारकी ग्रथममात्रा जो आकार ताका वी 
विरादरूप विश्वतैं अभेद है। काहेतें १ 

(१) ल प प्रथमपाद विराद्‌ 

ह। 


(२) आत्माके चारिपादनमें प्रथम विश्व है। 

(३) लैसें ऑकारकी चारिमात्रारूप पादन- 
मैं प्रथमपाद अकार है। 

यातं प्रथमता तीनूमै समानधमे होनेंतें 

विश्व-विराद-अकारका अभेद्चिंतन करे । जो 
सातअंग उन्नीसमुख विश्वके कहे । 

॥ २८८॥ विश्व औ त्तैजसकी 

विरूक्षणता ॥ 


सोई सातअंग औ उनीससझुख तैजसके धी 
जाननैई योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद है 

॥ ३३१ | मैधुनक्रियारूप पशुघर्मके || 

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन, जातै चित्तका आश्रय 
होनैकरि चित्तके तांई अघु्रह करेहे यातं ताका 
अधिदैच कहियेंहै । याहीतें किसी भआचायेनें चितन- 
रूप स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाहै । कहँ 
चित्तका अधिदैव नारायण ( वासुदेव) कहाहै | 


पौयमस्मटगः ५ ] 


॥ श्नमि उपासना ॥ २८६-३०३ भ 


3 
१७% 


(११ पिसके मी अंग ना मुग हं सोता 
बररचिन # जार 
(२ १) नैजसके जो ईेद्रियन्देववा-विषयसुण 
प्रिपुटी जी मृधादिभंग सो मनो- 
सय हं । 
तैससक़ा भोग सुक्ष्म ह । 
(१) सदापि भाग नाम सुख जया 
सके सानका है नाकेयिग स्भृटना भी 


सक्ष्मता कहना बने नहीं, तथायि बाद्य 


जो झब्दादिक मिप्य ४ तिनके संबंध- 
मे जो सुख सबगा दलका साधाः 
रफार सी सघन किये । औी--- 
(३) मानस जा शब्दादिक तिनकै संधो 
जी भोग होगे सो खत्म कहियो! ॥ 
इसी कार्पर्म-- 


(१) मिय चौ सथू मोक्ता शुनितिय " 


क्या के | औ-- 
सजसा समारा 
फाइन २ 
(१) वैजसके भोग्य 
सी मानस ह । याले सक्म हं 


मोक्ता कयाई । 


~ 


(द 


चाद्यशय्दादिक इ, सो रघूल हं ॥ आ 

निश्च वाहिर हे । तेजस भेनरप्रश रै। 
फारसं १ जा विशकी अंनःफरणकी पचिलुप प्रशा गा: 
र 
है सो बाहिर जाव जी सेजसकी नहीं 
जञा ॥ 
॥ २८५ ॥ तेजस हिरण्यगर्भ ओ उकारः 

का अभैदचितन ॥ 


जो शब्द्रादिक र सौ 
॥माः. 
(२) तिमफी अपैक्षाकरिके निक भोग्य | 


' यात प्रज्ञानचन काय 


नेस गत ची हिरण्यगशरुप जाने । करने 
सृह्गउपाणि नेजसकी # भी सक्ष्मही हिरण्प- 
गर्भकी है । बात दोनुवाकी एकता नामै ॥ 

वजसहिरण्यमभेकी गुता जानिक सकारः 
की हितीममाधराउकारस निना अमेदानितन 
फर | फाइन $ 


(१) आन्माके घारिषदनम हितीयपाद 
सैजस £ । 

(२) अझफे पादनमें हिरण्यगर्भे दूसरा 
पादे ह ॥ 

(३) आँकारकी माघाम दितीयमाया 
उकार ह ॥ 

हितीयना सीनुमें समानधर्म यारत 


नीर्नृकी एकला चिंतन करे ॥ 

पे २५० | प्राञ्च इसार शा मकारका 
भेद ॥ प्राज्षकें निद्पण ॥ 

३ थी प्राप्य ईश्चररूप जाने । काले ? 

(१) प्राही कारण उपाधि €। औ-- 

(३) ईश्वरकी थी कारण उपाभि है 1 

इर भी प्राज्ञ पादन दनीम ह ॥ 

(३) भकारी चमीयमात्रा मकार है ॥ 

तीयरापना मीन समानधर्म ह । यार्त 


-तीनृकी एकता जाने ॥ औ-- 


(१) यह आस प्रशानधन है। काहेरच १ जाग्रत्‌ 
था स्वामफे जिवन शान हैं। सो सुपरप्तिदिप 
पनु कहिये एक शवियारूषु दोय जावे । 
! औ-- 


(२) आनंदभुर थी यह प्राज्ञ श्रुतिन फाई 


| फाहेंतें ? अधियार्स आपृत जो आनंद है चा 


२ जैंसें विश्वका औं विरादका अमेद घै ' पद श्रा् भोग । यातं आनंदश्चकू कहियेदै ॥ 


॥ ३३३ ॥ जसं पिए ( अनया चूर्ण) । जलं 
पिंउके बागे टये एकरूप ऐोपेटै जो यर्षाफि अनंत 
बिंदु तडाग (तराप) किँ एकरुप होई । ससै 
जाम्रतूखप्नके जरान, सुपुप्निषिय एकभनिप्पारुप 


होतेह । पिस अधियानिंतर शित जो अधभिष्ठान 
कूटयसहित चेतनफा प्रतिविररप प्राइजीव सो 
५ अ्रपानघन ? कट्टियेएं || 


होने नि 
१७३ ॥ कर्तामीक्ता दौनैंते आत्माकी ब्रहासँ एकता बने नहीं | इस अश्चका उत्तर || [ विचासखागरे . 


उँ: तेजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसें 
होवैंहे तैस प्राज्ञके भोगकी बी , त्रिपुटी 
कहियेहैः-- 

(१) चेतनके प्रतिबिंबसहित'जो अविद्याकी 
बृत्ति है सो अध्यात्म है । * 
(२) अन्ञानसें आवृत जो स्वरूप आनंद सो 

अघिभूत है। औ-- 
(३) ईश्वर अधिदैव है॥ 
इसरीत्तसिं--- 
(१) विश्व तौ बहिरपज्ञ है। औ-- 
(२) लैजस अंतरग्ज्ञ है । औ-- 
(३) प्राज्ञ प्रज्ञानघन हैं ॥ , 

॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिक तीनूंकी 

एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसे अभेद॥ 


& ४ ऐसा जो तीनूका मेद है सो उपाधिकरिके 
| 

(१) विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीनि- 

उपाघि हैं | औ-- 

(२) तैजसकी सक्षम अज्ञान उपाधि है औ- 

(३) ग्राज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है ॥ 

इसरीतिसे उयाधिकी न्यूनताअधिकतासे 
तीनूका भेद है । परमार्थकरिके स्वरूपे भेद 
नहीं ॥ 

विश्व, तैजस, औ प्राज्ञ, इन तीनूंविये अचुगत 
चेतन है सो परमार्थसें तीनूं उपाधिके संबंधे 
रहित है ॥ तीनू उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है। 

(१) सो बहिरमज्ञ नहीं । औ-- 

(२) अंतसज्ञ महीं औ-- 

(३) प्रज्ञानघन बी नहीं । 

(४) कप औ ज्ञानईँद्रियका विषय 

नहीं । औ-- 
(५) बुद्धिका विषय नहीं | 
(६ ) किसी शब्दका विषय नहीं || 


१ 001 उकार धी दूसरा है ।'. 
हि 4 दो एक जाने 


ऐसा जो तुरीय है ताङ परमात्माका चतुर्थ- 


पाद ईश्वर साक्षी छुड्धजक्षरूप जानै ॥ 
॥२९२॥ दोस्वरूपवाले उकार औ आत्मा- 
का सात्रा औ पादरूपसैं अभेद्चिंतन्‌॥ 


१ इसरीतिसें दोप्रकारका आत्माका स्वरूप 
कृह्या । एक तौ परमार्थरूप है औ एक 
अपरमार्थरूप है ॥ 

(१) तीनिपाद तौ अपरमाथरूप हैं। औ- 

(२) एकपाद तुरीय परमार्थरूप है ॥ 

२ जैसें आत्माके दो स्वरूप हैं तैसें आँ- ` 

कारके ची दो स्वरूप हैं ॥ 

(१) अकार उकार औ मकार ये तीनिमात्रा- 
रूप जो वर्ण हैं सो तौ अपरमाथे- 
रूप हैं औ-- 

(२) तीनूमात्राबिपि व्यापक जो अस्ति- 
भातिग्रियरूप अधिष्ठानचेनत है यो 
परसार्थरूप है ॥ * 

जा आकारका परमार्थरुप है ताक श्र॒ति- 

बिषे अमात्रशव्दकरिके कह्माहै । काहेंते! ता 
परमार्थस्वरूपविपे मात्राविभाग है नहीं । 
अमात्र कहियेहे ॥ 

इसरीतिसें दोस्वरूपवाला जो ओंकार है 

ताका दोस्वरूपवारे आत्मासें अभेद जानै ॥ 

१ व्यष्टि औ समष्टि जो स्थूलम्रपंच तासहित 
विश्व औ बिरादका अकारसें अभेद 
जानै ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनबिषै 

(१) विश्व आदि है औ-- 

(२) ओंकारकी मात्राविषै अकार आदि है। 

यातें दोनूकै एक जाने ॥ 

२ सुक्ष्मम्रपंचसहित जो हिरण्यगर्मरुप तैजस 
है । ताक उकाररूप जानै ॥ 

(१) तैजस बी दूसरा है औ-- 


ह एक जाने |] ` 


पंचमस्तरँग; ५ ] 


॥ प्रणकौ उपासना | २८१-३०३ ॥ ( छूयच्ितनका अद्भवाद ) 


१७७ 


३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ 
है ताऊूं मकाररूप जानें ॥ 

(१) जैसें ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा हैं । 

(२) तैसै मकार वी तीसरा है। 

याते ईश्वररूप भाज्ञ औं मकारकूं एक 
जानै ॥ 

४ तीनूंबिपे अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय 
है ताई ओकारात्रणेकी तीनिमात्राविपे 
अनुगत जो ऑकारका परमार्थरूप 
अमात्र है तासे अभिन्न जाने ॥ 

(१) जैसे विश्वादिकविपे तुरीय अनुगत है। 

(२) तेसै अकारादिक तीनि मात्राविपै 
अमात्र अच्चुगत है । 

यातँ ओंकारके अमात्ररुपकै ओ तुरीयकं 
एक जाने 

इसरीतिसे आत्माके पाद ओ ऑकारकी जो 
सला है तिनकी एकता जानिके ठयचितन 

॥ 

॥२९३ ॥ रूयचितनका अबुवाद ॥ (एक- 
एकमात्रारूप विश्वआदिककी 
अन्यमात्रारूपता ) 

सो लयचितन कहियेहैः-- 

१ चिश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप 
उकारसें न्यारा नहीं किंतु उकाररूपही है । 
ऐसा जो चिंतन करना सो या स्यानमें 
कहियेंदे ॥ ऐसाही औरमाघ्राविपे थी जानि 
लेना ॥ और-- 

२ जा उकारविंपे अकारका लय फियाहै । 
ता तैजसरूप उकारका पाज्ञरूप जो 
सकार है ताफेविँये रय करें ॥ औ--- 

३ प्राज्ञरूप जो मकार है ताइ तुरीथरूप 
जो आकारका परमार्थरूप अमात्र है ताकेबिये 
लीन करे । काहेतें ! स्थूलकी उत्पत्ति औ लय 
सक्ष्मषिपै होवेहे । थते-- ` 


वि, सा, २ 


चिश्वरूप जो अकार है ताका तैजस” 
रूप उकारमं एय चनह ॥ ओ- 

२ सूक्ष्मकी उत्पत्ति ओ लय कारणमें 
होवैहे । याते लैजसरूप जो उकार है ताका 
कारण प्राज्ञरूप जो मकार है ताकेविये लय 
चनेदै ॥ 

या खानविप बिश्वजादिकनके ग्रहणतं समष्टि 
जो विराद आदिक हैँ तिनका औं अपनी अपनी 
जो त्रिपुटी हैं, तिन सर्वका ग्रहण जानना ॥ 

३ जा धाज्ञरूप मकारविपे उकार लय 
कियाह ता मकारकूँ तुरीयरूप जो ऑंकारका 
परमार्थरूप अमात्र है, ताकेबिंपे लीन करे । 
काहेंते १ ओंकारके परमार्थस्यरूपका तुरीयसें 
अभेद है ॥ सो तुरीय ब्रह्मरूप है ओ शुद्धविंये 
ईश्वर प्राज्ञ दोनूं कल्पित हैं ॥ ओ जाकेविपै 
कल्पित होवेह सो ताका स्वरूप होपैहै । याते 
ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकारका लय बनेहे ॥ 

इसरीतिस जो ओंकारके परमार्थस्वरूप 
अमात्रविपे सर्वका लय कियाहे “सो में हु” 
ऐसा एकाग्रचित्त होयके चितन करें ॥ 

सावरजेगमरूप, असंग, अद्य, असंसारी, 
नित्ययुक्त, निर्भेय अह्मरूप जो 
कारका परमार्थस्वरूप “सो में हूँ” ऐसा 
चिंतन करनेसें ज्ञान उदय होवेंहे | याते ज्ञान- 
दारा मुक्तिरूप फरूका देनेवाला यह ओंकारका 


निर्गुणउपासन है सो सर्वसें उत्तम है ॥ 
॥ २९४ ॥ ॐ*कारचितनमैं परमहंसका 
अधिकार ॥ 


जो पूर्वरीतिसें ऑकारके स्वरूपङं जानै 

मुनि है । जो नहीं जाने है सो मुनि नहीं। 
काइते मुनि नाम मनन करनैवारेका है। यह 
आकारका चिंतन भननरूप है । जाके ओंकार- 
का चिंतनरूप मनन नहीं सो मुनि नहीं ॥ ` 


१७८ || कर्ततांभोक्ता होनैतै आत्माकी अहासें एकता वनै नहीं, इस प्रश्नका उत्तर || [ विचारसागरे 


यह मांइक्यउपनिषदकी रीतिसें संक्षेपते 
ऑंकारका चिंतन कह्याहै ॥ और बी नृसिंह- 
तापिनी आदिक उपनिषदनमें याका प्रकार है !! 
यह ओंकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन 
है ॥ बहिसेखपुरुषका याविषै अधिकार नहीं । 
अत्यंत्रअंतमुंखक्षा अधिकार है । गृहका 
यामैं अधिकार नहीं । घनपुत्रखीसंगादिकरहित 
परमहंसका अधिकार है ॥ 

॥ २९५ ॥ ““कारके ध्यानवालेकूं 

फल ॥ २९५--२९६ ॥ 


१ पूथैप्रकारतें ओंकारका बह्मरूपतें ध्यान 
कियेतें ज्ञानद्वारा मोक्ष होवैहै । 

२ परंतु जा पुरुपकी इसलोकके भोगनमें 
अथवा बह्मलोकके भोगनमें कामना होनै, तीत्र- 
वैराग्य नहीं होवे औ इठसै कामनाङूं रोकिके 
धनपुत्रादिकनङं त्यागिके परमहंसयुरुके उपदेश- 

ऑँकाररूप ब्रह्मा ध्यान करे ताकू 
भोगकी कामना ज्ञानमें अतिवंध है । यातें ज्ञान 
नहीं होवैंहे । किंतु ध्यान करतेही शरीरत्यागतें 
अनंतंर अन्यचारीरकी प्राप्ति होवै ॥ 


(१) जो इसलोककी 'भोगनकी कामना |, 


रोकिके ध्यानमें लगा होवै तौ इसलोकमें 
अत्यंतविभूतिवाले पतवित्रसत्संगीङुलमें जन्म 
होवेहे ॥ तहां पूर्वकामनाकेबिपै सारे भोग प्राप्त 
होवें ओ -पूवेजन्मके ध्यानके संस्कारनतें 
फेरि विचारमै अथवा ध्यानमैं अ्रइत्ति होवैहै 
तातें ज्ञान दोयके मोक्ष दोत्रैदै ॥ औ- 

0 २९६॥ (२) ब्रह्मलोकके 'भोगनकी 


कामना रोकिके ऑकाररूप त्रझके ध्यानमें |- 


म्या होवै तौ शरीर त्यागिके ब्रह्मलोकं : 
जावैहै ॥ तहां मचुष्यनङ्ं पितरनङं देवनङं ' 
दुळेस जो स्वतंत्रता है ताके आनंदङूं भोगेहै ॥ 
जितनी हिरण्यगर्भकी विभूति है, सो सारी , 
सत्यसंकल्पादिक विभूति इसङ ग्राप्त होवेहे ॥ ¦ 
॥ २९७ ॥ बह्मलछोकके मार्गका क्रम ॥ 


. जा मामेते ब्रहरोकऱं जावेहे सो मका ' 
क्रम यह हैः-जो पुरुप त्रह्मकी उपासनामें तत्पर , 
है ताके मरणसमय इंद्रियअंतःकरण ग्रद्यपि 
सारे मूर्छित हैं। कहीं जानेंमें समर्थ नहीं औ 
यमके दूत ताके समीप आघें नहीं जो ताके 
छिंगशरीरकं ले जावें । पंरेंतु- 

१ अस्िका अभिमानी देवता ताई 
भरणसमय शरीरस निकासिके अपने 
लोकरू ले जाचैहै ॥ 

२ ता अम्निलोकतें दिनका अभिमानी 
देवता ले जावैहे ॥ 

३ तिस शुक्कपक्षका अभिमानी 
देवता अपने छोकह ले जावेंहे । 

४ तिसतें आगे उत्तरायण जो पट्मास है- . 
तिनका अभिमानी देवता ले जावेहै । 

५ तिसतें आगे संवत्सरका अभिमानी 
देवता ले जाब्चैदै । 

"६ तिसतें आगे देचलोकका अभिमानी 
देवता ले जाबैदै । | 

७ तिसतें आगे वायुका अभिमानी ' 
देवता छे जावैहै । 

< तिसतें आमे खयेदेवताः ले जावैहै । 

९ तिसतैं .आगे चंद्रदेचता ले जावेहे-। - 


॥ ३३४ ॥ यह मार्गका क्रम यजु्वेदकी ईशा- 
वास्यउपनिषदरके अंतविषे जौ छाँदोग्यविबै लिख्याहे ॥ 
॥ ३३५ ॥ सरणसमय स्थूळशरीरसै छिंग- 
बारीरके वियोगनै खेतनाके अभावकरिं उपासकके 


इंद्रिय भौ अंतःकरण अन्यप्राणिनकी ` न्यांई मूर्छित 
होबैदैँ औ यातें स्वत कहीं जांनैमें समरथ नहाँ'औ 
क्रियाशक्तिवाले प्राणकूं खरूपतें अचेतन होनेकरि 
इच्छाके अभावे तिसकरि तिनका गमन संभवैः नहीं || 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥प्रणवकी उपासना ॥२८१--३०३ ॥| (सायुज्यमोक्षका वर्णन) 


१० तिसतें आगे ब्रिजलीका अभिमानी 


देवता अपने लोकमें ले जावेहे । 

११ तहां विजलीके लोकमें तिस उपासकके 
सामने हिरण्यगभेकी आज्ञातें दिच्यपुरुप 
हिरण्यगभैलोकबाही हिरण्यगभसमान- 
रूप ताफे लेने आबैहै । सो पुरुप 


बिजलीके लोकते घरुणलोककू ले 
जाबेहै । विजलीका अभिमानी देवता 
साथि आचंहे ॥ 


१२ वरुणलोकतें इंट्रलोकङ्कं ले जावेहै औं 
घरुणदेवता यी इद्रंलोकतोड़ी हिरण्य- 
गर्भेलोकवासी पुरुप आ उपासकके 
साथि रहँदै । 

१३ तिसते आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके 
लोकतोडी दोनूंके साथि रह । 

१४ तिसते आगे प्रजापति तिन दोनूके 
साथ ब्रत्मलोक ले जाचैविपे समर्थ 
नहीं । याते ब्रझलोकमें ता दिव्यपुरुपके 
साथि सो उपासक प्राप्त होवेहै ॥ 

_ ्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगमै हैं । 
सूकषमसमएिका अभिमानी चेतन हिरण्य- 
गर्भे कहियेहै । ताहीङं कार्य्नह्म कहेंहें ॥ 
_ कार्यत्रह्मके निवासखानकूं ब्रह्मलोक 
कहे ॥ 
॥ २९८ ॥ सायुञ्यमोक्षका वर्णन ॥ 
अद्यपि पूर्वरीतिसं आंकारकी उपासना 
झुद्भन्रह्मरूपकरिके कहीह । शुद्धनरह्मके उपास- 

॥ ३३६ ॥ 

१ राजाके प्रजाकी न्यांई ईश्वस्के छोकवियै 
वासका नाम सालोक्यमुक्ति है । 

२ तिसन श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्यांई ईश्वरके 
समीप वास करनैका नाम सामीप्यमुक्ति है 

३ तिसतैं श्रेष्ठ राजाक्रे अबुजकी न्यांई ईश्वरके 


१७९ 


कक शुद्धबक्षकी प्राप्ति चाहिये तथापि 
शुद्धनह्मकी प्राप्ति ज्ञानतेंही होवेहै ओ कामना- 
रूप प्रतिबैधते जाई ज्ञान हुया नहीं ताक 
कार्यत्रल्लकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होवेहै ॥ 

१ ब्रह्मलोकमें प्राप्त जो उपासक है ताई 
हिरण्यगर्भके समान विभूति आप्त होनेहै । 

२ सस्यसंकर्प होवेहे ॥ 

३ जैसे शरीरकी इच्छा करै तेसाई उसका 
शरीर होवेहे ॥ 

४ जिन भोगनकी बांछा करे सो सारे भोग 
संकल्पतेही आप्त होबेहें ॥ 

५ जो एकसमय इजारशरीरनसें जुदेजुदे 
भोगनकी इच्छा करे तो ताही समय 
इजारशरीर आ उनके भोगनकी जुदी 
जुदी सामग्री उपजहे ॥ ओ-- 

बहुत कया कह ? जो कछ संकल्प कर सोई 

सिद्ध होवैहै । परंतु जगतकी उत्पत्तिपालन- 
संहार छोडिके ओरसारी विभूति ईश्वरके समान 
होचेहे । याहीकूं सायुज्यसोक्ष कहेहें ॥ 

ऐसे हिरण्यगर्भके समान हुवा बहुतकाल 

संकस्पसिद्भ दिव्यपदार्थनङ्गं भोगिके प्रझय- 


, | कालम जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होवै । 


तव ज्ञान होयके उपासककूं विदेहमोक्षकी प्राप्ति 
होवेदे ॥ 
॥ २९९ ॥ <*कारके अहंग्रहघ्यानतैं 
बह्मकोककी प्राप्तिका नियम ॥ 
जैसैँ 3“काररूप ब्रह्मकी उपासना करनै- 
४ तिसते श्रेष्ठ राजाके अ्येष्टपुत्रकी न्यांई ईश्वरके 
समान सत्यसंकह्पादि ऐश्वर्य ( विभूति ) की 
प्राप्तिका नाम सार्शसुक्ति है । 
इसरीतिसे शासत्रविपि फछरूप चारिम्रकारकी 
मुक्ति कहींहे । तिनमैं अंत्यकी सार्टिमुक्ति श्रेष्ट है | 


समानरूपकी प्रातिका नाम सारूष्यमुक्ति है। ' तिस सार्डिमुक्तिकूही सायुज्यमोक्ष वी कहें | 
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4. 
वाला बअह्मछोककी प्रासिद्वारा मोक्ष प्राप्त होवेहे। 


तैसे और थी उपनिषदलमें न्लप्ककी उपासना 
कहीहै तिनतैँ यही फल होवैंहे। परंतु अहं- 
ग्रहउपासनाविना औरउपासनातें ब्रह्मलीककी 
ग्राप्ति होवे नहीं । यह वार्ता सूत्रकारने औ 
भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमें अतिपादन करीहै॥ 
१ जैसे नर्मदेश्वरका शिवरूप औ शालि- 
ग्रामका विष्णुरूपतें ध्यान कह्याहै सो 


३ केवळ्सत्वयुण है, यातं सत्वगुणका 
कार्यं ज्ञानरूप प्रकाश ता छोकमें 
प्रधान है। 


॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूं असंग 
निविकार अह्मरूप आत्माका भान 
होवैहै, तामैं कारण । 
ओंकारकी म्रह्मरूपतें जो पूर्व उपासना 


प्रतीकऽ्यान है । अहंग्रह नहीं | औ-- | फरीहे तव आकारकी मात्राका अर्थ इसरीतिः 
२ मनका त्रह्मरूपतैं औ आदित्यका ब्रह्मरूपं | सै चिंतन कियाहै. 


ध्यान कह्याहे सो बी प्रतीकध्यान है । 
अहंग्रह नहीं । 
तिनतें ब्रह्मलोककी प्राप्ति होबै नहीं ॥ 
सगुण अथवा निुणन्रह्मक अपनैतें अभेद 
करिके चितन करे ताइ अहंग्रहध्यान कहैंहें, 
ताहीतैं ब्रह्मलोककी प्रापि होवैहे 
॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसैं बझलोकमैं 
गर्येक फेरी संसारकी अधाति औ 
ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति । 
पूर्व ह्या जो मागे है ताई उत्तरायणमागे 
कहैंहें औ देवमार्गे वी कहेंहें 
ता देवमागतें अह्मलोकई जो उपासक 
जाचैहै तिनकै फेरी संसार नहीं होता । किंतु 
ज्ञान होयके विदेहस॒क्तिकं प्राप्त होषेहै । 
तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं 
तिनकी वी अपेक्षा नहीं । किंतु ब्रह्मरोकमें 
गुरुउपदेशादिक साधनविनाही ज्ञान होवेहै । 
काइेतैँ ! बह्मछोकमें तमोगुणरजोगुणका तौ छेश 
बी नहीं । केवल सत्वशुणप्रधान बह लोक है 
१ तमोशुण नहीं यातं. जडता- 
आरुस्यादिक नहीं । 
२ रजोशुण महीं, यातं कामक्रोधादिरूप 
रजोगुणका कार्य विक्षेप नहीं । 


१ “स्थूलउपाधिसहित पिरादविश्वचेतन 
अकारका वाच्य है॥ 
२ सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन हिरण्यगभेतैजस 
डकारका वाच्य है। 
३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरम्ा 
सकारका वाच्य हे |!” 
ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहै ताकी 
ब्रह्मलोके स्मृति होवेहे औ सत्वयुणग्रमावते 


- | ऐसा विवेचन होचेहैः- 


१ स्थूरउपाधिकरिके चेतनमें विरादपना 
औ विश्वपना अतीत होबैहै ॥ 
(१) स्थूलसमष्टिकी इष्टिति विरादपना 
है ॥ औ-- 
(२) स्थूळव्यष्टिकी दृष्टित विश्वपना है औ 
समष्टिव्यष्टिस्थूलकी इष्टिविना विरादआव 


कमें | ओ विश्वमाव प्रतीत होने नहीं । फिंठु चेतन- 


मात्रही प्रतीत होवेंहे । 
२ तैसैं सृक्ष्मउपाधिसह्दित हिरण्यगर्म 
तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां- 
(१ ) समश्सिक्ष्मउपाधिकी रष्ट्ितै चेतनमैं 
हिरण्यगर्भता प्रतीत होवै । औ- 
(२ ) व्यष्टिसूकष्ष्मउपाधिकी इष्टिं तैजसता 
प्रतीत होवेहे ॥ 


पंचमस्तरंगः ५] || प्रणवकी उपासना || २८१--३० ३ ॥ ( ॐ औ महावाक्यार्थकी एकता) १८१ 


सूक्ष्मउपाधिकी दृशष्टिविना हिरण्पगर्भता जा. 


तैजसता प्रतीत होषे नहीं |॥ 
३ लैसे मकारका वाच्य इश्वर प्राज्ञ 
है ॥ तहां-- 
(१) समष्टिअजज्ञानउपाधिकी इछितिं चेतनमें 
इश्वरता प्रतीत होे है। औ-- 
(२) च्यष्टिअज्ञानउपाधिकी ष्टितें चेतनमें 
प्राज्ञता प्रतीत होबहै । 
अज्ञानउपाधिकी इष्टिषिना ईश्वरता औं 
प्राज्ञता प्रतीत होवे नहीं | 
जो वस्तु जाकेविये अन्यकी दृष्टितं अतीत 
होवे सो ताकेबिपे परमा्थसे होवै नहीं । 
जो आका रूप अन्यकी इश्टिविना अतीत होने 
सो ताका परमार्थरूप होयेहे । जैसे एकपुरुपमे 
पिताकी इष्टिति घुत्रता औं दादाकी दिति 
पौत्रतादिक रूप भान होनेहँ सो परमार्थसं नहां। 
पुरुपका पिंडही परमार्थे है । तैसै स्थूरूसूक्ष्म- 
कारणउपाधिकी दृश्तिं जो विराटविश्वादिक रूप 
भान होषैहें सो मिथ्याहं । चेतनमात्रही सत्य 


सो चेतन सर्वमेदरहित है । काहेतें ? 

१ विराद्‌ औ विश्वका जो भेद है सो 
उपाधि तो दोनूंकी यद्यपि स्थूल है 
तथापि समएिउपाधि विरादकी औँ 
च्यष्टिउपाधि विश्वकी | सो समएिन्यष्टि- 
उपाधितें तिनका भेद है, याते स्वरूपत 
भेद नहीं ॥ 

२ तैसें तैजसका हिरण्यगर्भतै भेद 
थी समछिव्यष्टिउपाधिते हैं । स्वरूपत 
नहीं | 

३ लैसें इश्वरतैं प्राज्ञका भेद बी समणि- 
व्यष्टिउपाधिके भेदतें है । स्वरूपतें नहीं । 


£ 


१ ऐस प्राज्ञका ईशरते अभेद है। औ-- 
तैजसका हिरण्यगर्भतें अभेद है । 

३ तथा विश्वका बिरादत अभेद हे । 

या अकारते स्थूलउपाधिवालेका सक्ष्मउपा- 
धिवालेतं वा कारणउपाधितारेतें भेद नहीं 
काहेंत १ स्थूळसूदमकारणउपाधिकी दृष्टि त्यागेतें 
चेतनस्वरूपर्म किसीम्रकारका भेद प्रतीत होवै 
नहीं ॥ औ-- - 

अनात्मासँ वी चेतनका भेद नहीं । काहेतें ! 
अनात्मदेहादिक अविद्याकारमे प्रतीत होवेहै । 
परमार्थसें नहीं । तिनका पी चेतनसें भेद बने 


नहीं । 
ऐसे सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, 
नित्यमुक्त, ब्रह्मरुप आत्मा ' ओंकारका 


रक्ष्य स्वर्यप्रकाशरूप तिस उपासककूं भान 

होबेहै । ताते हिरण्यगभेलोकवासीकू संसार 

होवे नहीं । 

॥ ३०२ ॥ ॐ औ महावाक्यके अर्थकी 
एकता ॥ 


यद्यपि मह्दाचाक्र्यके विवेकविना ज्ञान दोषै 
नहीं, तथापि ओंकारका विवेकही महावाक्यका 
विचेक है । 
१(१) स्थूरउपाधिसहि्त चेतन अकारका 
चाच्य है । 
(२) स्थूरउपाधिक त्यागिके चेतनमात्र 
अकारका लक्ष्य । 
२(१) तैसैँ सुक्ष्मउपाधिसहित चेतन उका- 
रका चाच्य ह | 
(२) सक्ष्मउपाधिङकै त्याभिके घेतनमात्र 
उकारका लक्ष्य है । 
३(१) कारणउपाधिसहित चेतन मकारका 
वाच्य है । 


॥ ३३७ ॥ ज्ञानद्वारा मोक्षरूप फळ होवैंहै । 
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(२) कारणउपाधिकू त्यागिके चेतनमात्र 
मकारका लक्ष्य है । 

इसरीतिसैं--- 

१ उपाधिसहित विश्वादिक अकारादि- 
मान्राका चाच्य है औ-- 

२ उपाधिरहित चेतन सचेमात्रके 
लक्ष्य हैं ॥ 

१ लैसें नामरूप सकलउपाथिसहित चेतन 
३कारवर्णका वाच्य है । औ-- 

२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन ३“कार- 
वणेका लक्ष्य है। 

ऐसें 3#कारका औ महावाक्यनका अर्थ 
एकही है ! यातें ऑकारके विवेकतें अद्वैतज्ञान 
होवैंहे ॥ 

1३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- जो 
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविपें प्रबृत्ति 
भईहै ताकू बिचार छोडिके अन्यसाधन कर्चन्य 
नहीं । 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारशील पुरुष बिचारकूँ 
छोडिके अन्यसाधनबिंषै . प्रदत्त होपैगा तौ 
आरूढपतित होवैगा |. 

२ किंचा ताकूं “करं लेढि' न्याय” (छड 
गमायके हाथ चाटनैका इष्टांत) प्राप्त होबैगा । 

यात सो विचारशीरू पुरुष इढवोधपर्यंत विचार 
करे.) औ-- 

१ जाकी विचारविंषे प्रदृत्ति होवे नहीं ताकूं 
नि्गुणउपाखना कर्तव्य है । औ--- 

२ जाका निर्युणउपासनामैं . अधिकार नहीँ 
ताकू ''उपवासतै भिक्षा श्रेष्ठ है इस न्याय- 
करि सगुणडपासनादिरूप कतंव्य कहेंहै ॥ 

॥ ३३९ ॥ 

१ मायाविशि्चेतनरूप कारणब्रझ सगणईदश 

२ किया ताके उपळक्षण जे हिरण्यगर्भ 


ऐसें आचार्यके मुखतैँ श्रवणकरिके अदृष्टि 
नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनाम प्रदत्त 
होयके ज्ञानद्वारा परमझुरुपार्थमोक्षङं प्राप्त हुवा 
॥ १६८ ॥ 


॥३०३॥ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीङूं 
कर्तव्य । 
निर्युणउपासनामै जाका अधिकार नहीं, 

ताक कत्तव्य कहैंदेः-- 
॥ सवेयाछंद्‌.॥ 


जो यह निर्भुनध्यान न ब्दै तौ, 

सँगुनईस करि मनको पास । - 
वैश्वानर; हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य 
अर्‌ तिनके अवताररूप कार्यत्रस सशुणईहा 
कहियेहै । 

३ किया तिनकी प्रतिमादिरूप प्रतिनिधि 
(तिनके ठिकाने स्थापित ) सो इहां सगुणईश 
कहियेहै । 

उक्त उपास्यनमैं ध श्रेष्ठ है । 

यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकरि माया- 

विशिष्ट चेतनरूप कारणन्रहाही इंशापदका' सुख्यगर्थ 
है औ सोई उपास्य है तथापि ““मायाकू प्रकृति 
( सारे जगतूकी उपादान ) जाने । औ ब्रह्मकूं महे" 
श्वर जाने’? इस श्रुतिकरि मायाविशिष्टचेतनतै भिन्न 
यस्तुके अभावतैं श्रीविद्यारण्यस्रामीने सर्वमतसे 
अविरुद्ध ईश्वरका चिन्रदीपविषे निरूपण कियाहे । 
ताके अनुसार हिरण्यगर्भादिक सवैंउपास्यवस्तु वी 
इश कहियेंहै । तामै-- - 


॥ ३४० ॥ मनको घाम कहिये स्थानक (निवास) 
कर ॥ 


॥ निर्शुणउपासनाके अनधिकारीक्कै कर्तव्य || 


्पंचमस्तरंगः ५1 १८३ 
सणुनउपासनह नहं ब्दै तो, भयो तार्थ अदृष्टि ॥ 
करि निष्कीमकर्म भजि राम ॥ पढे जु याहि तरंग तिहि, 
जो निष्कामकर्मदू नहीं वहै, सुहृष्टि ॥ १७० 
तो कि समकर्य सकाम दादू करु सुदृष्टि ॥ १७० ॥ 
कारये सुभकम सकाम । इति श्रीकिचारसागरे गुरुवेदादिव्याव- 
- जो सकामकमह नहीं होवै, i विधाका 
तौ संठ बारवार मरि जाम ॥ १६९॥ तपादन मध्यमाधिकारी- 
॥ दोहा ॥ साधनवणेनं नाम पंचमस्तरंगः 
ओंकारको अर्थ लखि, समाप्तः ॥ ५ ॥ 


॥ ३४१ ॥ फलकी कामनासे रहित स्ववर्णाश्रमके 
कर्मकूं ईश्वरापणबुद्धिसें कर औ तिसके साथि नाम- 
कीतेनादिकरिके रामकूं भज । 

अथचा निष्कामकर्मकरिके राम भजि कहिये सो 
कर्म रामू अर्पण कर । फठकी कामना रहित 


होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी 
रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतें रामकाही भजन है | 

* इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट! जौ “मरि 
जाम? कहिये मरिके जन्मकूं पाव ॥ 


WMI, 


Ty, 


३७४ 


(ड) 


कलाई 


DIS 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


। षष्ठस्तरगः ॥ ६॥ 


न ॥ 
॥ अथ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम्‌॥ ' 


॥ उपोद्वात ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चेतन भिन्न अनात्म सब, 
मिथ्या खप्नसमान ॥ 
यूं सुनि बोल्यो तीसरो 
तर्कदृष्टि मतिमान ॥ १ ॥ 
टीकाः 
१ चतुर्थतरंगमैं उत्तम अधिकारीऊ॑ 
उपदेशका प्रकार कह्या | 
२ पंचमतरंगनैं मध्यमअघिकारीकू क्या । 
इया तरंगमें कनिछ्ठअधिकारीङ्कं 
उपदेशका प्रकार कहैंहैं!-- 
जाइ शंका बहुत ताकी यद्यपि 
बुद्धि तीब्र होवेहे । तथापि वह कनिष्ठ- 
अधिकारी है 
यह तरंग युक्तिम्रघान है, याते सुनै-अर्थमें 
जाऊं कुतके उपजे ताई इस तरंगका उपयोग है। 
कुतर्केदूषितबुद्धि कनि्ठअघिकारी होवै 
है। ताऊ उपदेशका ग्रकार या तरंगमें है ॥ 
पहले: तरंगमें ग्रवउपासना औ जगत्की 
उत्पत्ति पूर्व यह क॒ह्मा;:---“जो चेतन- 


॥ ३०४ ॥ 


सैं भिन अज्ञान औं ताका कार्य अनात्म 
कहियेहै । सो अनात्मपदार्थं सारे खमकी 
न्याँइ मिथ्या है ” इस वातीङूं सुनिके दोन 
मायू अश्नतें उपराम देखिके-- 
(तकेहष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥) . 
॥ ३०५ ॥ प्रश्चः-- स्वम्मदष्टांतसैँ जाग्रत 
पदार्थ मिथ्या संभव नहीं । 
तकेृ्टि प्रश्न करेहैः— 
40 ॥ दोहा ॥ 
पहिली जाने वस्तुकी, 
स्म्रति खम्नमें होय । 
जाग्रतमें अज्ञात अति । 
ताहि खै नहिं कोय ॥ ३॥ 
पूर्व जो अत्यंतअज्ञातपदार्थ है 
ताका स्वमनमें ज्ञान होवे नहीं । 
जाग्रत्में जाका अनुभवज्ञान होने ताकी स्वम्में 
स्मृति होवैहै । याते स्सतिज्ञानके विषय आग्रतके 
पदार्थ सत्य होनेंतें तिनका स्वमभैं स्पृतिरूप 


ज्ञान बी सत्य है । यातें स्वमके इष्टांतसें जाग्रत 
के पदार्थनकू मिथ्या कहना संभवै नहीं । 


॥ ३४२ ॥ नैयायिक खप्नकूँ जाग्रतूविधै अनुभव 


किये पदार्थेनकी स्मुतिरूप सानसविपयोस कहै । 


तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करेहै ॥ 


पष्ठस्तरंगः ४ ] ॥ जाअत्‌कै पदार्थनकी स्वममैँ स्मृति नहीं ॥ १८५ 


॥ ३०६ ॥ घश्चः-स्वम्ञ मिथ्या नहीं ॥ होवेहे । जैसे पूर्व देखे हस्तीकी “सो 


अन्यप्रकारतें स्वभज्चानके विषय पदार्थनङं | हस्ती” ऐसी स्टतिहोबहै। औ = 
सत्यता प्रतिपादन करेंहरैं।-- २ “यह हस्ती सन्युख खित है” ऐसा 


ज्ञान स्ति नहीं, किंतु प्रत्यक्ष 
पे दोहा tt कृहियेहै । औ--- 1 
अथवा स्थूछ॒हि लिंग तजि, सवममें तौ “यह हस्ती आगे खित है,. 
वाहरि देखत जाय ॥ यह पर्वत है, यह नदी है”' ऐसा ज्ञान | 
गिरि समुद्र वन वाजि गज, होवेहै, यातें जाग्रत्में देखे पदार्थनकी स्वञ्चमे 
स्मृति नहीं। किंतु हस्ती आदिकनका मल्यक्षज्षान 


सो मिथ्या किहिं { भाय oR ॥ _ | रोहे ॥ और- 

+-अथवा दद रप्रकारतें ऐसे कहैं;--“जाग्रतमैं जाने - 
स्वमका ज्ञान औ ताके विषय पदार्थ सल हैं, | ६ au pa land 
मिथ्या नहीं । काहेतें १ स्वभअचसामै स्थूर- नहीं होते 5 जत जाग्रतपदार्थ नके के 
शरीर त्यागिके रिंगशरीर ह _निकसिके | उंस्कारनतें स्वके शानकी उत्पत्ति दै ॥ . 
साचे गिरिससुद्रादिकनई देखेंहे, यातं स्वम | सुसकारजन्य ज्ञान स्टलि कहियेदै । याते 


ay 


स बंदी || स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप है” । 

(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर | सो शंका चने नहीं। काहेत १ प्रत्यक्षज्ञान 
॥ ३०७-३२८ ॥) हा a सल अभिश्ञारूप Re 
a बे खममैं | होबैदै । २ दूसरा A ब्ारूप अल्यक्ष होबेहै,। 
॥ ३०७ ॥ ४ म खममें ५ wi नशन हब F, 
अ ट्‌ कहियेहे । | 
॥ दोहा ॥ नेत्रके संबंधे हस्तीका “यह हस्ती है” 
इस्ती आगे ऐसा ज्ञान अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ औ-- 
यह हस्ती आगे खरो, पानके कारन द्यते 
ऐसो होवै ज्ञान ॥ 0124 स 

T क | हस्तीका ८ 
br सो, हस्ती यह है! ऐसा 1 होवै सो 

ये सुजान ॥ ४७ प्रत्यभिज्ञापत्यक्ष कहियेहै ॥ 

टीकाः ` तहां पूर्वं हस्तीके ज्ञानके संस्कार औँ 


काः 
१ पूर्वकालसंबंधी पदार्थका ज्ञान स्खति | हस्तीसें नेत्रका संबंध प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षका हेतु है, 


॥ ३४३ ॥ प्रयक्षश्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार- शेष _ 
जन्यज्ञान, अत्यमिक्षामत्यक्ष कहियेहे । जो ताक प्रसक्षमें ता लक्षणकी अन्यात्ति होवैगी । यत्त 


संस्कारसहित इंद्वियसंबंध्ते जन्य कहैं तौ सो लक्षण | प्रसभिश्ञाप्रसक्षका प्रथम कहा जो छक्षण सोई 
es तौ घटेगा । परंतु भांतरप्रत्मभिज्ञा- | निर्दोष दै | ब्राह्ममांतर साधारण है | 
२४ 


१८६ 


[ अंक ३०५-३०६ गत प्रक्षके उत्तर ॥ 


[ बिचारसागरै 


यातें “संस्कारजन्यज्ञान स्मुतिरूपही होपैहे” 
यह नियम नहीं । किंतु मस्यमिज्ञाग्रत्यक्ष वी 
संस्कारजन्य होवैंहे । परंतु इंद्रियरसंबंधविना 
आका ज्ञान होवे सो स्एतिञ्ञान 


कृहियेहे । 

१ खम्ममँ हस्तीआदिकनका ज्ञान केबल- 
संस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्रारूप दोषजन्य दै 
औं हस्तीआदिकनकी म्यांई स्वममै कल्पित- 
इंद्रिय ची हैं | यातें इंद्रियजन्य है । 

यद्यपि स्व्॑तके पदार्थ साक्षीसास्य हैं, 
इद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि 
अविवेकीकी दृष्टितें स्वमका ज्ञान इंद्रियजन्य 
कहियेहै ॥ 

इसरीतिसें स्वमका ज्ञान जाग्रतृके पदार्थनकी 
स्ति नहीं ॥ औ-- 

२ निद्रासँ जागिके पुरुष ऐसे कहैहैः-“मैं 
सम्मै हस्तीआदिकनङू देखताभया” । जो 
इस्तीआदिकनकी स्वममें स्मृति होवै तौ 
जागिके ऐसा कह्या चाहिये “में स्वप्तमें इस्ती- 
आदिकनङ स्मरण करताभया” ऐसे कोई 
नहीं कहता । यातत जाग्रतके पदार्थनकी स्वम्ममे 


नहीं ॥ औ-- 
स्व नक जा देखे दुन. पदार्थ हैं 
तिनकाही स्व ज्ञान होवै” यह नियम नहीं । 
किंतु जाग्रतमें अज्ञातपदार्थनका वी समसैँ ज्ञान 
होवेहे । कदाचित्‌ स्वप्नमें ऐसे विलक्षणपदार्थ 
अतीत होवहें, जो सारे जन्मविषे कदी देखे-सुने 


होवें नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्ट्ति नहीं । 

४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारही स्मृतिके हेतु है” यह नियम नहीं 
किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतें वी स्मृति 
होवैहे । काहेतें ! अलुकूलज्ञानतें अइत्ति दोहै, 
अननुकूलज्ञानविना प्रबृत्ति होवै नहीं । यातें 
बालककी स्तनपानमें जो अथमग्रवृत्ति होवै 
ताका हेतु वालकक वी “स्तनपान मेरे अनुकूल 
है” ऐसा ज्ञान होवेहे । तहां अन्यजन्मविपै 
जो स्तनपानमें अचुङ्लता अचुभव _ करीहै । 
ताके संस्कारनतें वाळकई प्रथमअलुकूलताकी 
स्मृति होवेंहे । यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतें 
ची स्मरति होनैहै । तैसैं इस जन्मविये अज्ञात 
पदार्थनकी चा अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं 
स्वम्नविंप स्ट्रति संभवेहे ॥ 

तथापि कोई पदार्थ स्वमञमें ऐसे प्रतीत 


होबैहैँ, जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविपै ज्ञान ' 


संभव नहीं । जैसें अपने मस्तकछेदनई आप 
नेत्रनसें स्वममें देखेहै । तहां अपना मस्तकछेदन 
नेत्रनसें जाग्रतमें देखे नहीं । यात जाग्रत्पदार्थन- 
के ज्ञानके संस्कारनतैं स्वञ्नमें स्ति नहीं । 

५ ऐसे सभ स्प्ृतिरूप खंडनमैं अनेकयुक्ति 
ग्रंथकारोंने कहीहैं, परंतु स्वस स्मृति माननेमें 
पूर्वउक्तदूपण अतिप्रचल हैं;--जो -स्पृतिज्ञानका 
विषय सन्मुख अतीत होवै नहीं औं खमके 
हस्तीआदिक सन्युख प्रतीत स्वकालमें होवेंहें । 
यात हस्तीआदिकनकी स्वममैँ स्मृति नहीं । 


॥ ३४४ ॥ इहां यह विशेष हैंः-- 

१ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्मृति कहें तो 
प्ल्ममिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है, तामें स्मृतिके 
छक्षणकी अतिन्यात्ति होबैगी। ताके निवारण- 
अथै ` स्व॒तिके उक्षणमैं मात्रपद्का निवेश 
कियाचाहिये । | 

"नु जो संस्कारमान्रजभ्य ज्ञानकू स्मृति कहे. ती 


संस्कारमात्रफप सामर्ग्रीकू अनुभवनाशके 
अनंतर सदा विद्यमान होनेतें सदा. स्मृति दुई- 
चाहिये । इस दोषके निवारणभर्थ स्मृतिके 
लक्षणमैं उद्धूतपदका बी निवेश 
चाहिये ॥ 
इसरीतिसैँ “उद्भूतसंस्कारंमानजन्यज्ञान! स्मृति 
है । यह स्मूतिका लक्षण निर्दोष है ! 


किया 


- पहठस्तरंसः ६1 


॥ स्वपमैं छैगदारीर वाहरि जायके देखता नहीं |) 
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॥३०८॥ स्वमसैं रिगशरीर बाहिर जायके 
जाग्रनत्‌के पदार्थोकूं देखता नहीं । 
“लिंगशरीर वाहरि निकसिके साचे गिरि- 

सञचद्रादिकनङं देखेहै” याका-- 

. उत्तर ॥ दोहा ॥ 
वाहरि लिंग जु नीकसे, 
देह 'अमंगळ होय ॥ 
प्रानसहित सुंदर छसे, 
यात लिंगहि जोय ॥ ५ ॥ 
टीका;--जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंग- 
शरीर बाहरि साचे गिरिसम्रुद्रादिकनकू देखे 
तौ छिंगशरीरके निकसनेतें जैस मरण- 
अवस्थामै शरीर भयंकररूप प्रतीत होबेहै, तैसें 
स्वप्तअवस्थाविये ची लिंगके अभावतें स्थूल- 
शरीर अमंगल कहिये भयंकर हुवा चाहिये! 

तैस प्राणरहित मृतकसमान हुवा चाहिये। औ 

समअचखामैँ ऐसा होवै नहीं, किंतु स्वप्त- 

अवस्थामैं स्थूछशरीर आणसहित होवैंहै औ 

जाग्रव॒की न्यांई सुंदर कहिये मंगलरूप होवैहै । 

यादें स्थूलशरीरके वाहरि लिंगशरीर स्वमावस्थामैँ 
नहीं । औ-- 
. जो ऐसे ! कहैः-खमअवखामैं प्राण तौ 
जावै नहीं, किंतु अंतःकरण औ इंद्विय वाहरि 
पर्वतादिकनमैं जायके तिनकै देखेंहे। घाहरि 
नहीं जावै । यात्र स्थूलशरीर मरणअवखाके 
समान भयंकर होवै नहीं औ प्राणका बाहारि 
जानेका कछु प्रयोजन बी नहीं । काहेंतें ! 
णमे ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। 
यातें वाहर्कि पदार्थनफे ज्ञानकी जिनमें 
सामर्थ्ये है सोई जावै । ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
औ ज्ञानइंद्रियनमें है । प्राणकी न्याइ कर्म- 


इंद्रियनमें वी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रिया- 
शक्ति है । यातें प्राण औं कर्मईंद्रिय शरीरमें 
रहेहें । यातें मरणनिमित्ततें दाहादिकनकी रिछा 
होवेंहे औ वाहरि अंतःकरणज्ञानईंद्रिय जावै । 
साचे पर्वतादिकनङूं देखिके प्राण औ कर्म- 
इंद्रियनके समीप आवेहे । 

सो बी बने नहीं । काहेतैँ ! 

१ स्थृलसक्ष्मससाजमें सर्वका स्वामी प्राण 
है| आणचिना शरीरझूं देखिके क्षणमात्र वी 
र देते; बाहरि लेजाबैहैं, दाह करेंहें, 
तैं खान करेंहें। यात स्थूलशरीरका सार 
प्राण है, तैसें सक्ष्मशरीरमें वी प्रधान प्राण हैं । 

आऑणइंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके कह्मा हे भगवस्‌ ! 
हमारेविंपे कौन श्रेष्ठ है ! तब प्रजापतिनै कह्या। 
तुम सारे स्थूलशरीरमें प्रवेशकरिके एकएक 
निकसते जावो । जिसके निकसेतें शरीर अ- 
संगलरूप होइके गिरि पडै,सो तुमारेमै श्रेष्ठ है!। 
प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंद्रियनतै एकएक- 
के अभावतैं अंधादिरूप शरीरकी खिति देखी 
औँ आणके निकसनैका उद्योग करतैंही शरीर 
गिरने लगा । तव सर्वने यह निश्चय किया । 
हमारा सर्वका स्वाभी प्राण है। 

इसकारणतें जितनै शरीर प्राण रहै। 
उतने रहैहैं । शरीरतें आणके निकसतैंही सारे 
निकस जावैहें । यात सूक्ष्मसमाजका राजाकी 
न्यांईै आणही प्रधान है । ताके निकसैविना 
अंतःकरणज्ञानइंद्रिय चाहरि निकसै नहीं । 

२ किंवा अंतःकरण औ ज्ञानईद्रिय भूतनके 
सत्वशुणके कार्ये हैं । तिनमैं ज्ञानशक्ति है । 
क्रियाशक्ति नहीं । प्राणमै क्रियाशक्ति है! 
ताके बरतें मरणसमय रिंगशरीर इस स्थूलङ 


॥ १४५) इहां प्राण औ इंद्रियशब्दकरिके | तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है | 


॥ सिद्धांत:-जाग्रत्स्वप्तकी तुल्यता ॥ ३००-३२८ ॥ 


[ चिचारसागरे 
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इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वत्ति बाहरि घटादि” 
कनके समीप जापैहै औ प्राणके सहारेविना 
अंतःकरणादिकनका बाहारि गमन संभवे नहीं ॥ 
इसीकारणतें योगशाख्रमें कद्यादैः-ग्राण- 
निरोधविना मनका निरोध होवै नहीं । प्रॉणके 
संचारतें मनका संचार होवेंहै । प्राणनिरोधतैं 
मनका निरोध होवे” । याते मनका निरोधः 
रूप जो राजयोग ताकी जिसकू इच्छा होवे, 
सो प्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करे। 
यातें बी प्राणके आधीन अंतःकरणका गमन 
है । ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानईद्रिय 
बाहरि निकसै नहीं । औ-- 

३ खमअवस्थामें स्थूलशरीर ग्राणसमेत 
प्रतीत होवैहै । यात “बाहरि जायके साचे 
पदार्थनङ स्वप्नमैं देखेंदै” यह संमनै नहीं ॥ 

४ किंवा कोईपुरुष अपने संबंधीस स्वम्नमें 
मिलिके जो व्यवहार करे तौ जागिके बह 
संबंधी मिलै । तब ऐसे नहीं कहता जो 
रात्रिं हम मिलेये औ अग्नुकव्यवहार कियाथा 
औ पूर्वपक्षकी रीतिसें तौ चाहरि निकसिके ता 
संबंधीस मिलिके व्यवहार साचा कियाहै । ता 
मिलनेका औ व्यवहारका ज्ञान संबेधीकूं 
चाहिये औ मिले । जथ संबंधीने कह्या चाहिये 
औ सिद्धांतमें तौ संबंधी औ ताका मिलाप 
सब अंतरही कल्पित है ॥ 

_५ किया जो वाहरि जायके साचे पदार्थनङू 
देखे तौ रात्रिमें सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्यान- 


गंगातें पश्चिम देखहे । तहां रात्रिमें मध्यानका. 
सूर्य नहीं । गंगातें पूर्वदिशामें हरिद्ारघुरी नहीं 
ओ मंगातें पश्चिम नीलपर्वत नहीं । यातें वी 
साचे पदार्थनका देखना स्वममें असंभव है।। औ-- 

जाग्रतृकी स्मृति अथवा ईश्वरकृत पर्वता- 
दिकनका बाहरि निकसिके स्वझमै ज्ञान होवेहे । 
इन दोनूँ पक्षका निराकार किया ॥ 


( सिद्धांतः-जाग्रत्खप्रकी तुल्यता 

॥ ३०९--३२८॥) 

॥ ३०९ ॥ सारा न्रिपुरीसमाज स्वप्नमैं 
 उपजैहै॥ ` 
सिद्धांत कहद: 

॥ दोहा ॥ 
यातें अंतर ऊपजे, 
त्रिपुटी सकलसमाज ॥ 
वेद कहत या अर्थ, 


सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥ 

टीकाः-_जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति औ 
बाहरि लिंगका निकसना तौ संभवे नहीं। 
तथापि जाग्रतकी न्यां ज्ञाता ज्ञान शेय त्रिपुटी 


स्वञ्नमै प्रतीत ! याते कंठकी नाडीके 
अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवैहे । 


सबग्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो 
वेद है। ताने यह कह्याहै । उर्पनिपद्म यह 


॥ ३४६ ॥ "हे सौम्य (प्रियदर्शन ) ! प्राण 
( रूप खंभे विषे ) है ( पक्षीकी न्यांई) बंधन 
जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकरिके मन प्राणके 
आधीन है । यह स्पष्ट जानियेहै ॥ 

॥ ३४७ ॥ इहां महळ कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित 
मंदिर || 


॥ ३४८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो 
भवेसथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते” । अर्थः 
“हां ( स्रमविषे ) रथ नहीं है अरु घोडे नहीं हैं 
औ मार्ग नहीं है [ किंतु खमका अधिष्ठान साक्षी 
किंबा ब्रह्मचेतन है ] | जाग्रतके अनंतरहीं रथ धोडे 
जो मार्गनकूं सृजताहै”” इस श्रुतिमैं खप्नकाळमैं रथादिः 


चष्ठस्तरंगः ६ ] 


|| खाराभिएुटीसमाज स्वमै उपजैदे ॥ 
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प्रसंग है!-“जाग्रत्के पदार्थ स्तरमै नहीं प्रतीत 
होवेहें । किंतु रथ ओ घोडे तथा मार्ग तैसें 
रथमें वैठमेवाले खम्रमें नवीन उत्पन्न होवैहें । 
याते पर्वत समुद्र नदी वन ग्राम घुरी सूर्य चंद्र 
जो कुछ सप्तम दिखेंह सो नवीन उपजहे ॥ 

जो खमम पर्वतादिक नहीं होतें तो 
तिनका गल्यक्षज्ञान खममे होवैहे सो नहीं हुवा- 
नाहिये ।काहेते?विपयतें इद्रियका संबंध वा अंतः- 
करणकी इत्तिका संबंध । प्रत्यक्षज्ञानका हेतु 
है। यातें पर्वतादिकबिपय औ तिनके ज्ञानके 
साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अंतर 
उत्पन्न होवैहे ॥ 

यद्यपि स्वके पदार्थ शुक्तिरजतादिकनकी 
न्याँई साक्षीमास्य हैं । अंतःकरणईद्रियनका 
स्व॒प्के ज्ञानमें उपयोग नहीं । यात ज्ञेय जो 
पर्वतादिक हैं तिनकीही उत्पत्ति स्वम्नमै माननी 
योग्य है । ज्ञाता ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति 
माननी योग्य नहीं।॥ 

हि तथापि जैसे स्वध्मे पर्वतादिक अतीत 
होवेहें तैसे इंद्रिय अंतःकरणप्राणसहित स्थूल- 
शरीर बी स्वप्नम अतीत होवेहे, यात तिनकी 
ची उत्पत्ति माननी चाहिये । 

२ किवा स्वप्तके पदार्थनविपै नेत्रादिकनकी 
विपयता भान होवेहे सो व्यावहारिक नेत्रादिकन- 
की विषयता तौ स्वमके आतिभासिक यदार्थनविये 
बने नहीं । काहेतै!समसचावाले पदार्थही आपसमें 
साधकबाधक होवेहें । यह पंचमतरंगमै प्रति- 
पादन करी है । यातें व्यावहारिक नेत्रादिक शरी- 
रै हैं वी, विनतें खमके पदाथनकी विपमसत्ता 
तीनकरि उपलक्षित सारे जगतूकी नवीनसृष्टि 
(उत्पत्ति ) कहीहै औ “सेष्ये सृष्टिराह हि (उक्त- 
श्रुति जाग्रत्‌ औ सुएप्तिकी संघिविपै सष्टिकूं 
कहैंदे )”” यह उक्त श्रुतिरूप मूळ्वाला व्याससूत्र है 


होनेतं । तिनके ज्ञानकी विषयता स्वके पर्वता- 
दिकनङ बने नहीं ॥ 

३ किंवा व्यावहारिक जो इंद्रिय हैं सो 
अपने अपने गोलको त्याभिके कार्य करनेंमें 
समर्थं होवै नहीं औ स्वमअबस्थामें हस्तपाद 
वारके गोलक तौ निश्चल दूसरे दीसेहें औ हस्तमें 
द्रव्य ग्रहणकरिके झुकारता धावन करेंहे । यातें 
सरमे इंद्रियनकी उत्पत्ति अबश्य माननीचाहिये । 

४ तैसें सुखदुःख औं तिनका ज्ञान तथा 
सुखदुःखञ्ञानका आश्रय प्रमाता सम प्रतीत 
होयेहे ओ विना हुये पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं । 

री सारा त्रिपुटीसमाज स्वमंमें उत्पन्न 
बैहै ॥ 


अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति हैः 
जितने श्रमज्ञान हैं, तिनके विषय सारे 
अनिर्वचनीय उत्पन्न होवेहें ॥ विपयविना कोई 
ज्ञान होवै नहीं । यह सिद्धांत है॥ 

औरशास्ननके मतम तो अन्यपदार्थका अन्य- 
रूपतें भान होवै, सो भ्रम कहिवेदै । सिद्धांतमें 
तौ जैसा पदार्थ होवै तैसाही ज्ञान होवे । थातें 
अ्मखलमें ची विपयकी उत्पत्ति अवश्य होवेहे । 
'विपयविना ज्ञान होने नहीं ॥ 

इसरीतिसे स्वममे त्रिपुटीकी ग्रतीति होनेतें 
सारा समाज उत्पन्न होवेहे ॥ थाके विपे-- 
॥ ३१० ॥ स्वप्नके उत्पत्तिकी शंका- 

करिके अंतःकरण वा अविद्याके 

परिणाम आऔँ चेतनके विवर्त 


स्वम्षकी सिद्धि ॥ ३१०-३११ ॥ 
पेसी शंका होवैदै।--स्वप्तके जो पदार्थ. 


सो उत्तश्चुतिके अर्थे ( खम्नसृष्टि ) कूं दृढ करेंहै । 


| याते स्म्रविपि जझत्‌के पदार्थतकी स्मृति किंवा 


छिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकरि साचे 
गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभव नहीं ॥ 


१९० ॥ सिद्धांचः- जाअतूस्त्म्नकी तुस्यता || ३०९-३२८ ॥ [ विचारसागरे 
प्रतीत होतैदैँ, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवे | होवेंहें । परंतु स्वप्नअवखामें उपजे जो ग्राति- 
तौ जैसे स्मदषटांतसें जाग्रतके पदार्थ मिथ्या | मासिक देशकाल हैं सो स्वप्वअवखाके इस्ती- 
सिद्धांतमें कहें, तैसें जाग्रतके पदार्थनकी | आदिकनके कारण नहीं । काहेतें १ कारण होवै सो 
न्यांई उत्पत्तिवाले होनैते स्वके पदार्थही सत्य | पहली उपजैहै औ कार्य पीछे उपजेंदे ॥ स्वप्नके 
हुयेचाहिये ओ स्तप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति | देशकाल आओ इस्तीआदिक एकही समयमै 
नहीं माने तब यह दोप नहीं । काहेतैं ? जाग्रते । यात तिनका कार्यकारणभाव बने नहीं ॥ 
पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होवै औ स्वप्नमें | औ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं । हस्ती- 
पदार्थ विनाहुये प्रतीत होवेंहें । यातें सवप्नमें | आदिकनके योग्य नहीं । यातें देशकालरूप 
विनाइये पदार्थनका ज्ञान अमरूप होवेहे । | सामग्रीविना उपजँहँ । यातें स्वप्नके पदार्थ 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता-- | मिथ्या हैं । 
॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥ ३ और थी मातासें आदि लेके हस्ती- 
॥ दोहा ॥ आदिकनकी सामग्री स्वप्नमै नहीं है । यद्यपि 
स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता वी प्रतीत 


साधन सामग्री विना होवैहें तथापि पि 
न स्वप्नके मातापिता पुत्रकी 
उपजे झूठ सु होय ॥ उत्पत्तिके कारण नहीं । काहेतें ? मातापिता औ 
बिन सामग्री उपजे, पुत्र एकक्षणमें साथ उपजैहें । थातें तिनका 


कायेकारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासहित 


धू तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ 
०200 अविद्यासे स्वप्नके पदार्थ उपजेंहें सोई अविद्या 


टीकाः-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना 


देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण है, 
उतनी सामग्रीविना उपजे सो सिथ्या कहियेहे 
औ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य 
देशकाल हैं नहीं । बहुतकालमें औं बहुतदेश- 


तिन पदार्थनविपै मातापना पितापना. औ 
पुत्रपना उपजावैहै ॥ इसरीतिसँं स्वप्नके पदार्थन- 
की उत्पत्तिमें औरकोई सामग्री नहीं । किंतु 
अविद्याही निद्रारूय दोपसहित कारण है। 


में उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र कालमें | जो दोपसाहित अविद्यासै जन्य 
सक्ष्मकंठदेशमें उपजहे । याते मिथ्या हैं। | शुक्तिरजतकी न्याँई मिथ्या होवै । यातें 
२ यद्यपि स्वप्नअवखामें कालदेश वी | स्वप्नके पदार्थ सत्य नहीं । मिथ्या हैं ॥ 
अधिक अतीत होवैंहै तथापि अन्यपदार्थनकी | तिनका उपादानकारण अंतःकरण है । अथवा 
न्याँइ स्वप्नमें अधिककाल औ अधिकदेश बी | साक्षात्‌ अविद्याही तिनका उपादानकारण है ॥ 
अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होवें ।| १ पहले पक्षे साक्षीचेतन स्वप्नका 


काइेतें १ विपयविना अल्यक्षज्ञान होने नहीं औ अधिष्ठान है । औ-- ५ 
स्वप्नसें अधिकदेशकाछका ज्ञान dN । व्याव- | २ दूसरे पक्षे त्रह्मचेतन स्वप्नका अधिष्ठान 
हारिक देशकाल न्यून हैं थातैं सिक उत्पन्न है॥ 


२ मायासै आहत कूटस्थतिष कल्पित अंतःकरणमें 
चिदाभासरूप देहद्दयर्ष अभिमानका क्ती 
व्यावह्यरिकजीव दै । औ- 


॥ ३४९ ॥ इहां यह कछु विशेष हैः-_- 
१ स्थूळसूक्षदेदद्यअवच्छिन्न कूटस्थचेतनरूप 
पास्मार्थिकजीच है | औ-- 


चष्ठस्तर्ः ६ ] 


॥ जाग्रत्स्चभकी सत्ताके भेद ॥ 


१५१ 


इसरीतिसे अतःकरणका अथवा आवद्याका 
परिणाम आ चेतनका निवत्त स्त्रप्न है ॥ याके 
बिष 
॥ ३१२ ॥ त्रिविधसत्तापक्षमें विलक्षण 
जाग्रतखप्नकी दोसत्ताके मानैतैं 
अविलक्षणता ॥ ३१२-३१८ ॥ 
ऐसी शंका दोयैद्ैः-दूसरे पक्षमें त्रढा- 
चेतन स्त्रप्मका अधिएान फल्या ओ अविद्या 
उपादानकारण कहीं 
३ निद्वारूप मायास आवृत व्यावहारिक जीवरूप 
अधिष्टानमे करित मातिभाखिकजीच छे ॥ 
इस भेदं जीव त्रिविध है । तिसके वादी जे 
विद्यारण्यस्वामीआदिक हैं तिनूँते मका अधिष्ठान 
व्यावहारिक जीव औ जगत्‌ कद्याहै | तिनभे--- 

१ स्वप्नके जीव (द्रष्टा )का अधिष्टान जाग्रतका 
जीब ( द्रष्टा ) है। औ--- 

२ खप्नके जगत्‌ ( इश्य )का अधिष्ठान जात्रतू- 
का जगत्‌ ( दृश्य ) है। भर-- 

३ रूप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्‌- 
का आवरक निद्वारूप अवस्थाशान' ( तूख॑- 
ज्ञान) है] 

व्यावहारिक दुष्ट औ दृश्य जड हैं ताकू सत्ता- 

रफ़्ति देनैरूप अघिष्टानता संभवे नहीं । याते १ 
अहंकारावच्छिनचेतन २ वा अहंकारअनबच्छिन्न चेतन 


खप्नका अधिष्टान है। यह दो मत समीचीन है। 
तिनमैं--- 
१ ग्रथममत मानें तौ अहंकारअवच्छिनका 


आच्छादक तूलाज्ञानही खप्नका उपादान संभवे । 
जाग्रतके नोधसैं त्झज्ञानबिना ताकी निइत्ति बी 
संभंबैहे । औ--- 

२ अविद्यां प्रतिबिबरूप जीवचेतन वा बिंबेरूप 
ईैश्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसैँ ब्यापक हों 
, भहुंकारभनवच्छिनचेतन है | ताकूं खप्तका अधिष्ठान 
मानें तौ ताका आच्छादक मूलान्ञानही खप्नका 


। तहां अधिष्ठानज्ञानस | हे 


कल्पितकी निवृत्ति होवेहैँ औं स्त्रप्नका अधिष्ठान 
ब्रह्म है । यात बक्नज्ञानविना अज्ञानीकू 
जागरणमं स्वप्नकी निइत्ति नहीं हुई चाहिये । 
॥ ३१३॥ अन्यचांकाः- जेस स्वप्नका 
अधिषान ब्रह्म ओं उपादानकारण अबिद्या है । 
तैसें वेदांतसिद्धांतमें जाग्रतके व्यावहारिक 

पदार्थनका वी अधिष्ठान बरह्म है औ उपादान- 
कारण अविद्या हैं । यांतें-- 
५. * जाग्रतके पदार्थनकं न्याचहारिक कहै- 
जल 
उपादान मानना होवेंहँ । जाग्रतब्रोधसे ता खप्नकी 
बाधरूप निदृत्ति होने नहीं। किंतु उपादानमैं विळयखूप 
निइत्ति होवेहे । परंतु अहंकारअनबर्छिन्न चेतनकूं 
सप्नका अधिष्टान मानै वी शरीरके अंतरदेशस्य 
चेत्तनही अधिष्टान संभनैदै | वाह्यदेशस्य चेतन नहीं ॥ 
अविद्यामें प्रतिवच जीवचेतन बा अविध्यामैः बि 
ईश्वरचेतन दोन्‌ अहंकारअनवच्छिन हैं औ व्यापक 
होनेतें शरीरके अंतर वी हैं ॥ अंत्तरदेशस्थ चेतनमैंही 
जो खप्नकी अघिष्टानता है । ताका अंतःकरणकूं 
अवच्छेदक माने ता अहंकारमवच्छिनकूं अधिष्टानता 
सिद्ध होमैहै || तिसी चेतनम खप्नकी अधिष्ठानताका 
अंतभ्करणकूं अवच्छेदक (व्यावर्तक ) नहीं मानै तौ 
अहंकारअनवच्छिन्नवूं अधिष्ठानता सिद्व दोवैहे । 
अहंकारअनवच्छिन्न, अविद्याप्रतिविंन ओ बिंत्र दोनू हैं 
औ मतभेदसैं दोनूळूं ख्नकी अधिष्टानता है | तथापि 
अविद्यामै प्रतिबिंवरूप जीवचेतनकूं अघिष्टानता कह- 
नांही समीचीन है ॥ 

किंवा अविद्यामें प्रतिबिबर्कू कह्पित होनेंते 
अघिष्टानताकी अयोग्यता है | यात अंतःकरणउपहित 
वा अविद्याउपहित साक्षीचेतनही खप्नका अधिष्ठान 
मानना उचित है। ये सर्व जिससलावादिनकी रीतियां 
हैं ॥ औ- 

डशिसशिवादकी' रीतिसे सर्व अनात्मपदार्थनकी 
एक (प्रातिभासिक) सत्ताके होनैतैं जाग्रतूलभ्न दोनूका 
ब्रह्मचेतनही भधिष्ठान मान्याहै ॥ 


[ विचारसागरे 


१९३- ॥ सिर्दधांत+-जाअत्स्वश्की तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 
स्वप्नकू प्रातिभासिक कहुहैं । ` १ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोपसहित अविद्या- 
ऐसा भेद नहीं ला । काहेतै ? दोचूंका जन्य होनैतें प्रातिभासिक हैं । औ- 
अधिष्ठान त्रह्म है ञी उपादानकारण अविद्या | २ जाग्रत्के पदार्थ अन्यदोपरहित अविद्या 
है। यातैं-- जन्य व्यावहारिक कहियेहे । 
१ जाग्रत्‌ स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये- इसरीतिसें स्वप्नके पदाथेनमैं जाग्रत्पदार्थनतें 
चाहिये । बिलक्षणता है । परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी 


२ अथवा दोनूं प्रातिभासिक हुयेचाहिये । 

॥ ३१४ ॥ सो दोन शंका बने नहीं । 
काहेंतें ? 

प्रथमशंकाका समाधान यह हैः- 
निवृत्ति दोप्रकारकी होवैहै । यह पूर्वं ख्याति- 
निरूपणमैं कहीहै 

१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत- 
निद्वत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रतमें ब्रहमज्ञानविना 
बने नहीं । 

२ परंतु दंडके प्रहारतें जैसें घरका मत्तिका- 
झै रय होवेहे । तेसै स्वप्नकी हेतु जो 
निद्रादोप ताके नाञचतैं घा स्वप्नी विरोधी 
जाग्रतकी उत्पतिते अविधामें छयरूपनिवात्ति 
स्वप्नकी ्रज्ञानविना संभवैहै । 

॥३१५॥ और जो झंका करी३-“जाप्रत्‌- 
स्वप्न दोनू समान इुयेचाहियि” सो बने 
नहीं | क 

१ जाम्मतके देहादिक पदार्थनकी उत्पत्तिमें 

तो अन्यदोपरहित केवल अनादि- 
अविद्याही उपादानकारण है । औ-- 

२ स्वप्नके पदार्थनमें तो सादिनिद्रादोप बी 

अविद्याका सहायक है 

१ यातं अन्यदोषरहित , केवळ अविद्याजन्य 

व्यावहारिक कहियेहै 

२ सादिदीबसहिते अविद्याजन्य प्राति- 

. मासिक कहियेदै। 
॥ ६७० |) तूड़ाविधयाजभ्य ||. 


सत्ता मानिके स्थूलचृथ्टिसें कहीहे । 
विचारहिसे 
१ तीनि प्रकारकी सत्ता बने नहीं । औ- 
२ जाग्रत्स्वप्नकी परस्परविरक्षणता वी बने 


नहीं । 

॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक 
ग्रैथनमै पूर्वप्रकारतें व्यावहारिक औ प्रातिः 
भासिकपदार्थनका मेद कझाहै। याते तीनि सा 
मानीहैँ 

तैसें विद्यारण्यस्वामीने बी तीनि सत्ता 
मानीदै । काहेतैं ! यह प्रसंग तिन्होंनै लिखाहैः 
दोग्रकारके देहादिक पदार्थ हैं।-- 

१८१) एक तौ ईश्वररचित हैं । सो बाह्य 
हैं । औ-- । 

(२) दूसरे जीवके संकल्परचित हैं । सो 


मनोमय कहियेहें औ अंतर हैं ॥ 
तिन दोनूमैं- 
२(१) जीवसंकल्पतें रचित अंतरमनोमय 
साक्षीमास्य हैं । औ- 


(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो प्रमाता- 
प्रमाणके विषय हैं ॥ औ- 
३(१) अंतरमनोमय देहादिकद्दीजीव 
(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं, । सो .सुख॑- 
खके हेतु नहीं 
४(१) यातें अंतरमनोमयपदाथनकी निवृत्ति 
ब्व है॥ और 


षष्ठसंतरंगः ६ 1 . - ॥ आग्रव्स्वप्नकी सत्ताके सैद `; १५३ 


5 डो.) | जीवसष्टि भातिभासिक है। ओ-- 
| मा 
जैसे दोपुरुपनकें दोषुत्न॒विदेशमैँ गये होगें | _ स ओऔरग्रंथकारोंने बी सत्ता तीनिप्रकारकी 
तिनमैं एकका पुत्र मरि जाबै.। एकका जीवता ॥ Se औँ 
होे। सो जीवताईन वरी दिशि रोके | . {की परमाचेसला है की 
किसी पुरुषद्वारा अपने पिताझ अपनी विभ ति-| पः पदा | 
प्राप्तिका औँ द्वितीयके मरणका समाचार भेजे। | सचा है॥ एक आला श्ण औ दूसरी 
तहां समाचार सुनावनैवाला दुष्ट होवै । याते ves दे उसे 
१ Sm ih me eS लाका कम bao था 
भके पिताइ कहे तेरा है कायेकी व्योः कसप्ता है ॥ 
२ सरे पुन्रके पिताङ कहें: तेरा पुत्र शरीर | ३ दोषसहित अविद्यांके का स्वप्नशक्ति 


सी a रजतादिकनकी घ्रातिभासिकसत्ता 
इसरीतिसें 


साजते आवैगा ॥ - 
१ सा व्याचहारिकसप्ता । 


ता वंचकवचनङं सुनिके-- 

१ जीयते पुन्नका पिता रोबैंहै। बडे दुःखको 

अलुभव करेंदे। औ- ` 

२ मरे पुत्रका पिता नडे भरात दोवैहे। 

ˆ इसरीतिसें देशांतरविषै-- . 

१९१) ईश्वररखितपुत्र . जीवैहै ˆ तौ वी 
मनोमयपुत्र मरिगया । यात दुः 
होचैहै। . 

(२) ह जीवतेका सुख होवै 

1 


न 
` २(१) लैसें दूसरेका . ईश्वररचितपुत्र मरि 
अयाहै । ताका दुःख होवै नहीं । 
(२) मनोमय जीवेहै । ताका सुख होचैहै ॥ 


२ स्वप्नकी प्रातिसासिकसत्ता कहीहे ॥ 
॥ ३१७॥ तयापि . अनात्मपदार्थनकी - 
सर्वकी आतिभासिकही सत्ता है । यातें दो- 
प्रकारकीही सत्ता है॥ ` .` 

"१ चेतनकी परमार्थसंत्ता है। औ- 

२ चेतनसैं भिन्न सकलअनात्माकी प्राति- 

भासिकही सत्ता है ॥ 

जागरत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचित्‌मात्र बी 
बिलक्षणता सिद्ध होवै नहीं | या उत्तमसिद्धांत- 
कू प्रतिपादन करे: 


याते बि जात ॥ क 
१ जीवरष्टिही सुखदुःखकी हेतु है । न साम उपजत यात, 
२ इंश्वरसष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं ॥ खप्नसृष्टि सब मिथ्या तातेँ ॥ 
इसरीतिसे.  विद्यारण्यस्वामीनै जीवस्रष्टि औ | देसकालको लेस न जामेँ 
रि दोप्रकारकी कहै ॥ सहां-- | सवे जगत उपजत है तामं ॥ < ॥ 
.  ॥३५९्‌॥ इहं ३१७ खै लेके ३२९ पर्यत. | इष्टिसु्टिवादकादी भ्रतिपादन कियहे॥ 


१०४ ॥ सिद्धांत+-जा्त्स्वेप्नकी: तुल्यतां ॥ ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारसागरै ` 


स्वप्नसमान झठजग जानहु, 
लेस सस ताकै मति मानहु॥ 
जाग्रतमांहि स्वप्न नहि जेंसे 
स्वप्नमांहि जाग्रत नहिं तेसें ॥ ५ ॥ 


टीकाः- देशकालसासग्रीविना स्वप्नके 
इस्तीपर्वतादिरक उपजेंहे | याते मिथ्या कहियेहें | 


लैसें आकाशादिग्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मते होवेहे, 


ता अक्मविष देशकालका लेश बी नहीं है ॥ 
स्वप्नविष .हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तो देशकाल 
नहीं है । तथापि अव्पदेशकाल हैं । लैसें 
आकाशादिकनकी रुष्टिमें अस्परदेशकाल वी नहीं 

॥ ३०२" इहां यह रहस्य हैः--जेंखें कोई 
दो बलिष्ठपुरुष झन्यबनमे अपनीअपनी बढिष्ठताका 
विवादकरिके खखबछकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं 
मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरेके उम्रयफल्युक्त- 
शक्ति ( शस्त्रविशेष )कूं नीचमैं घरिके तिसके एक- 
एक फळकूं हृदयदेशमैं छगायके परस्परके सन्मुख 
बलके करनैकरिके दोनू मृत्युकूं पावैं । तैखें अनल्मरूप 
शून्यवनमैं जाग्रतृप्रपंच ओ स्वप्नप्रपंचरूप दो बलीपुरुष 
हैं | तिनका परस्परविषे परस्परके श्डांतसैँ परस्परका 
प्रहार होबैंहे । सो दिखावैह:--- 

१ देशकाछादिसामग्रीस बिना उपजै 'सो- झूठ 
होवैंहे । जै देशरूप सामग्रीके प्रण होते बी काळरूप- 
सामग्रीकी न्यूनतासैँ उपजे पांखका परेवा, ठीकरी- 


की अशरफी, चमडेका सर्प, इल्यादिक ऐंद्रजालिक- 


( वाजीगररचित ) पदार्थ मिथ्या कहियेंहँ | ..- 

चैसे हितानामक कंठकी नाडीरूप अहपदेश औँ 
अझ्पकाळबिषै उपज्या स्वप्नंप्रपं मिथ्या है । ताके 
दृष्टांत ( तिसके सद्दश  होनेतें ) जाग्रतूप्रपंच मिथ्या 
है ॥ ऐसे खप्नके इष्टां जाप्रत॒का प्रहार है।॥ 


२ तसही देशकाळरप सामग्रीके लेशत रहित |. 


ब्रझविधै जाग्रतप्रपंच प्रतीत होवैहै । यातं सो अंखत्‌ 
है। काहेतैं १ प्रतीर्यमान देंशकाळ तौ जाग्रत्‌प्रपंचके 
- तरत हैं) तिनतें -मिन्न देशकाळ अपंचके कारणं 


हैं । काहेतें ! देशकाररहित परमात्मासें आकाशा- 
दिकनकी खटि.कहीहे ॥ इसकारणतें- 


१ तैत्तिरीयश्चुतिमैं आकाशादिकनकी ` मतें 


- सृष्टि कहीहे |. देशकालकी छि ' नहीं 
कही ॥ औ- 

२.सूत्रकार साष्यकारने “वी देशकालकी- 
खि, नहीं. कही ॥। . | : 

सृष्टि नाम उत्पत्तिकाः है ॥ 

तहां तत्तिरीयश्चुतिका ओं सूत्रकारभाष्यकार- 


का यही अभिप्राय है;-आक्काशादिक प्रपंचकी 
उत्पत्ति ..देशकारसामग्रीविया' होवेहै ।' बातें 
आऑकाशादिक. स्वप्नकी न्यांई मिथ्या हैं ॥ 

कहे ।'ताकूं पूछय। ' चाहियेः-(१) वे देशकाळ ब्रहातैँ 
अभिन्न हैं । (२) वा भिन्न हैं £. ` 


(१) अभिन्न कहै ती हमसे भित्र देशकाळके 
अर्भावते देशकाळरहित ब्रह्विषे' ग्रपेचकी 
प्रतीति सिद्ध भई ॥' ओ ' : 

(२) जो ब्रहमसैँ भिन्न देशकाछ : कहै तो (१ ) वे 
सय हैं । (२) किंवा मिथ्या हैं ? 

[१] कक कहै. तौः अद्वैतश्चुतिसै. .बिरोध दोबैगा । 


[२] मिथ्या कहै तौ तिनकू बी प्रपेचकी न्याइ 
कार्य होनैतें तिनके कारण थी कोई. देश 
कार कहें चाहिये ॥ 

(क) जो आपके कारण भापही हैं तौ आत्माश्रय 
होबैगात-औ-- . : 

(ख) जो - प्रचमदेशकाङके -क्रारण “द्वितीय औ 
द्वितीयके, , प्रथम. कहैः- - तौ .- परस्परकी 
उत्पत्तिविष परस्परकी अपेक्षाके, होनैतै 
अन्योन्याश्रय होवैगा | औ--. ~ 

(ग) जो द्वितीयके .तृतीय, फेर तृतीयके . प्रथम 
देशकाल कारणे कहै तौ चक्रकी न्यांई भ्रमण- 
रूप चक्रिका होवेगी । | 

(घ) जो ठुततीयदेशकाके “कारण चतुर्थ ' ओ 

` नतुर्थके कारण पंचम कहें ती भर्नतदेश- 


_ पष्ठस्तरंगः ६] 


॥ ३१८-॥- यद्यपि मधुसूदनस्त्रामीने देश- 
काल साक्षात्‌ अविद्याके काये कहे | याते माया- 
विशिष्ट परमात्मासँ पहली : सायाके परिणाम 
देशकाल होबेहें | तिसतें अनंतर आकाशादिकन-' 
की उत्पत्ति होबेहें ।' यातें योग्यदेशका ते 
आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति संभवैहै ॥ 

तथापि मधुस्रदनस्त्रामीका यह अभिप्राय 


नहीः-जो देशकाल प्रथम होषैहैं औ. आकाशा- |. 


दिक; उत्तर होवेह । काहेतें ! 

१ अतीतकालम होवे सो प्रथम औं पूचे 

कहियेह ॥ 
२ भविष्यकालमें होवे सो उत्तर-कहियेहे । 
जाङूं पाछे कहेहे ॥ 

आफकाशादिकनकी उत्पत्तिते प्रथम देशकाल 
उपजह। या कहनत आकाशादिकनकी- उत्पत्तिः 
कारतें पूर्वकालडपहितपरमात्मा देशकालका 
अधिष्ठान है। यह सिद्ध होयेगा । यातं देश- 
कालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकी अपेक्षा होवेगी औ 

कालकी-घारार्प अनचस्था होबैगी । 

यातैं ब्रह्मविये कोईबी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥ 

इसरीतिसैँ देशकाछरहित ब्रह्मते जाभ्रतूजगत्की 
उत्पत्ति प्रतीत होवैहै । यातं जञाम्रतृप्र्पच असत्‌ 
(तुच्छ) है ॥ 

किया जाग्रतृकालमैं खमपदार्थनकी स्मृति हों 
औँ खममै बहुत करिके जाम्रत्के पदार्थनकी स्मृति 
होवै नहीं । याते बी जाम्रतूप्रपंच असत्‌ है । ताके 
दष्टांतसें ( तिसके सदृश होनेकरि ) खप्नप्रप्च बी 
असत्‌ ( वंध्यापुत्रके समान ) है औ जव. जाग्नत्‌का 
अभाव है | तब ताके अंतगत समाथिंअंवस्थाका बी 
चेतनमें अभाच हे ओ जत्र जाप्रतूस्प्नका अमाव है 
तव दोनू अवस्थाविपे वर्तमान घुद्विके अभावतैं ताका 
विल्यरूप सुषु्ति औ सुप्ृप्तिके अंतर्गत मरणं 
सूछौका बी अभाव है । 
` इसरीतिसैं ब्रह्मविषं सारे प्रेपंचकी असिद्धि 
अजातवाद्‌ सिद्ध होवैे | 


॥ देशकाल आकाशादिकमरपंचके कारण नहीं | 


१९५ 


कोलकी उत्पत्तिविना पूर्वकाल असिद्ध 
यातें आकाशादिकनतें पूर्वकालमें देशकालादिक 
होवेहैँ । यह कहना वने नहीं । किंतु 
मधुसूदनस्त्ामीका यह अभिम्राय हे।-- 
जैसे भयस प्रतीत होवैहे 
तैसें देशकाल वी प्रतीत होबैहै । औ--- 
(१) आत्मासे भिन्न कोई नित्य है नहीं । 
यातें देशकाल नित्य नहीं | औ-- 
(२) विनाहुयेकी sls ह नहीं । यातें 
आकाशादिकनकी न्यांई देशकालकी 
ची उत्पत्ति दोवेद्दै ॥ 
सो देशकाल मायाके परिणाम हैं औ चेतनके 


| बिवर्त हैं । जो विषते होवै सो किसीका कारण 


होवे नहीं । याते आकाशादिक प्रपंचक्षी उत्पत्तिमे 
देशकालङ्गै कारणता बने नहीं |! 

२ किया कारण प्रथम होवेंहे, कार्य 
उत्तर होषेहै ॥ आकाशादिक अ्प॑चतें देशकाल 
प्रथम होवेह । यह कहना घने नहीं | यह वाती 

॥ ३५३ ॥ देशकाळकी उत्पत्तिमें पूर्वकाल 
( भूतकाळ )कू कारण माने तौ ता ( पूर्वकाल) की 
उप्पत्तिमें किसी काळकूं कारण मान्या चाहिये । 

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमैं आपही कारण है 

तौ आत्माश्रय होवैगा । औ-- 

२ ताका अन्य एू्वकाळ औ अन्यका आप कारण 
कहै तौ अन्योन्याश्रय होवैगा । 

३ जो द्वितीय पूर्घकाङंका कारण तृतीय पूर्वकालू 
औँ तृतीयपूर्वकाछका ' कारण प्रथमपूर्वकाल 
कंडे तौ चक्रिका होगेगी || 

४ जो तृतीयपूर्घेकालका कारण चतुर्थर्वेकाठ 
औ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वेकाळ कंहे । ती 
अनवस्था होवैगी ॥ | 

इसरीतिसैं दोपसमूहके सद्भाव देशकालकी 
ङततिमै ऐवैकाळकूं कारण मानना अयुक्त है ॥ 


१९६ 


॥ सिंद्धांतः-जाग्रत्स्वप्नकीः तुल्यता || ३०९-३२८ 


[ विचारसागेर 


नेडैही कही आयेहें । याते. बी. देशकारळं | कारण -ब्रहम- है । : ब्रक्षकी कारणता देशकालमें 


आकाशादिक ग्रपंचकी कारंणंता. बने नहीं.। 
किंतु खमके पितापुत्रकी न्याँई : देशकालसहित 


आकाशादिक प्रपंच मायाविशिष्ट परमात्मातै | 


उत्पन्न होवैहै ॥ औ- `. 
कोई पदार्थ किसी देशमै किसीकालमें उपजेहे, 
अन्यदेशमें अन्यकारमें नहीं: उपंजेहै । इसरीतिसें 
सारे पदार्थ प्रजयकालमें नहीं उपजेदैं।छष्टिकालमें 
उपजेहें । यातें देशकालङूं कीरणवता प्रतींत बी 
थी जा मायातैं देशकांरसंहित प्रपैच- 
की उत्पत्ति होवेंहे । ता मांयातेंही देशकालमें 


कारणता औ अन्यप्रपंचमै कार्यता प्रतीत होवैहै। | 


आकाशादिग्रपंचके देशकाल कारण नहीं। 
याकेविषै 

॥ ३१९ ॥ अकी कारणता देशकाळमैं 

प्रतीत होवैहै । इत्यांदिस्थळमैं 

अन्यथाख्यातिका अंगीकार 

॥ ३१९-३२१ ॥ 

ऐसी शांका होवैहैः-[पू्पक्षी] विनाइये 

पदार्थनकी तौ श्रतीति होवै नहीं औ सिद्धांतमें 


अंगीकार नहीं । जो विनाहुयेकी प्रतीति 
मानें । 

१ असत्ख्यातिका अंगीकार होवैगा ॥ औँ 

२ विनाहुये बंध्यापुत्र शश्शंगादिकनकी 

प्रतीति हुईचाहिये । 

यातं विनाइयेकी प्रतीति होवै नहीं ॥ 

यातें देशकालमैं कारणता नहीं होवै. तौ 
देशकालमें स्ेपदार्थनकी कारणता. मायाके 


बलतें वी प्रतीत नहीं हुईचाहिये औ कारणता | 


देशकारमें प्रतीत होवेहे 1' यात देशकाल स्वः 
अरपंचके कारण हैं । औ-- 


जो सिद्धांती : ऐसै कहैः-सर्वम्रपंचका 


: | अन्य अकारण है.॥ तिनकी अन्यरूपतें 
` | कारणकूप्तै प्रतीतिः माननेंमें. अन्यथाख्यातिका 


प्रतीत औँ देशकालमें 
सो बी चने नहीं । काहेतें 
१ जैसें. देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है 
तैसे. संवग्रपंचका. अधिष्ठानं ब्रह्म है .. । देश 
कालमैंही अक्षकी कारणता प्रतीति होवै | अन्यै 
नहीं-। या कहनेमें कोई हेतु नहीं । यातं अधिः 
छाननह्मकी कारणता. देशकालमें प्रतीत होवै - तौ 
ब्रह्म सर्वश्रपंचका अधिष्ठान है । यातैँ सबेप्रपंचरें 
कारणता प्रतीत हुईचाहिये । 'किसीमें कारणता, 
औ -किसीमें कार्यत्ता-ऐसा- भेद नहीं चाहिये। 
२ किंवा देशकालमें कारणता नहीं है औ 
ब्रह्ममें कारणता: है| सो अंकी कारणता देश 
कालमें प्रतीत होवैहै 1. था. कहनेतें अन्यथा: 
ख्यातिका अंगीकार होवैंगा । काहेतैं. ? :अन्य- 
वस्तुकी अन्यरूपतै : प्रतीतिकू अन्यथाख्याति 
कहैंहें ।- देशकाल कारण नहीं । याते है 
क्‌ 


कारणता नहीं ॥ 


अंगीकार होवैगां औ सिंद्धांतमें अन्यथाख्याति 
अंगीकार नहीं । 
जो या खानमें अन्यथाख्याति माने तौ 
शुक्तिमें अनिर्वचनीय रूपेकी उत्पत्ति सिद्धांतमें 
मानीहै सो निष्फल होवैगी । काहेंतें ? अन्यथा' 
ख्यातिमैं दो मत हैं? i 
(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी 
प्रतीति अन्यथाख्याति है। 
जैसें कांताकरमें स्थित . रजतकी 
सन्धुख छुक्तिदेशमें ग्रतीति अन्यथा- . 
ख्याति है । 
(र) अथवा. . अन्यपदार्थकी अन्यरूपतें 
प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसे 
shes रजतरूपते प्रतीति अन्यथा 
ख्याति कहियेहै ॥ 


पछस्तरंग; ६ ] 


॥ अन्यथाण्यातिका अंगीकार [|] 


१९७ 


ऐसें अमस्थलमें अन्यथाख्यातिसे | मिथ्यापदार्थनमें प्रतीत होवेंहे । याते मिथ्या- 
निर्वाह संभवैहै । अनिवेचनीय रजतादिकनकी | पदार्थनकी सत्यरूपतें प्रतीति होनेतें सत्यताके 


उत्पिकधन असंगत होचेगा ॥ ओ-- 

जो सिद्धांती ऐसें कद्देः-विपयके समा- 
नाकार ज्ञान होवैहै । अन्यवस्तुका अन्यरूपतें 
ज्ञान संभवे नहीं । यातं रजताकार ज्ञानका 
विषय घी अनिवेचनीय रजत उत्पन्न होपैहै । या 
अद्दतसिद्धांतमें कारणतें अन्य जो देशकार, 
तिनविपे ब्रस्फी कारणताका ज्ञान संभवे नहीं । 
यातं देशकालमें कारणता जो प्रतीत होषेहे 
ताका विनाहुयेका अथवा म्रहामें स्थितका सान 
संभवै नहीं । किंतु देशकालमेंही कारणता है। 
ताका भान होवहे ॥ 

इसरीतिसे “आकाशादिक अपंचके कारण 
देशकार नहीं” | यह कथन असंगत है ॥ 

॥ ३२० ॥ [सिद्धांतीः-] सो झाका यने 
नहीं । काहेतें ! बरकी फारणता देशकारमें 


प्रतीत होबैदै 

जेस जपाषुष्पसंवंधी स्फटिकमें पुष्पकी 
रक्तता प्रतीत होषेहै । अधिष्ठानकी सत्यता 
स्वप्नकालमें मिथ्याइस्तीपर्वतादिकनमें अतीत 
होवैंहे । तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी 
उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु झुष्पकी 
रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवेददै, याते श्वेतस्फरिक- 
की रक्तरूपतें ग्रतीति होनेतें रक्तताके ज्ञानमें 
अन्यथार्यातिही मानीहै ॥ 

तैसें स्वप्न मिथ्यापदार्थनविपे सत्यता 
प्रतीत होचै । तहां अनिर्चनीयसत्यता तिन 
पदाधैनविपै उत्पन्न होवैहै । यह कथन तौ “सत्य! 
` मिथ्या है” | इस [ व्याघातदोपवारे ] वचनकी 
न्यांई संभवे नहीं औ बिनाहुयेकी प्रतीति होने 
नहीं । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यका 

॥ ३५० ॥ जावकके पुष्प । जाहीकू किसी- 
देशमैं जावळीके किंबा जासूदके पुष्प बी कहतेहै । 


ज्ञानें . अन्यथार्यातिही मानीहै । तैसे 
अधिष्ठानन्रक्ञकी कारणता देशकालमें अन्यथा- 
ख्यातिसे प्रतीत होवैंहे | और-- 

॥ ३२१ ॥ जो ऐसे कहें।-इतने स्थान- 
में अन्यथाख्याति माने तो सारे भ्रममे 
अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये॥ 

शांका चने नहीं । काहेतें ? शुक्तिः 
रजतादिकनम अन्यथाख्याति माननैमै यह दोप 
कद्याहेः-विषयतें विलक्षण ज्ञान बने नहीं ओ 
जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होने तहां 
रक्तपुष्पका स्फटिकतें संबंध है। यातें स्फटिक- 
संबंधीपुष्पकी रक्तता स्फटिके प्रतीत होषैहै । 
काहेतं ? अंतःकरणकी पवत्ति जब्र रक्तपुष्पाकार 
होने, ताही ज्त्तिका विषय रक्तपुण्पसंयंधी 
स्फाटिक है। याते पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें अतीत 
होषेहे ॥ औ [तेसं] शुक्तिका तौ रजतरूपतें ज्ञान 
संभवे नहीं । काहेतें १ शुक्तिदेशमें अनिर्वचनीय 
तथा व्याबहारिकरजत तौ अन्यमतमै है नहीं! 
किंतु शुक्ति है। ता शक्तिके संबंधर्स शुक्तिके 
समानाकारही अँतःकरणकी इत्ति होवेगी। 
रजताकार अंतःकरणकी इत्ति होवे नहीं । याते 
अचिद्याका परिणाम | चेतनका विवर्त अनिर्व- 
पनीर औँ ताको ज्ञान । दोदूं उत्पन्न 


स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवै.। तहां शक्तिका 
संबंध स्फटिक औ रक्तपुष्प दोनूसै होषेहे । 
रक्तपुष्पके संबंधते रक्ताकारशत्ति होबेदै । ता 
घृत्तिका स्फटिकतें षी संबंध है औ ' स्फटिकमें 
रक्तताफी छाया है। याते पुष्पका धर्म रक्तता 
स्फटिकमें ताही शक्तिका विषय है ॥ 


यह पुष्प झाळरंगवाळा होमैददै | 


१०८ 


i सिद्धांतः_जा्जचस्वसकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ || 


{ चिचारसागरे 


इसरीतिसै - 
१ जहाँ - दोपदार्थनका संबंध - है तहां 
: शकके धर्मकी दूसरेमें प्रतीति संभवै 
है| तहां अन्यथाख्यातिही संभवेहे ॥ 

२ जहां दोनूं पदार्थनका संबंध नहीं तहां 

अन्यथाख्याति. नहीं; । किंतु अनिवच- 
.  नीयख्याति है॥ - 
जैसें पुष्पसंबंधी स्फरिकमें . पुष्पकी रक्तता 
प्रतीत होवेंहे तैसें स्वप्मके हस्तीपर्वतादिकनका 
वी अधिष्ठानचेतनतैं संबंध . है । याते - चेतनका 
धर्म सत्यता वी चेतनसंवंधी हस्तीपर्वतादिकनमें 
प्रतीत होबैहे । सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसें 
अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठान- 
चेतनसंबंघी देशकालमै अतीत होवेहै ॥ 
॥ ३२२॥ जाग्रतञ्जपंच सामग्रीविना 
- होवैहै । यातैं स्वप्नसमान मिथ्या हैः॥ 
' और जो पूवे शंका कंरीः-“'अधिष्ठान- 
चेतनका संबंध सर्वग्रपंचतें है । जो संचंधीका धर्म 
अन्यथाख्यातिसं अन्यमैं प्रतीत होवै तौ 
वेतनकी कारणता सर्वश्रपंचमें प्रतीत इुईचाहिये”। 
सो शंका बने नहीं । काहेते. ? 

, १ जिसे स्बप्नमें दो शरीर उत्पन्न होवैहें । 
(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होवेहै । औँ 
(२) दूसरा शरीर पुञरूप अतीत होवेहे ॥ 
तहां दोनू शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठान- 

चेतनतें संबंध बी है । तथापि पिताशरीरमें 
अधिष्ठानवेतनकी कारणता प्रतीत होवैंहे औ पुत्र- 
शरीरमें कारणता -प्रतीत होये नहीं !। किंतु 
पिर्ताजन्य पुत्र है। इसरीतिसें पुत्रशरीरमें कार्यता 
'अतीत होवेहे ॥ इसरीतिसें यद्यपि अधिष्ठानः 
चेतनसे संबंध तो सवका है । तथापि देश- 
कालमें चेतनधर्म कारणताकी प्रतीति होवै । 
औरनमैं कायेताकी प्रतीति होबैदै ॥ 


२ अथवा अधिष्ठानचेतन असंग-- है सो 
किसीका परमार्थतें कारण नहीं । . मायां 
आभास यद्यपि कारण. है तंथापि- आभासका 
स्वरूप मिथ्या होबेहे ।1- जो-. आपही' “मिथ्या 
होवे. सो दूसरेका कारण : बने नहीं ।- यातं 
प्रमात्माविपै ग्रपंचकी, कारणता होवै तो ताकी 
देशकारमें अमतें प्रतीति संभवे । सो परमात्मा- 
विपै कारणता है. नहीं ।. परमात्मा कारणता- 
दिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणता .देश- 
कालमें प्रतीत होबेहै, यह कहना संभवे नहीं । 
किंतु मायाकृत अनिवेचनीयदेशकार- अनिर्वच 
नीय कारणतावाले दोवैहैं.। औं-- 

परमार्थसें देशकाल कारण “नहीं : । -जैसें 
पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमैं- पुत्रपौत्र दोनूंवाइ देखै। 
तहां घुत्रपौत्रशरीर अनिर्वचनीय - होवैहै 
औं पुत्रशरीरमें पौत्रशरीरकी अनिर्वेचनीय- 
कारणता होबेहे ॥ तहां परमार्थसें पुत्रशरीर औँ 
पौत्रशरीरका परस्परकार्यकारणभाव नहीं होवेहे 
तेसै अनिर्वेचनीयंकारण देशकाल प्रतीत होवै- 
है। परमाथैसँ देशकाल ` औ 'आकाशादिक 
प्रपंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥ 

इसरीतिस देशकालसामग्री विना जाग्रतम्पंच- 
की उत्पत्ति होवेदै । यातें स्वप्नकी न्यांई जाग्रत्‌ 
वी मिथ्या है ॥ और-- 

जैसें स्वप्नके ख्रीपुत्रादिक स्वप्नमेंही सुख- 
दुखके हेतु हैं । जाग्र॒तमें तिनका अभाव है | 
तैसें जाग्रतके पदार्थनका स्वप्नमै अभाव होवैदे। 
दोनूं सम हैं ॥ ओर | 

॥ ३२३ ॥ जाग्रतके पदार्थ -ज्ञानके 
` साथिही उत्पन्न होवैहैं ।य्रातें दूसरी: 

जाग्मतमैं रहै नहीं ॥३२३-३२५४॥ ` 

जो ऐसें कहेः- “जाग्रत्सै स्वप्न होयके 

फिरी जाग्रत्‌ होवै) तहां पहली जाग्रत्के 


प्रष्टठस्तरगः ६ | ॥ जात्रतृप्रपंचका सिथ्यायना | हदद्‌ 


पदार्थ हैं सोई स्वभव्यवहित ' दूसरे जाग्रतमें | इसरीतिसं चतनमं ज्ञानपनेकी संपादक इत्ति है ॥ 
रह आ प्रथमस्वप्नफे पदार्थ दूसरे स्वप्नमं . इसरीतिसं चतनम ज्ञानपनेक्री उपाधि बृत्ति 
नहीं रहै । याते' स्वप्नके पदार्थनते जाग्रेतके | हे, ताकेविप घी ज्ञानशन्दका प्रयोग होवेंह ॥ 
पदार्थ विलक्षण हैं । ' जसें लोकमें 'कहेहेः-"'घटका ज्ञान उत्पन्न 

सो शंका घी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी | हुवा, पटका ज्ञान नष्ट हुवा तहां वृत्तिम 
द्टितं होत । काहेतें ? ऐसी मूर्सनकी दृष्टि आरूढ चेतनका तौ उत्पत्तिवाश संभवे नहीं । 
हे । संसारप्रत्राह अनादि है, ताम जीवनई | इचिके उत्पत्तिमाश होवेहें थो ज्ञानके उंत्पत्ति- 


जाग्रत्‌ स्तप्नसुपुप्ति होवेहे ॥ । नाश कहेह । याते वृत्तिम ची ज्ञानेशान्दका 
१ जाग्रतकालमें स्वप्नसपुप्ति नष्ट दोवेहे । | प्रयोग होवेह ॥ 
आ- । सो वुत्तिरुप ज्ञान सत्वगुणका परिणाम है । 


२ स्वम्मकारमं जायतसपत्ति नए होवहं ॥ | यह कहना संभंवहे ॥ 


नस सुषुसिक्रालम जाग्रत्स्त्रप्म नए| १ तात्रुत्तिरुप परिणामे चेतनका आभास 
होहि. | 


होबेद्दं । 
परंतु “स्वप्न सुपति होते तत्र: जाग्रतकालके | २ घटादिक विपयरूप परिणामे चेतनका 
स्रीपुत्रप्षचादिक दूरि होगे नहीं किंतु न| आभास होचै नहीं ॥ 


रहं 1 तिनका: ज्ञानही दुरि होवह ॥ फिरे | काइते ? विषय ओ पुत्ति यद्यपि दो 
जाग्रत्‌ होवै तव प्रथमजाग्रतके विद्यमानपदार्थन- | अविद्याके परिणाम हैं । तथापि- 


है ॥ ओ होवे” यह अज्ञानी मृखनकी दृष्टि | १ घटादिक विपय तो अविद्याके तमोशुणका 
ह| । परिणाम ह, याते मलिन हैं, तिनमें 
। ३२४ ॥ सिद्धांत यदृ हैः | 


hh ee आभास दोये नहीं ॥ ओ- 
१ सारे पदाथ चेतनका जिचने ह" २ वृत्ति, सत्वगुणका परिणाम स्वच्छः है । 
विद्याका परिणाम ह| 


|; , ताम आभास होचेहे ॥ 
यातं शुक्तिरञतकी न्यांई- जिसकालमे जो | इसरीतिसँ 
पदार्थ प्रतीत होवै तिसकालमं अधिष्टानचेतन- 


आश्रिवअविद्याका द्विविधपरिणाम होवेह ॥ १ वृत्ति चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 

१ अविद्याके -तमोगुणअंशका घटादिः होनतं इत्तिअवच्छित्रचेतनङ -ज्ञान :कहेदैं 
विपयरूप परिणाम होह । औ- ओ साक्षी फहेहे ॥ 

३ अविधाके' सत्वगुणका ज्ञानरूप परि-| २ घटादिक विषयक आभासग्रहणकी योग्य- 

णाम होनेई-। ता नहीं: । इसकारणत विपयअवच्छिनन- 

चेतन ज्ञान नहीं औं साक्षी ची 


यद्यपि चेतनझ ज्ञान कहेहें । यातं सत्व- 


गुणका परिणाम ज्ञान है । यह कहना वने नहीं। नहीं ॥ | 
तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं! किंतु | _ इसरीतिसे जागतके पदार्थ ओ तिनका शान 


साभासंबत्तिम आरूढ चेतनकै ज्ञान कहह । | दोनु साथिद्दी उत्पन्न होनेहें ओ साथिही नष्ट 
याते चेतनमै ज्ञानव्यवहारकी संपादक व्रति है/! होपैहें | यह वेदका गढसिद्धांत, है । यातें 


Res 


॥ सिद्दांतः-जारत्‌स्वप्नकौ' तुल्यता ॥ ३०९.-३२८॥ 


[ विचारसागरे 


जाग्रतके पदार्थ दूसरी जाग्रतमै -रहेंहें । यह 
कहना संमवे नहीं ॥ . 
॥३२५॥ जाग्रते पदार्थनका परस्पर- 
कार्यकारणभाव नहीं 
॥ ३२५-३२७॥ 
यद्यपि स्वप्नतै जागे पुरुषं ऐसी अत्य- 
वैहेः-“जो पूर्वपदार्थ थे सोई थे 
पदार्थ हैं” । यातैं जाग्रतके पदार्थनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होपैहै । किंतु ज्ञान- 
सें प्रथम विद्यमान होवेहै ज्ञाननाशतें 
बी रहेंहें । तथापि जैस स्त्रप्नके 
पदार्थ तिस क्षणमै उत्पन्न होवैहें औ ऐसे प्रतीत 
होवैहैं?-“मेरे जन्मसैँ बी प्रथम उपज ये पर्वत- 
समुद्रादिक हैं” तहां तंत्काल उपजे पदांथेनमैं 
बहुकालस्थिरताकी आंति होबैहै । यातें जा 
अविद्यायै भिथ्यापर्वतसञ्चद्रादिक उपजायेहैं, 
तिसी अविद्यासें बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी 
म्रतीति अनिवेचनीय उपजैहे,तैसें जाग्रतके पदार्थ- 
नविंपै वी अनेकदिन स्थिरता है नहीं किंतु आविद्या- 
बरसे मिंथ्यास्थिता बी तिन पदार्थनके 
'साथि उपजिके अतीत होवें. और- 
जो ऐसें कहै+- - 
स्क पदार्थ साक्षात्‌अविंध्ाके परिणाम 


२ जाग्रते पदाथ साक्षात्‌ -आविद्याके परि- 
- णाम नहीं। - 
` “किंतु' घटकी - उत्पत्ति - दंडचऋकुछालसे 
होवैहै ।-तैसे सवेपदार्थनकी ' 'उत्पत्ति अपनेअपने 


॥ ३५५॥ जाग्नतके पदार्थनंका “वे पूर्वेजाग्रत्‌- 


कारणतेँ होवैहै. | साक्षात्‌ अविद्यासे नहीं । जो 
साक्षात्‌अविधाके परिणाम होतें तो आकाशाः 
दिक करमतें पंचभूतनकी _ उत्पत्ति औ पंचीकरण 
तिनसें न्रहझमांडकी उत्पत्ति श्रतिमें कहीहे' सो 
असंगत होवैगी । याते - ईश्वरसृष्टि जाग्रते 
पदाथ अपयै अपने उपादानके परिणाम है। 
अविद्याके साक्षात्‌ परिणाम नहीं ॥ ` 

१ स्वप्नके तौ सारे पदार्थ अविद्याके परि- 
णाम हैं । तिनका एकअविद्या उपादान होनेतें 
तिन पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी यकअविद्यासै 
एककालमें उत्पत्ति संभवे । 

२ जाग्रतके पदार्थ . भिन्नभिन्न .कारणसे 
उत्पन्न होह । कार्यते पहली कारण होवेहे औ 
कारणमें कार्यका लय होवेहे । यात घरकी 

प्रथम औ. घटनाशतै आगे सृतिड 
रहेंहे ॥ इसरीतिसें कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर 
औं कोई अधिककाल स्थिर : कार्यकारण हैं। 
तैसें खप्नके नहीं - 

॥३२२६॥ सो शंका बने नहीं । काहेतै ? 
जाग्रतके पदाथेनकी न्याँई 'स्वप्नके पदार्थन 
विपे बी. कायैकारणभाव प्रतीत . होवै ॥ जैसे 
किसीक ऐसा स्वप्न होवेः- भेरी गउके .वत्स 
इवाहे अथवा मेरी खरीके पुत्र हुवाहै ॥ तहां गउ 
औ स्रीविषै क्रारणताकी प्रतीति .औ बहुंकाल' 
खायिताकी. प्रतीति. होवैहै, ॥ .व॒त्स -ओ इन्र 
विषै कार्यता ओ अल्पलस्थिरता प्रतीत 
होबैहै औ सारे समका हैं | कोई किसीका 
कारण नहीं । "किंतु गउ वत्स खीआदिकनकां 
अविद्याही. उपादान है । लैसें जाग्रतूविपै बी कोई 


इक्षके फू, : इनके प्रत्मभिज्ञाशनकी भ्याई भ्रमरूप 


विष देखेये पदार्थे हैं”! इस आकांरबांछ प्रभिन्ना- | है । या सुज्यदृष्ठांत खभ है | सो ऊपर प्रंथकारनैही 


` ज्ञान निदा उठे पुरुषकूं होवे । सो ज्ञान नदी 
प्रबाह, दीपेशिखा, आकाशगत ताराकी स्थिति" भो 


लिख्यहै ॥ 


बप्ठस्त्रगः दद 1 


॥ दण्सृप्िघादका अँगौकार || 


३०१ 


अधिककालसायिकारणखरूपते कोई न्यूनका- 

. सस्थायिकार्यरुपते स्वप्नकी न्यांई प्रतीत होवहे। 

कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं । किंतु 

साक्षात्‌ अविद्याके कार्य हैं । और-- ज 

॥ ३२७॥ श्रुतिविपे जो कमते सृष्टि कहीं 

तहां रष्टिप्रतिपाद्नमं हुतिका अभिप्राय नहीं । 
किंहु अहेतबोधतमे अभिम्नाय हे ॥ 


सारे पदार्थ परमात्मासँ उपजे, यात ताके | 
दिवतेहेँ । जो झाका विवर्त होवे सो ताकाही | 


स्वरूप होनेह । यातं सारा नामरूप ब्रहते एथक्‌ 


नहीं । ब्रदाही है । हसअर्थ बोधन करनेङू सृष्टि | 


कहीहै । यृ्टिका औरम्रयोजन नहीं । 

तहां क्रमका जो कथन हं सो स्थूरुरष्टिङ 
विपरीदक्रमंत -लयचितनके निमित्त है | ताका 
ची अद्वेतदोधही प्रयोजन है । यातें क्रमकधनमें 
ची अभिप्राय नहीं।॥ 

सृष्टम क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक 
अविद्यासँँ उपजहें । तिनका परस्परकार्यकारण- 
भाव औ पू्वउत्तरभाव ६ अविद्याक्रततप्नकी 
न्याँई मिथ्या प्रतीत होवेहै ॥ औ-- 

शरुतिने तिनकी आपसमें कार्यकारणता औं 
पूर्वउच्रता कहीह। सो रुयाचितनके निमित्त 
फहीह। ध्यानमें यह नियम नहींः- जैसा 
स्वरूप होते पैसाही ध्यान होवेहे ॥ 


ज्ञानाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम 
एकही कालम उपजह। साथही नष्ट होपैहै । 
यात जब पदार्थकी प्रतीति होवे तबही म्रतीति- 
का विपय पदार्थ होन्रेहै । अन्यकालमे नहीं 
होने । याहीकै दृश्ट्स्टिप्टियाद कहेहें ॥ 

या पक्षमें पढार्थकी अज्ञातसचा नहीं। ज्ञात- 
सत्ता है । अद्वेतवादर्स यह सिद्धांतपक्ष है। या 
पथमे दो सत्ता हैं। तीनि नहीं। काहेते ? अनात्म- 
पदार्थ सारे स्तप्नकी न्यांई प्रातिभासिक हैं । 
प्रतीतिकालस भिन्रकालमं अनात्माकी सत्ता 
नहीं, यातें तीसरी व्यावहारिक_सत्ता नहीं ॥ 

या पक्षमें सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्य हैं। 
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई ची महीं । कोहेतें १ 
अंतःकरण थो इंद्रिय तथा घरादिक सारी- 
त्रिषुदी आ ज्ञान, स्पप्नकी न्यांई एककालमें 
उपदे । तिनका विपयविषयीभाव वनै नहीं। 
जो घटादिक विषय औं नेत्रादिक इंद्रिय । तैसें 
अंतःकरण । ये ज्ञानत प्रथम होने । तो नेत्रादि- 
द्वारा अंतःकरणफी इत्तिरुप ज्ञान अमाणजन्य 
होत्रे सो अंतःकरण इंद्रिय ओ विषय तीनूं ज्ञानके 
पूर्वकालमें हैं नहीं । किंतु ज्ञानसमकालही 
स्वप्नकी न्यांई त्रिपुरी उपजेददै । यातें त्रिपुटी- 
जन्य ज्ञान कोई बी नहीं । तथापि शानविपै 
स्वप्नकी न्यांई त्रिपुटीजन्यता प्रतीत होमैदै । याते 


याते जाग्रतके पदार्थनका आपसमें कार्य- | | जाग्रतके पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ ्रमाणजन्य 


कारणभाव नही । किंतु- 


ज्ञानके विषय नदीं । यातें वी स्मप्नके समान 


॥ ३२८ ॥ इष्टिसुष्टिवादका अंगीकार ॥ | मिथ्या हैं किंचा--- 


सारे पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याफे कार्य हैं । 
शक्तिरजतकी न्यांई वा स्वप्नकी न्यांई अविद्याकी 
बृत्तिउपहित साक्षीत तिनका प्रकाश होबैदै । 
बातें सारे पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ--- 


१ जाग्रतमें कितने पदार्थनई मिथ्यारूप- 
करिके जानेहे । 

२ औरनकृ सत्यरूपकरिके ऐसें जानैदैः-' 

(१) अनादिकालके पदार्थ हैं, तिनमें कोई 


॥ ३५६॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिहुप | उत्पत्ति, ताका जो कथन सो टछिखुष्टिवाद्‌ 
हान) तके सनकी सृष्टि कहिये अपंचकी ! फहियेहै। याहीकूं अजातचाद बी कहतेहैं॥ . . 
, सा. २ 


१०२ ॥ अनादिकाळका बंध नहीं ती थवणादिक निष्फळ दोचैगि, इसका उत्तर ॥ [ विचारसागैर' 


` ` नष्ट होवेहें. 5 तिसके समान उत्पन्न 
`” होह । ऐसें रपंचघाराका उच्छेद कदै 
- होवै नह ॥ 
. (२) जाइ ज्ञान होचैहै ताइूग्रयंचकी प्रतीति 
i: र । औरनङूं प्रपंचकी प्रतीति 
| 


-(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं। तिनतें 
परमसत्यकी प्राप्ति होवैहे। 
ऐसी प्रतीति जाग्रतमैँ होचैहै । तहां-- 
१ किसी पदार्थमें मिंथ्यापना । 
२ किसीमें नाश । 
३ किसीमें उत्पत्ति । 
४ वेदयुस्तें परमपुरुपार्थकी ग्राप्ति । 
१ सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्यांई मिथ्या 
॥ 
वासिष्ठमै ऐसे अन॑तइतिहास कहेहें । 
१ क्षणमात्रके स्वप्न बहुकाल प्रतीत 
द्ोवैदै । औ- 
“२ जाप्रतकी न्याँई खायीपदार्थ अतीत 
~ होवैंहे औ-- 
३ तिनत्रै बहुकालमीग होवैहै ॥ 
यातत जाग्रत्पदा्थेकी स्वप्नतें किंचितूबिलक्ष- 
णता नहीं । किंतु आत्मभिन् सर्व भिंय्या है ॥ 


`` ॥ ३५७॥ यह इष्टिखष्टिवादका निष्कर्ष 
(निचोड) है ॥ या पक्षका प्रत्तिपादन शदारण्यक 
उप॑निषद्‌के व्याझ्यानमें भाष्यकार औ वार्चिककारनै 
कियहि ओ शांकरभाष्य अरु ओनंदगिरिक्कंत व्याख्यान- 
सहित मांइक्यउपनिषदकी कारिकामें किंयाँहै । 
ताकी वेदांतदीपिकोनामक भाषाटीकाविषै हमने स्पष्ट 
छिखांदे जी वासिष्ठटमंथर्म तथा वेदांतमुक्तावरीमें तथा 
दुखिम्रमाकरक्रे भष्मप्रकाशें तथा आफपुराणमै जी 


॥३२९॥ अश्षः---स्व॒प्नकी ,न्यांई , स्व॑प 
कारस्थायी संसारः होवै तौ अनादिः 
काळका बंध नहीं होवैगा ॥ बंघ- : 
_ निवृत्तिरूप सोक्षके निमित्त 
श्रवणादिक -. साधन . 
निष्फल, होबैंगे । . 
. ॥ शिष्य उवाच ॥' 
`. ॥ दोह्य ॥ . . ` 
लाख हजारन कल्पको, 
. यह उपंज्यो संसार ॥ `` ` 
तामं ज्ञानी मुक्त व्ह, . ` 
बंधे अन्न हजार ॥ ११॥... . . 
झुठो खप्नसमान जो,' . : ` -.. 
छन घटिका न्है जाम ॥:. '' 
बद्ध कौन को सुक्त है ` ` 
श्रवणादिक किह काम ॥,१२॥ 
टीकाः- ईश्वरसृष्टि अनंतकस्पतें - अनादि 
है, तामें ज्ञानी मुक्त होवैहै । अज्ञानीङू बंध 


रहेंहे । be 

जो स्वप्नसमान होवै तो स्वप्न एकक्षण घडी 
तथा प्रहर होचेहै । तैसे संसार बी क्षण अथवा 
अद्वैतसिद्विआदिकभकरमंथनमं बी याका प्रतिपादन 
दै । जाक बिशेष जिज्ञासा होवै सो तिन मंधनम 
देखे ॥ परंतु “अक्क (गृहके कोण) विै जो मधु 
मिळे तौ पर्वतविधै किसअर्थ जाना??? इस भ्यायकरि 
जा जिज्ञासुकूं याही मंथविषै.या इष्ठिसुष्टिबादरूप ` 
उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होगे, ताकूं -अभ्य बहुतत्र॑धंनके 
देखनैका बुद्धिके विनोदविनाः धौरमयोजन नहीं ॥| 


पछ्ठस्तरंग: ६ ] 


rhs RR 
'चड़ी वा प्रहरकाळ चा किंचित्‌अधिककाल 
होवैगा। . 

१ खम्तकी न्यां खब्पकारस्यायि संसार 
होवै तौ अनादिकारका बंध नहीं 
होवैगा । 

२ बंधनिइचिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणा" 
दिकसाधन निष्फल होबैंगे । 

[ युरः- ] यत्मपि पूर्वउक्तसिद्धांतमैं- 

१ चंधमोक्ष वेदेशुरु अंगीकार नहीं । 

२ किंतु चेतन नित्यमुक्त है । 

३ अविद्याके परिणाम - चेतनमैं नाना- 
विवर्त होवेहैं, तातें आत्मरूपकी किंचित्‌- 
भात्र वी हानि नहीं ॥ 

४ आत्मा सदा असंग एकरस है। 

५ आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे 
होवै नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है। 

६ अविद्या औ. ताके परिणामका चेतनसें 
किसीकारमें संबंध नहीं, यातें बंध 
चेदशुरु अबणादिक ओ समाधि तथा 

` सक्ष इनकी प्रतीति बी स्त्मकी न्यांई 
अविद्याजन्य है । यातें मिथ्या है ॥ 

७ इनविदै बहुकालस्थायिका ची अविद्या- 
जन्य है ॥ ' “ 


त न त पलक सपने 

॥ ३५८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- इस इष्टि 
सृष्ठिवादमै एकजीवके अंगीकार अन्यजीवरूप गुरु 
` किंवा शिष्यका अंगीकार नहीं । किंतु स्वप्नगत एक- 
सुख्यजीबतै भिन अन्यजीवाभासकी न्याइ अन्यः 
जीवाभास प्रतीत होतेहै। तैसैंदी आभासरूप गुरु 
किंवा शिष्य है, तिस युरुविषे ईश्वरभावपवेक भक्ति 
करीतीहे सो बी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्या 
( प्रातिभासिक संत्तावाछी ) है| या पक्षमैं जीच- 
ईशवरादिकषदपदाध स्वरूपसे अनादि मानेहैँ । तिनके 
मध्य- 

१ नरकी पसमार्थसत्ता है ॥ औ-- - 
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तथापि या सिद्धांत नहीं जानिके स्थूल” 
दिका प्रश्न है ॥ 0 
(अगुघदेव [ इच्छारहित आस्मदेव 1- 
का स्वप्न ॥ ३३०7४५२ ॥) 
( ॥ गतप्रश्नका उत्तर ४ 
३३०-रेशे८ ॥) 
॥ ३३० ॥ अगघदेव्ू स्वम्षकी प्रतीति 
॥ ३३०-३३१ ॥ 
॥ युरुवाक्य ऐ 
॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवरूं स्वप्नमें, 2 
भ्रम उपज्यो जिहि रीति ॥ ` 
सिष तोकं यह उपजी, 
बंधमोछ परतीति ॥ १२॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! जैसें निद्रादोपतैं स्वमरमैं 
अध्यापक, अध्ययन, वेदशास्न, पुराण, धर्मशास्र, 
अध्ययनकत्ती, कर्म औ तिनका फल प्रतीत होवे 
दै जौ तिन स्वपदार्थे सत्यताकी आंति होवेहै। 


२ न्रह्मसैं भिन्न प्रपंचकी व्यावहारिकसत्ता ` 
है॥ औ-- ; ४ 


३ अन्य प्रवाहरूपसै अनादि सकछंकार्यप्रपंचकी 
प्रातिभासिक सत्ता है | 

यात उत्तरउत्तरअध्यासके कारण पधूर्वपूर्व अध्यासके 
ज्ञानजन्य सेस्कारकी जाश्रयभूत अविद्याके विद्यमान 
होनैंतें स ईश्वरके विद्यमान होनैतें क्षणिकविज्ञान- 
चादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीँ । 
यह अर्थे अद्वैतसिद्धिमै मधुसूदनस्वामीने छिख्पाहै।| 
यह वात्ती जीवके प्रसंग कही ॥ : 


७. सौ होवेंगे 
३२०४ अनाद्किळका बंध नहीं तो अवणादिक निष्फळ i 


तथापि सो स्वके सारे पदार्थ मिथ्या हैं। 


तैसें जाग्रतके सारे क मिथ्या हैं । तिन- 
भ्रम 

Mp सै अनात्माका ग्रहण है 

जैसे तेरेकू हम शुरू प्रतीत होवें, वेद- 

अर्थका बंधविधातक उपदेश करेंहें, सो तेरेई 
मिथ्याप्रतीति है 

जैसें अगुधदेवङ स्वप्नमें मिथ्याप्रतीतिके 

विषय शुरुवेदादिक अनिर्वचनीय उपजेहैं, 


तेसै तेरी प्रतीतिकेबिपै मेरेसें आदिलेके सारे |. 


अनिर्वचनीय मिथ्या हैं ॥ 

॥ ३३१ ॥ सो अँगुधदेवका ऐसा स्वम 
हुवाहैः-एक अगध नाम देवता अनादिकालका 
निद्राम सोवताहुबा सवें देखताभया । ता- 
स्वममें तिस ई ऐसी प्रतीति हुई जो;-- 


२ महादुः्खी हुँ । 
३ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर्ये 
रूप सप्तथातुसे मेरा मुख भ्याई । ओ- 
४ महाघोर भर्यकर सर्प हस्ती आदिकसें 
युक्त जो वन ताकेविवै में अरमण 
सो देवता अमण करताहुवा ता बनमैं 
अरनंतस्थान देखताहुवा ॥ 
१ कहूँ नाना भयंकर प्राणी सन्छुख भक्षण 
करमैकै धावन करेंहें। औ-- 
॥ ३५९ || गृधा कहिये इच्छा, तातै रहित औ 
देव कहिये खप्रकाश, ऐसा जो शुद्धचेतन सो इहां 
अशुधदेवपदका गूढ' अर्थ है | ताकूं: जाग्रत्‌खमरूप 


विळक्षणत्ता रहित अनादिनिद्राकरि कर्पित यह प्रतीय- | : 


सानप्रपंचरूप, स्वभ भयाहे । ता अपंचकी विलक्षणता- 
के अभाव जाभ्रदादिभवस्याके भेदका अभाव है। 
यातं तिस एकही प्रपंचकूं इष्टांतरूपता औ दार्छीत- 
रूपता यद्यपि बने नहीं | तथापि ग्रंथकारनै तिसी- 


अर्थकूं गोप्य राखिके एकही चेतनमै इृांतदाष्टीत- ` 


इसका उत्तर || [ विचारसागरे 


है 'रीघिरुधिरसें भरे इंड हैं । तिन्हमें 
पडे प्राणी हाहाकारशब्द 
. ३ ज तप्तस्तंभ हैं तिन्हसे बंधे पुरुप 


४ कहूं तप्तवालयुक्त मार्ग होइके नग्नपाद- 
पुरुष जावेहें औ तिन्ह घुरुपनङूं राजमट 
लोइमय दंडनसें ताडना करे । 

इसरीतिसे 

१ नाना जो भर्थकरखान हैं तिनझं सो 
देवता देखताहुवा । 

२ कदाचित्‌ आप बी अपराधकरिके स्वम 
तिन्ह दुःखनेङ्कं प्रात होताभया । औ-- 

कहूँ दिच्यस्थान देखताहुवा । 

१ तिन्ह स्थानमैं उत्तमदेव विराजैहै । 

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं । ॥ 

३ अमृतंके दशेनमाजसें तिन्ह पति रहैदै। 

४ क्षुघात॒पाकी बाधा तिन्ह देवन दोषै 
नहीं । औः 

५ आ जिनका ग्रकाशमान शरीर 


६ उत्तमविमानमें स्थित होयके कोई देव 
रमण क्रैँदै । सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अनुसार गमन करेंहै । औ-- 

७ कहूँ रमा उर्षशीसें आदिलेके अप्सरा नृत्य 

का आरोप कियांहे । इस गोप्यअर्थकी प्रगटता 
हम आगे बी टिप्पणविंषे प्रसंगत जहांतहां करेंगे ॥ 


॥ ३६० ॥ संसारकूं ॥ 

॥ ३६१ ॥ देहद्वयका अभिमानी जीव हं ॥ 
॥ २६२ ॥ संसार (जगत्‌) ` 

॥ ३६३ ॥ इहांसें नरकनका वर्णन है ॥ 
॥ ३६४ ॥ पिरू ( पूय ) ॥ 

॥ ३६५ ॥ इहांसैं स्वगैछोकका वर्णन है । 


बष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ अण्घदेवकूँ स्वभकी प्रतीति | २३०-३३१ ॥ 
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करे तिन्हके संपूर्णअंग दोषरहित हैं। 
औ संपूर्ण ` 
< उत्तमसुर्गंध तिन्हके शरीरस फामकी 
प्रकाशक आपैहें औ कह तिन्हसें देव 
करेंदें । औ- 
९ कदाचित्‌ औँप वी देवभावई ग्राप्त होयके 
तिन्हसें घहुतकाल रमण करेहैं । औ--` 
१० कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसे दिव्यस्थानमे 
रमण करताहुबा अकस्मात्‌ रुघिरमलपूरित 
जो इंड हैं । तिन्हविपैं मन करेंहे। औ 
एकस्थानमें सर्वका अधिपतिपुरुष स्थित है । 
ताके आज्ञाकारी अँधुचर ताके आगे स्थित हैं 
१ कितने अँतुपनङ सो अधिपति औ ताके 
अबुचर सौम्यरूप ग्रतीत होवैहें । 
२ कितने पुरुपनझं महाभयंकररूप प्रतीत 
होवेंहें । औ 
३ ता चनमें स्थित घुरुपनङ कर्मके अडुसार 
फल देवेंहें ॥ 
इसरीतिसें अग्रध नाम देवता स्वप्तकालम 
नाना जो स्थान है तिन्ह देखताहुवा। औँ 
१ कहूँ अन्यस्थानमैं न्नासण वेदकी ध्वनि 


करेहे 
२ कहूं सैजेशालामें उत्तमकर्म करेहें । औ- 
३ कहूं उत्तमनदी बहहे। तिन्हमें पुण्यके 
निमित्त लोक खान करें । औ-- 

॥ ३६६ ॥ काव्यअरुकारादिसाहिसम्रंयनमें जो 
ख्रियांके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेंहैं | तिन- 
करिके युक्त ऐसी । 

॥ ३६७ || अगृधदेव । 


४ कहूं ज्ञानवान्‌ आचार्य दिष्यनई अह्म- 
विद्याका उपदेश कहै । ता ब्रह्मः 
प्राप्त होयके, था चनसें निकसि 

i 
इसरीतिसे स्वप्नविपि अगुघनाम देवता क्षण- 
मात्रमें नानाआश्वर्यरूप पदार्थ ता बनमें देखता- 
हुवा । ताङ्गं ऐसी प्रतीति स्व्ञमें हुई जोः-- 

१ मै अर्नतकालका या वनमे स्थित हूं । 

२ या वनका कदी उच्छेद होने नहीं ॥ ` 

३ (१) कदाचित्‌ वौँधवान्‌ चारि गुखनसैँ 

मौनाबीज निकासिके वनकी उत्पचि 
` करेहै । औ-- 
(र) जैंकेसेचनसे पालन करेंहे । औ- 
(३) कदाचित्‌ धोरहास्थकरिके युखसें 
अग्नि निकासिके वनका दैंह करेंहे ॥ 

४ वनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवै- ˆ 
है औ बनके दाहसँमि मेरा दाह होवै- 
है। औ- 

५ सर्ववनका दाइकरिके सो घागवान्‌ 

. एकही रहँदै । 

६ ताके शरीरमैं वनके बीज रहै ॥ 

यह प्रतीति स्वप्तवेद्के श्रवणस ता अशुध- 

देवताई स्वमहीविपि हुई ॥ 

॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकूं । 

॥ २७३ ॥ इहांसै मृत्युओक [ गत भरतखंड ] का 

चर्णन है | 


॥ ३७४ ॥ ब्रह्मानिष्णुशिवरूपसै जगत्की 


॥ ३६८ ॥ पुण्पके क्षीण भये औ पापरूप | उत्पत्ति पालन औ संहारका कर्ता ईश्वर । 


अइ्षएके उदय भवे | 
॥ ३६९ || धर्मराजा । 
॥ ३७० ॥ यमदूत । 

- ॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोंकूं | 


॥ २७५ ॥ जीवनके परिपक्क भये अदृष्ट । 
॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके भनुभव- 
रूप भोगके देनैसैं 


„ ॥ ३७७ ॥ मद्य ( संहार ) । 


२०६ ॥ अनादिकालका बंध नहीं तौ श्रवणादिक निष्फळ दोगे, इसका उत्तर || [ विवारलागोर 


॥ ३३२ ॥ अग्रधदेवका स्वममैं शुरुसै | में मंगल अवश्य करे । फाहेतेँ ! जो अंथआारंभ- 


मिलाप ॥ 

तब वारंवार अपना जन्ममरण सुनिके ता 

अशृधदेवने विचार किया जो: 

१ किसी प्रकारसे वनके चाहरि निकसी 
जाऊं । औ 

१ बनके वाहरि नहीं वी निकसूं तौ ची 
चांडॉलिभाव मेरा दूरि होयजावे ओं 
देवभाव सदा बन्यारहै ॥ 

३ सो और तौ कोई उपाय बनते निकसनेः 
का है नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करनै- 
चाले आचार्यं अपनें शिष्यनक्कै बनके 
बाहरि निकासेहें ॥ 

यह विचारिके आचार्यक स्वमकालमैंही सो 

' अगुघदेचता ग्राप्तहुवा । सो विधिपूर्वक प्राप्त 
` हुवा जो शिष्य ताकू आचार्य देववाणीरूप 
मिथ्याग्र॑थ उपदेश करताहुवा ॥ 

॥३३३॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकू 
मिथ्यासंस्कृतग्रंथसै उपदेश ॥ ग्ंथके 
मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥ 

संस्कैतग्रेथ जो मिथ्याआचार्यनै मिथ्या- 
शिष्यं उपदेश किया ता अंथङूं भापाकरिके 
लिखेंहे ॥ | 

सँस्कृतग्र॑थके मापाकरनेमें मंगल करेंहें। काहेतें? 

१ मंगल करनेंतें जो अंथकी समाप्तिके अति 
बंधकविन्न हैं तिन्हका नाश होवैहै । | विध नाम 
पापका है । ` पापतें झुभकार्यकी . समाप्ति होवै 
नहीं । ता पापका मंगलतें नाश होबैहै ॥ औ-- 

२ जो पापरहित होवै सो वी ग्रंथके आरंभ- 


में मंगल नहीं कियाहोंवै। तौ अंथकताविषे 


'पुरुपनङूं नास्तिकञ्रांति होयके: ग्रंथमें अवृत्ति 


होवै नहीं ॥ 

सो मंगल तीनि प्रकारका हैः-एक वस्तु- 
निर्देशरूप हे ओ दूसरा नसस्कारखूप है ओं 
तीसरा आशीबीदरूप है । | 

सगुण अथवा निर्भुण जो परमात्मा सो 
वस्तु कहियेहै, ताके कीतेनका नाम वस्तुः 
निर्देश कहियेहै ॥ . ' 

अपना अथवा शिष्यंनका जो - वांछित- 
वस्तु, ताके, प्रार्थनका नाम आशीवोद्रूप 
मंगल कहियेहे । सो अपने चांछितका प्रार्थन. 
चतुर्थदोहेमैं स्पष्टं हे, शिष्यके इका ग्राथैन 
पंचमदोहेमें स्पष्ट है॥ ` 

॥ ३३४ ॥ गणेश ओ देवीङूं ईश्वरता 
पुराणमैं प्रसिद्ध है । यातें अनीश्वरका चिंतन 
नहीं। औ पुराणमें गणेंशका जो अन्म है 
सो जीवकी न्यांई कमका फल महीं । किंतु 
रामकृष्णादिकनकी न्यांई भक्तजनके अनुग्रह 
वास्तै परमातंमाकाही आविभोव होवेहै । यह 
व्यासभगवानका परमअभिंप्राय है! |. 

या स्थानमै यह रहस्यं ' हैः- परमार्थे 
जीव बी परमात्मा मिन्न नहीं | परंठु जन्म- 
मरणादिक बंधका आत्माविपे जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है | सो जन्मादिकबंध 
गणेशादिकनङूं आन्मामै प्रतीत होवै नहं । 
याते जीव नहीं ॥ इसरीतिसें गणेशादिकनदूं 
ईश्वरता है । याते ग्रंथके आरंभमें तिन्हका 
चिंतन योग्य है 


. ॥ ३७८॥ चांडाळमावं कहिये जीवभाव औ 
देघमाव कहिये ब्रह्मभाव | | 
॥ ३७९ ॥ इहां संस्कृतप्रंथके कथनकरि कोई 


एक अगृषदेवके इष्टांतकरि' युक्त संस्क्कतम्रंथका ग्रहण 
नहीं । किंतु इस ग्रैथके मूलरूप अनेक संस्क्ृतम्रंथनका 
अहण है | 


पष्ठंस्तसग; ६ ] ॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकू मिथ्यात्र॑ंथसै उपदेश ॥ ३३३--३६८ ॥ २०७ 


नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो ॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥ 


सर्वं ईश्वरता - योतन फरनैवास्ते है औ ईश्वर- 
भक्ति ओ गुस्भक्ति विद्याकी प्राप्तिका झुख्य- ॥ सोरठा ॥ -. : 


साधन है । इसअर्थङ थी घोतन करनैवास्ते है ॥ मु 
॥ ३३५ ॥ अंथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप असुरनको संहार, 
. मंगळ प छछमी पारवतीपती ॥ 
तिन्हें प्रनाम हमार, 
॥ दोहा ॥ भजतनकूं संतत भजे ॥ ३॥ 
जा विभु सस भ्रकासतें, ॥ अथ सबवांछितमार्थनारूप आंशीर्बाद ॥ ' 
' _ प्रकासत रवि चंद ॥ ॥ मंगल ॥ दोहा | 
सो साछी में बुद्धिको, जा सक्तीकी सक्ति लहि, 
सुद्धरूप आनंद ॥ १॥ करे इंस यह साज॥ 
॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ मेरी वानीमें वसहु, ट 
I ग्रथ-सिद्धिके काज ॥ ९ ॥ 
॥ दोहा ॥ ॥अथ शिष्यवांडितपार्थनरूप आशीवीदा। 
नासे विन्न समूलतें, ॥ दोहा ॥ 
्रीगणप [। वि 
शरी Ri ता बंधहरन सुख करन श्री, 
जा. बिन न्है्‌ नहीं, दीनदयाल tt 
देवनहूके काम ॥ २.॥ 
पढे सुने जो अंथ यह, 


रीका 4 मु, वभे : बार्ता सि डे | जेजील 3, 
नतल रली भिद ५ ताके हरह जी ॥५॥_ 


प्रजताभया । तिसकरि महादेवके विजयद्वारा देवन- 
आचाय इनकू ॥ का काये ( चिर्मयपना ) सिद्ध भया । यह प्रसंग 
॥ ३८१ ॥ मयदानपरचित तीनपुरके नाशं | पराणमै प्रसिद्ध है॥ " 


॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औँ 


| प्रश भये मद्दादेखका जब विजय भया नहीं, तब | ॥ १८२ ॥ जन्मादिदु;ख ॥ 


सो समैदेवसहित होयके विप्तराज जो गणेश ताकूँ 


१०८ || अनादिकारूका बंध नहीं ती अवणादिक निष्फल होवैंगे, इसका उत्तरः ॥ [ विचार्सापरै 


॥३३६॥ अथ वेद तेशाखकतता औार्य-| अँक्मेंउठाय ध्याय | 
नमस्कार ॥ ३८५ ॥ ` 
॥ कवित्व ॥ 


वेदवादबृच्छ बन 

भेदवादीवायु आय । 
पकर हलाय क्रिया 
कंटक पसारिके ॥ 

सरळ सुसुद्ध सिष्य 

कंज पुनि तोरि गेरि । 

सूळनमें फेरत 

फिरत फेरि फारिके ॥ 
पेखी सु पथिक भग- 

- वान जानि अनुचित । 

॥ ३८३॥ वेदांत 'जो उपनिषद्‌, - तिनके 
ताप्प॑यका निर्णायक होनेंतें तिनका अनुसारी जो ब्रह्म- 
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी बेदान्तद्यास्र कहिये- 
है। ताके कत्ती श्रीवेदव्यास । 


॥ ३८२॥ 
॥ छोकः ॥ 
आचिनोति च शाल्नार्थ आचारे स्थापयत्यपि || 
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ १ ॥ 
अस्यार्थः-- जो शास्रके अर्थदं आचरे औँ 
लोकनकूं शाख्नउक्तआचारविबै स्थापन बी करे औ 
जातैं आप बी शास्नोक्त आचारकू आचरताहै । तिस 
इेतुकरि सो आचार्य कहिंयेहे । इसशाल्रउक्त- 
ठक्षणकरि संपन्न श्रीवेदब्यासजी हैं|यातैं सो साधारण 


( सर्वेआस्तिक संप्रदायोंके) आचार्य हैं | तिनका |` 


नम्स्काररूँप मैंगळ प्रंथकार करें । 


अंकमें उठाय ध्याय 
व्यासरूप धारिके ॥ 
सूत्रको बनाइ जाल 
बनको विभाग कीन्ह । 
करत प्रनाम ताहि 
निश्चल पुकारिके ॥ ६॥ 
दीकाः- (१) जैसें वायु, (२) वनमैं 
पेठिके, वृक्षनई हलायके, (३) तिन्हके कंटक 
पसारिके, (४) सुंदर ( ५) कमलनके पुष्प- 
नकूं (६) स्वस्थानसैँ तोरिके ( ७) कंटकन- 
बिषै अमाचे तिन्ह अमते पुष्पनङ देखिके । 
( ८.) पथिर्कैके चित्तमें ऐसी आवैः- (९) जो 
ये सुद्रकसल या स्थानयोग्य नहीं ( १०) 
किंतु उत्तमस्थानयोग्य है । यह विचारिके 
जो मंगळ कियाहे। सो आदिअंतकी न्यांई शात्नके 
मध्यविये बी मंगल कियाचाहिये | इस विधिके 
अनुसार है| 
॥ ३८७ || मनकरि किंवा वांणीकरि शरीर 
कुरि अपनी निङ्ष्टपूर्वक इष्टकी उत्काके 
क्रमते चिंतन कथन औ करनैका नाम नमस्कार है | 
यह नीतिभांतिका नमस्कार कमते उत्तम मध्यम 
कविष्ठरूप है । तिनमैं--. 
१ मनका नमस्कार वीज है औ--- 
२ जो वाणीका है सो अंकुर दै । औ-- 
३ जो शरीरका है सो डुक्ष है। 
४ तिस गुरभादिककी ग्रसन्नतारूप फल 


होवेहै ॥ 
॥ ३८६॥ पथिक कहिये पांथ | याही 


वदा गुरुविष्यके कषेषादके मिषकरि अथकर्त्तानें/बठाऊंबी कहतेहैं॥ र: 


बष्ठस्तरंग: ६ | 


॥ सूचनकी जालरूपताम रूपक तथा हेत ॥ 


२०९ 


। यातं ऐसा उपाय होवै । जातें आगे 


>"]िाञ 9 खचचचचचचचखच्नचचचचचचचचत्तततनतत्त््ततततच्त्त्तत 
(११) तिन्ह पुष्पनकू उठाईरेवै औ (१२) फेरि 


विचार करेः-जो आगे वी पवन कंटकनविपे 


पुण्पनकूं तोडिके अमण कराबैगा, याते ऐसा 
उपाय करूं, जातें फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनकृ 
अमाबे नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्रके 
जासे कंटकयुक्त बक्षनका विभाग करीदेवे, 
ता जारसें पुष्पनका कंटकनमें प्रवेश होवै 


नहीं ॥ 


॥ ३३७ ॥ (१) तैसैँ भेदैबादी आचार्ये- 
रूप जो वायु है, (२) सो वेदरूपी चनमें 


(३) वाद कहिये अर्थवादरूप जो 'कंटकसहित 
वृक्ष हैं, तिन्दतै सकामकमेरुप कंटक प्रचते- 
करिके, (४) सर कहिये कपटरहित औ सुझद्ध 
कहिये अतिशुद्ध रागादिदोपरहित, ( ५) जो 
शिष्यरूप कमलपुष्प) (६) तिन्हईं शमादिरूप 
जो स्वस्थान, तासों तोरके, (७) सकामकमेरूप 
कंटकनविये अ्रमावते देखिके, (८) पथिक 
समान व्यापकविष्णुने विचार कियाः-( ९.) 
जो यह सुँदरकमलरूप छुद्धपुरप या स्थान 
जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूप प्राप्त 
होनैयोग्य है । यह विचारिके च्यासरूप 
धारिके (११) तिन्ह शिप्यनङ उपदेशरूप 
अंके स्यापन किया । जैसे पुरुषके अंकमें स्थित 


पुष्पकू वात उडावनेविपे समर्थं नहीं 


ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके उपदेशम स्थित षुरुपनङ 
भेदवादी वैईकावनैमें समर्थ नहीं, यात उपदेश 
ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास- 
भगवान्न विचार किया#-जो' भेदवादी और 
पुरुपनक आगे वी सकामकमेरूप कॅटकनमें 


शिष्य अमें नहीं । (१३) यह विचारिके सत्र- 
रूपी जालसें वेदके वाक्यरूप वृक्षका विभाग 
करीदिया ॥ 


जैसें बनमैं दोग्रकारके वृक्ष होवैं।--- 
१ स्टक औ-- 
२ कंटकरहित । 


तिग्हका जारसें विभाग करी देवै औं 
जालतैं पुष्पनका कंटकसहित वृक्षनमैं प्रवेश 
होवै नहीं ॥ 
तैसें वेदं दोप्रकारके वाक्य हैं। 
१ एक तौ फर्मकी स्तुति करिके कर्मेविपै 
बहिसुख पुरुपकी प्रबृत्ति कराचैदें औ- 
२ दूसरे कर्सके फठकै अनित्य चोधन 
करिके पुरुषकी निद्रत्ति कराचैहें। 
तिन्ह वाक्यनका-- 


॥३३८॥ वेदव्यासतै विभागकरिके सञ्रनसै 
यह घोधन कियाः--जो सर्ववाक्यनका 
निइचिमैँ तात्पर्य है, अवृत्तिमं किसी वाक्यका 
बी तात्पर्य नहीं । 


जो प्रद्त्तियोधक वाक्य हें, तिन्दका ची 
स्वाभाविक औ निपिद्ध जो प्रवृत्ति है, तासें 
तिवृत्तिकरिके विहितप्रवृत्तिसिं अंतःकरण शुद्ध 
होयके तासें वी निवृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ- 
पुरुप होवै । इसरीतिसैँ निवृत्तिमें तात्पर्य है। औ- 
अर्थवादवाक्यने जो कर्मका फल बोधन 


॥ ३८७ ॥. इहां भेदवादिनकूं आचार्य कहांहै 
सो “देवदत्त सिंह है? इस वावेयकी न्यांई गोणी- 


यात पूवे ( तृतीयतरंग ) औ उत्तर ( इस तरंग) का 
विरोध नहीं । 


घृत्तिस कहाहै ।. मुख्य ( शाक्तिइत्तिसे ) नहीं । | ॥३८८॥ संशयधुक्त करिके निष्ठातें डिगावनेमें । 


, वि, सा, १७ 


११७ ॥ अद्धधदेवके तीन हिल ॥ [ विचारसागर 


हु । 
तिनका तात्पर्य नहीं । यह अर्थ सूत्रनसैँ i 


ब्यासजीनै योधन कियाहै । या अर्थङ सूत्रनसें ड 
जानिके पुरुषकी सकाम कमें भ्रवृत्ति होवे| मा भगवच्‌ में कौन यह, 
नहीं ॥ संसृति काते होइ ॥ 
Rs जार पुष्पनइ a हेतु मुक्तिको ज्ञान वा, 

घ व्यासभगवान' सत्र 
सकाम फर्मनसें निरोध करद । यातें जाउरूप | का कर्म उपासन दोइ ॥ < ॥ 
कहे ॥ ६ ॥ ति 

१ हे भगवन्‌ ! में कौन हू! 
॥३३१९॥ अगृधदेवके तीन प्रश्नः | (१) देहस्वरूप हूं ? 


१ “मैं कोन हूं ! (२) अथवा देहस भिन्न हुँ! ' 
२ संसारका कर्ता कौन है? . |. गम्य हँ औ मेरा शरीर है । यह दो 
प्रतीति होवैंहें । यातें मेरेकूं संशय है। औ-- 
३ शुक्तिका हेतु ज्ञान है. अथवा | देहस भिन्न वी जो आप कहो तौ- 
कर्म है अथवा उपासना है (३) में कागतीका हूं? 
दोनों हैं” ' (४) अथवा हुँ? 
अथवा दोनों हैं ? ana तो गी 
॥ दोहा ॥ हे (०) सर्वशरीरविषे एक हूँ ? 


(६) अथवा नाना हूं ? 
यह्‌ प्रथमप्रश्नका अभिप्राय है ॥ औ- 


न इसि २ यह संख्ति कहिये संसार, ताका कत्ती 
सरन जाइ कौन है ? याका यह अभिप्राय है!- 
प्रश्न कियो कर जोरिके (१) या संसारका कोई कत्त है! 


पादपझ सिर नाइ॥ ७॥ _(२) अथवा आपही होवैदै १ 


॥ ३८९ ॥ किसी बाछककूं अपनी माता | चटायके कर्मके खर्गादिककी प्राप्ति फछका बोधतः 
जिब्हामैं गुडकी अंगुली छगायके कटुऔषधमे मधुर- | करिके तिस कर्मविषे प्रहत्ति करावैंहै । परंतु जैसें 
रसकी बुद्धि उपजायके कठुऔषध पिठाय देवै | | तिस माताका बारूककी रोगनिइचिमै ताप्य 
ताकूं शाख़मैं “शुडजिदास्थाय”ः कहें । ताकी | है। युडकी अंगुळीके स्वादम नहीं । तैसें श्रुतिरूप 
न्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पामरजीबरूप | माताका पापकी निदृत्तिद्वारा चित्तकी झुद्धिमैं ताप्य 
वाळककूं अपने जे कर्मफछके स्ताबकवंचनरूप | है । खर्गादिफलमैं नहीं । 
भर्थवादवावध' हैं, तिसरूप युडकी मंगुळी 
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यष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ साँज्यमतके' आत्माका कथन ॥ २११ 
जो कर्ता कहो तौ बी-- १ जाकेविये दुःख होवै सो दुःखकी 
(३) कोई जीव कत्ता है! निइरत्ति ओं सुखकी आरासिवास्तै क्रिया 
(४) अथवा ईश्वर कत्ती है! करै, सो कस्तो कहियेहै । 
जो ईश्वर कहो तौ बी-- ८ (१) सो तेरेविपै दुःख है नहीं, यातें दुःख- 
(५) एकदेशमें सो ईश्वर खित है! की निद्वत्तिवास्ते क्रियाका कत्ती 
(६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है! नहीं ॥ 
जो व्यापक है तौ वी-- (२) दूं आनंदस्वरूप है, यातें खुखकी 
(9) जैसे व्यापकआकाशतें जीव भिन्न पासिके निमित्त चरी तूं क्रियाका कत्ती 

हे तैसं ता ईश्वरतें जीव भिन्न है? नहीं ॥ 
(८) अथवा ईश्वरतैं जीव अभिन्न है? औ-|२ जो कतो होबे सोई भोक्ता होवैहे । 

३ मुक्तिका हेतु [ू को नहीं, यातें भोक्ता बी नहीं। 
(१) ज्ञान है! पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका कत्ती 


(२) अथवा कर्म है! 
(३) अथवा उपासना है! 
(४) अथवा दो हैं १ 
जो दो कहो तौ ची-- 
(५) ज्ञान कर्म है! 
(६) अथवा ज्ञान उपासना है ? 
(७) अथवा कर्म उपासना है? 
(९ “में कोन हूं?” याका उत्तर 
॥ ३४०-३६९ ॥ ) - 
॥३४न्‌। आत्मा संघातका साक्षी है ॥ 
॥ औयुरुरुवाच ॥ 
( अर्घदोहा ) 
सत्‌ चित्‌ आनंद एक तूं 
ब्रह्म अजन्म असग ॥ 
टीकाः-प्रथम जो शिष्यनै प्रश्न किया, 
ताका उत्तर कहेंहैं:-“लूं सतचित्आनंदखरूप 
है” या कहनेतें .देहतेँ भिन्न कह्मा । काहेंतें ! 
देह असत्रूप है औ जडरूप है औ दुःख- 


` रूप है औ कर्चामक्ता वी नहीं। काहेंतें ?--- 


ओ सुखदुःखका भोक्ता स्थूलसक्ष्मसंघात है । 
तूं नहीं । तूं संघातका साक्षी है ॥ याहीतैं-- 
॥ ३४१ ॥ आत्मा, झुखदुःखादिधमसे 
रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमतका 

औ त्रिविध न्यायमतका कथन ओ 

खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 

आत्मा एक है , नाना नहीं। जो आत्मा 
कत्तोभोक्ता होवे तव तौ नाना होवे । काहेतें ? 
सुखी है, कोई दुःखी है । औ क्तोभोक्ता 
एकही अ तो एकके सुख होनेतें 
तथा दुःख होनेतें सर्वं सुख तथा दुःख 
हुवाचाहिये । यातें भोक्ता नाना हैं औ आत्मा 
ओक्ता है नहीं । यातं एक है ॥ 

॥ ३४२ ॥ [पू्वपक्षीः-] सांख्यके मतमें 
आत्मा कर्चामोक्ता अंगीकार नहीं करिके 
नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत- 
विरुद्ध है,। काइँतैं ? यह सांख्यका सिद्धांत हैः- 

१(१) सत्वरजतमशुणकी समअवस्थाका 

नाम प्रधान कहेंहें, सो प्रधान 
प्रकृति है, विकृति नहीं ॥ 


२१२ 


[१] विक्कति नाम कार्यका है । औ-- 
[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है । 
[१] सो प्रधान महत्तत्वका उपादानकारण 
है यातें प्रकृति है। औ-- 
[२] अनादि है , यातैं चिक्कति नहीं। औ- 
(२-८) महत्तच्व अहंकार औ पंचतन्मात्रा । 
ये सातप्रकृति विकृति हैं । । 
[१] उत्तरउचरके अकृति हैं। औ-- 
[२] पूर्वपूर्वके विक्ृति हैं । 
तन्मात्रा वी भूतनके प्रकृति हैं। इसरीतिसें 
सातम्रकृति विकृति हैं | औ-- 
(९-२४) पंचभूत ओ दशईंद्रिय औ मन, 
ह बिकृति हैं प्रकृति नहीं ॥ 


(२५) पुरुष , प्रकृतिविकृति नहीं । काहेतै ! 
[१] जो हेतु किसी पदार्थका होषे तो 
चकति होचै । ओ 
[२] कार्य होवै तो विकृति होचै । 


॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य ओो २ निरीश्वरी- 

सांख्य भेद्तैं सांख्यमत द्विविध है | 

१ कदम ओऔ देवहूतीका पुत्र जो भगवतका 
अवतार कपिलदेव, 
मान्याहैं ॥ 

२ अन्य कोई कपिल भयाहै, तिसमैं निरीश्वरी- 
साँख्य मान्यहै । ताके मतमैं ईश्वरका अंगी- 
कार नहीं । किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगतका 
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु 
कह्याहै । 

सो बने नहीं । काहेतैं ? प्रलयकाकमै सत्वादि- 

गुणनकी साम्य (मिलित )अवस्थाकू प्रधान कहैहैं । 
सो जब सूष्टिकालमें साम्यअवस्थाकू त्याग करे , तब 
जगतकी उत्पत्ति होबै । सो प्रधान जातै जड है 


तातैँ खतः ,साम्पअवस्थाके त्यागवित्रै प्रवीण होवै | 


॥ “मैं कैन हूं” इख असूघदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारसागरे 


तिसने सेश्वरीसांख्य 


[१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । याद 
प्रकृति नहीं । औ-- 

[२] काये नहीं । यातें विक्रति नहीं। 
याते पुरुप असंग है ॥ 

इसरीतिसें सांख्यमतमें पचीस तत्त्व हैं ॥ 

तत्त्व नाम पदार्थका है ॥ 

२ सांख्यमतमें ईश्वरंका अंगीकार नहीं | 

३ स्ततंत्रम्रकृति जगतका कारण है। औ- 

४ पुरुपके भोगमोक्षके निमित्त ग्रकृतिही 
वृत्त होवेहै | पुरुप नहीं । 

५ प्रकृतिके विपयरूप परिणामत पुरुप 
भोग होवेहै | औ-- 

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामतें 
मोक्ष होवेहे । 

७ यद्यपि पुरुप असंग है, ताकेविपै भोग- 
मोक्ष बनें नहीं तथापि ज्ञान सुख- 
दुःख रागद्वेपसे आदिलेके चबुद्धिके 
परिणाम हैं। ता चुद्धिका आत्मासं 
अविवेक हं । विवेक नहीं । यातँ आत्मामं 


नहीं ओ चेतनपुरुपकू तिसके मतमें असंग होनैतै 
तिसका प्रधानके साथि संबंध नहीं है जौ चेतनके 
संवंधविना जडतैं कार्यकी उत्ति होवै नहीं । ताएँ 
प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतर्यीमी ईश्वर है | 
सोई जगतका कर्ती है । ऐसे मानना योग्य है | औ- 
सांख्यमतमैं आत्माके चानाल औ प्रक्कतिकी निसताके 
अंगीकारकरि आत्माविवे सजातीयसंवंध औ त्रिजातीय- 
संवंधकी प्रापिते नानाआत्माके असंगपनैका कथन बी 
व्याघातदोषयुक्त है औ एक व्यापक आत्माके अंगीकार 
किये नानाअंतःकरणकरि मोगआदिकके असंकरकी 
व्यवस्था होवैहे | फेर आत्माके नानांत्वके अंगीकारसैं 
अट्वैतश्रुतिके औ वक्ष्यमाणं टिप्पणउक्त भेदवाधक- 
युक्तिक साथ विरोधसैं विना अन्यफळ मिळे नहीँ .। 


इसरीतिसें साँख्यमत असंगत है । 


पष्ठस्तरंगः ६] || सांख्यमतके आत्माका कथन औ खंडन ॥ २१३ 
आरोपित बंधमोक्ष हैं । परमार्थसें | नानाबुद्धिके घर्म अविवेकसें प्रतीत होवैहें । यह 
“नहीं ॥ वार्ता सांख्यमते अंगीकार करनी उचित है ॥ 
८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामं भोग, | आतत्याङ असंग मानिके नाना अंगीकार 

तासेंही आत्मा -सां्यमतमें "भोक्ता | करने निष्फल दै ॥ औ 

कहेहें । औ--- कोई आत्मा मुक्त है । औरनऊूं वंध है । 
९ परमार्थर्स आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धिही | इसरीतिसै बंधमोक्षके भेदसे जो आत्माका भेद 

भोक्ता है ॥ अंगीकार करें सो वी घमे नहीं । काहेतें १ 


१० बुद्धि आत्मास भिन्न है । 

११ इस ज्ञानका नाम विवेक है । 

१२ ताके अभावका नाम अविविक है ॥ 
. इसरीतिस सांख्यसतमैं-- 

१३ आत्मा असंग है । औ-- 

१४ खुखादिक बुद्धिके परिणाम हैं । 

यातें घुद्धिके धर्म हैं । औ-- 

१५ आत्मा नाना हैं । 

[सिद्धांतीः-] सो वात्ती अत्यतविरु 
जो सुखदुःख आत्माके धर्म होवें तो सुखदुःखके 
अतिशरीर भेद होनेतें आत्माका भेद होवे। 
सो सुखदुःख आस्माके धर्म तौ हैं नहीं । किंतु 
बुद्धिके धर्म हैं! याते खुखदुःखके भेदसें बुद्धिका- 
ही भेद सिद्ध होवेहै । आत्माका भेद सिद्ध 
होवै नहीं ॥ | 

जैसें एकही व्यापक आकाशमै नानाउपाधि 
के धर्म, उपाधि ओ आकाशके अविवेकसें 
प्रतीत होवेहें। तैसें एकही व्यापक आत्मामें 

॥३९१॥ इहां यह भेदकी चाधक युक्ति हैं;-- 
' एक आमाका भेद अन्यआप्माविबै बत्तताहै ? ऐसें 
कहनेवाले प्रतिवादीकूं पूछा चाहिये:-१ सो भेद 
क्या भेद्रहित आश्माविप वर्तंताहै ! २ किंवा भेद 
सहित आग्माविंपे ? 

१ प्रथमपक्षकों कहें तौ व्याधातदोष होवैगा | 
काहेतें तिस भेदके आश्रय जात्माकूं सेदरहित वी कहता- 
है। फेर तिसविषे भेद वरीताहि ऐसे बी कहताहै । 
यात “मेरा पिता बार्अह्षचारी है” इस वाक्यकी 


जो वंधमोक्ष आत्मामै अंगीकार करें तौ बंध- 
मोक्षके भेदसें आत्माका भेद सिद्ध होवै, .सो 
वंधमोक्ष सांख्यसतमें असंग आत्मामें अंगीकार 
किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकसें बंध 
अंगीकार कियाहे ओ घुद्विके विवेकसें बंधका 
मोक्ष अंगीकार कियाहै । 

जो वस्तु अविचेकसं होवै औ बिवेकसें दूरि 
होवै सो वस्तु रज्जुसपैकी न्यांईै मिथ्या होचै- 
है । आत्माविंये वी बुद्धिके अविवेकसें बघ हे 
ओ विचेकसें दूरि होबेहे। यातें बंध मिथ्या है॥ 

जैसें बंध मिथ्या हे, तेसें आत्माका मोक्ष 
वी मिथ्या है । जामें यंघ सत्य होवै, ताकाही 
मोक्ष सेल होवेहे औ आत्मामें बंध मिथ्या है । 
यातें मोक्ष त्री मिथ्याही है ॥ 

इसरीतिसैँ मिथ्या जो बंधमोक्ष सो आकाश- 
की न्यांई एक आत्मामें वी बनेहे ॥ तिन्हके 
भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं । यात 
सांख्यमतमें आत्माका भेदे. असंगत है ॥ 
न्यांई यह तेरा वचन व्याघातदोपयुक्त होनैगा | औ- 

२ “जो भेद्सहित आमाबिबै आत्माका भेद वर्त्तता- 
है! यह द्वितीयपक्ष कहैं , तौ (१) जिस भेद- 
करि सहित आमा है सो भेद औ यह भेद क्या 


परस्पर एक हैं! (२) किंवा दो हैं £ 
(१) जो एकही कहें तौ आपहीकरि सहित 


आत्माविष आपहीके घतेनेतें आत्माधयदोष 
होबैगा । औ-- 
(२) जो जिस भदकरि सहित आत्मा है सो- 
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॥ “मैं कौन इं” इस अग्रधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४०-३६९ ॥ 


[ चिचारसागरे 


॥३४३॥ [पूर्वपक्षीः-] तैसैँ न्यायमतमें ची 
आत्माका भेद असंगत है । काहेतैं ? यह न्यायका 
सिद्धांत हैः-- 

१ सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, देष, 
प्रय, धर्म, अभमे, ज्ञानके संस्कार, संख्या) 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग औ विभाग, ये 
चतुदशग॒ुण जीवरूप आत्माचिषै हैं ! 

२ संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, 
विभाग, ज्ञान, इच्छा, औ प्रयत्न ये अछ्युण 

म्वरमैं हैं । 

इतना मेद हैः- 


(१) इश्वरके ज्ञान, इच्छा औँ प्रयत्न 
नित्य हैं । औ-- 


(२) जीवके तीनू अनित्य हैं । 

(१) इश्वर व्यापक है औ नित्य है । 

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । 
नित्य हैं । औ जीवका ज्ञान अनिल है। 
यातें जब ज्ञान गुण होते तब तौ जीव 

आमाका विशेषणरूप भेद, ये दोन परस्परभिन्न 
हैं ऐसे कहें तौ-- - 

[१] तिस, आत्माके विशेषणरूप भेदकं बी 
भेदरहित जात्माविदे तौ रहना संभवै नहीं । किंतु 
सेदसहित आत्माविष॑ रहना कहाचाहिये | यातैं 
जत्माविषै प्रथममेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयमेदकूं विशे- 
षण कहे जौ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथममेदकूं 
विशेषण कहे तौ परस्परकी स्थितिजथ परस्परकी 
अपेक्षा होनेतें अन्योन्याश्रयदोष होवैगा | औ--- 

[२] जो आत्माविबे द्वितीयभेदकी स्थितिजर्थ 
ताके आश्रय आत्माकू सेदसहिंत करनेकूं: ताका 
विशेषण तृतीयमेद माने तौ तिस तृतीयसेदकी 
खितिभय बी परेकी न्याँई आत्माकूं भेदसहित किया- 


चेतन है औ ज्ञानमुणका नाश होवै 
तब जडरूप रहेहें ॥ 

३ ईश्वरजीवकी न्यांई आकाश, कार, 
दिशा औ मन नित्य हैं ॥ औ- 

४ पथिवीजरुतेजवायुके परमाणु नित्य हैं। 
जो झरोखेमें सूक्ष्मरज प्रतीत होवेंहे, ताके 
छठे भागका नाम परमाणु है । सो परमाणु 
आत्माकी न्याँडै निल हैं । 

५ और वी जातिसें आदिलेके कितने 
पदार्थ न्यायमतमें नित्य हैं । 


वेदविरुद्डसिद्ांत्ता बहुत लिखनैका 
जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं । यातें लिखे नहीं ॥ 

६ “में मनुष्य इँ, ब्राह्मण हुं” ऐसी जो 
देहविपे आत्मआंति तासे रागड्वेष होबैहै । 
ता रागदेपतें धर्मअधर्मके निमित्त प्रदत्त होवै । 
तिन्हतें ! शरीरके संत्रंधद्वारा सुखदुःख होवैहै । 
इसरीतिसें न्यायमतमें आत्माङूं संसारका हेतु 
आंतिज्ञान है ॥ ` 

७ सो आंतिज्ञान तस्ज्ञानसें दूरि होवैहै । 
चाहिये । जो तिस तृतीयभेदकी खितिअर्थ ताके 
आश्रय जात्माका विशेषण प्रथममेद कहें तौ प्रथम- , 
भेदकू द्वितीयकी औ द्वितीयकं तृतीयकी | फेर 
तृतीय प्रथमभेदकी अपेक्षाके होनैतें चक्रवी न्या 
भ्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा | औ-- 

[३] जो तृतीयमेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय 
आत्माकूं भेदसहित करनैकू ताका विशेषणरूप अन्य- 
नतुर्थमेद कहै । फेर चतुर्थमेदकी स्थितिअर्थ पंचम- 
भेद कहे तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनव" 
स्थादोष होवैगा 1 

यातं आत्माका परस्परभेद ( नानाल ) असंगत है, 
यह भेद्वाधकयुक्ति नैयायिकआदिक सर्वमेदवादी- 
करि संमत भेदकी खंडक है | 


पघस्तरंग ६ 1 


|| स्यायमतफ आत्मोका कथन ओ खंडन ॥ 
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८ देहादिक संपूर्ण पदार्थनसे आत्मा भिन्न 
है। या निश्रयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥ 
(१) ता तखन्ञानसें ./ में श्राक्षण हूं, 
मलुप्य हँ” यह आंति दूरि होमेहै। 
(२) आंतिके नाशतें रागद्देपका अभाव 
होबैहे । 


(३) तिन्हके अभावतें धमेअधर्मके निमित्त 
प्रवृत्तिका अभाव होबेहै । 


॥ ३९२ ॥ इहां यह विशेष दैः-- नैयायिक मतमै 
तच्चज्ञानका हेतु गनन फहाहे। “आत्मा इतरपदार्थन- 
तें भिन्न है, आत्मा होनेतें । जो इतरपंदार्थनतै 
भिन्न नहीं किंतु इतरपदार्थरूप है, सो आत्मा नहीं। 
जैसें घट है” ॥ इस व्यतिरेकिजनुमानतैं भाप्मामें 
इतरपदार्थनके भेदका अनुमितिज्ञान होवै, सो भनन 
कहिहै ॥ औ-- 

इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मा इत्तरपदार्थनके 
भेदका ज्ञान संभव नहीं । काहेतें? जिसका अन्यविषे 
मेद होगे सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके 
ज्ञानधिना भेदज्ञान होगे नहीँ । यात जात्मामें इत्तर- 
पदार्थनके भेदकी अमुमितिरूप मननका उपयोगी 
इतरपदार्थनका निरूपण बी तच्चब्चानका उपयोगी 
$, ऐसे मानतेहैँ। 

सो संसचै नहीं: । काहेते १ श्रवण किये अर्धके 
निश्चयके अनुकूछ जे प्रमेयमतसंदेहकी निवर्तक 
युक्तियां हैं, तिनके चिंतनकू मनन फेहेह औ भेद- 
ज्ञानसै अनधे होवैहै। “ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ” इल्यादि- 
श्रुतिवाक्यनतै अभेदं सकलवेदका तात्पर्य है. । 
"द्वितीयाद्वै भयं भवति ” सृत्योः स सत्युमामोति| 
य द्रह नावेव पक्ष्यति’ इत्ादि बाक्मनतें भेदज्ञानकी 
निंदा करीहै । यातैं भेदज्ञानकूं साक्षात्‌ वा तत्तज्ञान- 
द्वारा पुरुपार्थजनकता संभवे नहीं ॥ औ-- 

मननपदसे थी आध्मासै इतरंपदार्थनके भेदकी 
प्रतीतिख्प अर्थ होंगे नहीं । किंतु ल्‍ 
, चिंतनमान्न अर्थ है | बाध्यांतरके अनुसारसैँ अभिद- 
चिंतनमैं मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाघि) होवैहै ) 


(9) प्रदत्तिके अभावते शरीरसंबंधरूप 


जन्मका अभाव होमैहै ओ प्रारब्धका 
भोगतें नाश होवेंहे । 

(५) शरीरसंबंधके अभावतें इकीस दुःखोंका 

नाश होबेहे॥ . 

९ सो दुःखका नाशरूपही न्यायमतमैं 
मोक्ष हे। | 

एक शरीर ओ श्रोत्र, त्वक, नेत्र,रसना,घाण, 
किसी प्रकारफरि आत्मासँ इतरपदार्थनका भेद मनन: 
शब्दका अर्थ संभव नहीँ | 

किंवा १ इतरपदा्थैनके ज्ञानसैंही जो पुर्पार्थके 
(मोक्षके) साधन तघज्ञावकी प्राप्ति होवै ती सकळ- 
पुरुपनकूं तखज्ञानकी माति इईचाहिये । 

२ अथवा किसीक नहीं होबैगी । सो दिखाबैहै - 

१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तच्चज्ञान 
(आत्मज्ञन) विये अपेक्षित होवै तौ सामान्यज्ञान 
सर्वपुरुषनक्‌ है । यातं इतरपदार्थनके ज्ञानपूर्पक इतर 
पदार्थनके भेदज्ञानतै सर्थकूं तसज्ञान इयाचाहिये | औ-- 

२ सर्थपदार्थनका असाधारणधर्म ( एकधमीबिंयै 
घमेस्वरूप जो विशेपरूप) है तिस विशेषरूपतैं इतर 
पदाधेनका ज्ञान तखज्ञानविषै अपेक्षित होवै तौ सर्वज्ञ 
ईश्वरविना असाधारणधर्मतै सकलइतरपदार्थनका 
किसीकूं ची ज्ञान संभँग नहीं । यातैं सर्वे इतरपदार्थनके 
ज्ञानतें जत्माके इतरपदार्थनसै भेदक्ञानके अमावतैं 
सकरूअनास्मपदार्थनतें भिन्न आमाका क्ञान- 
रूप तख्ज्ञान किसीक नहीं होवैगा । 

याते नैयायिक मतमें मान्या जो आत्माका अम्य- 
आ्मत्तिं औ अनापमातै भेदज्ञान सो संभवे नहीं । 
थाहींतें देहादिकविये आसमश्रांतिका अभाव, ता 
रागद्रेषका अभाव, तादें धर्मभधर्मके निमित्त प्रदृत्तिका 
अभाव, सातै शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव, 
तातैं इकीसप्रकारके दुश्खका नाशरूप मोक्ष नैयायि> 
कोंके अजुसारीकूं नहीं होवैगा । किंतु महाबाकयरूप | 
श्रुतिअर्थफै गोचर भभेदज्ञानही कारणसहित अनर्चकी 
निश्क्िप्तिक परमानदकी आप्तिरूप मोक्षका हेतु है 


३१६ 


“जै कौन ह? इस असूधदैवकै प्रश्नका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारसागरै 


औ मन ये पूईद्रिय औं पद्दुद्रियोंके बिषय औ 
पट्डैद्रियके ज्ञान औ सुखदुःख, ये इकीस- 
दुःस्व हैं। 

शरीरादि ची दुःखके जनक हैं, यातें 
दुःख कहियेंहँ | औ-- 

॥ ३९३ ॥ न्यायमतंमें श्रोत्रकू भाकाशरूप 
भानिके नित्य मान्याहँ । 
सो बने नहीँ;-- काहेतें ? 

१ श्ुतिविपे नेत्रादिकनकी न्याइ आकाशते श्रोत्रकी 
उत्पत्ति कहीहै । जो उत्पत्तिवान्‌ बस्तु होवै ताकी 
नित्यता संमकै नहीं | औ--- 

२ श्रोत्रं आकाशरूप ची कहना संभवे नहीं । 
काहतै ? कर्णगोळकबत्ति जो आकाश है ताकू न्याय- 
मतमैं श्रोत्र करेंहैं, सो अयुक्त है । काहेतै? कणे- 
शोळकदृत्ति आकाशके होते वी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
मंदूपना किंबा अमाव होवैंहे, सो नहीं इवाचाहियें । 
याते पंचीकृत भूतरूप जो कर्णगोलकबृत्ति आकाश 
है, तिसतै भिन्त अपंचीकृत भूतरूप आकाशका 
कार्य श्रोत्रईद्रिय उत्पत्तिनाशवाळा होमैतें अनित्य 
ह॥ 

३ किंवा दुजेनतोपन्यायकरि ताक आकाशरूप 
मानें तौ बी ताकी नियता संभवे नहीं । काहेतें ! 
“आत्मन आकाशाः संभूतः?(आत्मासें आकाश होता- 
भया) इस तैत्तिरीयके वाक्यम आकाशकी उत्पत्ति 
कहिके अनियता सूचन करीहे । जब आकाशकी वी 
अनित्यता सिद्ध भई तत्र तिसके एकदेशरूप 
ओन्रकी अनित्यता है यामे क्या कहना १ 

इसरीतिसे ओत्रकी निद्यता संभव नहीं । 

पैसे सनकी नित्यता वी घने नहीं । काहेतें? , 

१ मनकूं परमाणुरूप मानिके नित्य कहें तिनकूं 
पूछया चादियेः- (१) मन निरवयव है ¦(२) किँवा 
सावयव है! ` है 

(१) जो निरवयव कहें ता तिसविवै अवयवरूप 


स्वगोदिकनका सुख घी नाशके भय 
दुःखका हेठु है ! यातें दुःख कहिवेहे । 

यद्यपि न्यायमतमें शत्र औं मन निंलेँ हैं, 
तिन्हका नाश पने नहीं, तथापि, जिसरुप 
संभवे नहीं | यार्तै स्वतः अडआत्माविपे मनके संयोग- 
सैं जन्य ज्ञानगुणकी उच्पत्तिके अमावस जगतूकी 
अंघताका प्रसंग होबैगा । औ-- 

(२) जो मन सावयच है तो तिसविधै धट- 
पटादिककी न्‍यांई अनियता निर्विधादर्ते सिद्ध भई। 

२ किंवा मन नित्य होगें तो ताका सुपुपिविपै 
विशेषज्ञानकी जनकतारूप लिंगके अमावतें गम्य 
अपने उपादान भज्ञानँमं लय होवेंहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये । यातें वी मन अनिस हे | औ--- 

३ ओ नैयायिक कहें:-आत्मा औ मनका संयोग 
ज्ञानका हेतु है सो संयोग एककी कियातें किंवा 
दोकी क्रियातें होगेहै 2 विभुआत्मामैं तौ क्रिया 
कंदे वी होवै नहीं जी मोक्षकाखमें किंवा सुएुप्तिकाल- 
मैं मोगके सन्सुख अद्ृष्टके अभावत्तै मनमै वी क्रिया 
होवै नहीं । यात आतमाके साथि मनके संयोगके 
अमावतैं सुधि आदिकवि विशेष ज्ञान होवै नहीं! 

सो कथन बने नहीं | कहेंतें! व्यापक जो 


बस्तु है तिसके साथि सर्ववस्तुनका बनियास विवा बी. 


सदा संयोग रहँदै । जैसें ब्यापक आकाशके साथि 
क्रियारहित पर्वतका किंवा वृक्षपापाणआदिकनका 
सदाही संयोग रहै । तैसे मोक्षकालमे किंवा 
सुषु्तिम जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होवे तौ 
तिसके विभुआत्माकें साथि संयोगकी सिद्धितैं दिशेष- 
ज्ञान हुयाचाहिये औ होता नहीं । याते सुपति 
आदिक काळविंबे अवश्य मनका विळ्य होवै | फेरि 
जाम्रतक्रालमें ताकी उत्पत्ति होंवेहे । 

इसरीतिसे उत्पच्तिनाशवान्‌, होनेतें सन भनिस है | 


देशके अभावतें तिसका जात्माके साथि संयोग | ताकी निसताका कथन प्रखापमात्र है। 


! 


चष्टस्तरंगः ३ | 


न्यायर्मतके ० त्माका छी न । 
॥ न्यायर्मतके आत्माका कॅथन ओ खंडन || 


२१७ 


करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु हैं। तिसरूपका 
नाश होह । 

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिके दुःखके 
हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकाठमें 
श्रोत्र ओ मन करे नहीं । काहे? जो 
कर्णगोलकर्म स्थित आकाश हे, सो ओत 
कहियेहे । ता कर्णगोरकका मोध्षकालमें अभाव 
हे । याते आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय हे वी । परंतु 
गोलकके अभावतें ज्ञान होवे नहीं । 

इसरीतिस ज्ञानका जनक जो श्रोत्रइंद्रियका 
खरुप, सोई दुःख है ओ ताकाही नाश 
होवेहे ॥ ओ 

१० आत्माके साथि मनके संयोगते जॉन 
होषेहै । सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) 
एककी क्रिया होवै (२) अथवा दोकी 
फ्रियाते संयोग होबेहै ॥ 


(१) जैसे बाजइक्षका संयोग एकबाजकी 

क्रियातें होवेहे । औं-- 

(२) दोमेपनका संयोग दोकी क्रियाते 

होवेह ॥ 

तैसें विभूआत्मामें तो क्रिया कदै थी होवै 
नहीं औ मोक्षकालमें मनमै बी क्रिया होवे नहीं | 
याते संयोगचान्‌ मनकाही मोक्षकालमें अभाव 
होयैहै ॥ और--- 

॥ २४४॥ कोई एकदेशी त्वचाके साथ 
मनके संयोगरक ज्ञानका हेतु कहेहे । आत्माके 
संयोगळूं नहीं ॥। सुएसिमे प्रीतत्‌ नाम नाडीविपे 
मन प्रवेश करैहै । त्वचार्स मनका संयोग हैं 
नहीं । याते सुपपतिमें ज्ञान होवै नहीं। 
तिन्हके मतमै खचास संयोगवाछा मनही ज्ञान- 
हारा दुःखका हेतु होनेतें दुःख है । केवल मन 
नहीं ॥ मोक्षम त्वचाके नाश होचेतें ताके साथि 


॥ ३९४ ॥ १ आत्माके साथि मनके संयोगतैं 
ज्ञान होवे ती झुधुल्तिविग्रे तिस संयोगके अभावट्टये 
जागरणकालमें ( उत्थानसमयमैं ) होनैवाडी सुख औ 
अज्ञानकी स्मृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवेहे । 
सो नहीं इुयाचादिये । 

२ किवाः-आत्माके साथि मनके संयोगस जो 
ज्ञान होये ती न्यायमतमै मनकूं अणुरूप मानिहें । यातत 
ताके संयोगसै जन्य ज्ञान बी शारीरके एकदेशमेंही 
होवैगा । सारे शरीरमै नहीं । यातें सारे शरीरविमे 
भमे कंटकवेधकी पीडाका भान न हुआचाहिये | औ- 

३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्याई सारे शरीरविपै 
वर्तनैवाळा माने ती यद्यपि सारे शरीरबिंष पीडाका 
असंभव नहीं तथापि सुपु्तिविपे सुख औं अज्ञान- 
का सामान्यज्ञान है ताका असंभव होगैंगा । 

यातं आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै 
नहीं | किंतु आमाका स्वरूपभूत उत्पत्तिनाशसे 
रहित ज्ञान निस है | ऐसें मानना योग्य है । 

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी लचाके साथि 


मनके संयोगकू जानका हेतु कहे । 
नि. झा, २८ 


सो थी असंगत दे: । काहैतें ! 

१ जैसे 'मनके साथि जात्माका संयोग ज्ञानका हेतु 
है? इस अर्थके माननैमै कोई प्रमाण नहीँ | तेसै 
'ल्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है ? 
अधैके मानंनेंमें कोई श्रतिआदिकप्रमाण नहीं | 

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोळकस्पित्त अर्थ 
मानने योग्य होवै तौ किसीचै कहा किः--'मैंने मृंग- 
तृष्णाके जळमें खानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुट- 
करिके औ शशशंगका धन्ुषकरिके वंष्याका पुन्न 
संग्राममे जाता देख्या” इस बचनका अर्ध बी 
मानना योग्य है | यातें लचाके साथि मनका संयोग 
ज्ञानका हे नहीं । 

३ िया;-सुपृप्तिविंपि त्वचा औ मनके संयोगके 
अभाव इये बी बुद्धिमानोंकी बुद्धिकरि गम्य सुख 
औँ अज्ञानका सामान्यज्ञान होबैहे । सो नहीं इवा- 
चाहिये | 

यातैं त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं । 
र्किठ आत्माका स्त्ररूपभूतही ज्ञान है। यह मामना 
योग्य है । 


२१८ - `| 'मैं कौन हूं? इस अश्वधदेवके मञ्चका उच्तर || ३४०-३६९ |! [ विचारदागरे 


७ OS ० 


संयोग है नहीं । यातें ज्ञान होते नहीं। मोक्ष" , दःख ओ पंचमोक्ष आत्मा होतेहें, याते 
कालमें मन है ची । परंतु दुःखका हेतु जो: आत्मा नाना हं अ! सपूण व्यापक हु 


ज्ञानका जनक स्वचासे संयोगचाला सन, ताका ! सव अव्पपदाथनस जो सयोग, 


००३ 


i 
|, 
संयोगके नाश्ते नाश दोव | सयायमतर्स न्यापकका उक्षण हैं ओ सजातीय- 


११इसरीतिसे मो्षकालमें परमात्मासे मिन्नदी | “गातय जगत मदका अभाव, व्यापकका 


1 लक्षण 2 
हुःखरहित होयके व्यापक्त आत्मा नैडँरूप । उक्षण नहीं। काहेंतें ! न्यायमतमे यद्यपि आत्मा 


खित होपेहे । काहेंतें ? ज्ञानगुणतँ आत्माका { 1चरकयतर है| याचे खगतभंदका तो ताकबिय 
अभाव हुं चा | परतु सजातीय आं बिजातीयक 


हि १ सजातीय जो इसरा आत्मा, ताका 


ज्ञानका मोधकालमे नाश होतेहे, याते प्रकाश- | मैद आत्मा है । औ-- ; 
रहित जडरूप दोयके आत्मा मोक्षकालमें , २ बिजातीय घरादिकनका भेद डी 
स्थित दवह । बि आत्मामं हु ॥ 

यह न्यायका सिद्धांत ह । ओ याते सञ्ातीय-विजातीय-खगत-भेदका अ- 


॥ ३४५ ॥ न्यावमदसं पूनउक्तम्रकारसे सुद | भाव न्यारपकेका लक्षण नहीँ । किंतु सवअल्प- 


॥ ३९६ | न्यायमतमें आत्माकूं व्यापक मानिके | इसीही छक्षणके अनुसार देशकाव्वस्तुकृत अंत 
जड मान्याह । रहित वी व्यापकक्षा लक्षण है॥ इंहां--- ८ 
१ सो श्रतित्रिरुद्ध हैं । काइते £ १ “फर्कः'पद्करिकि देशकृत अंतक्षा निषेध ह 1 
(१) “इहा ( समि) यह पुरुष खब॑व्योति वाहित ? जो बस्तु परिच्छिन्न दै सो नाना होनेंहे औं 
(प्रकाश) हविह ( तहा स्यादि ज्योतिनके | जो व्यापक है सो नाना नहीं | किंतु आकाशकी न्याँई 
अभावत्त स्पष्ट जान्या जाबहै)” | औ-- | एक है | आत्मा जाते एक है यातें परिच्छिन्न नहीं । 
(२) “ जो यह प्राणोंति हंदयर्स अन्या किंतु ब्यापक है. । याहीर्तै आत्मा देशकतअंतर्ते रहित है 
अकाश) डस्य है? | जौं-- | यी न्यायमत्तम नानाऽ्यापक काद स्तो छद्रतञ्रुति 
(३) “संत्यक्षनअनंतस्दप ब्रह्म (परिपूर्णवस्तु) आ वद्यमाणयुक्ति जौ लोकानुमवर्से विल्व दै । 


5 
इत्यादि अनेक श्रुतिबाक्यनमें व्यापक आत्माकी | उत्तञ्चतिगत एकपदकरि आत्माविये देतात 
चेतनरूपता सुनियेद | ब _ निषेध किया | औ-- 
यासे युक्ति है, सो आगे २५६ से ३५९ पर्यत 


निश्चयक्ते बाचक “प्च? पदकरि आत्माकी 
अंकविंये अ्रंयकारने कहीहे, यातं “आत्मा खरूपसें | निरपेक्षन्यापकलाके कथनत आत्माविये काळत 
जड है? यह न्यायकी उक्ति अखंगत है ॥ 


अंतका निषेध किया | औ--- 

॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमैं सजातीय-तिनातीय-ख्रमत-| ३ “अङ्कितीय"पद्कारि भेदके प्रतियोगी 
भेदका अभाव न्यापकका लक्षण मान्या, सो | ( निरूपक्त ) अन्यनस्तुके निषेघर्ते आत्मादिपे बस्ठु" 
“एुकमेचाद्वितीयं अझ (एकही अद्वितीय त्र है)” | कत अंतका निषेध किया [ 
इस छांदोग्यके पष्ठ अध्याचके चचनअनुसार हें | इहां इसरीतिस्ते सिद्धांतरक्त उभयविध व्याप्कको 

१ “पकं''पदकरि सजातीयमेदका निमे हैं | | लक्षण श्रुतिअचुसार है ॥ 

२ “पच''पदकरि विजातीयमेदका निपेध है। 


1 ३९८ || यह न्यायमतदक्त न्यापकका छक्षणं 
३ “अद्वितीयं प्रकरि ्रगतमेदका निषेध है | ) श्रुति डुक्ति जो छोक्नानुभवर्से विर्व है॥ 


पद्ठस्तरगः ६ | 


॥ त्यायमतके आत्माका कथन आ खंडन || 


२१% 


पदार्थनसं संयोगही व्यापक लक्षण ह । 
याकेविप-- 

कोई दांका करैहे?-न्यायसतमें आत्माकी 
न्याई आकाशकालदिशा वी व्यापक हैं. आं 
परमाणु ` सक्षम हं | निरचयच हैं । तिनस सर्व 
व्यापक पदार्थनका संयोग बन नहीं । काहेतं ? 
जो परमाणु सावयच होगें तब तौ. किसी देशम 
आत्माका संयोग होवे आ किसी देदामं अन्य- 
व्यापक पदार्थनका संयोग होने | सो परमाणु 
सावयच हैं नहीं। किंतु निरवयव हं ओ अति 
सूक्ष्म हैं । तिन्हफे साथि एकही देशर्म सर्व 
व्यापक पदार्थनका संयोग होरेंगा | सो बने 
नहीं । काहेते? जो एकके संयोगसं स्थान 
निरुद्ध हे । ता देशम अन्यपदार्थका संयोग वने 
नहीं । याते नानापदार्थनं व्यापकता भने 
नहीं । एकही कोई पदार्थ व्यापक बनहः ।। 

यह दाका बने नहीं । काहेते? जो 
सावयययस्तुका संयोग है, सो ता अन्यके 
संयोगका विरोधी हैं । 

जैसं जा एथिवीदेशमं हस्तका संयोग 
होवे तादेशमें पादका सयोग होवे नहीं औँ 
निरवयवका संयोग स्थानक रोक नहीं । थात 
अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वात्ता 
अचुभवसिद्र ह .॥ 

२ जैस घटके जा देशमै आकाशका संयोग 
है, ता देशमंही कालका औं दिशाका संयोग 
थी है। जो कोई घटका देश आकाशकाल- 
दिशा बाहिर होगे तो ता देशमं आकाश- 
काल दिशाका संयोग होये नहीं । सो बाहरि तौ 
कोई देश हे नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश 
आकादाकाठदिशार्मही हैँ । यातँ सर्वपदार्थनके 
सर्वदेशनविप आकाशकालदिशाका संयोग है ॥ 


इसरीतिस परमाणुविप धी एकही देशम 
नानानिरवयतर विभुका संयोग घनेहे । कोई दोप 
नहीं । यातें आत्मा नाना हैं था संपूर्णे 
व्यापक हैं ॥ 

॥३४६॥ [सिद्धांतीः-] सर्वक सर्वपदार्थनसें 
संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है | सो 
समीचीन नहीं।काहत॑ ? जो व्यापक आत्मा नाना 
अंगीकार करें ता सबेध्रीरम सर्चआत्माका संबंध , 
अंगीकार करना. हावगा । यातं कान शरीर 
किसका है । यह निश्रय नहीं होबेगा । किंतु 
एकएक आस्माके सर्वशरीर हुयेचाहिये । 

जो ऐसे कहेः-जाके कर्मसँ जो शरीर 
उत्पन्न हुआह ता आत्माका सो शरीर हैं । 

सो ची बने नहीं । काहेंते? कर्म जा शरीर- 
सं होवेह ता कमै करनेवाले पूर्वेशरीरमें ची 
सर्वआत्माका सुँचेघ है । यातें फर्म बी सर्व 
आत्माकेही होगे । एकके नहीं 

और ऐसे करैः-जा आत्माके मनसहित- 
शरीर हैं, ता आत्माका सो शरीर है ॥ 

सोची बने नहीं । काहेते ! 

१ शरीरकी न्याई मनके साथ थी से 

आत्माका संबंध हे । ताकेविंपे यह निश्चय 
होवें नहीं । जो कोनसा मन किस 


आत्माका दे! किंतु सबेआत्माके सवेमन 
इुणचाहिये 
२ तैस इंद्रिय भी सर्वआत्माके सर्वद्द 
: होगे । 
बाहरिके पदार्थनविपे “यह मेरा है। 
यह थरका है” ऐसा व्यवहार बी 
शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सर्व 
आत्माके सवै हैं | याते बाहरिके पदार्थ 
बी सर्वआत्माके सर्व हुएचाहिये । और 


॥ ३९,९ | सपैव्यापक । 
॥ ४०० ॥ सवभात्ाका 


ब्यापकवस्तुसै भिन्न | से संयोग 


सर्व परिच्छिन्न देह इंद्रिय मन परमाणु आदिक वस्तुन- 
। यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ 


२२० 


॥ “मैं कौन हूं!” इस अगुधदेवके प्रश्नका उत्तर || ३४०-३६९ ॥ [ विचारसागरे 


जो ऐसें कहैः- जा आत्माकूं जा शरीरमें 
अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवै ता आत्माका सो 
शरीर है, सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है । 
यास सवै आत्मामें रहे नहीं । किंतु एकघधमे 
एकही धर्मीविै रहेंहे । यातें एकही आत्माका 
शरीर है । जा आत्माका जो शरीर है ता 
शरीरके संबंधी मनईद्रिय औ चाहरिके पदार्थ 
ता आत्माके हैं । यातें व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनैंमें बी दोप नहीं । 

सो वास्तां बी बने नहीं । काहेंतें! य- 
व्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एकही आत्माईं होवैदै 
तथापि सो न्यायमतमैं बने नहीं । किंतु सर्वः 
आत्मा एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये । काहेतें ? 
न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान 
आत्मा औ मनके संयोगतँ होवैहे सो मनके 
साथि संयोग सरवेआरमाका है । याते मनके 
संयोगसे जैसें एकदेहमें एकआत्माकूं अहंचुद्धि 
होवैदै लैसें एकदेहमें सर्वआत्माऊं अहंचुद्धि हुई 
चाहिये । 

जो ऐसे कहै!-यद्यपि मनका संयोग 
तौ सवेआस्मासें है तथापि जा आत्मामं ज्ञानका 
जनक अचष्ट है ता आत्माकूंही अहंबुद्धि होचैहे । 

तौ यी सर्वङूंही ज्ञान हुवाचाहिये । काहेतें ? 
जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करैं तौ 
एकशरीरकी शुभअशुभक्रियातें शरीरमें स्थित 

सवेआस्मामेँही अदृष्ट हुये चाहिये | यह वात्तो 

कही आये; याते व्यापक जो नाना आत्मा 

अंगीकार करें तौ एकदेइमें सर्वक सुखदुःखका 
भोग इुया चाहिये । 

याते “व्यापक नाना कत्ती भोक्ता आत्मा है! 


यह “हो ऐसे कहैः- जा आत्माईं जा शरीरम | यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं । औ- सिद्धांत समीचीन नहीं । औ- 


॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तौ कत्ती भोक्ता 
अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं । व्यापक 
आ अणु नहीं । किंतु शरीरके समान ता 
अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके प्रकाशकी 
न्यांईै बडे शरीरङूं प्राप्ति होगे, त़ब अंतःकरणः 
का निकास. होवेहे औ न्यूनशरीरमे संकोच 
होबैहै । यह वात्तो सिद्धांतविंदुके व्याख्यानमें 
मुधुसूदनस्वामीने अतिपादन करीहै । जा 
अंतःकरणका जा शरीरसे संबंध है ता अंतःकर- 
ण ता शरीरसें भोग होवैहे । 

जो शका क व्यापक अंगीकार करें तौ 
सर्वेशरीर सर्षके होतें औ भोग बी सर्वकू होवै, 
सो व्यापक अंतःकरण नहीं । याते दोप 
नहीं ॥ औ अंतःकरणं अणु अंगीकार करें 
तौ शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहदै ऐसा 
अंगीकार करमा होवैगा वात्तो बने 
नहीं । काहेंदें! जो एककारमेंही पाद ओ 
मस्तकमें कंटकवेघ होवै तौ दोनूं स्थानमें एक- 
ही कारमें पीडा दोवेहै । सो नहीं हुईचाहिये । 
काहेतैँ ? जो अंतःकरण अणु होवै तौ 
स्थानमै एककालमें रहे । यातें जा स्थानम 
अंतःकरण होवै ता स्थानमेंही पीडा हुईचाहिये। 
दोनूं स्थानमें नहीं ॥। 

यातैं अंतःकरण अशु औ व्यापक नहीं; 


किंतु शरीरके समान है । यातं कोई दोष नहीं । 


अणु औ च्यापकसें विलक्षण जो है, ताइंही 
मध्यमपरिमाण कहेंहें ॥ औ-- 

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षी] न्यायमतमें किसी 
नवीनने ऐसा अंगीकार किंयाहैः-- 


॥ ४०१ ॥ जैसे नानाघटकू व्यापक कहना 
निष्फरु है सैसे देहदेहविषेही कत्ती भोक्ता नाना 
साब्माकूं व्यापक कहना निष्फठ है। 


किया नानाअंतःकरणके अंगीकार किये मोगकी 
असंकरकी सिद्धितैं व्यापकभात्माकूं नाना कहना 
निष्प्रयोजन है || 


पछ्ठस्तरंगः ६ |] 


| न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 


२२१ 


व्यापक नहीं, याते भोगका संकर नहीं ॥ 

२ अशु वी नहीं, याते दोखानमें पीडाका 

असंभव ची नहीं । 

क्रिठ जैसें वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यम- 
परिमाण है तैसें आत्मा ची मँध्यमपरिमाण 
है, ताकेविंपे चतुदेशसुण रहें । 

॥ ३४९ ॥ [ सिद्धांती-1 सो ची 
समीचीन नहीं । काइते ! 

१ जो आत्माकूं संकोचविकासवाला अंगी- 
कार करें तौ दीपकी प्रभाकी न्यांई आत्मा 
विकारी औं विनाशवाला होवैगा । यातं मोक्ष- 
प्रतिपादक शाख ओ साधन निष्फल होवेंगे। औ- 


२ मध्यमपरिमाण अंगीकार करिके संकोच- 


विकास अंगीकार नहीं करें तो कौनसे शरीरके! 


समान आत्माइ अंगीकार करे 
निश्चय होने नहीं ॥ 

, है जो मचुप्यशरीरके समान अंगीकार क्र 
तो जब आत्मा हस्तीके शरीरक्ष प्राप्त होवै, 
pean आत्मा नहीं होवेंगा। यात जा 
शर्म हस्तीके आत्मा नहीं है ता देशमै पीडा 
नहीं हुईचाहिये । औ-- 

४ इस्तीके शरीरके समान अंगीकार करे तौ 
तासे औरशरीर षडे हैं, तिन्हके एकदेशर्म 
पीडा नहीं हुईचाहिये ओ सर्घसै बढ़ा किसीका 
शरीर है नहीं । जाके समान आत्मा अंगीकार 
कर । आर” 

५ सर्चसैं वडा बिरादका शरीर है; ताके 
समान जो आत्मा अंगीकार करें तौ विरादके 
शरीरके अंतभूत सर्वशरीर हैं। यातें सर्व- 

19०२ इहां यह रहस्य हैः--जापैं शरीरके 
संतर्गत मनईद्रियभादिक सवैअब्पपदार्यनसैं आत्माका 


यह्‌ 


१ आत्मा नाना हैं, कत्ती भोक्ता हैं। | आत्माका सर्वशरीरसें संबंध होवैगा, ताके 


विपे पूर्वदोप कहेही हैं । औ-- 

यह नियम है!-जो मध्यमपरिमाणवस्तु 
होवे सो शरीरकी न्याई अनित्य होषैहे। 
यातं आत्मा वी अनित्य होवैगा औ अंतः- 
करणका तै हमारे मतमें ज्ञानतें नाश होवेहै । 
बा अनित्य है। मध्यमपरिमाण अंगीकार 
कियेसं दोप नहीं ॥ 

इसरीतिस नवीन तार्किकका मत ची समी- 
चीन नहीं । औ-- 

॥ ३५० ॥ [ पूर्वपक्षीः-] जो कोई ऐसे 
कद्देः- आत्मा नाना हैं औ अणु हैं । 

[ सिद्वांतीः-] सो वाती थी वनै 
नहीं । काइँतें ? | 
। १ जो आत्माङूं कर्तामोक्ता अंगीकार करें 

तौ अंतःकरणके अणुपक्षमें जो दोष कह्या 

सो दोप होवैगा ॥ औ-- 
२ कर्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तो 

नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होबैगा । 
एकही व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकार करना 
। योग्य है । औ-- 

कत्तीभोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपने 
सिद्धांतका थी त्याग होबेगा । काहेतै ? अणु- 
वादीका यह सिद्धांत हैः-ज्ञानस॒खदुःख- 
धर्मसं आदिलेके आत्माके धर्म हैं। याते जी 
आत्माई अणु अंगीकार करें तौ जा शरीर- ' 
देशमै आत्मा नहीं है, सो देश मतसमान है। 
ताकेविपै पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥ 

॥ ३५१ ॥ और जो ऐसें कहैः- 
यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशे है । परंतु 
कस्तूरीके गंधकी न्यांई ताका ज्ञान सारे शरीरमें 


संयोग है । याते मध्यमपरिमाणवाले आत्माविषे बी 
न्यायसंभ्रदायडक्त व्यापकका लक्षण संभवे | 


२२२ 


॥ “मैं कौन हूं!” इस अश्वधदेवके प्रश्नका उत्तर | ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारसागरे 


व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविषे अजुकूलग्रतिकूलके 
संबंध अनुभव कं 

सो बी घने नहीं । काहेतैं! यह नियम 
हैः-जितने देशमै शुणवाला रहै तासे बाहरि 
गुण रहै नहीं । किंतु गुणीमेंही गुण रहँदै 

घटादिकनतैं बाहरि रहै नहीं, 

आत्मासें बाहरि ज्ञान बी बने नहीं। औ कस्तुरीके 
सक्ष्ममाग जितने देशमै व्यास होवें, उतने 
देशमेंही गंध व्याप्त होवेंहे। यातें कस्तुरीका 
इष्टांत बी बने नहीं । यातें “आत्मा अणु है” | 
यह पक्ष भी बने नहीं ॥ औः 


कहूं शरतिमैं आत्मा अत्यंतअशुसें बी अणु जो 


कद्याहै सो दुर्वेज्षेय है, यातें कह्याहै ॥ जसै 
अत्यंतअणुबस्तुका मंददृष्टिपुरुपकूं ज्ञान होवै 
नहीं । तैसें बहिमखपुरुपक्‌ आत्माका थी ज्ञान 
होवे नहीं । यातें अणुके समान है। यह श्रुतिका 
अभिप्राय हे ओ “ आत्मा अणु हे ” 
यह अभिप्राय नहीं । काहेंतें! बैहुँतस्थानमें 
व्घापकरूप आपही वेदने प्रतिपादन कियाहे । 
याते अणु नहीं ॥ 

इसरीतिसै “ व्यापक तथा मध्यमपरिणाम 
अथवा अणुआत्मा नाना हैं” यह कहना 
संभवे नहीं ॥ 

॥ ३५२ ॥ “परिशेपतें एक व्यापक आत्मा 
है, ताकेविपै घर्मअधर्म सुखदुःख औ बंधमोक्ष 


॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌"” 
या श्रुतिका यह अथ 

१ पृथिचीतें जळ सूक्ष्म है औ व्यापक है । 
जनत तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है । 
तेजते वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है । 
वायुतें आकाश सूक्ष्म है औ ब्यापक है । 
आकाइातें माया सूक्ष्म है औ ब्यापक है । 
मायातें जात्मा सूक्ष्म हैं औ ब्यापक है । औँ 
इत्यादि श्रुतिनविष आात्माकी सर्वत सूक्ष्मता 
औ व्यापकता कहींहै ॥ 


८ # २४ ०९ «४ ०७ 


जो अंगीकार करें) तो किसीकृै सुख औं 
किसी दुःख, किसीकू बंध, किसीङं मोक्ष 
ऐसा व्यवहार नहीं होवेगा । याते धर्मादिक 
चुद्धिके घम हैं ॥ 

यद्यपि बुद्धि जड है । याते ताकेविपे थी 


सैं धमैसुखादिक वनै नहीं | तथापि आतमाके 


घम्‌ नहीं हँ | इस अभिम्रायर्ते बुद्धिके धम. 
कहियेहै औ “ बुद्धिके धर्म हैं” याकेविपे 
अभिप्राय नहीं ॥ 

बुद्धि ओ सुखादिक आत्मझैँ अध्यस्त हैं॥ 

१ जो वस्तु जामें अध्यस्त होवें, सो तामें 
परमाथसे होचै .नहीं । जैसे सर्प 
रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थे रज्ज 
है नहीं ॥ लैसें बुद्धि औ सुखादिक 
आत्माभें हें नहीं ॥ औ--- 

२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवै 
नहीं । याते वुद्धि घी सुखादिकनका 
आश्रय है नहीं । परंतु-- 

(१) अज्ञान तौ शझुद्धचेतनमें अध्यस्त 
है। ओ-- 

(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त 
है । ऑ-- 

(३) अंतःकरणडपहितमें धर्मअधमे 

` सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं ॥ 

इसरीतिसें आत्मामें धर्मादिकनके अधिष्ठान 

यह अर्थ उपदेशसहस्रीमे मगवानमाष्यकारनै 
प्रतिपादन कियांहे औ तिसके अघुसार हमने 
विचारचंद्रोदयकी दशमकळाविषे युक्तिसहित 
लिख्यांहे । यातं ' आत्मा अणु है” यह कथन 
निष्फळ है | 


॥ ४०४ ॥ बहुतभर्थनके प्राप्तहृये अन्योके 
निषेध भये अवशेष रहे एकजर्थविब जो निश्चय होने 
सो परिशेष कहियेंहै । तिसपरिशेषतैं || 


पष्ठस्तरंगः ६1 


८ २, पचि 
॥ आत्मा एक व्यापक है | आत्मा सत्‌ है || 
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पनैका अंतःकरण उपाधि है । यातें अंतः- 
करणके धम कहियेह ॥ 

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्मँ धरमा- 
दिक अध्यस्त कहें तौ चने नहीं । काहेंते ! 
विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धमीदिक 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करें तो 
अंतःकरण त्री धमेसुखादिकनका अधिष्ठान 
होवैंगा ॥ सो वाची बने नहीं । काहेतें ? मिथ्या- 
बस्तु अधिष्ठान होवै नहीं । याते आत्मामं धसो- 
दिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नही । 
किंतु उपाधि है ॥ 

१ उपाधिका यह स्वभाव हैः- आप 

तटस्थ होयके जितने देश आप होवै । 

उतने देशमै खित वस्तुक जनावे ॥ और- 

२ विशेषणका यह स्वभाव है ४- 
जितने देशम आप दोषै उतने देशमें स्थित 
वस्तुकं अपने सहित जनाब ॥ 

१ विशेषणवाचकू निशि कुहैँहें। औ- 

२ उपाधिवालेई उपाहित कहहें ॥ 

इसरीतिसै अंतःकरणविशिष्टमें जो धमोदि 
अध्यस्त कहें दौ जितने देशमै अतःकरण हैं 
ता देशमै स्थित चेतनभाग आ अंतःकरण 
दोनूवाझं अधिष्ठानता होवै।सो अंतःकरण आप 
बी अध्यस्त है! याते अधिष्ठान बने नहीं 
इस अभिम्रायतें अंतःकरणउपहितमें धमीदिक 
अध्यस्त कहे ॥ 

याते “जितने देशमै अंतःकरण है उतने 
देशमै स्थित चेतनभागमात्रमें  अधिष्ठानता है । 
अंतःकरणमें नही ” यह वात्तो बनेहे ॥ 

॥ ३५४ ॥ तैसैं अंतःकरण ची अज्ञान- 
उपहितमें अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥ 


इसरीतिसें अध्यस्त जो धमीदिक तिन्ह- | 


का अधिष्ठान आत्मा है ॥ 


१ अध्यासके अधिष्टानपनेकी अंतःकरण 
उपाधि है। याते बुद्धिके धर्म कहहैं। औ- 

२ अविवेकसं अंतःकरण-आत्मा दोनूंवां- 
विये प्रतीत होबेहै । यतै अंतःकरण- 
विशिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहेंहें । 

१ घर्मादिक अंतःकरणके धर्म होवें । . 

र्‌ साता अँंतःकरणविशिष्टप्रमाताके धर्म 

वें । 

३ अथवा रज्जूसप, स्वके पदार्थ, गँधर्च- 
नगर, नभनीरताकी न्यांई किसीके 
धर्म ना होवै । 

सर्वप्रकारसँ आत्माके धर्म नहीं ॥ 

` यद्यपि आत्मामं अध्यस्त है तथापि जो 
वस्तु जाम अध्यस्त होवै सो ताहीमैं परमार्थ- 
सें होने नहीं । याते रागद्ेप, धर्मे अधर्म, 
सुखदुःख औं वंधमोक्षसें रहित एकव्यापक 
आत्मा है ॥ 

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥ 

॥ ३५५ ॥ आत्मा सत्‌ है॥ 

सो आत्मा सत्‌ है॥ 

१ जा वस्तुका ज्ञानतें अभाव होवै सो 
असत्‌ कहियेहे ॥| 

२ जाकी निइत्ति किसी कालमें बी नहीं 
होने सो सत्‌ कहियेहै ॥ 

सर्वपदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका 

आत्मा अधिष्ठान है॥ 

जो आत्माकी निइत्ति होवै तौ ताका 

औरअधिष्ठान फह्या चाहिये । काहेतें ?- 
- १ शाल्यमैं निवृत्ति होतै नहीं ॥ 

२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्यः 
अधिष्ठान अंगीकार फरे तौ ताका 
औरअधिष्ठान अंगीकार करना होचैगा 

ˆ - इसरीतिसें अनवस्था होवेगी ॥ और» ` 
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॥ “मैं कौन इ? इसे अगृधदैचके प्रश्नका डरै || १४०-३६९ ॥  [ विचारसागरे 


आत्माकी जो निदृत्ति अंगीकार 
यह पूछेहैः- १ जो आत्माकी निवृत्ति किसीने 
, अनुभव क्रीदै ? २ अथवा नहीं ? 
` १ जो ऐसें कहैः-अचुभव करीहे । 

. सो बने नहीं । काहेंतें! जो अचुभव करने- 
चाला है सोई आत्मा है औ अपना स्व- 
रूप है, ताकी निवृत्तिका अनुभव अपने मस्तक- 
छेदनके अनुभवसमान है! याते आत्माकी 
निवृचिका अनुभव बने नहीं॥ औ-- 

२ ऐसें कहै जोः- आत्माकी निवृत्ति 
तौ होवेंहे । परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव 
किसीकू नहीं ॥ 

तौ यह वात्ता सिद्ध हुई । जो आत्माकी 
निवृत्ति तौ होवै नहीं । काहेतें ? जो वस्तु 
किसीनै अभव नहीं करी, सो वंध्याघुत्रके 
समान होवेहे । 

याते आत्माकी निवृत्ति होवै नहीं । याहीतें 
आत्मा सत्‌ है॥ औ-- 

॥ ३५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य) है 

॥ ३५६-३५९ ॥ 

आत्मा चित्‌ है ॥ 

ग्रकाञ्ञरूप जो ज्ञान सो चिंते कहियेहै ॥ 

१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करें 
तौ अनात्मजडवस्तुका अ्रकाश कदे होवै 
नहीं ॥ 

२ जो अंतःकरण औ इँद्रियनसें पदार्थनका 
प्रकाश कहँ तौ बने नहीं। काहेतैं? अंतः- 
करण औ इंद्रिय परिच्छिन्न हैं । थातैं 
कार्य हैं ॥ 

१ जो परिच्छिन्न होवै. सो घटकी स्यांई 


॥ ४०५ ॥ अभह्प्तप्रकाशकूं चित्‌, कहैंदें ॥ 


करै, ताहू 


कार्य होवैंहे औ अंतःकरण इंद्रिय वी 
,परिच्छिन्न है, यातै काथे हैं ॥ 
२ देशकालतें जाका अंत होवै सो परि- , 
च्छिन्न कहियेहै ॥ 
३ जो कार्य होवें सो जड होबेहै ॥ 
अंतःकरण औ इंद्रिय बी जड हैं । तिनतें 
किसी वस्तुका प्रकाश बने नहीं । यातें जो 
आत्मा सर्वका प्रकाश करेंहे। सो प्रकाशरूप 
है ॥ और-- 

॥ ३८७ जो ऐसें कहैंः-आत्मा 
्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तौ जड है औ 
ताकेविषै ज्ञानगुण है, ता ज्ञानतें आत्मा औं 
अनात्माका प्रकाश होषैहे ॥ ताङ यह पूछेहै!- 
१ आत्माका ज्ञानशुण नित्य है? २ अथवा 
अनित्य है? 

१ जो नित्य कहैं--- 

तौ आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होवैगा । 
काहेतें ! यह नियम है।-जो आत्मासँ 
भिन्न होवै, सो अनित्य होवै ॥ जो ज्ञान 
आत्मासँ भिन्न अंगीकार करें तौ अनित्यद्दी . 
होवैया । यातें नित्य मानिके आत्मासँ भिन्न 
ज्ञान हैं ! यह कहना बने नहीं | औ-- 

२ जो अनित्य अंगीकार करैं-- सा 

तौ घटादिकनकी न्याई जड होबेगा ॥ 
जो अनित्यचस्तु होवै सो जड होवेंहे । यातैं 
“ज्ञान अनित्य है” यह कद्दना बने नहीं किंतु 
ज्ञान नित्यही है ॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपही 
है॥ जो अनित्य अंगीकार करें तौ कदाचित्‌ 
आत्मामें ज्ञानं होयै औ कदाचित्‌ नहीं । 
थातें आत्मासें भिन्न बी ज्ञान होवै औ नित्य 
अंगीकार कियेसें तौ भिन्न होवै नशे ॥ 


धृति दैः-द्रष्टाकी (सखरूपभूत) इष्टिका छोप 


चेतनरूप ज्ञाचका छोप नहीं है | इस. अर्धविष यह | (नाश) नहीं है । अविनाशी होनेतें ॥ 


~ 
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॥ आत्मा चित्‌ है ! आत्मा आनंदरूप है ॥ 


२२५ 


जो गुण होने सो गुणवानविपे कदाचित्‌ रहे 
औं कदाचित्‌ नहीं वी रहै । जैसे वस्रका 
नीळपीतशुण कदाचित्‌ रहै औ कदाचित्‌ नहीं 
रहै, यातें जो गुण होवै सो आगमापायी 
होवेहे ॥ औ-- 

ज्ञानकूं नित्यता होनैतें आगमापायी है नहीं 
याते आत्माका स्वरूपही ज्ञान है । औँ 

॥ ३५८ ॥ ज्ञानदं अनित्य कहें तो 
“इंद्रिय अथवा अंतःकरणसें ज्ञान उत्पन्न होवेहे! 
यह कहना होवैगा । 

सो बने नहीं । काहेतें ? सुपुसिमै इंद्रियादिक 
तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होपैहे सो नहीं 
हुवा चाहिये । . 

जो सुपुप्तिम सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं 
करें तौ जागिके ' म सुखसें सोया? यह 
सुपुसिके सुखकी स्मृति होवेहै, सो नहीं 
हुईचाहिये । जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै 
ताकी स्मृति होवेहे ओ अज्ञातवस्तुकी 
स्ति होवे नहीं ओ सुपृ॒प्तिके सुखकी जागिके 
स्मृति दोव, यातें सपुपिम सुखका ज्ञान होगे 
है। ता जनुक इंद्रियादिक सुसिम है 
नहीं । यांतें नित्य है । 

ज्ञानङूं त्यागिके आत्मा कदै ची रहै नहीं, 
यातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जसै उप्णताकु 
सागिके अग्नि कदै वी रहै नहीं, यात 
उष्णता बहिका स्वरूप है, तैसें ज्ञान वी 
आत्माका खरूप है । जो आगमापायी होवै 
सो गुण होवेहे । उष्णता औ ज्ञान आगमा- 
पायी हैं नहीं, यातं अग्नि औ आत्माके 
खरूप हैं । 

॥ ४०६ ॥ जातें एकही विषयत किसीकूं सुख 
होबैहै औ किसीकूं दुःख होवैहे । यातें सो विषय 
नियमत अपनी इच्छात रहित किंचा इच्छासहित 


सबै पुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी 
चि, सा. २५ 


जो वस्तु कदाचित्‌ होवै औं कदाचित्‌ 
न होवै सो आगमापाथी कहियेहै । 

॥ ह ॥ उत्पत्ति औ विनाश अंतः्करणकी 
बत्तिके होवेहें, ज्ञानके नहीं ॥ 

१ आस्स्वरुप जो ज्ञान है सो बिशेप- 
व्यवहारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहित इचि 
अथवा इृत्तिमं आरूढ ज्ञान व्यवहारका हेतु 
है। यह अवच्छेदचादकी रीति है । औ- 

आभासवादमें आभाससहित इत्तिसें 
व्यवहार होह । आभासद्वारा अथवा साक्षातृ- 
वृत्तिदारा आत्मस्तरूपज्ञानसेही सर्व व्यवहार 
सिद्ध होवेहे । नहीं तौ होवै नहीं । 

इसरीतिसें सर्पका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है । यातें चित्‌ है। औ-- 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है 
॥ ३६०-३६३ ॥ 


आत्मा आनंदरूप है । 

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ 
विपयसंवंधसें स्वरूपआनंदका भान होजेंहे, 
सो नहीं हुयाचाहिये । विषयमै आनंद नहीं । 
यह वाचो पूर्व कहीहै । - 

जो घिपयमें आनंद होवै तौ जा चिपयतैं 
एकपुरुपक सुख होने तासैँही अन्यकूं दुःख 
होवेहे । जेस अभिके स्पर्यतें अभ्रिकीटक औ 
सर्पसिंहके रूप देखनेंदें सर्पनीसिंहनीङ आनंद 
होबैहे औ अन्यपुरुपनङूं दुःख सो 
नहीं हुँयाचाहिये औ सिद्धांतमैं तौ अम्निकीरङई 
इच्छासहित्त पुरुषकूंही अपनी प्रातिसे इच्छाके 
तिरस्कारधारा अंतर्मुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके 
पयीयरूप आतध्मखरूप आनंदके प्रतिबिंबमें निमित्त है | 
यातै विषयमै आनंदकी कारणताका व्यभिचार है | औ-- 
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॥ “मैं कौन हँ? इस अगुघदेवर्क प्रश्नका उत्तर || १४०-३६९ ॥ | विचारखागरे 


अभ्रिस्पशेकी इच्छा होने, तब चंचल- 
बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं । आग्नि- 
संबंधतें क्षणमात्र इच्छा दूरि होयके निश्चल 
बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवेहे । अन्य- 
पुरुषनङूं अभिसंग्रंधकी इच्छा है नहीं किंतु 
अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा 
अम्रिसंबंधसें दूरि होवै नहीं, यात चंचल- 
अंतःकरणमें अग्निसंबंधसें आनंद होने नहीं । 
याकेविपै-- 

॥३६१॥ यह शंका होचैहैः--जो 
इच्छारूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो तौ विषर 
आपसे नाशङ रास होयगई औं अःः2चिका 
कोई निमित्त है नहीं, यातैं उत्पत्ति हुई नहीं 
औ वुच्तिसै विना स्वरूपआनंदका भान होवै 
नहीं; यातें विषयमेंही आनंद है ॥ 

सो शंका बने नहीं । काहेंतें ! 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतःकरणकी 
घुत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वृत्ति होवै तौ 
` त्री ताकेविषे आनंद प्रकाश होवै नहीं। 
काहेतै ल ह त्ति राजस है औ आनंदका 
प्रकाश होवैंहे । तथापि वांछित- 


पदार्थ जो मिल्याहै ताके स्वरूपकूं विषय | होवेहे 


करने वास्ते. जो ज्ञानरूप अंतःफरणकी वृत्ति है 


सो सात्विक है । काहेतें ? सत्वशुणसें ज्ञान 
होवैहै 


यह नियम है| ता सात्विक वृत्तिमैं 
आनंदका सान होषैहै । परंतु सो ज्ञानरूप इचि 


विषयकी प्रापिसँ किंवा एकांतदेशके सेबनतें 
होता जो है इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिंबरूप 
सुखका नियमित कारण है । . 

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होने तौ अंतर्युख- 
ृत्तिबिषे जो आनद होषैदै सो नहीं इया चाहिये । 
याते आत्मा भानंदरूप है | यह सारे प्रकरणका 
निष्के ( निचोड ) है | 


बहिसुख है । ताके पृष्ठभागमें स्थित जो अंतः 
करणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस 
वृत्तिसें ग्रहण होवै नहीं । याते चिपयउपहित 
चेतनरूप आमंदका भान होवेंहे, सो विपय- 
उपहितचेतन आत्मासें भिन्न नहीं। याते आत्मा- 
चंदकाही विषयमे भान कहियेहे .॥ ता ज्ञानरूप 
चृत्तिविपे विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध- 
ही निमित्त है 


२ अथवा ज्ञानरूप जो वहिशुवृत्ति तासे 
अन्यअंतमेखँचैत्ति होबैहै । ताकेविपे अंतःकरण- 
उपहितचेतनरूप आनंदकाही भान होवै । 
यह उत्तमसिद्धांत है । ता वृत्तिकी उत्पत्तिमें 
इच्छादिकनका अधावही निमित्त हे । जैसे. 
इच्छादिकन रहित जो एकांतमें उदासीन- 
पुरुष खित है, ताक बहिसेखज्ञानरूपतें कोई वृत्ति 
होतै नहीं । आनंदका भान होपैहै । यातें 
इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततें अंतश्ुखवृत्ति 
आनंद ग्रहण करनेवाली होचेहे । तासें वांछित- 
विषयके रामसें इच्छादिकनका अभाव होतें 
ज्ञानसें अनंतर अंतधुखवृचि होमेदै । 
तिसतें अंतःकरणउपहित आनंदकाही ग्रहण 

= । ~ 


सो स्वरूपआनंदेका ग्रहण औ विषयका 
ज्ञान अत्यंत अन्यचहित है, यातें पुरुप ऐसी 
आति होवेदै?-“मेंने वियम आनंद अबुभव 


॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सालिकीवृत्ति ।-याही- 
कूं मियमोद जौ प्रमोदवत्ति बी कहते । 

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान इड्डीकू चानताहै, - तिसं 
करि अपने मुखकै ससोडेआदिक टूटे. भन्नयतनखैँ 
रुधिर निकसताहै ताकूं- प्राशन करिके “यह समिर 
मुझकू हीम प्रात मयाहै?? ऐसे मानतांहे । ते 
घाँछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसैँ इच्छाकी निवृत्ति 
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कियाइ” । ग्रॅथेमपश्षसे यह पक्ष उत्तम हे। 
काहेते ! जो विपयका ज्ञानरूप इत्ति है तासें 
अंतःकरणउपहित आनंदका तौ भान वने नहीं। 
यात विपयउपहित आनंदका भान होषैगा तौ 
मामे धुक्षका जो ज्ञानरूप वृत्ति है, सो वी 
सात्विक है । तासे ची वक्षउपहित घेतनस्तरूप 
आनंदका भान हुवा चाहिये । तेसै सर्वज्ञानसें 
ज्ञेयउपहिति चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये, 
यातै अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो घहिभुखब्वत्ति 
' तासं ज्ञेयउपहित चेतनखरूप आनैदका ग्रहण 
होवै नहीं । 

इसरीतिसे विषयके संवंघसें आत्मस्वरूपानैद- 
का भान होवेहे | जो आत्मा आनंदरूप नहीं 
होवै तो चिपयसंबंधसें आनंदका भान चने 
नहीं । यातें आत्मा आनंदरूप हे ॥ औ--- 

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो बस्तु है 
ताकेविपे प्रेम होवेहे। तासे सन्निहितमें अधिक 
प्रेम होवेै ॥ इसरीतिसं वाहिरवाहिरके पदार्थनकी 
अपेश्चाते अंतरअंतरके पदार्थनमें अधिक- 
प्रीति है| 

१ परंपरातं आत्माका संबंधी जो पुत्रका 

मित्र तामें प्रीति होचेहे । 

२ पुत्रके मित्रकी अपेक्षातँ पुत्रमै अधिक- 

प्रीति होवे है ॥ औ--- 
द्वारा अंतमुंख भई ृत्तिविपे प्रतित्रिंबित खरूप- 
आनंदका अनुभवकरिके “'मैंने विपयमै आनंद अनुभव 
कियाहै” ऐसी अबित्रेकी पुरुषकूं भ्रांति होनहै । 

तिस भांतिकरि सो फेर बी अधिकअधिक विपयकी 
प्रा्तिके निमित्त प्रयत्न करताहै आ विवेकी- 
पुरुप उक्तन्नांति नहीं है | याते सो निरुपाधिक 
आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतविचारभादिकविषे 
प्रयतन करताहै ॥ 

१ यद्यपि विषयमे जो आनंदका भान होबैहै 
सो बी स्तररूपका आनंद है। तथापि श्वानकी 
खलडीत्रिमै स्थित दुग्धकी न्याई निपिद्ध होनैतें सो 


॥ आत्मा आनंदरूप है ॥ 
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३ पुत्र ची स्थूलखषमदारीरमें अधिकः 
प्रीति है। औ र 

४ स्थूलसूक्ष्मशरीरमै त्री. स्थूलतै ख्ममें 
अधिक प्रीति है । 

पूर्वपूर्वसें उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥ 

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरमें है, 
औरमें नहीं । यांतें आशमासद्वारा 
आत्माका खक््मशरीरसे संबंध है । 
औरसै नहीं । 

२ स्थूलशरीरसें सृक्ष्मशरीरका संबंध है। 
यातें. स्थूलशरीरसें सूक्ष्मशरीरद्यारा 
आत्माका संबंध है। औः 

३ पुत्रस स्ूलशरीरद्वारा संबंध है | औं 

४ पुत्रके मित्रसैं पुत्रद्धारा संबंध है। 

इसरीतिसँँ उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप 

ताकेविप्‌ अधिक ग्रीति है । 

जा आत्माके संबंध होनेतें पदार्थमें प्रीति 

होने ता आत्मासेंही झुख्यम्रीति है औरपदार्थ- 
में नहीं । जैसें पुत्रके मित्रमें पुन्रके संघंधसें 
ओति है, यातं पुत्रमेही प्रीति है, पुत्रके मित्रमें 
नहीं, तैसैं आत्माके अधिकसमीपमें अधिक- 
प्रीति होवैहै । याते आत्माविपैही सबैकी 
प्रीति है ॥ 

विपयानंद उपादेय नहीं । किंतु अनेकविक्षेपनका 
हेतु होनैतैं हेय है | 

२ च्रिषयके अभावधूर्वक विचारआदिक साधनतें जो 

आनंदका मान होवैहै सो सुचर्णआदिकके पात्रविष 
स्थित दुग्धकी न्यांई शाजविहित होनैतैं उपादेय 

॥| 

19 ०९॥| “विषयाकारद्त्तिसँ विषयउपहित चेत्तन- 

रूप आनंदका भान होपैहै?” इस प्रथमपक्षसँ “अन्य 
अतर्मुखद्रत्तिविधै अतःकरणउपहिति चेतनआनंदकाही 
भान होवैहै?” यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यहही पक्ष 
पूर्व चतुर्थतरंगविषे वी कहाहै । 
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सो प्रीति आनंदमें औ दुःखके अभावमें 
होवैहै, औरमें नहीं । औरपदार्थनमैं जो प्रीति 
होवै सो आनंद औ दुःखकें अभावके निमित 
होवैंहे । यातें आनंद औ दुःखके अभ्ावसें 
औरमें प्रीति नहीं । यात सर्वकी ग्रीतिका विषय 
जो आत्मा सो आनंदरूप है । औ-- 

दुःखका अभाव आत्मारूप है । कल्पितका 
अभाव अधिष्ठानरूप होवैहै । जैसे सर्पका 
अभाव रज्जुरूप है यातें कल्पित जो दुःख ताका 
अभाब बी आत्मारुप है । 

इसरीतिसें आत्मा आनंदरूप है। औ-- 

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनंदगुण 
है सो समीचीन नहीं । काहेतें ? 

जो आनंदशुणङू नित्य अंगीकार करें तौ 
आगमापायी नहीं होवै । याते आत्माका 
स्वरूपही आनंद सिद्ध होवैगा औ नित्यआनंद 
न्यायमतमें है बी नहीं ॥ औ-- 

अनित्य जो कहैं, तौ अलुकूलविषय औ इंद्रियके 
संबंघसे आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
होवैगी । याते सुषप्तिमें आनंदका भान नहीं 
हुवा चाहिये । काहेतें ! सुपुसिमें विषयका औ 
इंद्रियका संबंध है नहीं । याते आत्माका 
आनंदशुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूष है । 

इसरीतिस आत्मा सत्चित्‌आनंदरूप है ॥ 


॥ ३६४ ॥ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न 
नहीं ॥ २६४-३६५ ॥ 


सो सचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु 
एकही है । जो आत्माक्के गुण होवें तौ परस्पर 
भिन्न ची होवें । औ आत्मस्वरूप है । यातें 
भिन्न नहीं 
१ एकही आत्मा नि्रच्चिरहिति दै । यातैं 
सत्‌ कहियेहै । जौ 


॥ “मैं कौन हूं” इस अगुधदेवके अइनका उत्तर || ३४०-३६९ ॥ 
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२ जडसें विलक्षण अकाशरूप है । याते - 
चित्‌ कहियेहे । औ-- 
३ दुःखस विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है। 
यातें आनंद कहियेहै । 
जैसें उष्णप्रकाशरूप अगन है तैसे सचित्‌- 
आनंदरूप आत्मा हे । ओ-- 
सञ्चित्आनंदस्वरूपही शास्म ब्रहम कह्याहै |. 
यातँँ नझस्वरूप आत्मा है ॥ 

ब्रह्म नाम व्यापकका है | र 

१ देशतें जाका अंत नहीं होवे सो व्यापक 
कहियेहै । तासें आत्मा जो भिन्न होवै तौ 
देशतें अंतवाला होवैगा ॥ 

२ जाका देशतें अंत होवै ताका कालसैं थी 
अंत होबेहै' यह नियम है । यातं अनिल 
होवेगा । जाका कालसँ अंत होवै सो 
अनित्य कहियेहे । यातं ब्रह्मसें भिन्न आत्मा 
नहीं ॥ औ--- 

आत्मासें भिन्न जो अह्म होवै तौ अनात्मा 
होवेगा । जो अनात्म घटादिक हैं सो जड हैं, 
यातें आत्मासें भिन्न त्रक्ल बी जडही होवैगा। ' 
यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म वी नहीं | किंठ 
ब्रह्मस्वरूपही आत्मा है ॥ - 

॥ ३६५ ॥ 

१ एकही चेतन सर्वप्रपंच औ मायाका , 

अधिष्ठान है, याते ब्रह्म कहियेहे । 

२ अविधा औ व्यश्दिहादिकनका अघि 

छान है , यातं आत्मा कहियेदै । 

१ तत्पदका लक्ष्य जहम कहियेदे 

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहियेहै । 

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। ओ- 

२ जीवसाक्षी त्वंपद्का लक्ष्य है | 

. १ व्यष्टिसंघातउपहित चेतन जीवसाक्षी 
हैं।ऑ> ५४ 


पष्ठस्तरंगः ६] ॥ सञ्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं । प्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है ॥ 
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२ समष्टिसंघातउपहित चेतन हेश्वरसाक्षी 

` कहियेहे । 
~ यद्यपि जीवकी औ ईश्वरी एकता चने 
नहीं तथापि जीवसाक्षी औं इश्वरसाक्षीका 
उपाधिके मेदस मेद है औ खरूपस एकही है । 
जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश औं मठाकाश 
तिन्हका उपाथिके मेदविना स्वरूपसैं भेद नहीं, 
तैसें आत्मा औ ब्रह्मका उपाधिमेदविना भेद 
नहीं । एकही वस्तु है । 
॥ ३६६ ॥ ब्रझरूप आत्मा अजन्मा है 

॥ ३६६-३६८ ॥ 

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म- 
रहित है । 

जो आत्माका जन्म अंगीकार करें तौ 
अनित्य होवैगा । सो बाचा परलोकवादी जो 
आस्तिक हैं तिन्हकूं इट नहीं! काहेतै ? जो 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तौ प्रथमजन्म-” 
विषै पूर्वकर्मविनाही सुखदुःखका भोग औँ 
किये कर्मका भोगं विना नाश होवैगा । याते 
कत्तोमोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें तौ वी 
जन्मनाञ्चरहितही अंगीकार करना होवेगा | औ- 

आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तौ हेतुसें 
विना तो किसी वस्तुका जन्म होवे नहीं | 
यात किसी हेतुसँही जन्म कहना होबेगा। 
सो बने नहीं । काइते ! जो आत्माका हेतु है 
सो आत्मासे भिन्नही कहना होवैगा। सो 
आत्मास भिन्न संपूर्ण आत्मामं कल्पित हैं । 


यातं आत्माका हेतु चने नहीं। जैसे रज्जुम | हैं 


कल्पितसर्प रज्जुका हेतु नहीं तैसं आत्मामं 
कल्पितवस्तु आत्माका हेतु बने नहीं । 

॥ २६७॥ जैसें एकरज्जुविपै नानापुरुपनकूं 
दंड, सर्प, एथिवीरेपा, जलघाराकी आंति 
होवेहे ता भांतिमें दो अंश हैं ॥ 


१ एक तौ सामान्यइद्ंअंशा है औ- 

२ एक सपोदिक विशेषअंदा है ॥ 

सो सामान्यइदंअंश सपोदिक विशेषअंशनमें 

सारे व्यापक है । 
१ “यह सप है । 
२ यह दंड है। 
३ यह प्रथिवीकी रेषा है । 
४ यह जलकी रेपा है । ” 
इसरीतिसैँ सर्पीदिक विशेषअंशमें इदंअंश 
सारे व्यापक है | सो व्यापक सामान्यइदंअंश' 
रञ्जुस्वरूप है । ता सामान्मइदंअंशके ज्ञानकूंही 
आंतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहेंह । 
सो सामान्यइदंअंश सत्य है। काहेतें ? रज्जुका 
ज्ञान इयेसें अनंतर बी ता इदंअंशकी प्रतीति 
| 
१ जैसे आंतिकालमैं “ यहद सपं है” 
यारीतिसें सपोदिकनसें मिलिके इदं- 
अंशकी प्रतीति होनैदै । 
२ तैसं भ्रांतिकी नित्वत्तिसें अनंतर वी 
“यह रज्जु है” यारीतिसें रज्जुके साथि 
मिलिके इदंअंशकी प्रतीति होबेहै ॥ 
जो इदेंअंश वी मिथ्या होवै तौ सपीदि- 
कनकी न्यांई आंतिकी निवत्तिसँ अर्नतर ताकी 
ची प्रतीति नहीं हुईचाहिये | याते सादिक 
आंतिमं व्यापक जो इदंअंश सो सत्य है ओ 
अधिष्ठान रज्जुरूप है ओ परस्परव्यभिचारी 
जो सपोदिक सो कल्पित हैं । 
॥ ३६८ ॥ तैसें सर्वपदार्थनमें पांचअंश 
॥ १ एक नाम, २ रूप, ३ अस्ति, 
४ भाति, औ ५ ग्रिय । 

१ “घट” यह दोअक्षरका नास । औ- 

२ गोल रूप है । 
` ३ घट “हे” यह अस्ति ॥ औ- 

४ “घट अतीत होबैहै” यह माति । औ-- 
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॥ “मैं कौन झै! इस अण्घदेचके प्रश्नका उत्तर ।। ३४०-३६५९ | 
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“घट ग्रिय है” यह आनंद्‌। ( सपादिक 
बी सर्पनीआदिकनकूं प्रिय हैं) 
इसरीतिसें सर्वपदार्थनमें पांच अंश हैं । 
१-३ तिन्हविबै अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि- 
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं । औ 
४-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं । 
जो वस्तु कहूं होवै जौ कहूं नहीं होवै सो 
व्यभिचारी कहियेहे । 
१-२ धर्नाम औ गोल'रूप पटविषै नहीं 
हैं । 'पट'नाम औ ताका रूप घटविपे 
नहीं है । इसरीतिसें सर्वपदाथनविपे 


नामरूपअंश व्यभिचारी हैं । औ- 


३-५ अस्ति-भाति-ग्रिथरूप सर्वविष अनुगत 
हैं । जैसें सर्पदंडादिकनमैं अनुगत 
इदअंश सत्य ओ अधिष्ठान है । 
तैसे सर्वषदार्थनमें अनुगत अस्ति- 


भातिम्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान- | 


रूप हैं। औ 
सर्पदेडादिकनकी न्यांई व्यभिचारी 
नामरूप कल्पित हैं ओ-- 
अस्ति-माति-ग्रिय सचित्आनंदरूप हैं। 
याते आत्मस्वरूप हैं ॥ 

इसरीतिसें सच्चित्‌्आनंदरूप आत्माविपे 

संपूर्ण नामरूपप्रपंच करिपित है । सो कल्पित- 

पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बने नहीं । 
यातें आत्मा अजन्मा है 

जा वस्तुका जन्म होवै ताद्दीके सत्ता, 
नृद्धि, परिणाम, अपक्षय ओ विनाशरूप पांच- 
विकार और होवेंहें। आत्माका जन्म होवे 
नहीं । यातें उत्तर पांचविकार बी होवें नहीं । 

॥ ४१० जन्मसैँ रहित है | * 
* ॥ ४११ ॥ “ घरो जायते (घट होताहैे)”” इस 
व्यवहारका हेतु जन्म है। तिसके अनंतर “ घटो 


१-२ 


३-५ 


इसरीतिसे अजन्मा कहिये -जन्मादिक 
पर्दूविकारसे रहित आत्मा है। . 

सत्ता नाम प्रगटताका है । औ-- 

अपक्षय नाम घरनेका है। 

॥ ३६५ ॥ आत्मा असंग है । 

सो आत्मा असंग है । 

संग नाम संबंधका है। सो सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-पदार्थनसे होवेहै ॥ जैसे! 

१ घटका घंटसें जो . संबंध है सो 

सजातीयसैं संबंध है। औ-- 

२ घटका पटसे जो संबंध सो विजातीयसे . 
संबंध है ! 

३ स्वगत नाम अवयचका हं । यात 
पटका तंतुसें जो- संबंध सो स्वगतसेँ 
संबंध है । 

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवें तौ 
सजातीय आत्माका संबंध होवे सो आत्मा 
एक है । यातं सजातीयआत्मासें आत्माका 
संबंध नहीं ॥ औः 

२ आत्मासँ विजातीय -अनात्मा है सो 
मृगतण्णाके जलकी न्यांई आत्मामं कल्पित है। 
ता कहिपतसे आत्माका संबंध बने नहीं। 
जैसें सृगढष्णाके जरसं एथिबीका संबंध होवे 
नहीं, जो संबंध होवै तौ उपरभूमि ता जलसं 
गिली हुईचाहिये ॥ जैसें सगतृष्णाके जढस 
उपरभूमिका संबंध . नहीं तेस आत्माम , 
कल्पित .जो चिजातीयअनात्मा तास 
आत्माका संबंध नहीं ॥ 

३ जो आत्माके अवयव होवें तौ आत्माका 
जतः (घट जन्मकू पाया )? 'इस व्यवहारका हें 
अस्तितारूप विकार है । याहीकू प्रगटता बी कहते 
झै सक्ता बी कहतेहं ॥ 


पष्ठस्तरेगः ६ 


] 


॥ आत्मा असग ह || जगतका इश्वर खचश सर्चदाक्तिमान्‌ मान्‌ स्वतप्र ह || 


२३१ 


खगतंस संबंध होवे । आत्मा निस्य है। यातं 
निरवयत है, ताका स्वगतसे संबंध यने नहीं। 
इसरीतिसं सजातीय-विजातीय-स्यगतसंतंध 
आत्माचिपे नहीं । याते आत्मा असंग है ॥ 
इसरीतिसं हे शिष्य ! सचित्‌आनंदन्रहाः 
रूप, अन्मादिकविकाररहित आ असंग आत्मा 
1 “सो हूं है” यह प्रधमप्रश्नका अधदोहसँ 
आचार्येन उत्तर कट्या ॥ 


(२ “संसारका कर्ता कोन हे ” याका 
उत्तर ॥ ३७०--३७४ ॥ ) 
॥ ३७० ॥ जगतका कर्ता ईश्वर है ॥ 


जगतका कचो कान है यह द्वितीयः 
प्रश्नका उत्तर अघेदाहस कहे 


॥ दोहा ॥ 
विभ्वु चेतन माया करे, 
जगको उत्पत्ति भंग ॥ 
टीकाः-बिछ कहिये व्यापक जो चेतन, 
ताक आश्रित आ ताउ त्रिपय करनवाली 
माया फाहय सत्असचूसँ बरलक्षण अद्भत- 
शक्तिरुप अत्तान, तासं जगत्की उत्पत्ति भंग 
दोबहे । 
का भंग कहनेते स्थितिका ग्रहण 
अर्थतं होवेह । 
याते यह अर्थ सिद्ध हुवा+- 
१ मायायुक्त जो चेतन सो ईश्वर कहियेदै ! 
२ सो ईश्वर जगतकी उत्पचिपालननाशका 
हतु ह्‌ । 
या कहनेतें- 
“जगतका कोई फो हें अथवा आपसे 
होषेहे ?? थाका उत्तर कन्या | औ- 


। २ जगत्तका कत्ता कोई जीव है अथवा 
ईश्वर ह ” याका थी उत्तर कहा । 


॥ ३७१ ॥ ईश्वर १ सेज; २ सबै- 
शक्तिमान्‌, ओ ३ खतंत्र हे ॥ 
॥ ३७१-३७२ ॥ 


जगतका कची ईश्वर है । आपसे होवे नहीं । 
जो कत्तीस विना जगत्‌ होये तौ कुछालविना 
घड हुवा चाहिये । यातं जगतका कोई कत्ती है । 
१ सो कत्ता सर्वज्ञ है । काहेंते ! जो 
, कार्यका कत्ती होये सो ता कार्य औं ताके 
उपादानकूं जानिके करह्‌ । याते जगतका कत्ती 
नी जगत्‌कू आ जगवके उपादान जानिके 
करे । इसरीतिसे जगत्‌का कती जगत औं 
जगतके उपादानङं जाने । याते सर्वज्ञ 
1 है ॥ औ-- 
। २ सवशाक्तिमान हे । काहेतें ? जो अल्प- 
| शक्तिवाले जीव हैं तिन्ह या जगद्‌की 
। रचना मनसे घी चिंतन होवे नहीं । यातें अद्भुत- 
| जगद्का कत्ती अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस- 
| रीतिर्स जगतका कत्ती सर्वशक्तिवान्‌ है ॥ ओ- 
। ३ स्वतंत्र है । काइेतें ? जो न्यूनशक्तिवाला 
होय सो पराधीन होवेहे औ सर्वशक्तिः 
वाला पराधीन होवे नहीं। याते स्वतंत्र है ॥ 
इसरीतिसे जगतका कती सर्वज्ञ सर्षशक्ति- 
मान्‌ स्वतंत्र दै । ताददीकूं इश्वर फेदै । ओ-- 
॥ ३७२॥ अह्पत्च अल्पञ्चाक्तिमान्‌ पराधीन 
जीव कहहं । 
यद्यपि अव्पज्ञतादिक जीवमें वी परमार्थसें 
नहीं तथापि अविधाकृत मिथ्या अल्पज्ञतादिक 
| जीवम प्रतीति होवेद । याते जीवमें कहियेहैं । 
| अविद्याकृत अव्पक्ञतादिकनकी जो भ्रांति 
सोई जीवता है 


4 


| 


१३२ ॥ सँसारका कत्ती कौन है? इस अगृघदेवकै प्रश्नका उत्तरे।।३७०-३७४॥। ॥ चिचारसाग्रै 


सो अल्पज्ञतादिकनकी भांति ईश्वरमें. है 
नहीं । किंतु मायाकृत सवेज्ञतादिक ईश्वरम हैं । 
यह वार्ता घिस्तारसँ आगे प्रतिपादन करेंगे 

इसरीतिसँ जगतका कत्ता जीव नहीं । 
ईश्वर है। 
॥ ३७३ ॥ इश्वर व्यापक औ निल है॥ 

ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र 

व्यापक है । जो एकदेशमै अंगीकार करें तौ 
जा वस्तुका देशतें अंत होवे ताका फारसे वी 
अंत होवैहै यातं अनित्य होवैगा ॥ 

जो अनित्य होगे सो कचोसै जन्य होवेहे । 
याते ईश्वरका बी कत्तो अंगीकार करना 


होचैगा ॥ 
सो ईश्वरका कत्तो घने नहीं । काहेतें ! 
१ आप तौ अयना कतो घने नहीं । जो 


अपना कता आपही अंगीकार करे 
आत्माश्रयदोष होवैगा ॥ 

आपही क्रियाका कत्ती (आश्रय) औ आपही 
क्रियाका कर्म ( क्रियाका विषयरूप कथे ) होवै 
तहां आत्माआय होवेहे । जैसे कुंछाल 
क्रियाका कत्ती है औ घट कर्म है तैसें क्रियाका 
कत्ती ओ कर्म भिन्न होवेहं चने नहीं। 
` बातें आत्माश्नय दोष है ॥ 

कमे नाम कार्यका है। औ-- . 

कार्यके बिरोधीका नाम दोष है ॥ 
आत्माश्रय कार्यका विरोधी है । थातँँ दोप 
है । यातँ-- 

२ ईश्वरका कत्ता अन्य अंगीकार करना 
होचैणा | सो अन्य बी प्रथम कत्तोकी न्यांई 

कत्तीजन्यही कहना होवैगा ॥ सो ताका 

ची प्रथमकी न्यांई तासे मित्रही कहना होवेगा॥ 
सो प्रथम जो ईश्वर हे, ताक दवितीयकत्तीका 
कृत्त अंगीकार करें तौ अन्योन्याश्रय- 
दोष होवैंगा । यातें-- 


ता 


हृतीयकत्तो और अंगीकार करना होबरैगा । 
ता तृतीयका कर्ता जो द्वितीय मानें तव 
तौ अन्योन्याश्रयदोष होवै औ अथम मनें 
तब चक्रिकादोष होदैगा ॥ 
` जैसे चक्रका भ्रमण होवैहे तैंसैं- - 

(१) ग्रथमकत्तो द्वितीयजन्य औ-- 

(२) ह्वितीयकत्तो तृतीयजन्य । औ-- 

(३) तृतीय प्रथसजन्य । 

, (४) सो प्रथम फेरी. द्वितीयजन्य । 
इसरीतिसें कार्यकारणभावका भ्रमण 
होवैगा । चक्रिकाखानमै कोई बी सिद्ध होवै 
नहीं । सर्चकी परस्पर अपेक्षा है। 

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है। 
एककी सिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होवै 
नहीं । यातैं--- 

(१) जैसे कुछालका कत्ती आप नहीँ, 
किंतु ताका पिता दै । तेसै प्रथमः 
ईश्वरकतीका अन्यकत्ती है ॥ औ-- 

(र) कुढाङका' पिता अपने पुत्रसै उत्पन्न 
नहीं । किंतु अन्यप्रितातै उत्पन्न 
होवै ! तेसै द्वितीयकता ग्रथमकतासै 
उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अभ्यकतासे 
ही कहना होवैंगा ॥ औ-- 
(३) कुराका पितामह, कुलाल औ ताके 


पितासे उत्पन्न होने नहीं किंतु 
जो इंलाळका अपितामह, तासे 
उत्पन्न होवेंहे ॥ 


(४) तैसैँ तृतीयकं बी प्रथम औ द्वितीय- 
कत्तोस उत्पन्न होवै नहीं । यातं 
चतुर्थकत्ती और अंगीकार करना 
होचैगा । 
(५) ता अतुर्थका कत्ती और पंचम माननां 
होवैगा । 


कहस्तरंगः ६ ] ॥ ईव्वरजीवका स्वरूपसै भेद नहीं । घुक्तिका देतु शान है ॥ २३३ 


याते अनचस्थादोष होबैगा । १ आभासवादमें आभाससहित अविद्या 
धाराका नाम अनवस्था है। औ मायाका भेद है। चेतनका नहीं ॥ 


जो कत्तोकी धारा अंगीकार करें तो| २ तेसै अचच्छेदवादमै ची अविद्या औ 
सा कत्ती जगत्‌ करै ' यह निर्णय नहीं मायाका भेद है । खरूपसें घेतनका 
| 


भेद नहीं। औ 
५ किसीएकङ जंगतका क्ती माननेसें कोई | २ (१) अज्ञानमें चेतनका अतिबिंव जीव 
युक्ति नहीं । ता युक्तिके अभावका नामही है। औ-- 
चिनगमनचिरह कहेहें ॥ औँ (२) विव इश्वर है । 


६ धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें| या पक्षमें बी घेतनका खरूपसें भेद नहीं | 
जा क्ीमें धाराका अंत अंगीकार किया, | किंतु एकही चेतनमें जीवपना औं ईश्वरपना 
सोई कत्त जगतका मानने योग्य है॥ पूर्व | आरोपित है । यह वात्ता आंगै कहेंगे । 
सारे निष्फल होवेंगे । याका नामही भाग्लोप | इसरीतिसें जगतूफा कत्ता सर्बज्ञ सर्पशक्ति- 
कहें ॥ मान्‌ स्वतंत्र ईश्वर है 
. पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप हे ॥| सो ०७५१ व्यापक है ताका औ जीवका 
इसरीतिसें ईश्वरका देशतें अंत अंगीकार | विशेषणमात्रस भेद है ओ स्वरूपसें अभेद है । 
करें तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी| यह द्ितीयप्रश्नका उत्तर कहा । : 


औ उत्पत्ति अंगीकार करें तौ आत्माश्रयादि- | (३ “४ 
पददोप हेने | गाते रका देश अंत (३ सुफिका हेतु कोन!” याका 


नहीं । किंतु व्यापक दै । याहीतें नित्य है ॥ उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ ) 
॥ ३७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्व-|। ३०९ ॥ सुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 
` सरूपसै भेद नहीं ॥ «मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कर्म है 


5 अथवा उपासना है अथवा दो हैं?” याका 
- 'ता व्यापक ईखरका औ जीवका खरूपे | उत्तर कहैहें।-- 


भेद नहीं किंतु उपाधिसें भेद है । काहेतें ! ॥ दोहा ॥ 
१ अवच्छेद्वादमें-- 
(१) मायानिशिष्वेतन ईश्वर ऋहहैं। औ- | हेतु मोछको ज्ञान इक, 
(२) अंविधाविशिए चेतन जीव कहै ॥ नहीं कर्म नहिं ध्यान ॥ 
२ आमासंवादमैं रज्जुसप तबही नसै, 


औँ रञ्जुको 
® भायां आभोसविशिष्ट चेतन होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥ 


श्वर 
(३) आमाससहित अविधापिशिष्वेतनई | टीकाः-घुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यानं 
लीच कहे ॥ कहिये उपासना नहीं किंतु ज्ञानही हेतु है। 


“ ॥४१२॥ यह वार्चा आगे४३८से ४४२ पर्यतके । अंकाविवे कहेंगे ॥ यह तीसरा चिषमतिचिववाद्‌ है | 
५ र 


४३४ ॥ “मुक्तिका दैत कौन!” इस अद्यधवेचेके मिका उत्तर | ३७५-४०६॥ | विचारसागर 


हेते ? जो आत्मामें बंध सत्य होबे तो 
ताकी.' निइत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसें होवै नहीं । 
किंतु कर्म अथवा उपासनातें होवै ॥ सो वंध 
आस्मामें सत्य है नहीं किंतु रज्जुसपंकी न्यांई 
मिथ्या दै ॥ ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्टान- 
ज्ञानसैंदी बनेदै । कर्म अथवा उपासनासे नहीं।) 
जैसें रज्जुका सप किसी क्रियातें दूरि होवे 
नहीं, केवल रज्जुके ज्ञानें दूरि होवै । तैसें 


आत्माके अज्ञानसै प्रतीत जो होवेंहे बंध, ता 
बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसेंही 
दुरि होबैदै॥ 


॥ ३७६ ॥ कमै औ उपासना मुक्तिके 
हेतु नहीं ॥ ३७६-३७९ ॥ 

१ जो कर्मका फल मोक्ष होवै तो मोक्ष 
अनित्य होवैगा । काहेंतें ! यह नियम हैः- जो 
कुषिआदिकर्मका फल अन्नादिक है सो 
अनित्यं है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वगोदिक 
बी अनित्य है ॥ जो मोक्ष ची कर्मका फल 
अंगीकार करें तौ अनित्य होबैगा । यातैं 
कमका फल मोक्ष नहीं ॥ 

९ लैसें उपासनाका फल जो अंगीकार 
करें तौ ची मोक्ष अनित्य होवेंगा । काहेतें ? 
उपासना वी मानसकमेददी है औ कर्मका फलं 


॥ ९१३ ॥ “जसै यह कमेरचित छोक क्षीण 
होबैहे तैसै वह घुन्यरचित छोक क्षीण होवै । 
एसै कभेरचित ठोकनकू अनिय जानिकै तिनतैं 
ब्राह्मण (ब्रह्म होनैकी इच्छावाळा, मुमुझु ) वैराग्यकू 
पावे ॥ ऋत जो कर्म तासैँ अक्त जो मोक्ष, 
नहीं दै” इस श्रुतिकरि औ “४ भावना (उपासना) तैं 
जन्य जो फळ दे ओं जो कर्मका फल है, 


जनोंविचे -संगतिकी ` भ्याई” इस धुरेशवराचायैके 


अनित होवेंहे । यातें उपासनारूप कर्मका फर 
वी मोक्ष नहीं ॥ औ-- - 

॥ ३७७॥ क्मकचोहू करसे पांचम्रकारका 
उपयोग होवैहैः-१ पदार्थकी उत्पत्ति । 
२ पदार्थका नाश ।२ पदार्थकी ग्राप्ति । 
४ वा पदार्थका विकार । ५ तेसै संस्कार ॥ 

अन्यरूपकी प्रापिका नाम विकार है ॥ 

संस्कार दोग्रकारका होवैहैः-मलकी निवृत्ति 
ओ शुणकी उत्पत्ति ॥ 

यह पांचग्रकारका कमैसैँ उपयोग होषैहै ॥ 
सो अंमक्षुई कोई बी बने नहीं । यातैं 
ज्ञानके साधन श्रवणादिकैबिपेही प्रदत्त 

कमें नहीं-॥ , 

१ जैसे कुछालके कमतें कुलाल घटकी 
उत्पत्ति उपयोग होबैदै । लैसें कमते 
मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग वनै नहीं । काहेतैं ! 
जो अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंद प्रापि- ` 
रूप मोक्ष है। 

(१) सो अनर्थकी निवत्ति आत्मामं. निर्ले 
सिद्ध है ॥ जैसें रञ्जुमै सर्पी 
निवृत्ति नित्यसिद्ध है॥ औ-- 

. (२) आत्मा परमआनंदस्वरूप है | याते पर" 

सानंद्की प्राप्ति वी नित्यसिद्ध है॥ 

वाक्यरूप सछतिकरि कर्मका किंवा. उपासनाका फळ 
मोक्ष नहीँ | यह अर्थ निश्चित है॥ 

॥ ४१४ ॥ जैसे रञ्जञ॒विषे व्यावहारिक सचावाले 
सैका अमावरूप सपैकी निवृत्ति निलसिद्ध है तेसै 
आत्मे परमार्थेसत्तावाले ` का्यैसहित भंज्ञानरूप 
अनर्थकी अखंतामावरूप निशृत्ति गिद्यसिंद्ध है 

॥ ४१५॥ जैखै विस्मृतकंठमणिकी प्राति किया 


सो | गृहबिधै गाढ (गाढी) निंधिकी प्राप्ति निअसिद्द 
खिर है । ऐसे मानने थोग्य नहीं | 'द्रैबिङदेशवासी- | है ४ 


तेस निजरूप परमानंदकी प्राति -बी समै 
निर्यंसिद् है ॥ 
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इसरीतिसें खभ्ावसिद्धमोक्षकी फर्मसें 
उत्पत्ति बने नहीं ॥ 

. जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होगे ताकी 
कर्में उत्पत्ति होवैहे औ सिद्भवस्तुकी उत्पत्ति 
होवै नहीं ॥ औ-- 

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण बी मोधकी 
उप्पत्तिके निमित्त नहीं कह्या । किंतु “ आत्मा 
निल्यम॒क्त है । किंचित्मात्र बी कर्तव्य नहीं" । 
इस वात्तीफे जाननैवास्ते श्रवण है ॥ यह 
जानिके कर्चव्यआंति दूरि होबैहै ॥ औ-- 

वेदांतश्रवणसें अनंतर वी जिनङ कत्तव्य 
प्रतीति होवै, तिन्हने तत्त जन्या नहीं ॥ 
इसीकारणतें नित्यनिम्नत जो अनर्थ, ताकी 


निशति औ निलत्यग्राप्आनंदकी प्राप्ति। 
वेदांतश्रबणका फल देवंग्ुंझने नेष्कस्थेसिद्धिमें 
कद्माहे । 

याते मोधकी उत्पत्तिरूप कर्मका 
उपयोग ग्रुगुक्षकै बने नहीं ॥ 


॥ ३७९ ॥ २ जैसे दंडके प्रहाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होवैहे तैसें झुपक्लुई 
कर्मतें किसीयदार्थका नाशरूप उपयोग घी बने 
नहीं । काहेतैं ? अन्यपदार्थका नाश तो सुमुश्ुकू 
चांछित है. नहीं ) वंधका नाशही कर्मसें उपयोग 
कहना होचैगा ॥ सो बंध आत्मामैं है नहीं । 
मिथ्याम्रतीत होबैंहे ॥ ता मिथ्याम्रतीतिका 
नाश कर्मतै घने नहीं औ आत्माके यथार्थज्ञानसें 
तौ मिथ्याप्रतीतिका नाश बनैहै । यातें स्नु 

॥ ४१६ ॥ इहां यह स्मृति हैः- . 
शानाग्उतेन तृप्तस्य छृतरुत्यस्य योगिनः । 
नैवास्ति किचित्कत्तैव्यमस्ति चेन्न स तस्वचित्‌ ॥ 

अस्यार्थः-ज्ञानरूपअग्ूतकरि तृप्त औ -याहीतें 
कृतकूद्म ( कृतार्थ ) भया जो योगी (ज्ञानी) है । 
ताकूं मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अर्थे किंचित्‌ कत्य 
नहीं है भौ जाकू क्न्य है सो तज्॒वेत्ता नहीं || 


॥ युक्तिका हेतु शान है ॥ 
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पदार्थका नादारूप उपयोग वी फर्मसें बने 
नहीं,॥ 

३ जैसे गमनरूप कर्मतें ्रामकी प्रापि ah होबैदै 
तैसें मोक्षकी प्राप्तिरप उपयोग कर्मसें बने 
नहीं । काहेतैँ ! जो आत्मा नित्यहुक्त है ताई 
मोक्षकी प्राप्ति कहना बने नहीं । जाई बंध होये 
ताक मो्षकी प्रापि कहना बने ओ आत्मामें 
बैध है नहीं । याते मोक्षकी प्राधिख्प कमेका 
उपयोग सुम॒क्ुूं बने नहीं ॥ 

४ जैसें पाकरूप कर्मसें अन्नका विर्केरिरूप 
उपयोग पाचकरू होवैंहै तैसें सक्षु कर्मसें 
बिकाररूप उपयोग थी बने नहीं, काहेतें ? और 
तौ कोई विकार वनै नहीं । जो आत्मामें प्रथम- 
बंध अंगीकार करें औ मोक्षदशामें चतभैजादिक 
विलक्षणरूपकी गासि अंगीकार सौ 
अन्यरूपकी प्राप्ति विकार कर्मका उपयोग 
मुझक्षुकूं बने ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामैं 
अंगीकार नहीं । यात्तै कर्मसें विकाररूप 
उपयोग वी सुश्रु बने नहीं ॥ 

५ जैसैं वस्रके क्वीँलनरूप कमेका मलकी 
निइत्तिरूप संस्कार होबैहै । तैसें मलकी 
निवृत्तिरूप संस्कार ची झुलू कर्मसें उपयोग 
नहीं । काहेतें ? 

(१) अन्यके मलकी निवृत्ति तो श्रभुक्च 
वाँछित है नहीं । आत्माके मलळकी निदत्त 
कहनी होवैगी। सो आत्मा नित्यशुद्ध है। 

॥ ४१७॥ मंडनमिश्र है नाम जिसका ऐसे 
शंकराचार्यके शिष्य सुरेश्वराचाथनै ॥ 

॥ ४१८ || वेरूपकूं त्यागीके अन्यरूपकी 
प्राप्ति सो विकार कहियेंहै। सोई विक्रिया औ 
परिणाम वी कहियेहै ॥ 

॥ ४१९ || पाकका कत्ती ( रसोइया ) ॥ 

॥ १२० ॥ धोवनैरूप भ ॥ 


२३४ || “सुक्तिका हेठु कौन ” इस अणुघदेवर्के अका उत्तर || ३७५-४०६ ॥ [विचारसागरे 
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'ताकेविपै मल है नहीं । यातें मलकी निवृत्तिरप | इसरीतिसें केवलकर्म अथवा उपासना मका 


संस्कार बने नहीं ॥ औ- 


हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान है॥ औ 


(२) अंतःकरणविषे पापरूप जो मल है।॥ ३८० ॥ आक्षेपः-कर्म औ उपासना 


ताकी निवृत्ति जो कर्मसें उपयोग कहै तौ यह 
ब्रा्ती सत्य है। परंतु शुद्धअंतःकरणवाला 
जो सक्षु है, ताका बिचार करेंहैँ। ताके 
अंतःकरणमें ची पाप है नहीं । यातें पापरूप 
मळकी निवृत्तिरूप संस्कार बी सुश्च 
कमैसैँ उपयोग बने नहीं ॥ औ-- 

(३) अज्ञानं जो मल कहैं तौ 
अज्ञान आत्मामं है बी। परंतु ताकी निवृत्ति 
कर्मसें होवै नहीं । काहेतें ? अज्ञानका विरोधी 
ज्ञान है । कर्म नहीं। याते युमुक्ुङ्कै मकी 
क संस्कार कमेसे उपयोग बने 
नहीं ॥ 

(४) जैसें वस्रका कुसुभमें मेज्जनरूप कर्मका 
रक्तगुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवैदै । 
तैसैँ शुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार गुगुक्षुकू 
कर्मसें उपयोग बने नहीं | काहेतें ? अन्यविषै ता 
शुणकी उत्पत्ति कहना बने नहीं। आत्मा- 
वियैही कहना होवैगा | सो आत्मा निगुण है । 
ताकेविषै गुणकी उत्पत्ति बने नहीं । यातें 
पक्षं शुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी 
कसेका उपयोग बने नहीं ॥ 

. या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है ॥ 

` कर्मका पांचद्दी म्रकारका फल होषैहै । और 
नहीं ॥ सो पांचम्रकारका फल कर्मका 
चने नहीं । यातें कर्मक त्यागिके ज्ञानके साधन 
श्रवणविषैही चश्च वृत्त होवै 

उपासना ची मोनसकर्मही है । याते ताके 
खंडनमें प्रथकयुक्ति नहीं कही ॥ 

॥ ४२१ ॥ डुबाबनैरूप ॥ हा 

` ॥४२२॥ कोई भदैप्रपंचनामक प्राचीनइत्ति- 


ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं। , 

॥ ३८०-३८३ ॥ 
[र्वक्षीः-]कोई कमेउपासनासहित ज्ञान 
मोक्षका हेतु अंगीकार करेंदें औ ताकेकिं 
युक्तिदषटांत ची कहेंहें ॥ 

१ दृष्टांतः-जैसें आकाशमै पक्षीका ' एक 
पक्षसे का होवै नहीं । किंतु दोपक्षसें गमन 


होने नहीं । 
las है औ द्वितीयपक्ष ज्ञान दै॥ 
उपासना बी मानसकमही है। याते एकही 
पक्ष है ॥ । 


॥ ३८१ ॥ २ अन्यदृष्ठांतः--जैसें 
दशैनसैँ पापका नाश होवैदै, सो सेतुका 
बी अत्यक्षरूप ज्ञान है औं अद्धामक्तिसदित 
गमनादिनियमकी अपेक्षा करेंहे ॥ जो श्रद्धा 
दिकरहित पुरुष होवै ताइ सेतुदशेनसेँ 
होवै नहीं सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा 
नियमादिकनकी फलकी" उत्पच्तिमें अपेक्षा 
करैंहे। तेसै अहजान बी मोक्षरूप फलकी 
उत्पत्तिमै कर्मउपासनाकी अपेक्षा करेदै। औ-- 
केवलजञानसें जो मोक्ष अंगीकार करेहैं सो 
बी ज्ञानका हेतु तौ कमैउपासना मानेहै ॥ शुद्ध 


सञ्च | औ निश्चलअंतःकरणमें ज्ञान होवैंदे ॥ सो अतः 


शुद्ध होवेहे औं उपासनाएैं 
निश्वल होवे ।! 
इसरीतिसें अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्रलता-, 
दारा कर्मउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार कियेदें ॥ 
कार ( अह्मसूत्रकी टीकाका कर्ती ) समुचयवादी 
भयहै ताके अनुसारी ॥ 
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॥ कर्मउपासनासै शानका विरोध है ॥ 
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॥ ३८२ ॥ जैसें ज्ञानके हेतु . कर्मउपासना 
अंगीकार किये तैसै ज्ञानके फल मोश्षके हेतु 
वी अंगीकार करने योग्य हैं ॥ 


१ दष्टांतः—जेसै जलका सेचन पृक्षकी 
उत्पत्तिका हेतु है ओ वृक्षके फलकी उत्पत्तिका 
ची हेतु है ॥ जो वनकें वृक्षनफे जलसेचनविना 
फल होचेहै सो ची वृक्षके मूलम नीचे जलका 
संबंध है | यातें फल होवेहे ओ जळके संबंथ- 
विना वृक्षही सके जाने । फरु होने नहीं। 
लैसें कमैउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं 
औ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके ची हेतु हैँ ॥ 


इसरीतिसें कर्म उपासना ज्ञान तीनू मोक्षके 
हेतु हैं । यातें ज्ञानवान्‌ वी कमे करे ॥ 


॥ ३८३ ॥ २ अधचा। कर्मठपासना ज्ञानकी 
रक्षाके हेतु हैं । काहेतें ! जो कर्मउपासनाका 
ज्ञानवान्‌ त्याग कर तो उत्पन्न हुवा 
ज्ञान वी जलसे बिना वृक्षकी न्यांई नष्ट होय- 
जावैगा । काहेतें ! शुद्धअंतःकरणमे ज्ञान होने- 

औ "शुभकर्म नहीं करे तौ ज्ञानवानक 
पाय होवेगा आ उपासनाके त्यागसे अंतः 
करण फेरि चंचल होयजाचेगा । ता 
सलिन ओ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहे . नहीं । 

जैसे सूकीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष ची रहे नहीं ॥ 

३ अन्यदृष्टांतः-जैसें संस्कारस शुद्ध किये 
स्थानमें वेदपाठीबझचारी निवास करहै ओ 
शुद्ध किया खान ची किसी निसित्तसै फेरि 
मलिन होय जावे, ता ता खानकूं त्यागी 
देवैहै ॥ तेसेँ कर्मके त्यागसें मलिन औं 
उपासनाके त्याग चंचळ हुवा जो अंतःकरण, 
ताकेविपै ज्ञान रदै नहीं । यातं कर्म औ 
उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं 


॥ ४२३ ॥ या मतका प्रतिपादन दृत्तिप्रभाकरके 


इसरीतिसेँ- 
१ कमै, उपासना औ ज्ञान तीन मोक्षके हेतु 
अंगीकार करै 
२ तथा ज्ञानकी रक्षाफे हेतु कर्मउपासना 
अंगीकार करें आ केवलज्ञान मोक्षका 
हेतु अंगीकार करं | 
दोभूंप्रकारसे ज्ञानवान्‌क कर्मउपासना 
कत्तेब्य हैं ॥ याई सेसुचयचाद कहें ॥ 
॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनासैँ ज्ञानका 
बिरोध है ॥ ३८४-३८६ ॥ 
[सिद्वांतीः-] सो समीचीन नहीं । काहेतें १ 
देहस भिन्न जो आत्मा नहीं जानै, तासे 
कमै होने नहीं । काहेंतें ! जन्मांतरके भोगके . 
निमित्त कमे करेहँ औ देहका अग्निविप दाह 
होह । तासे जन्मांतरका भोग बने नहीं । यातें- 
१ शारीरतें भिन्न आत्माका ज्ञान 
कमैका देत है । सो शरीरसें भिन्न ची 
आत्माका कत्तोभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमैका हेतु 
हे ॥ “भै घुण्यपापका कत्ती हूँ औ घुण्यपापका 
फल मेरेकूं होवेगा” ऐसा जाइ ज्ञान है, 
सो फर्म करेहे ॥ औं ानवानूङ ऐसा आत्माका 
ज्ञान हे नहीं । किंतु “* पुण्यपाप ओ सुखदुःख- 
तें रहित असंगन्रझरूप आत्मा है” ऐसा 
वेदांतवाक्यसें ज्ञान होनैदै । सो शान कर्मका 
हेतु नहीं । उलटा विरोधी है । यातें ज्ञानवानसें 
कमे होबै नहीं ॥ औ-- 


२ फत्तोकसेफलका भेद्ज्ञान कमेका 
हेतु है ॥ सो कत्तोकमफलकी ज्ञानवानूकू 
आत्मा भिन प्रतीति होवै नहीं । संपूर्ण आत्म- 
स्वरूपही प्रतीत । याते वी ज्ञानवानसें 
कमै होवै' नहीं ॥ औ-- 


दृतीयप्रकाशमैं सम्यकू कियाहै || 


२३८ || “मुक्तिका देतु कौन ?? इख अग्ुघदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 


भाष्यकारनै बहुतप्रकारस ज्ञानवानकू कर्मका 


अभाव प्रतिपादन कियाहै ओ ज्ञानका 
फल्स विरोध है । यातैं बी ज्ञानकमेका 
संयुज्य बने नहीं ॥ र 


१ कमैका फल अनित्यसंसार है औ-- 

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ औ-- 

॥ ३८५ ॥ ३ आत्मामैं जातिआञ्जम- 
अवस्थाका अध्यास कमका हेतु है ! 
काहेतैं ! जातिथाश्रमञवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न 

कहेंहें । यातं जातिआदिकनका अध्यास 
कमका हेतु है ॥ 

यद्यपि जातिआश्रमअवस्रा देहके धर्म हैं 
ओं कर्माकू देहमें आत्मबुद्धि है नहीं। किंतु 
देहसें भिन्न कर्ताआत्मा कर्मी जानेहे। यह 
वत्ती पूर्व कही । यातें जातिआश्रमअवखाकी 
प्रतीति आत्मामें कर्मीकू वी बने नहीं । तथापि 
देहसैं भिन्न आत्माका कर्मीकै अपरोक्षज्ञान 
नहीं । किंतु शास्रसै परोक्षज्ञान है औ देहमें 
आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसें भिन्न 
आत्माका अपरोक्षज्ञान होवै तो देहमें अपरोक्ष- 
आत्मज्ञानका विरोधी होवै औ परोक्षज्ञानका 
अपरोधषज्ञानसें विरोध है नहीं । यात देहसें 
भिन्न कत्तोआतमाका ज्ञान औ देहमें आत्मबुद्धि 
दोनू एककूं बनेंहें ॥ 

इष्टांतः-सूचिंमें ईश्वरज्ञान शास्रसें परोक्ष 
है औ पायाणचुद्धि अपरोक्ष है, तिन्हका 

विरोध नहीं । दोनूं एकई होवेहें || औ रज्जुमैँ 


जाइ सर्पसें अपरोक्षभेदज्ञान है ताङ अपरोक्ष 
सर्पभांति दूरि होवेहै । यातें-- 

यह नियम सिद्ध हुवा३-अपरोश्षआंतिका 
अपरोश्षज्ञानस विरोध है । परोक्षसैँ नहीं । याते 
देहसें भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देइमे 
अपरोक्षज्ञान बनेहै । सो दोनूँ कर्मके हेतु हैं॥ 

१ देहसे भिन्न वी कत्तीरूपकरिके आत्माका 
ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कत्तोरूपकरिके 
आत्माका ज्ञान आंतिरूप है औ आति 
विद्वान्‌कूं है नहीं । याते कर्मका अधिकार 
नहीं ॥ औ-- 

२ देहमैं अपरोक्षआत्मबुद्धि होवै तब 
देहके धर्म जातिआश्रमअवखो अतीत होवें। 
सो देहमें आत्मबुद्धि ची विद्वान हे नहीं। 
किंतु चह्मरूपकरिके आस्माका अपरोक्षज्ञान है। 
यातें जातिआश्रमअवस्थाकी आंतिके अभावते 
थी विद्वान्‌कूं कर्मका अधिकार नहीं॥ औँ 

उपासना ची “ में -उपासक हूं | देव उपास्य 
है” या बुद्धिस होवेंहे सो विद्वान्‌ उपास्य- 
उपासकभाव अतीत होवै नहीं ॥ “ देहादिक 
संघात तौ मेरा औं देवका स्वमकी- न्यांई 
कल्पित है औ चेतन एक है” यह विद्वादूका . 
निश्रय है। यातें ज्ञानका उपासनासें विरोध 
है ॥ औँ 

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका इषटांत बने नहीं। . 
काहेतै!पक्षीके तौ दोपक्ष एककालमै रहदै । तिनका 


॥ ४२४ ॥| यद्यपि बेदमें बी कहूँ ज्ञानकर्मका 
समुचय लिझ्पाहै । तथापि समसमुञ्चच औ क्रम- 
समुच्नयके भेदतें समुच्चय दोप्रकारका है ॥ 


१, ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन' 


अग्निहोत्रभा दिकनका -एकही कालमै अनुष्ठान 
करनैका नाम समसमुच्चय है || औ-- 
२ प्रथम अंत्तःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापय॑त 
कर्म करना । पीछे कर्मकी विधिका , अनादर 


करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकद्वारा ज्ञानकूं 
संपादन करनैका नाम ऋमसप्ुश्यय है ॥ 
तिनमैं-.. 
१ समसमुश्यय त्याज्य है | औ-- 
२ क्रमसमुचय आद्या दै । 
यह वेदका तात्पर्य है | यति, इहाँ समसमुच्ययका 
खंडन किया । ऋमसमुचयका नहीं |] 


षेष्ठस्तरैग; दै] 


॥ शाममें कर्मउपासनाकी अपेक्षा नहीँ ॥| 


११८९, 


परस्परविरोध नहीं औ ज्ञानका तौ कमेउपासना 
सै विरोध है । एककालमे वनै नहीं ॥ ओ-- 
॥ ३८७ ॥ ज्ञानमैं कर्मउपासनाकी 
अपेक्षा नहीं ॥ ३८७--३९० ॥ 
क ज्ञानका च्शांत बी बने नहीं। काहेते? 
तुकि द्सीन्‌ च्ट्टफलका हेतु नहीं । किंतु अच्ट- 
फलका हेतु है ॥ 

१ प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होये सो इष्टफल 
कहियेहे ॥ जैसै भोजनका फल दप्ति प्रत्यक्ष 
है । थातें भोजन दष्टफरका हेतु है ॥ 

२ तैसें सेतुके दशनसे प्रत्यक्षकरू प्रतीत 
होवै नहीं । किंत पापका नाशरूप फल शास्रे 
जान्या जाचैहै । शास्रं फल जानिये 
औ प्र्यक्ष प्रतीत होबै नहीं सो अटष्टफल 
कहियेहे ॥ 


यादें जैसे यज्ञादिककमे स्वगीदिक अइए- 
फलके हेतु सेतुका दशन वी पापके 
नाशरूप अच्ष्टफलका हेतु हे ॥ जो अदृएफलका 
हेतु होवेंहे सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमे 
शासने सहाय योधन कियाद, तासहित फलका 
हेतु होवेहे । केवल नहीं । यातें श्रद्धानियमा- 
दिकसहित सेतुका दर्शन पापनाशरूप फलका 
हेतु है । श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं । 
काहेतें ? सेतुके दर्शन प्रत्यक्ष तौ कोई फल 
प्रतीत होवै नहीं । केवलशाख्॒स जान्याजावैहै ॥ 
सो शास्र श्रद्धादिकसहित सेतुके दशनसे फल 
धोधन करेहै शुनसें फलकी उत्पत्तिमै 
कोई प्रमाण नहीं । याते सेतुका दशेन फलकी 
उत्पक्तिमै श्रद्वानियमभक्तिकी अपेक्षा करेहै॥ औ 
_ | ४२५॥ रामचंद्रन रामेश्वर्स लेके ळंकाके प्रति 
समुंद्रकी पांज बांधी है ताका देशेन || 

॥ ४२६ ॥ अक्षवेचा ज्ञानिनकूं॥ 

॥ ४२७॥ 

१ तुरीनाम जिंस छकडीपर कपडा बॅनवनके 


॥ ३८८ ॥ ब्रह्विया अपने फलकी उत्पत्ति- 


मैं कमेउपासनाकी अपेक्षा करे नहीं । काहेते ! 


जो घह्मवियाका फल ची स्वर्भकी न्याँई लोक- 
विशेष अद्ट होवै, -सो लोकविशेष बी 
केवल ब्रह्मविधासे शास्रे घोधन महीं 
क्रियाहोनै । किंतु कर्मउपासनासहितसे घोधन 
कियाहोनै तौ भह्मविद्या घी सेतुके दशैनकी 
न्यांई फलकी उत्पत्तिमें कर्मेउपासनाकी अपेक्षा 
करे सो अझविद्याका फल मोक्ष, स्तरगेकी 
न्याई लोकविशेपरूप अदृष्ट तौ है नहीं । किंहु 
मोक्ष नित्यप्राप्त है औ आंतिस बंध प्रतीत होवेंहे। 
ता आंतिकी निइत्तिही ब्रह्मविद्याका फल 
है॥ सो आंतिकी निश्चि केबलब्रक्मविद्यासे 
ईभारेङं प्रत्यक्ष है औ रज्जुज्ञानसें सर्पश्रांतिकी 
निइत्ति सर्वकू प्रत्यक्ष है । यातें अधिप्रानज्ञानका 
आंतिकी निश्वत्ति इएफल है ॥ 

इएफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसें अत्यक्ष- 

प्रतीत होवेहे, सो सामग्री रष्टफलकी हेतु 
कहियेहै 

१ जैसे तुरी तंतु वेमसें पटकी उत्पत्ति 
प्रत्यक्ष है। यातें 'तुरी तंतु वेम पटके 
हेतु हैं॥ ओ-- 

२ केषठमोजनर्से तप्तिषप फळ अत्यक्ष- 
प्रतीत होबेंहे । याते फेवलभोजन 
तृसिका हेतु है ॥ 

तेसें केवल अधिष्टानज्ञानतैं आंतिकी निवृत्ति 

प्रसक्षप्रतीत होवेंहे। याते केबळअभिष्ठानका 
ज्ञानही आंतिकी निन्न॒क्तिका हेतु है ॥ 

जैसें रज्जुका ज्ञान आंतिकी निवृचिमैं 
वीय्या जांवैहै तिस छकडीका हे | औ--- 

२ वंलुनाम पठके उपादानसून्नका है। . 

३ वेमनाम जिस नछिकाविषै सूत्र रहति तिस 
नछिकाका है | याहीकूं कहींक नडा बी कहतेदें॥| 


६४० ॥ # मुक्तिका दैतु कौन ” इस अग्यधवेवके प्रश्नका उत्तर || ३७५-४०६ || [ चिचारसागरै 


Nero 
Sem 


अन्यकी अपेक्षा करै नहीं, 


तेसै बंधकी | निमित्त कर्मउपासना करे । ज्ञानसें अनंत 


आंतिका अधिष्ठान जो नित्यमृक्त आत्मा, ताका | मोक्षके निमित्त नहीं ॥ 


ज्ञान बी बंधभांतिकी निवृत्तिमें कर्मेउपासनाकी 
अपेक्षा करै नहीं॥ औ-- 


ज्ञानकी उत्पत्तिसँ पूर्व बी. जितिनै अंतःकरण- 
में मल औ विक्षेप होवे तबपर्यंतही करे। 


॥ ३८९॥ १ ज्ञानके फल मोष जो | शुद्ध औ निश्लअंतःकरण जाका होपै सो 
स्वगेकी न्यांई लोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करेंहें | जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्मउपासनाका त्याग 


सो वेद्वाक्यसैँ विरुद्ध है। काहेतें ! ज्ञान- 
घानके प्राण किसीलोकछं गमन नहीं करते । 
यह वेदमें कह्ाहै ॥ 


२ लोकबिशेष क्रनैतैं स्वरकी 
न्पांई मोक्ष cg 1 । याते लोकः 
विशेषरूप मोक्ष नहीं | औ-- 


३ रोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करें 
ताइ बी केवलज्ञानसैंही मोक्षठोककी आहि 
अंगीकार करनी योग्य है । काहेतैं ! जो शाख्रने 
प्रतिपादन किया अर्थ होवै सो शाख्के 
अनुसारही अंगीकार करियेहे ॥ सो शास्र 
केवलज्ञानसें मोक्ष कहेंहे । यातें . केवलज्ञान 
अक हेतु है। कमे उपासना ज्ञान तीनू 
न 

॥ ३९० ॥ इक्षका दष्टांत बी बने नहीं। 

काहेंतें! यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति 
औ रक्षामै हेतु है तथापि वृक्षके फलकी 
उत्पत्तिम नही ॥ वृद्ध जो वृक्ष है ताकेविपे 
जलका सेचन पृक्षकी रक्षाके निमित्त हे। 
फलके निमिच नहीं ॥ जलसैँ पुष्ट जो 
सोई फलका हेतु है । जरुसेचन नहीं ॥ तेसै 
पासनाका ची ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोग 
है। मोक्षमं नहीं । यात ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
- पूर्वी अंतम्करणकी शुद्धि औ ` निश्चलताके 

॥-४२८॥ इदं दु्ेनतोषन्यायकरिके जो 
छोकविशेषकं मोक्ष मानै ती बी सो मोक्ष ज्ञानविना 
होंबे नहीं । यह वाती सिद्धांती प्रतिपादन करैं ॥ 


छे किसीका प्रबकशन्रु होगे सो अपने निबेछशनुकू | 


करें ॥ मल नाम पापका है ॥ सो अश्ुभ- 
वासनाका हेतु दै | जबपर्यत मल होबै तब 
परयत अशुभवासना होवैंहे ॥ जब अशुभवासना 
होने नहीं तब मलका अभाव निश्चय क्रै॥ 
अंतःकरणकी चंचलता ओ एकाग्रता अनुभव- 
सिद्ध है । याते उत्तमजिज्ञासु औ विद्वान 
कमैउपासना निष्फल है ॥ औ-- 
॥३९१॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी 


रक्षा होवै नहीं ॥ 

पूवै जो कह्या “ ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कमैउपासना करे ॥ जैसे उत्पन्न हुवा 
जो प्रक्ष ताकी जलसं रक्षा होवेंहे।जो 
जलका संबंध नहीं होवै तौ ब्द्धइक्ष बी सूक 
जावेद ॥ तेसै कमेउपासनासैँ उत्पन्न हुवा जो 
ज्ञान, ताकी कमेउपासनासैं - रक्षा होपेंहे॥ 
जो ज्ञानी कर्मउपासना नहीं करे तौ अंतः 
करण मलिन औ चंचल फेरि होयजाबैगा ॥ 
ता मलिन औ . चंचल अंत : 
भूमिमें वृक्षकी न्यांई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी नष्ट 
चा । यात ज्ञानवान्‌ बी कर्मउपासना 

॥! , 

सो बने नहीं। काहेंतें ! आंमाससंहिंतं 
अथवा . चेतनसद्दित जो -अंतःकरणकी 


प्रथम प्रहार करनैकी आज्ञा देक संतोषकू प्रास; करै । 
पीछे ताकू मारे | ताका नाम डुजैनतोषन्याय है ॥ 
॥ १२९ ॥ जनपर्चत | 


पंघस्तरंगः ६] 


॥ छानौऊू कम औ उपासंनोका उपयोग नहीँ ॥ 


२४१ 


“ मैं असंग ब्रह्म हुँ” यह इत्ति सो वेदांतका 

फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मउपासनासै चिना 

"नाश होबैगा अथवा चेतनस्यरूप ज्ञानका नाश 
होवैगा । 

जो ऐसे कहेंः-स्वरूपज्ञान तौ नित्य है, 
यातं ताका तो नाश औ रक्षा बने नहीं । परंतु 
वेदांतका फल जो ब्रझविधारूप ज्ञान हे, 
ताकी कर्मउपासनासें उत्पत्ति होबैहै औ कर्म- 
उपासनाके त्यागसे उत्पन्न हुई विद्या वी नष्ट 
होयजावेगी । याते ताकी रक्षाके निमित्त 
कर्मउपासना करे | 

सो बने नहीं । काहेतें -- 

१ एकबार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी 
ब्र्माकारइत्ति, तासे अज्ञान ओ भआंतिका 
नाशरूप फल तिसही समय सिद्ध होचेँदै । 
अज्ञान औ आंतिके नाझतें अनंतर फेरि 
घृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं । औ-- 

२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्मउपासनासें 
रक्षा वनै बी नहीं । काहेतें ? जब कर्मउपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, तब कर्मउपासनाकी 
सामग्रीकाही वत्तिरूप ज्ञान होवैगा । बरका 
ज्ञान वनै नहीं । औखूत्ति इयेतें प्रथभवृत्ति 
रहै नहीं । यातें कर्मउपासना शानकी उत्पत्तिके 
तौ परंपरातें हेतु हैं औ उत्पन्न हुई वृत्तिके 
बिरोधी हैं । यातें कमेउपासनातें जानकी रक्षा 
होने नहीं । 

॥ ३९२ ॥ जञानीङं पाप औ चंचळताके 
अभावतैं कर्म ओ उपासनाका 
उपयोग नहीं ॥ ३९२-३९३ ॥ 


पूवे जो कश्या “ जश्ञानवानई कमके लागसै 
' पाप होबैदै ” सो चातो बने नहीं । फादेतें ! 
१ जो शमकमका त्याग हे, सो पापका 


हेतु नहीं । किंतु निपिद्धकर्मका अझुएानही 
पापका हेतु है । यह बात्तो भाष्यकारने बहुत- 
प्रकारसें प्रतिपादन करीहे । याते कर्मके त्यागेसें 
पाप होवै नहीं । ओ--. 

२ ज्ञानवानूकूं तौ सर्वप्रकारसे पापका 
असंभव है । काहेते ? एण्यपाप ओ तिनका आश्रय 
अंतःकरण परमार्थसे हैं नहीं । अविद्यासै 
सिथ्याम्रतीतिं होवेंहे । सो अविद्या औं सिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवान के हे नहीं । याते ज्ञानवातूङू 
शुभकर्मके त्यागसें अथवा अशुभके अनुष्टानसें 
पाप बने नहीं ॥ 

॥ ३९३ ॥ या स्यानमें यह सिद्धांत हैः-- 
१ मंद ओ २ इढ, दोप्रकारका ज्ञान है | 

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान, सो 

संदज्ञान कहियेहे । ओ-- 

२ संशयादिकरहित ज्ञान इढ कहियेहे । 

जाऊं इढज्ञान होवे, ताइ किंचित्मात्र वी 
कत्तव्य नहीं । एकवार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अंतःकरणकी इत्तिरूप ज्ञान, 
सोई अविद्याका नाश करि देवैहै। सो ज्ञान 
आप वी दूरि होयजावे तौ ची सलेप्रकारसैँ 
जाने आत्माभें फेरि आंति होवै नहीं । काहेतें ! 
जो आंतिका कारण अविद्या है, सो अविद्या 
एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसें नष्ट होयगई | यातं 
आंति औ अविद्याके अभावतें इचिज्ञानकी 
आघृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ औ-- 

जीवन्मुक्तिके आनंदके वास्ते जो वृत्तिकी 
आवृत्ति अपेक्षित होवे तौ वारंवार पेदांतके 
अर्थका चिंतनही करे । वेदांतके अर्थचितन- 
सैंही वारंवार मह्ाकारवृत्ति औँ कर्म 
उपासनातैं नहीं । काहेतें ? कर्म औ उपासनाका 
अंतःकरणकी शुद्धि ओ निश्रुताद्वाराही 
शानमें उपयोग है। औररीतिसै नहीं । औ 
विद्वाचके अंतःकरणमें पाप औं चेचठता हुँ 


१४२॥ “शुक्तिका देठ कौन” इं अगुधदेवकै प्रश्नर्का उत्तर [| ३७५-४०६ || [ विचांरसागरे 


नहीं । रागडेपद्वारा पाप ओ चैचलताका देतु 
अबिधा है, ता अविद्याका ज्ञानसें नाश 
होवैहै । यात विद्वान्‌के पाप औ 'चंचलताके 
अभावतैं कमैउपासनाका उपयोग नहीं । और- 


॥ ३९४॥ ज्ञानिनके पारब्धकी विळक्षण- 
ता औ तिनकी जीवन्झुक्तिके सुखभर्थ 
बी उषासनामैं अप्रवृत्ति ॥ 


जो कदाचित्‌ ऐसे कहेंः-रागठेषादिक 
अंतःकरणके सहजधमे हैं । जितने अंतःकरण 
हैं, उतने रागद्वेषका सर्वथा नाश ज्ञानवानके 

होवै नहीं । तिन्ह रागदेपतें ज्ञानवानका 
बी अंतःकरण चंचल होबैहै। याते चंचलता 
दूरि करनेवास्से ज्ञानवान्‌ बी उपासना करे ॥ 

यद्यपि ज्ञानवाच्‌ङं अंतःकरणकी चंचलता- 
सें विदेहमोक्षमें हानि नहीं तथापि चंचल- 
अंतःकरणमें खरूपआनंद्का भान होवै नहीं । 
याते चंचलता जीवन्छुक्तिकी विरोधी है । यातें 
जीवन्छुक्तिके निमित्त चंचलता दूरि करनेवास्ते 
उपासना करे । 

सो बने नहीं । काइते ? यद्यपि इठबोध 
जाके अंतःकरणमें हुवाहै, ताके समाधि ओ 
विक्षेप समान हैं । याते अंतःकरणकी 
के निमित्त किसी यत्वका आरंभ बिद्वानूकू 
घने नहीं । तथापि विद्धान॒की प्रवृत्ति औ 
निवृत्ति ्ारब्धके आधीन है. ॥ प्रारन्धकमे 
सर्वका विलक्षण हे । 


१ किसी विद्यान॒का जनकादिकमकी न्यांई 
'मोगका हेतु प्रारच्ध है । औ-- 


२ किंसीका शुकदेव वोमदेवादिकमकी न्याँडै 
निद्धत्तिका हेतु घारव्ध है ॥ 


१ जाके भोगका हेतु घारच्ध है ताइ 
तौ ग्रारव्धसैं भोगकी इच्छा औ भोग 
साधनका यत्न होवेहै | औ-- 
२ जाके निश्वत्तिका हेतु प्रारव्ध होवै, 
ताङ जीवन्सुक्तिके आनंदकी इच्छा 
होवैंहे औ भोगमें ग्लानि होवेंहै । 
जाइ जीचन्धुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै 
सो भ्रह्माकारयृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत- 
अर्थका चिंतनही करे | उपासना नहीं । काहेतै ! 
अंतःकरणकी निश्चलतामात्रसें ब्रह्ञानंदका 
विशेपरूपसे भान होवै नहीं । किंतु ब्रह्माकार- 
वृत्तिसेही होवैहै । सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांत- 
चितनसैंही होवैहै । उपासनासँ नहीं ॥ औ-- 

अंतःकरणकी चंचलता वी विद्वान 
वेदांतके चिंतन दूरि होथ जावेंहे ।, याते 
अंतःकरणकी निश्चलताके निमित्त बी उपासनामें 
प्रवृत्ति. होवै नहीं ॥ 

इसरीतिसें दृढबोध जाके इुवाहै ताकी 

कमैउपासनामेँ प्रवृत्ति होवे नहीं ॥ औ-- 
॥ ३९५ ॥ इढभष्ृढज्ञानी औ उत्तम 
मंदजिज्ञासुकूं कर्मडपासनामैं अधिकार 


नहीं ॥ ३९५-३९६ ॥. 

१ ज्ञाके मंदवोध है सो बी. मनन: औ 

निदिध्यासनही करे । कमउपासना . नहीं । 
काहेतै ? मंदवोध जाइ हुवाहे सो उत्तमः 
जिज्ञासु है । ता : उत्तमजिज्ञासुई मनन 
निद्ध्यासनसैँ विना अन्धक्तच्य नहीं । भह 
वातो ` शारीरकमैं सूत्रकार औ 
अतिपादुन करीदै औ-- 


२४३ 


॥ पानी कर्म औ उपासनाका उपयोग नहीं ॥ 


पहछटस्तरंगः ६ ] 


२ चिद्धानक मनननिदिश्यासन घी फेसेब्य ¦ औं निश्रछता है | सो वाक श्रवणसेंही होय- 
नहीं । जो जीवन्छक्तिके आनंदके चासते विदान्‌ | जाचेगा । श्रवणकी आइत्तिर्त अंतःकरणका 
मनननिदिश्यायनसं प्रवत्त होचह सो थी दोप दृरि होयके इसजन्मचिप अथवा अन्य- 
अपनी इच्छार्स प्रवृत्त होवेहे ओ “में बेदकी | जन्मनिप अथवा त्रह्मलोकवियं ज्ञान होवे । 


आज्ञा नहीं करूंगा तो मेरक्कै जन्ममरणसंसार | 
होगा” इसबुद्धिस॑ जो क्रिया करें सो! 
कलेव्य कहियेह ॥ सो जन्मादिकनकी डु 
विद्वान्‌के होने नहीं । यात अपनी इच्छात जो; 
विद्वान्‌ मनननिदिध्यासन करे सो कतेच्म नहीं ॥ 
इसरीविसँ मंदवोध अथवा दढमोध जाके 
हुवाई तिस कर्मठपासना कत्तेब्य नहीं ॥ औ- 


॥ ३९६ ॥ 
३ जाके योध नहीं हुआई । किंतु ! 
आत्माके जाननकी तीत्र इच्छा ह ।; 


भोगकी नहीं । ताका अंतःफरण शुद्ध है । 
यात सो थी जत्तमद्दी जिज्ञासु ह । ताक 
वी बोधफे चास्ते श्रवणादिकही कत्तव्य हं । 
कमैउपासना नहीं। काहेते ! जो कमैउपासनाका 
फल है सो ताके सिद्ध है ॥ आर 

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छात जो श्रषणम | 


प्रवृत्त हुवाह आ अंतःकरण भोगनम आसक्त । 


हूं सो मंदज़िज्ञासु हे । सोनी श्रवण 
त्यागिके फेरी कर्मउपासनाम प्रदत्त होये नहीं । 


आवृत्ति नाम वारंबारका ह आ-- 
श्रवणकूं त्यागिके जो फर्मेउपासनामें प्रवृत 


होमेहै सो औओरूढपत्तित कहदियेह । 


१-२ इसरीतिंस ज्ञातवान्‌ औ उत्तम 
जिज्ञासुका कर्मउपासनाविपे अधिकार 
नहीं ॥ औ--- 

संदजिज्ञास ची जो वेदांतश्रवर्णम 

प्रवृत्त हुआह ताका अधिकार नहीं । औ- 

ज्ञानकी जाऊं इच्छा तो है परंतु भोगमें 

बुद्धि आसक्त है । याते श्रवणम॑ अबृत्त 
नहीं हुवा ऐसा जो मंद्जिज्ञास 
ताका निष्कामकम औं उपासनाम 

अधिकार हैं। औ-- 

५ जाकीभोगबिंपही आसक्ति है ज्ञानकी 
इच्छा, नहीं । ऐसा जो वहिसेख हे 
ताका सकामकमैविपि ची अधिकार है । 

याते ज्ञानवान्‌ कमेउपासनाका अधिकार 


जो कर्मउपासनाका फल अंतःकरणफी शुद्धि | नहीं ॥ कर्मउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ- 


॥ ४३० ॥ 

१ “जे अघाततच्व होवें वे श्रवणकूं करह। में 
त्मकं जानताइया किसकारणतें श्रवणकूं 
करूं 11 औ--- 

२“ जे संशयकू प्राप्त भयेंदँं वे मननकूं 
करहु । संशयरहित में मननकूं करता नहीं |? 

३ जो विपर्ययकू पायाहोच सो निदिध्यासनकूं 
करे । मैं देहबिंप आस्मताके ज्ञानरूप विपभयकू 
कदाचित्‌ भजता नहीं | याते मेरेकू 


विपर्थयके अभावतें कौन ध्यान है ?!? कोई बी 


नहीं | 
इसरीतिसँ पंचदर्शीके तृस्तिदीपमें विद्यारण्य- 
स्वामीने विद्वानकूं. कर्तव्यका अभाव सबिस्तर 

लिख्या है | 


॥ ४३१ ॥ मोक्षकी सीढीपैं चढिके फेर तहांसैं गिरे 
ताक “ करंलेढिन्याय ( प्रा्ळुकूं गमायके हाथ 
चाटनैका दृष्टांत )'” प्राप्त होवेंहे । यह अर्थ पंच- 
दशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविंषे 
हमने स्पष्ट लिझ्या है [| 
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॥ ३९७ ॥ इढबीधके कमैउपासना 
विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी 
हैं ॥ ३९७-३९९ ॥ 
कमेउपासना बी अंतःकरण शुद्धि औ 
निथलताद्वारा ज्ञानकी उत्यत्तिके तौ हेतु हैं, परंतु 
ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर जो कर्मउपासना करे 
तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयआवेगा । यातें 
ज्ञानके विरोधी हैं, रच्छाके हेतु नहीं । काहेंतें 
१ “में क्ता हूँ और यज्ञादिक मेरेङूं कतव्य 
हैं । यज्ञादिकनका स्वगोदि फल है” 
या भेदबुद्धिसें कर्म होवैहे। औ-- 
“ में उपासक हूं । देव उपास्य है” या 
भेदबुद्धिसं उपासना होवेहै ॥ 
सो दोनूंग्रकारकी.बुद्धि “ सर्व ब्रह्म हे” या 


बुद्धिं दूरिकरिके होवेहे, याँ 


ज्ञानके बिरोधी हैं ॥ 

यद्यपि ज्ञानवान्‌ आत्माङं असंग जानेंहे 
तो ची देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा 
जनकादिकनकी न्यांई अधिकराज्यपालनादिक 
व्यवहार करहै । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 
नहीं ओ व्यबहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं । 
काहेंतें! जो आत्मस्वरूप ज्ञानसँ असंग जान्याहै 


ता आत्माबिषै जो व्यवहार अतीत होवै तौ 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी - 
व्यवहार होवै सो विद्वान आत्माविषै व्यवहार 
अतीत होवै नहीं । किंतु संपूर्णव्यवहार देहादि: 
कनके आश्रित है ओ आत्माविपै व्यवहारसहित. 
देहादिकनका संबंध है नहीं । या चुद्धिसे संपूर्ण 
व्यवहार करेहे । इसीकारणतें बिद्वान्‌की प्रवृत्ति 
बी निवृत्तिही कही दै 

॥ ३९८ ॥ जैसै अन्यन्यवहार ज्ञानका 
बिरोधी नहीं तैसें कर्मउपासना बी अन्य 
बहिशुखपुरुपनके करावने वास्तै आत्मा असंग 
जानिके औ देहवारुअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके जो कर्मेउपासना करै तौ 
ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतँ? जो आत्मा 
विद्वाचने असंग जान्याहै ताक कतो जानिके 
जो कमेउपासना करे तौ ज्ञानके विरोधी 
होवें । सो आत्माका असंगरूप दृढनिश्चय कर्म 
उपासनासँ विद्वानका दूरि होवै नहीं । याते 
झभासरूप कमै औ उपासना इढज्ञानके विरोधी 
नहीं । इसीकारणतें जनकादिकननै आभास- 
रूप कमे करे हैं 

जो आत्माइूं असंग जानिके और व्यवहारकी 


॥ ४३२ ॥ यह अर्थ विद्यारण्यस्वामीने तप्ति- 
दीपविंषे बी ऐसें लिख्या है;--- 

१ “ प्रारब्ध जब जगत्वी सव्यताकूँ संपादन 
करिके भोगकूं देवै तब तिद्याका विरोधी होवै 

,भोगमात्रसैँ विषयकी सत्यता होवै नहीं ॥" 

२ “विद्या (ज्ञान) जव जगत विछ॒य करे तब 
प्रारब्धकी विरोधी होवै औ मिध्यापनैके बोधसै तौ 
तिस ( जगत्‌) का विळय नहीं होवैहे ??| इहां प्रारब्घ- 
शब्दकरि ताके कारये व्यवहारका बी ग्रहण है ॥ 

३ तैसें घ्यानदीपविषे बी कहाहैः-_“ऽ्यवहार 
जो है सो म्रपंचकी सयताकूं जौ आत्माकी जडताकूं 


बी अपेक्षा करता नहीं! किंतु यह साधनोंबूंही 


“अपेक्षा करता है |”! 


9 “¢ मन वाणी शरीर औ तिनतें बाहापदार्थ 
( गृहक्षेत्रभादिक ) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं 
तिनकू तत्तवित्‌ मिथ्या जानतांहै । परंतु 
नाश करता नहीं | यातैँ इस (ज्ञानी) का व्यवहार 
काहेतें नहीं होबैगा ??? किंतु होबैगाही ॥ 

इसरीतिसें ज्ञानका औ प्रारब्धजनित व्यवहारका 
बिरोध नहीं ॥ 

॥ ४३३ ॥ आत्माकू असंग जानिके औ देह- 
वाणीमनके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना 
करिये हैं सो आमासरूप हैं | 


पह्ठस्तरंगः ६] ॥ इढ्योधके कमैउपासना विरोधी नहीं । मंदवोधके विरोधी हैं ॥ 


न्यांई देहादिकनके ध्म जानिके विद्वान्‌ शुभ- 
क्रिया करे सो आभासरूप कमे कहियेहे । 
ताका ज्ञानसें विरोध नहीं औ भाष्यकारने 
कर्मउपासनाका जो ज्ञानसें विरोध कझ्ादै, 
सो आत्मामं कत्तीबुद्धिसें जो कर्मउपासना 
क ताका विरोध कह्माहै औ आमभासरूपसें 
नहीं। ` 

॥ ३९५ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप 

आभासरूप उपासना वी विरोधी हैं। 
काहेंतें ? जो संशयादिकसहित बोध है सो 
संद्योध कहियेहै । जाके अंतः 
& आत्मा असंग है, अथवा नहीं है ?” ऐसा 
कदाचित्‌ संशय होवै सो पुरुष जो वारंवार 
४ आत्मा असंग है, मेरेकै किंचितमात्र बी 
कृसैव्य नहीं ” या अर्थकूं चिंतन करे, तब 
तौ संशय दूरि होयके इढबोध होयजाबै औ 
कमेउपासना करेगा तो मँदबोध जो उत्पन्न 

हुवाहै, सो दूरि होयके “ में कत्तीभोक्ता हुँ” 
यह बिपरीवतिश्चय होयजावैमा । यातं मंद- 
चोधकी उत्पत्तिसें पूर्वही कमैउपासना करै औ 
अन॑तर नहीं ॥ 

जो मँदबोधवाला कर्मउपासना करैया तौ 
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजाबैगा ॥ 

दृष्टातः पक्षी अपने अंडेङूँ पक्षकी 
उत्पत्तिसे पूर्व सेवन. करेहै औ पक्षकी उत्पत्तिसें 
अनंतर नहीं । जो पक्षकी उत्पत्तिसें अनंतर 
ची ७०१ है सेवन करे तौ बालकपक्षीके ता 
अंडेके पक्ष गलीजाचैं । तैसें जानकी 
उत्पत्तिस पूर्वही कर्मउपासनाका सेवन करै 
औ जानकी उत्पत्तिसेँ अनंतर नहीं ॥ जो 
ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर बी कर्मउपासनाका 
सेवन करे तौ बालकपक्षीकी न्याइ मंदज्ञानका 
नाश होयजावै औ इंद्धपक्षीकी जेसैँ अंडेके 
संबंध हानि होवै नहीं तैसे दढचोधकी तौ 


२४५ ` 


“हानि होबै नहीं । औ इद्धपक्षीकी न्याई इढ- 
बोधङं कर्मउपासनासै उपयोग घी नहीं ॥ 

इसरीतिसँ ज्ञानवानकूं मोक्षके निमित्त 
किंचित्मात्र वी कत्तेव्य नहीं। यह दृतीय- - 
प्रश्नका उत्तर कदा ॥ 
॥ ४०० ॥ उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है । 

जो शिष्य आचायेने उत्तर कहे सो 
वेदके अनुसार कहे, याते यथार्थ हैं। यह 
चात्तो कहेहें बैना 

॥ दोहा ॥ 

सिष्य कह्यो जो तोहि में, 

सर्व वेदको सार ॥ 
लहे ताहि अनयासही, 

संसृति नसै अपार ॥ ११ ॥ 

हे शिष्य ! जो मैं तेरेकं कझा सो सर्व 
वेदका सार है । याते याविषे बिश्वास कर 
औ याके जाननेतें अनायास कहिये खेदविना 
अपार जो संस््रति कहिये जन्ममरणरूप संसार, 
ताका नाश होदेहे ॥ 

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥ 

यद्यपि खेदका नामः आयास है, ताके 
अभावका नाम अनायास है तथापि छंदके 
वास्ते अनयास पढ्याहै ॥ ) 

भापामैं छंदके वास्ते गुरुके स्थानमै रघु 
औ लघुके स्थानमै गुरु पढनैका दोष नहीं ॥ औ- 

मोक्षके स्थानमै मोछही भाषामें पाठ होवेहे। 
काहेतें ! यह भाषाकी संग्रदाय है ॥ 

॥ दोहा ॥ 

लघु गुरु गरु छु होत है, 

वृत्ति हेतु उच्चार ॥ 
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रू व्है अरुकी ठोरमें, 
. अबकी ठौर वकार ॥ १ ॥ 
संयोगी क्ष न्‌ क पर खन, 
'नहीं टवर्ग णकार ॥ 
भाषामै ऋ छ इू नहीं, 
अरु ताळव्य शकार ॥ २॥ 
टीकाः-इतने अक्षर भाषामैं नहीं । कोई 
लिखे तौ कवि अशुद्ध कहे ॥ 
१ क्षके स्थानमै छ । 
२ षके स्थानमै ख । 
३ णकारके स्थानमै नकार | 
४ ऋ-छके स्थानम रि-छि है | 
५ शकारके स्थानम सकार 
भाषामैं लिखने योग्य है ॥ 
॥४०२॥ उक्तअर्थका संग्रह ॥ ४०२-४०४॥ 
:/ जगतका कर्ता ईश्वर है सो तेरेंसे मित्र 
नहीं औ सत्चित्आनंदरूप ब्रह्म दूं है” यह 
आचार्येने कहा । सोई कृपात फेरि कहेंहें।-- 
॥ कवित्व ॥ 
दीनताङूं सागि नर 
` अपनो स्वरूप देखि । 
तू तौ सुद्जह्य अज 
दृश्यको प्रकासी है ॥ 
आपने अञ्गानतें र 
जगत सब तू । 
सको संहार करे 
आप अविनासी है ॥ 
मिथ्यापरपंत्न देखि 
दुःख जिन आनि जिय। 


देवनको देव तू तौ 
` सब सुखरासी है ॥ 
जीव जग ईस होय 
मायासें प्रभासे तूहि । 
जैसें रज्जु साप सीप 
रूप ब्है प्रभासी हे ॥ १२॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ 
॥ ३०३. ॥ कवित्व ॥ 
राग जारि लोभ हारि 
देष मारि मार वारि । 
बारबार सुगवारि 
पारवार पेखिये ॥ 
ज्ञानभान आनि तम 
तम तारि भागयाग। 
जीव सीव भेद छेद | 
वेदन सु लेखिये ॥ 
वेदको विचार सार 
आपू संभारि यार। 
टारि दासपास आस 
इसकी न देखिये ॥ 
निश्चल तू चल न अचळ ` 
चळदल छळ । 
नभ नील तल मल _ 
तास न विसेखिये ॥ १३ ` 
टीकाः-ज्ञानके साधन कहैहैं:-हे शिष्य ! 
राग जो पदार्थनमें इढआसक्ति है ताई 


जारिके, होमङं हारि कहिये नाश करि, डेप , 
मारि, मार कृहिये कामई वारि कहिये दूरि कर | 


धष्ठस्तर॑गः ३१ म 


॥ उक्तञथैका संग्रह || 


२४७, 


शैंगलोभद्देषकामके ग्रहणतें सर्यराजसी- 


तामसीवृत्तिका ग्रहण है । याते सर्वराजसी- | है ' 


तामसीवृत्तिका नाश कर । यह अर्थ सिद्ध 
हुवा ॥ राजसीवृत्ति ओ तामसीवृत्ति ये ज्ञानकी 
विरोधी हैं। तिन्हके नाशविना ज्ञान होवै नहीं 
यातें तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुङूं अपेक्षित हे। 

विवेक, वराग्य, शमादिपदसंपत्ति औं 
गुमुक्खता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं, 
तिन्हमें विवेक प्रधान है। काहेतें! विवेकसै पैराग्या- 
दिक उत्पन्न होषैहैँ । याते विवेकका उपदेश 
आचाय करेंहें 

हे शिष्य! पारवार जो संसार है ताई 
वारंवार मृगवारि कहिये सुगठष्णाके जल- 
समान सिथ्या जान ॥ 

१ पारवार नाम संसारका है । औ- 

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥ 

€ पारयार मिथ्या है! या कहनैतै अपारवार 
गिता नहीं किंतु सत्य है। यह वात्तो अर्थसें 
कही ॥ 

जैसें बाजीगरके तमासै देखते पुत्रकै पिता 
फहै१- हे पुत्र ! यह आम्रवृक्षसें आदिलेके जो 
चाजीगरने वनायेहैं, सो सत्र मिथ्या हैं” या 
कहनेंतें चाजीगरकू मिथ्या नहीं जानेंहे । किंतु 
सत्य आनेहै ।। तैसें जगत्‌कू मिथ्या कहनेते 

सत्य जानि लेवैगा । या अभिप्रायतें 
पारवार मिथ्या कह्या॥ 


॥ ४१४७ ॥ 
१ विषयनंविंपे दोषके दशैनतै शागका नाश 
झोचैदै | औ--- 
२ अर्थविष अनर्थके ईक्षणतै छोसकीा नाश 
- झौचैदै 


३ कामके अभावते कऋ्रोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति 
दहोबे नहीं। औ-- 
$ पदार्थनके चिंतनरूप॑ संकरपके. भभाकतैँ 


इसरीतिसें 'जगत्‌ मिथ्या है औँ आत्मा सस 
या विवेकका उपदेश कप्या ॥ ` 
ता विवेकसै अन्यसाधन आपही उत्पन्न 
होवेहे । यात विषेकफे उपदेशतै सर्चसाधनका 
उपदेश अर्थसैँ कक्षा ॥ 1 । 
ज्ञानके चहिरंगसाधन कहे ॥ - 
अंतरंगसाधन कथन करेहेंः- हे शिष्यः! 
ज्ञानरूपी जो भातु हे ताक आनि कहिये 
श्रवणसँ संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान 
रूपी जो तम कहिये अंधेरा हे ताङ तारि कहिये 
नाश कर॥ 
तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है। 
अंधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है ॥- 
अथम्‌ जो तम शब्द है सो उपमेयका 
वाचक है औ दूसरा उपमानका वाचक . है ॥ 


॥ दोहा ॥' 
जाऊूं उपमा दीजिये, 
सो उपमेय बखानि ॥ 
जाकी उपमा दीजिये, 
सो कहिये उपमानि ॥ ३ ॥ 


॥ ४०४ ॥ ज्ञानका खरूप अँन्यणास्ननमै 
नानाम्रकारका अंगीकार कियाहै । यातें महा- 
वाकयके अनुसार ज्ञानका खरूप कहैहें।-- 
हे शिष्य ! 


इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होबे नहीं । 

इसरीतिसँ अन्यराजसीतामसीइत्तिनके नाशका 
उपाय बी शा्रसेँ जानीलेना ॥ 

किंबा एकादशस्कंधके . १३ चें अध्यायविंषे उक्त 
देशकाळादिरूप दशसालिकी पदार्थनके सेवनसैँ सल्॑- 
गुणकी धृद्विद्वारा सर्वराजसीतामसीदतिनका नाश 
( तिरस्कार ) होवैंदे 

॥ ४३५ ॥ सांस्यन्यायभादिकशाल्लमै || - 
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-१ जीव औ ईश्वरविंपे अविद्या औ मायः- 
मागइ त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत 
होवैदै ताई छेद कहिये दूरि क्री। औ- 
२ जीवईश्वरम जो वेदन कहिये चेतनमाग 
है ताकूं भेदरहित जान ॥ 
या यह वाक्त कही?-महावाक्यनमें 
भोगत्यागउक्षणातें जीवईश्वरकी एकता जान॥ 
शिवके खानमें सीब पड्याहे । 
तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है। 
पूवेकहे अर्थक संक्षेपतै चतुर्थपादसैं कहैं ॥ 
हे शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक 
संघात, सो तूं नहीं । किंतु अचल कहिये 
अविनाशी जो अझ सो तूंहे।औ चलदल 
कहिये घरूप जो संसार सो छल कहिये 
मिथ्या है ॥ जैसैँ नमविपै नीलता औ तल- 
मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या 
प्रतीत दोहै । तैसें संसार वी आत्माविप है 
नहीं । मिथ्या अतीत होवेंहे ॥ 
वृक्षरूपकरिके संसार श्रुतिस्मृतिमें कह्याहै । 
याते बुक्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमै 
प्रयोग कऱ्याहै ॥ १३॥ 


॥ ४३६ ॥ 

१ सवैसैँ उत्कृष्ट होनेतें ऊंचा ऐसा मायात्रिशि- 

` प्रखह्न है मूल जिसका | औ- 

३ महत्तत्न है अंकुर जिसका औ--- 

३ अहंकार है स्कंध ( पेड) जिसका । औ--- 

४ पंचतभ्मात्रा हैं शाखा जिसकी ।-- 

५ ये कहे जे महत्ततआदिक वे सधै कार्यता- 
करि निकृष्ट होतेते जिसकी नीची शाखा 
फहियेहे | औ--- 

६ वेदआदिक जे शाल्ल हैं वे प्ररोचनरूप 
माक्यनस थाको . भनिसतासदिक - दोषनकूं 


॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसैँ मोक्षका साधन 
ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०५-४०६ ॥ . 
मोक्षका साधन ज्ञान है । या अर्थं अन्य- 

प्रकारसें कहैं ॥ 


॥ कवित्व ॥ 
बैध मोछ गेह देह- 
- वान ज्ञानवान जान। 
राग रु विराग दोइ 
घजा फररात हैं॥ 
विषेविषे सत्यम्रम 
अम मति वात तात। 
इललात प्रात रात _ 
घरी न ठहरात है ॥ 
साछ्य साछी पूतरी _ 
अनूजरी रु ऊजरी दै। 
देखि रागी लागी , 
ललचात जन जात हैं ॥ - 
, ढांपतेहें । यातै वे शातन जिसके पर्ण ( पत्ते ) 
हैं औ-- PT 
७ चारिपुरुषार्थरूप जाके रख हैं औ-- 
८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं | औ-- 
९ जभ्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है। औ- 
१० अन्गंजीवरूप पक्षी जिसके भौक्ता हैं। औ-- 
११ वैराग्यसें तीक्ष्ण डया ज्ञानरूप कुठार जिसका 
छेदक है | 
ऐसा यह संसाररूप अश्वक्षदक्ष दै। | 
शसादि अनेकप्रकारसै ञ्जनं सेसाररूप इक्षको 
वर्णन किया है ॥ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


| अन्यप्रकारसैँ मोक्षके साधन शानका कथन || 


२४९ 


चंचल अचल अम 
ब्रह्म लखि रूप निज । 
दुभ्खकूप आनंद 
. स्वरूपमें समात है ॥ १४॥ 
टीकाः-हे शिष्य | 
देहवान्‌ कहिये देहअभिमानी अज्ञानी औं 
ज्ञानवान्‌ , बंध औ मोक्षके गेह कहिये धाम हे ॥ 
१ अज्ञानी तौ बंधका धाम है । औ-- 
२ ज्ञानी मोक्षका थाम है ! 


राग औं विराग तिनकी धजा है। जैसे 
घजा राजाके नगरका चिन्ह होवेंहे तैसें 


राग औ विराग तिन्हके चिद् हैं । 

१ अज्ञानीका राग चिइर है ॥ औ-- 

२ ज्ञानीका विराग चिह्न है । 

अज्ञानीविंपे वी विराग होवैहै, याते ज्ञानीका 
अज्ञानीसँ विलक्षण विराग कहेहैंः-हे तात! 
विषय जो शब्दादिक हैं तिन्हविपै सत्यश्रम 
कहिये सत्यपनेकी भ्रांति औ भ्रममति कहिये 
रज्जुसर्पेकी न्यांई विषय श्रमरूप हैं। यह जो 
सति निश्चय सो वातकी न्यांई राग ओ 
विरागङू हरावैहै । जैसें बायु धजाकी 

® CNN > सै ~ 

चचलता करह तसें विषयमे सत्यबुद्धि ओ 


अमचुद्धि राग औ विरागङ चंचल करदे । | है 


शिथिल होने देवे नहीं ॥ 
१ विषयमे सत्यबुद्धिसें रागकी शिथिलता 
दूरि होवैहै । औ-- 


२, विषयमे अमबुद्धिसें विरागकी शिथिङता 
दूरि होवेहै ॥ 
॥ ४०६ ॥ बिषय असत्य हैं । यातें तिन्‍्हमें | 


मिथ्यावस्तु, सो दोनूं भ्रम कहियेहें । या 
कहनेतें अज्ञानीके विरागतें ज्ञानीके विरागका 
भेद कह्या । काहेतं ? जो अज्ञानीका विराग है, 
सो विफयमें मिथ्याबुद्धिसें उत्पन्न नहीं हुवा ! 
यातैँ मंद है । “ विपय मिथ्या हैं ” यह बुद्धि 
अज्चानीकू होवै नहीं ॥ 

१ यद्यपि शास्नयुक्तिसँ अज्ञानी ची 
मिथ्या जानैहे तथापि “ विषय मिथ्या हैं? 


दूरि होवै नहीं । 0 इसरीतिसैँ अज्ञानी 
विषयमे जब विराग होवेहे, ता कालमें परोक्ष- 
मिथ्यावुद्धि है वी परंतु परोक्षमिथ्यावुद्धिसें 
प्रब अपरोक्षसत्यबुद्धि है । यात अज्ञानीकी 
परोक्षमिथ्याचुद्धि चिरागकी हेतु नहीं। किंतु 
प्रवल जो सत्यबुद्धि, तासें विषयमें रागही 
होवेहे औं ओ विराग होवै तौ थी मिथ्याजुद्धिसें 
नहीं । किंतु विपयमें दोपदछिसें होवेदे ॥ औ- 

२ ज्ञानचान्‌ सर्वप्रपंचकं॑ अपरोक्षरूप 
कारिके मिथ्या जानेहै । ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिसँ 
अपरोक्षसत्यचुद्धि दूरि होवेंहे। याते रागकी 
हेतु विपयमें सत्यबुद्धि तौ ज्ञानीङ है नहीं । 
विरागकी हेतु विपयमें मिथ्याबुद्धि ज्ञानवानकूँ 
। जो ज्ञानीकू विपयमें सत्यबुद्धि फेरि होवै 
तो राग नी फेरि होवै औ विराग दूरि होवै । 
सो अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थमै फेरि 
सत्यबुद्धि होवै नहीं । जैसें अपरोक्षरूपतें 
मिथ्या जान्या जो रज्जुमैं सर्प, ताकेविै 
सत्यबुद्धि फेरि होवै नहीं, तैसैँ ज्ञानीकूं फेरि 
सत्यबुद्धि होने नहीं । इसरीतिसे रागकी 


सत्यबुद्धि आंतिरूप है । इस बाचक जनावनेई | उत्पत्ति औ विरागी निइत्ति ' ज्ञानीके होने 

कवित्तमें, सत्यञ्जम कझा । सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ | नहीं । याते ज्ञानीका विराग चढ है ॥ औ-- 

आंतिज्ञान हौ आंतिज्ञानका विषय जो दोपदछिसें जो अजानीझ विराग होवे, 
» सा,३२ 


२५० 


॥ छक्षणाके भेद || ४०७-४११ || 


[ विचषरखागरे 


सो तौ दूरि दोय जादैहै । काहेतें ! जा पदार्थन्म 
दोषदृष्टि होवेंहे ता पदाथेनमेंही अन्यकालमें 
सम्यकुवुद्धि श्री .होय जाबैहै । जैसें सर्व 
पुरुषनक पञुधर्मके अंतमें स्लीविपि दोषदटि 
होवैहै ओ कालांतरमें फेरि सम्यकबुद्धि होवैहै । 
इसरीतिसें दोषदष्टि जब दूरि होवै 
अज्ञानीका विराग वी दूरि होयजाबैदै । यातें 
अज्ञानीङूं हँढैविराग होने नहीं ॥ 

इसरीतिसें राग औ विराग अज्ञानीके औ 
ज्ञानीके चिह्न कहे ॥ 

और वी चिह फहँहैँ;-हे शिष्य! जैसे 
धामके उपरि पूतरि कहिये इर्तीआदिकनकी 
मूति होवेदै तैसें बंधमोश्षका घाम .जो अज्ञानी 

ज्ञानीका अंतःकरण है, ताफेविषै साक्ष्य- 
साक्षी पूतरी है ॥ 

१ अज्ञानीके अंतःकरणविपे तौ साक्ष्यरूपी 

पूतरी हे ।] औ-- 
२ ज्ञानीके अंतःकरणमैं साक्षीरूपी 
पूलरी है ॥ 

साक्षीका विषय जो प्रपंच है ताई साक्ष्य 
कहै ॥ 

१ साक्ष्यरूप पूतरी अनूजरि कहिये 
.... सलिन है औ-- 

२ साक्षीरूपी पूतरी झजरि कहिये शुद्ध है॥ 
. आणे अथे स्पष्ट है ॥ 

चेचलञ्रम निजरूप लखि औं अचलन्रह्म 
निजरूप लखि । या ऋमतें अन्वय. है ॥ 

॥' ४३७ ` | ञञ्ञानीकूं इढविराग होवे नहीं, 
` इसी अभिग्रायततें गीताविषे भगंवानने कहाहैः-निराः 


॥ ४०७ ॥ 'लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं 
॥ ४०७-४०९ ॥ 
मागत्यागरक्षणाका जो कवित्वमें विशेष- 
करिके ग्रहण कियाहै, ताविये हेतु कहने 
लक्षणाका भेद कहेंहे ॥ | 
॥ दोहा ॥ 
- त्रिविधलच्छना कहतहें, 
. कोविद बुद्धिनिधान ॥ 
जहती अरु अजहती पुनि, 
भागयाग जिय जान ॥१% 
आदि दोइ नहिं संभवे, 
महावाक्यमें तात ॥ 
भागत्यागतें रूप निज, - 
५ अह्मरूप दरसात ॥ १६ ॥ 
अथ स्पष्ट 
॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ अर्घशंकरछँद ॥ 
अब लच्छना प्रभु कहत काकू | 
देहु यह समुझाय ॥ 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 
खछन्‌हु दरसाय ॥ १७॥ 
दीकाः-सामान्यनज्ञानसें अनंतरं विशेषका 
ज्ञान होवेहे । जैसें सामान्यत्राह्मणका ज्ञान 
विद्वत होबेहै | परेतु रसशब्दका वाच्य जो वासवा 
रूप सूक्ष्मराग सो मनमैं रहताहै । इस पुरुषका सो 


हार ( बाहिरतें विप्रपनका लागी ) जो देही (जिज्ञासु) | रसर ( सूहमयग ) ची पररकू देखिके (अपरोक्ष 
६, ताके रसवर्जित्र, जैसे . द्रवं तैसे . विषय - निदत्त | करिके ) नित्त होवे ॥ . 


दोहै किये ताक बिष्ुयनविचै जो .स्थूछराग. है सो 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ दीनप्रकारकी छक्षणा ॥| 


२५१ 


हुयेसें अनंतर सारखतआदिक विशेषका ज्ञान 
होवेहे ॥ लैसें लक्षणासामान्यका ज्ञान होचे 
तो जहतीआदिक विशेपरूपनका ज्ञान होने ॥ 
लक्षणाका सामान्यरूप जानेविना जहती 
आदिक विशेपरूपनका ज्ञान होवै नहीं । इस 
अभिश्नायतैं-- 
शिष्य कहैहैः- हे प्रमो! क्षणा काइ कहत- 
हैं, यह में नहीं जानूँहै । याते लक्षणाका 
सामान्यरूप दिखायके तिसतें अनंतर जो 
जहतीआदिक लक्षणाके तीनिभेद कहिये विशेष 
तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखाबो ॥ ` 
छंदधास्ते प्रभोङ प्रश पक्या । औ--- 
भापाकी संग्रदायतें लक्षणाके खान लछना 
पढ्या । 
लक्षणके खान लछन पक्या ॥ 
॥ ४३८ ॥ है 
१ जैसें वन्सका गैसि संबंध है तत्र ताकी 
अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो- 
विपे प्रवृत्ति होवैहे, संत्रधत्रिना प्रदत्ति होने 
नहीं, यातें ता वत्सका औ गौका जो पर- 
स्पर जन्यजनकसावसंबंध जानियेहै तिस 


“ जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकीः 
मौचिंबै प्रहत्ति है सो बी संबंध कहिमेंहे । |. 


२ तैसै शब्दकी अपनेअपने अर्थविधै जो प्रबृत्ति 
होवैहै सो यी किसी संबंधविना बने नहीं । 
याते शब्दका अपने वाच्यरूप किंघा लक्ष्यरूप 
अर्थके साथि घाच्यचाचकभावरूप किया 
लक्ष्यलक्षकसाचरूप संचंघ जानियेहे || 

इस द्विविधसंवंधकूही स्मार्यस्मारकभावरूप 

संबंध बी कहतेहें ॥ 

(१) वाच्यरूप किंचा लक्ष्पझूप जो अर्थ सो 
पदकरिके स्मरण करने योग्य ' है | यातैं 

ˆ सो स्मारय कहिमेदै ॥ औ-- 

(२) वाचकरूप किया छक्षकरूप जो पद, सो 
तिस अर्थका स्मरण करावनैहारा है | यातत 
सो स्मारक कहियेदै । 


॥ ४०९ ॥ शुरुबाक्य ॥ ` 
शकरछद ॥ 

श्रुति चित निज एकाग्र करि । 
अव सिष्य सुनि म वानि ॥ 
ज्यूं छच्छना अरु भेद ताके । 

लेहु नीके जानि ॥ 
सुनि वृत्ति है दैमांति पदकी । 
सक्ति तामें एक ॥ 
तहां ऊच्छना पुनि जानि दूजी। 

सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥ 

टीकाः- पदका जो अर्थसें संबंध सो 
बत्ति कहिये है ॥ 

तिन दोनूका आपसंमै स्मार्यस्मारकरूप संबंध है । 
तिस संबंधके ज्ञान करनेकी हेतु जो शन्दकी अपने 
अर्थबिषै प्रशृत्ति सो बी शब्दका अधैसै संबंध 
कहियेंहे | तिसी प्रशृत्तिलूप संबंध: शब्दकी दुत्ति 
भी कहतेहं ॥ 

सो इत्तिरूप संबंध कहूँ शक्तिरूप होषैहै । कहूँ 
लक्षणारूप होवैंहै, यह प्रसंगसैँ जानिलेना | 

१ शाल्नविधै बृत्ति नाम अंतःकरणके वा 

अबिद्याके परिणामका बी है ] 

२ तैसें वत्तनेवालेका नाम बी वृत्ति है । 

३ तैसे जीविकाका नाम बी बृत्ति है । 

9 तसै प्राणोंकी कियाका नाम बी बृत्ति हे ।- 

५ तैसे किसी व्याकरणको विभागका नाम वी 

वृत्ति है । 

तिनमेंसे कोई बी वृत्तिशन्दका अर्थ इहां जानने 
योग्य नहीं । किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो 
इहां क्षुज्षिशव्दका अर्थ जानने योग्य है || 

इस शब्दकी बृत्तिका कछुक वर्णन हमंने 
वेदस्तुतिकी साम्तयार्थदीपिका कहीहै तामे तथा 
बृत्तिरत्वावल्मिं बी लिख्यांदै || 


४५२ 


॥ छक्षणाके भेद || ४०७-४११ ॥ 


[ विचारसागरे ` 


- सो बृत्ति दोग्रकारकी है । ता दोप्रकारमें 
एक शक्तिचति है औ दूजी ठे्खणाइत्ति है। 


तिनकूँ सविवेक फहिये विवेकसहित । याका 
अर्थ रक्षणसहित सुनि | 


॥ ४३९ ॥ शब्दं अपने अर्थके ज्ञान करनैकी 
जो सामर्थ्य है सो शब्दकी शक्ति कहियिंहै । 

सो शब्दकी शक्ति दो कपाळनके मध्यमैं स्थित 
कपाळसंयोगकी न्यांई औ कार्यकारणआदिकनके 
मध्यमं स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंदेधकी 
न्याईै शब्द औ अर्थ इन दोनूंके मभ्यं स्थित है । 
यातैँ सो शक्ति शक्तिवत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि 
साक्षात्संबंध कहियेहै । 

इसरीतिसैं कही जो शब्दकी अर्थके" साथि 
साक्षात्‌संबेधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ 
३ योगारूढि उमयरूप, इसभेदतैं तीनिमांतिकी है। 

१ जिस शब्दबित्रे अपने अवयवनके योग 
(मिलाप) तैं अर्थके ज्ञान करनेंकी सामर्थ्य है 
तिस शब्दका अपने अर्थके साथि योगशक्ति- 
रूप संबंध है | सोई शब्दकी योगबक्ति कहिंयेहे | 
जैसे “ पारखा? शब्द है । तिसबिबै तिसके “पग? 
औ “खाः ये दो अवयव हैं, तिनके योग (मिळाप) 
तैं पादत्राण (कांटारखी) रूप अर्थका ज्ञान करनेका 
सामर्थ्यं है | यात “पगरखा” शब्दका अपने पाद- 
त्राणरूप भर्थके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है | औ-- 

२ जिस पदके अबयवनसैँ अर्थका ज्ञान होवै 
नहीं,-किंतु “इस पदका यहही अर्थ होबै'” एसा 
अर्थ करनैका संकेत (परिभाषा) जिस पदविंषै होच 
तिस पदका अपने अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप 
संबंध है । सोई शब्दकी रूढिबृ्ति कहियेहे । जैसे 
“ पगडी?! शाब्द है, तिसक अवयबनसे कुछ 
अर्थका ज्ञान होता नहीं। किंतु * पगडी ” 
शिरोवेष्टनरूपही अर्थ होवै । ऐसा जो छोकनका 
संकेत है सोई “पगडीः' शब्दका अपने श्विरोवेष्टनः 

` रूप अर्थके साथि रूढिशक्ति है । औ- 

३ जिस पदके अवयवनसैं बी अर्थका ज्ञान होपै 
सँ तहां लोकनका बी संकेत .होंबे तिस शब्दका 
अपने अर्थकै साथि योगारूदि उभयरूप शक्ति है। 
जैसे “ अंगरखा ” शब्द जो है तिसके अवयव. जो 


“अंग?” जौ “रखा” तिनके योगत कंचुक (पहिरण) 
रूप अर्थका ज्ञान होवेहे | औ “ पगरूप डंगकी रक्षा 
करनेवाले पगरखेकू अंगरखा नहीं कहना किन्तु इसी 
(कंचुक ) कूँही अंगरखा कहना ” ऐसा इस 
अंगरखेशब्दबिषि लोकनका संकेत ची है । यादें 
अंगरखेशब्दविप अपने अर्थके साथि योगारूढिउभय- 
रूप शक्तिमयसंबंध है | 

. यह कही जो तीनमाँतिकी शब्दकी शक्तिहृत्ति, 
याहीकूँ मुख्यज्षृत्ति वी कहतेंहें | 

॥ 9४० ॥ 

१ जो शब्दकी शक्तिदृत्तिहप संबंधर्स जानिये- 
हैं ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी अर्थ सो 
शाक्यअथै कहियेहै ॥ 

२ तिस शक्प्रअर्थके संबंधी वक्ताके तापपरयके 
विपय अन्यअर्थकेधित्रे जो शब्दका परंपरा- 
संत्रंध, सो शब्दकी लक्षणावृत्ति है।औ- 

३ तिस छक्षणाइृत्तिसें जानियेंह ऐसा जो शब्दका 
परंपरासैं (शक्यअर्थद्वारा) संबंधी जो अर्थ 
सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहियेहे। 

१ जैसे पिताशब्दका शक्तिद्तत्तिरप साक्षात्‌- 
संबंध जनकरूप अर्थसैं है । यातें पिताशब्दकी शक्ति 
वृत्तिरप संत्रेघतें जानियेहै एसा जो पिताशब्दका 
साक्षात्मंबंधी जनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका 
शक्‍्यभर्थ कहियेहै ॥ हि 

२ तिस जनकरूप शक्य भर्थका संबंधी औ किसी 
बडेदिनमें “सर्वसै प्रथम पिताके ताई नमस्कार कर ” 
ऐसैं पौत्रके प्रति बोधन करनैहारे बक्तापुरुषके ताले 
का बिषय जो पितामहरूप अन्यअर्थ हैं, तिसविपे 
जो पिताशव्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दकी 
लक्षणाइत्ति है। औ- 

३ तिस छक्षणावत्तिसैं जानियेंदे ऐसा जो पिता- 
शब्दका परंपरासैँ (जनकरूप शक्यभर्थद्वारा) संबंधी 
पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका छक्ष्यअर्थ है। 

जिस अर्थके साथि जिसका साक्षातूसंवंध न होवे 


1 
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॥ न्यपयरीति शक्तिळक्षण | स्वरीति शक्तिळक्षण | 
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॥४१०॥ न्यायरीतिसैं शक्तिछक्षण ॥ 
( इंशइच्छा ) 
॥ अथ शक्तिलक्षण ॥ 
 पेदोहा॥ 

या पदतें या अर्थकी, 

ब्है सुनतेहि प्रतीति ॥ 
ऐसी इच्छा इंसकी, 

सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९॥ 

टीकाः-या पदतें फहिये घटपदतें या 
अर्थकी कहियें सकलअर्थकी सुनतैही प्रतीति 
कहिये ज्ञान सर्वपुरुपनू होवै, ऐसी जो 
ईश्वरकी इच्छा, ताङ न्यायशाखमै शक्ति 
कहेह | 
॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥ 

( पदमैं अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्य ) 

॥ अर्धशंकरछंद ॥ 

सामर्थ्यं पदकी सक्ति जानहु । 
वेदमत अनुसार ॥ 
सो वहिमें जिम दाहकी | 

है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० ॥ 


टीकाः 
१ घटपदके श्रोताइ कलशरूप अर्थके ज्ञान 
करनेका जो घट्पद्विपे सामर्थ्य, सोई 
घटपद्मैं शक्ति है ॥ 
२ तैसें पटपदके श्रोताइं वस्नरूप अर्थके 
ज्ञान करनेका जो पठ्पदविपै सामर्थ्य, 
` सोई पटपदसें दाक्किद्रत्ति है ॥ 
ऐसे सर्वेपदनमै जानि लेनी ॥ 
दृष्टांतः-जैसें वहिमें अपनेसँ मिलतेही 
वस्तुके दाह करनैकी सामथ्येरूप शक्ति हैं 
तैसें श्रोताके कर्णसें मिरतैही वस्तुके ज्ञान करने- 
की जो पदविपै सामर्थ्य, सो शक्ति कहियेहै । 
सामथ्यै नाम समर्थपनैका है । जाइ समथोई 
फहेहें औ चल बी कहेँहैँ । जोर ची कहेंहें ॥ 
जैसे अग्निमें दाहकी शक्ति है तैसें 
जलविषै गीला करनेकी, तपा दूरि करनेकी औ 
पिंड वांघनेकी जो समथोई है, सो शाक्ते दै ॥ 
इसम्रकारसें सर्वपदाथनविंपे अपना अपना 
कार्य करनेकी सामर्थ्य है, सोई शाक्ति है॥ 
यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीझं निधीर कहिये 
निश्चय कर औ न्यायकी रीति ल्यागनेकू 
योग्य है ॥ 


किंतु किसीद्वारा संबंध होने, तिस अर्के साथि 
तिसका परंपरासंबंघ कहियेहै || 

भ 

जैसे पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामहरूप 
्रथमपुरुपके साथि साक्षातूपंत्रंच (जन्यजनकभाव) 
नहीं है, किंतु पुत्रका अपने पितासैं संबंध (जन्स- 
जनकभाब ) है औ पिताका पितामहसें संत्रंध है | 
याते पौन्रका पितामहसे पिताद्दार संत्रंध है, सो 
परंपराखंबंध है || 

तेसें शब्दका अपने साक्षातूसंयंबी शक्यअर्थसैं 


प्रकारका संबंध वत्ताके तात्पर्यके निषयरूप अपने 
संबंधी अन्यअर्थसैँ है। यास, तिस शक्यके संबंधी 
अन्यअर्थसै शब्दका शक्यअथैद्वारा संत्रंध है। यातिं 
सो पर॑परासंबंध कहियेंहे ॥ 

यह शब्दका परंपरासंबंधही लक्षणाब्रुत्ति है, 
सो शब्दका परेपरासंबंध जिस अर्थके साथि होवै, 
सो शब्दका छक्ष्यअर्थं है । यह छक्षणावत्तिका 
सामान्यलक्षण औ उदाहरण कहा। याके जहति- 


भिन्न जो शक्यअर्थका संबंधी, ताके साथि साक्षात्‌ | आदिक त्रित्रिंधभेदके अनेक उदाहरण आगे (४३० सैं 


संबंध नहीं । किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शक्प- 
अर्थसैं है जौ शक्पभर्थका संयोगादिखप किसी बी 


४३२ वें अंकपर्यत ) त्रिविधळक्षणाके प्रसंगीं टिप्पण- 
बिषै हम लिखैंगे ॥ 
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॥४१२॥ प्रश्नः वर्णसमुदायसैँ जूदी शक्ति 
नहीं, यातैँ ईशइच्छा शक्ति है ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ शंकरछंद ॥ . 
ननु वहिमें नहिं सक्ति भासे । 
वहि बिन कछु और ॥ 
है हेतुता जो दाहकी । 
सो वहिमें तिहि टोर ४ 
इम पदनहूमैँ वर्णबिन कछु । 
सक्ति भासत नाहिँ । 
या हेतुतें जो इंसइच्छा । 
सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
दीकाः-सुचुशब्द संदेहका वाचक है। 


बहिमें ताके खरूपसें जूदी शक्ति मासै 
कृहिये प्रतीत होवे नहीं ओ पूर्वकह्या दाइका 
हेतु जो बहिमें सामर्थ्य, सोई वहिमें शक्ति 
है। सो वनै नहीं | काहेतें ! दाहकी हेतुता कहिये 
जनकता कारणपना केवल वहिमैंही है ॥ 
अग्नसिद्भसाम्ये चहिमें मानिके ताकेतियै 
हेतुता माननेका औ प्रसिद्धवहिमें हेतुता 
त्यागनेका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसें दष्टातमें 
-शक्ति नहीं संभवे । इम कहिये इसरीतिसें पदनके- 
बिषै ची वर्णका सप्ुदाय जो पदनका खरूप, 
तासें जूदी शक्ति भासे नहीं. औ ताका प्रयोजन 
. वी नहीं॥ या हेतुत इश्वरकी इच्छारूप जो 
न्यायकी रीतिसें शक्ति सोई मेरी मतिमांहि 
भासेहे ॥ 


॥ न्यायरीति “ईशइच्छा शाक्तिः” प्रतिपादन ॥ 


[ विचारसागरे 


( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४१३-३२७ | ) 
॥ ४१३ ॥ सिडांतरीतिसैं अभिआदिकमैं 
दाह्दादिकार्यकी सासर्थ्यरूप शक्तिका 
प्रतिपादन ॥ 8१३-४१४॥ | 
॥ शुरुरुवाच ॥ 
॥ शंकरछंद ॥ 
प्रतिबंध होते विते नहिं । 
दाइ उपजे अंग ॥ 


- | उत्तेजक रु जब धरे तब । 


फिरि दहै वहि स्वसंग॥. 
ब्है वहिमें जो हेतुता । 
तौ दाह व्हैँ सबकाळ ॥ 
जो नसे उपजे वहि होते। ` 
हेतु सक्ति सु बाळ ॥ २२ ॥ 
टीकाः-हे अंग प्रिय! प्रतिवंधके होते 
अभिसेँ दाह होवै नहीं औ उत्तेजक समीप 
रै । तव खसंग कहिये अमिसें मिल्या जो 
पदार्थे, ताका दाह प्रतिबंध होते वी होपैदै ॥ 
जो शक्तिसैं विना केवल अग्निक दाहकी हेतुता 
होवै तौ सर्वकार कहिये उत्तेजकसहित अति- . 
वंघकार औ प्रतिबंधरहित कालकी न्यांई उचेजकः 
रहित म्रतिवंधकारमें बी दाह इवाचाहिये । 
देतें ? दाहका हेतु केवलअम्नि ताकालमें वी 


है औ स्वमृतमैं तो यह दोप नहीं । काहेतें ? 


.स्वमतमेँ अग्निक शक्ति अथवा शक्तिंसहित 


अग्नि दाहका हेतु है । केबल अग्नि नहीं ॥ के 
जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिवं 


॥ ४४१ ॥ यह “ नज”? ऐसा जो शब्द है 
सो संदेहका वाचक है । कहिये शंकारूप अर्थका 


बोघक है ।. यात शिष्य इहां शंका करेंहे। यह 
जानना [| 
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॥ खिद्धांतरीतिसे शक्तिका प्रतिपादन ॥ 
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अग्रिका तौ नाश वा तिरोधान नहीं ची होता। 
तथापि अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान 
होबैदै) यातें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति- 
सहिते अग्निका अभाव होनेतें दाह होषे 
नहीं॥औ- : 

जा स्थानमै म्रतिवंधके समीप उत्तेजक 

आयाहे । तहां प्रतिबंधने तो अधिकी शक्तिका 
नाश वा तिरोधन करिदिया, परंतु उत्तेजकने 
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुभीव कियाहै । 
याते प्रतिबंधके होते वी उत्तेजकके माहात्म्यत 
दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अझिके 
हौनेते दाह होवेंहे । 

चतुथेपादका अक्ष्रार्थं यह हैः-हे बाल! 

अज्ञाततरब जो नसै कहिये नाशाङ प्रास होने 
प्रतिवंधतें, औ उपज उत्तेजकतें, सु फहिये 
सो शक्ति दाहका हेतु है॥ 

१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक 
कृहियेहै ॥ औ- 

२ प्रतिबंधकके होते कारजका साधक 
उत्तेजक कहियेहे । 

१ अम्निके स्थान अतिवबंध औ उत्तेजक 
सणिमंत्र औषध हैं । जा मणि घा मंत्र 
बा औपधके सन्निधानसें दाह होवै नहीं 
सो प्रतिबंधक । औ- 

२ जा मणिमत्र औषधके सब्निधानसे प्रति- 


॥ ४४२ ॥ इहां प्रतिबधरूप जे मणिमंत्र 
औषध हैं औ तिनकरिके जो अभ्निकी दाह करनैकी 
शक्तिका नाश चा तिरोधान होवैहे; तैसें उत्तेजक- 
रूप जे मणिमंत्रओषध हैं औ तिनकरिके जो 
अभिकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होवैहै, सो 
ठीकरनाथआादिकनविषै प्रसिद्ध है ॥ 

॥४४३॥ इस ऊपर कहे अर्धशकरछंदका पह 
अर्थ हैः-भव कहिये प्रतिबंधके सद्भावकाळमें शक्ति 


बंधक होते वी दाह होवै सो उत्तेजक है। 
॥४१४॥ गुरुवाक्य ॥ 
॥ अधेशंकरछंद ॥ ` 
सिष रीति यह सबवस्तुमैँ तूं । 
सक्ति लेहु पिछानी ॥ 
बिनसक्ति नहिं कछु काज होवै । 
यहै निश्चे मानी॥ २३॥ 
टीकाः- हे शिष्य! वहिकी न्यांई जल- 
आदिक सर्वपदार्थनविष तूं शक्ति पिछान-। 
ह चिना किसी हेतुसे कोई कार्य होवै 
॥ 
साद्धेशंकरछंदसें शक्तिका प्रयोजन कह्या ॥ 
जो शिष्यनै ्रश्न.कियाथाः- “ शक्ति 
चहिसें भिन्न प्रतीत होये नहीं ” ताका 
समाधान कहनैकू अड्धशंकरसे शक्तिका अनुभव 
दिखावै 
॥ अर्धेरांकरछंद्‌ ॥ 
अँबै सक्ति यामें है नहिं वह । 
सक्ति उपजी और ॥ 
यह सक्तिको परसिद्धअचुभव । 
लोपिहे किस ठैर ॥ २४ ॥ 
[अर्थ स्पष्ट] 


कहिये दाह करनेका सामर्थ्य, यामैं कहिये प्रज्वलित 
अग्निमें नहीं हे औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमैं 
बह औरशक्ति उपजीहै । यह शक्तिका प्रसिद्ध अनु- 
भव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे सर्व- 
लोकनकूं है । तिस छोकनके अनुभवकूं हे शिष्य | 
तूं किस ठिकाने छोपैग।? अलुमितिप्रमारूप इस - 
अनुभवका किसी प्रकारसे छोप (बाघ) संभवै नहीं | 


यह अर्थ है॥ 
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अन्यमतकी शक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ 


[विज्ञारसागरे 


- सिद्धातकी रीतिसें शक्तिका स्वरूप औ। अलीक नाम झूठका है । 


शक्तिमै प्रमाण निरूपण किया ॥ 


॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
॥ ४१५-४२७ ॥ 


॥ अर्धशंकरछंद ॥' 


जो सक्ति इच्छा ईसकी सो। 
पदनके न नजीक ॥ 
मत न्यायको अन्याय या विधि । 

सक्ति जानि अलीक ॥ २५॥ 

टीकाः- जो ईश्वरकी इच्छारूय पेदैशक्त 
कही, सो वने नहीं 1 काहेतें ! ईश्वरकी इच्छा 
ईश्वरका धर्म है । याते ईश्वरमें रहे ॥ जो इच्छा 
सो पदकी शक्ति है। यह कहना बने नहीं ॥ 
जो पदका धर्म शक्ति होवे तौ पदकी शक्ति 
हे, यह कहना बने | याते पदकी सामथ्ये- 
रूपही पदकी शक्ति है। ईशकी ईच्छा पदके 
नजीक बी नहीं, सो पदकी शक्ति है । यह 
कहना बने नहीं ॥ ' 

॥ ४४४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी 
शक्ति कहींहे ॥ 

| ४४५ ॥ ईशकी इच्छा ईशका धर्म है । यातें 
सो ईशके आश्रित होनैतै (ईशके समीप है । याहीतैं 
सो ईञके सवधी होनेतै) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा 
घटादिपदनका धर्म नहीं । याततैँ पदनके समीप नहीं। 
याहीतैं पदनकी असंबंधी होनैतें सो पदनकी शक्ति 
नहीं ॥ जैसे कुळाळकूं घट करनैकी इच्छा है, सो 
कुछालका धर्म है | घटका धर्म नहीं । तैसे “इस 
(घट). पदका यह (कछुशरूप) अर्थ होवै ! इस संकस्प- 
पूर्वक जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आग्रित 


॥४१४॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 
लक्षण ॥ 
(पदमैं अथैकी योग्यता) 


॥ अर्धशंकरछंद ॥ 
योग्यता जो अर्थकी पद- 
-मांहि सक्ति सु देखि ॥ 
यूं कहत वैयाकरन भूषन ! 

कारिका हरि लेखि ॥ २६॥ 

दीकाः- पदकेविपे जो अर्थकी योग्यता 
कहियि अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना, सो 
पद्मं शक्ति दै । जैसें घटपदविपे कलशरूप 
अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई 
शाक्त || इसरीतिसे चेयाकरण भूपणग्रथर्म 
हरिकी कारिकीँ प्रमाण लिखिके शक्ति कहीहे ॥ 

अथवा वैयाकरणके जो भूपण कहिये 
उत्तमवेयाकरणतें हरिकी कारिका कहिये 
शहोकङूं देखिके कदत है । 
धमै है । यतिं ईश्वरकी शक्ति है ।- पदनका धर्म 
नहीँ । यातें सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानवा। 

॥9०६॥ रिकी कारिका कहिये हरिपंडित- 
कत ७०० के सुमारमैं छोकवद्ध व्याकरणका ग्रंथ 
है, तिसरूप प्रमाणकूं लिखिके बैयाकरणमूषण- 
नामक ग्रंथमैं शक्ति कहीहै । 

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणके सूषणकारका मत 
है औ मंजूघाम्रंथं योगभाष्यकी रीतिसेँ वाच्य- 
वाचकभावका सूल जो पदभर्थका ' तादात्म्यसंबैधी , 
सोई शक्ति मानीहे' । यही शक्ति योगमतर्म बी . 
मानीहै, तिस वाव्यवाचकके . तादात्यरूप शक्तिका. 
खंडन आगे भट्टमतके प्रसंगे कियाहै || हं 
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|| चैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडण ॥ 


“२५७ 


॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका शक्तिका 
खंडन ॥ ४१७-४१८ ॥ 


॥ युरुवाक्य ॥ 
॥ सार्धशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वेयाकरनमतमें । 
प्रबळद्षन एक । 
सामर्थ्यं पदमे है न वा यह्‌ । 
पूछि ताहि विवेक ॥ 
भाखे जु है तौ सक्ति मानहु । 
ताहि लोकप्रसिद्ध ॥ 
कहि नाहि जो असमर्थ पद सो । 
योग्य व्है यह सिद्ध ॥ २७ ॥ 
असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु । 
कहतही सविरोध । 
जो औरदूषन देखनो तौ । 
ग्रथद्पन सोध ॥ २८ ॥ 
दीका+-अथमपाद स्पष्ट ॥ 


- हे शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारुप | 
जो शक्ति म्ह, ताई यह विवेक पुछया चाहियेः- 
तेरे मतमै पदविपै सामथ्ये है अथवा नहीं हे! 
प्रथमपक्ष कहै तौ हमारे सतकी शक्ति बलसें 
सिद्ध होवेंहे । यह तृतीयपादसैं कहैंहैं।-“' भाखै 
जु है तो ” इति। याका अन्वयः-जु॒ कहिये 
जो भाखेंहै तो लोकप्सिद्ध शक्ति ताहि 
मानहु । अर्थ जो वैयाकरणी कहै । पदमे 
सामर्थ्यं है तो छोकमें प्रसिद्ध जो सामध्येरूप 


अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताक शक्ति मति 
भान ॥ 
अभिप्राय. यह हैः-जो पद्मे सामर्थ्य 
अंगीकार करे, ताङ सामथ्येसें मिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंत सामथ्यं“ 
रूपही शक्ति है, यह मानना योग्य है । 
काहेतैँ ? सामथ्ये, बल, जोर औ शक्ति, ये चारि 
नामन एकवस्तुके लोकमें असिद्ध हैं ॥ - 

जोरहीनई लोक कहैँहैँ।-यह सामर्थ्यहीन 
है, बलहीन है औ शक्तिहीन है। और भजित- 
अन्नकूं कहैहें।- याकेविपै अंङुरउत्पत्तिकी 
सामर्थ्यं नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं 
है, जोर नहीं है ॥ 

इसरीतिसें सामर्थ्य औ शक्तिकी एकता 
छोकमें प्रसिद्ध है। औ--- 

व॒हिमें बी सामथ्येरूपही शक्ति निर्णीत 
है । यातैं पदमें सामर्थ्यरूपही शक्ति माननी 
योग्य है । औ पदमैँ सामथ्ये मानिके तासें 
भिन्न योम्यताक शक्ति कहनेका लोकग्रसिद्धिके 
चिरोधविना औरफल नहीं । केबल रोक-. 
प्रसिद्धिका लोको ५०, अल 

॥ ४१८ ॥ जो ऐ :-सामर्थ्यकँही 
हंम योग्यता कहेंहेँ तौ हमाराही मत सिद्ध 
होबैदै ॥ औ-- 

ऐसे कहेंः-हम सामर्थ्यं अंगीकार करें तौ 
सामथ्यरूप शक्ति पदमें संभवे, सो सामर्थ्य 
अंगीकारही नहीं करते । यातें अर्थजञानकी 
जनकतारूप योग्यताही पदमें शक्ति है, ताई 
यह पुछ्या चाहियेः- 

सामर्थ्यका अभाव केवळ पद्मैंही अंगीकार 
करेंहे । अथवा वहिआदिक सर्वपदार्थेनमें 


शक्ति है, ताहि पदमें बी मानहू । पदमें सामर्थ्यका अभाव अंगीकार करेहै १ 


वि, सा.ने३े 


॥ ४४८ ॥ भूंजे ( द्ग ) 


२५८ ॥ अन्यमतकी' शक्तिका 


[ विचारसागरे 


खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


जो अंत्यपक्ष कहे. तो बह्िआदिक 
पदार्थनमें सामर्थ्येरूप श्रक्तिके अतिपादनमें उक्त 

प्रथमपक्ष कहै तो ताकेबिंष अंत्यपक्षउक्त 
दोष तौ यद्यपि नहीं है। काहेंतें! जो वहि- 
. आदिक सर्वपदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं 
मानें तो rar न आ बने 
नहीं । यह अंत्यप प ह । ष ्थम्‌- 
पक्षमें नहीं । काहेतें ! वहिआदिक सर्वपदार्थनमें 
तौ सामथ्येरूप शक्ति है । यातें प्रतिबंधकतैं 
दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके 
विवे अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासे भिन्न 
सामथ्येरुप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अथेकी 
योग्यताही शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है ॥ ताके- 
डे प्रतिबंधकर्ते दाहका असंभवरूप दोष तौ 
नहीं ॥ 

तथापि पदविदै धी वह्दिकी न्यांई 
सामर्थ्यका अंगीकार अवश्य कियाचाहिये । 
यह प्रतिपादन । झंकरके दोपादनतेः- 
# नाहीं जो असमर्थ ” इत्यादि “ सविरोध ” 
पर्यत ॥ अर्थ नाहि कहिये पदमें सामर्थ्यका 
अंगीकार नहीं तो जो असमर्थपद सो 
योग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है | यह सिद्ध 
» कहिये मतका निथय है । सो असंगत है। 
काहेतैं ! पद असमर्थं है औ अर्थयोम्य कहिये 
अथैज्ञानका जनक है । यह वाक्य नपुंसका 
अमोघवीय है इस वाक्यकी न्याँई कहतेही 
सविरोध है । विरोधसहित है ॥ 

१ सामर्थ्यसहितका नाम समर्थे है। औ- 

२ सामथ्येरहितका नाम असमर्थ है । 


असमथैसें कोई कार्य होवै नहीं, यह लोकमें 


, ॥-४४९ ॥ भजितबीजकी भ्याई सामर्थ्यहीन 
पढविबै अर्धन्वानकी जनकताके बी अभावषतैं सो 


प्रसिद्ध हैं । यात असमर्थपदसें . बी अर्थका 
ज्ञानरूप कार्य बने नहीं । यात पदमें सामर्थ्य 
मानना योग्य है । जब सामथ्ये पदमें अंगीकार 
किया तब शक्ति ची पदमें सामर्थ्यूपही | 
माननी योग्य है ॥ 
इसरीतिसें अर्थज्ञानकी जनकतारूप योगता 
पदमे शक्ति नहीं । किंतु सामर्थ्यरूपही 
शक्ति है॥ _ 
जो पैयाकरणमतमें औरदूपण देखना होवै 
तौ शक्तिके निरूपणमैं दर्पणग्रंथकूं शोध कहिये 
देख । दूषण क्लिष्ट है। यातें दर्पणउक्तदूपण 
लिख्या नहीं || 
॥ ४१५ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षणं 
॥ ४१९-४२१ ॥ 
(वदका अर्थसैँ भेदामेदरूप तादात्य। ) 
॥ अर्धशंकरछंद्‌ ॥ 
संबंध पदको अर्थसें 
तादासम्यसक्ति सु वेद ॥ 
इम भट्टके अनुसारि भाखत । 
ताहि भेदाभेद ॥ २९ ॥ 
टीकाः-पद्का अर्थसें जो -तादात्म्यसंवंध, 
ताकूं भटके अनुसारी शक्ति कहेहें । सो 
वेद कहिये तूं जान । ताहि कहिये तिस | 
तादात्म्यकूं भेदामेदरूप कहेंहें ॥ यह तिन्हका 
अभिप्राय हे;-- | 
१ अग्निपद्का अंगारअथेसें अत्यंतभेद नहीं । | 
जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसें अग्निपदसे अत्यंतः 
भिन्न जलआदिक हैं, तिन्ही अभिषदसे 
सामर्थ्यकरिके होवैंदे सो सामर्थ्यही छोकप्रसिद्र: _ 
शक्ति है ॥ | _ 


मोग्यता पदै शक्ति गदी । क्रिंठ॒ सो योग्यता जिस ' 
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॥ भद्दरीतिशक्तिका लक्षण ॥ 


२५९ 


प्रतीति होने नहीं, लैसें अभ्निपद्स अंगाररूप 
अर्थकी प्रतीति नहीं होवेगी । पदसे अत्यंत 
भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥ 

२ जैसै पदका अपने अर्थसैँ अत्यंतमेद 
नहीं, तैसैं अत्यंतअभेद वी नहीं ॥ जो अत्यंत- 
अशभेद वाच्यवाचकका होवै तो जैसें अन्नि- 
पदके वाच्य अंगारसैँ मुखका दाह होवै 
तैसें अंगारका वाचक अझग्निपदके उच्चारण 

बी मुखका दाह इवाचाहिये ओ 
पदके उच्चारणतें दाह होवै नही । यातें अत्यंतः 
अभेद ची नहीं । किंतु 

अग्निपद्का अंगाररूप अर्थसैँ भेदसहित 
अभेद्‌ है॥ ` 

१ भेद है, यातै दाह होवै नहीं । औ--- 

२ .अभेद है, यातैँ अभिपदर्ते जलआदिकन- 

की न्यांई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 
वी नहीं ॥ 

जैसें अग्निपदका अंगाररूप अर्थेसैं भेद- 


साहित अभेद है, तेसै उदक, पन, जल, 
दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अर्थसें 
भेदसहित अभेद है ॥ 


१ जो अत्यंतमेद होवै तौ जैसे उदक- 
आदिकपदनतें अत्यंतमिन्न अन्निआदिक हैं 
विन्दकी उदकआदिकपदनतें प्रतीति होवै नहीं, 
लैसें पानीरूप अथेकी घी उद्कआदिक पदनतें 
अतीति नहीं होवैगी । याते अत्यंतमेद नहीं । 
औ-- 

२ अत्यंतअभेद थी नहीं । जो अत्यंत- 
अभेद होवै तो जैसे पानीतें मुखमै शीतरूता 
होवेहे, तैसें उदकआदिक पदनके उच्चारणतें 
वी मुखमै शीतलता हुईचाहिये -औ पदनतें 
शीतलता होवे नहीं । यातं अत्यतअभेद नहीं । 

किंतु भेदसहित अभेद होनेंतें दोऊ- 


दोष नहीं ॥ 


इसरीतिस सर्वत्रही अपनेअपने वाच्यतें 
बाचकपदनका भेदसहित अभेद है । ता भेद- 
सहित अभेदकूंही भट्टके अबुसारी तादात्म्य- 


संबंध औ मेदाभेद्‌ कुह । सो 
भेदामेदरूप तादात्म्यसंबंधही सर्वपद्‌नमें अपने- 


अपने अर्थकी शक्ति है । तादात्म्सम्बन्धसे 
दी सामथ्येरूप शक्ति नहीं । भेदामेदमें 
युक्ति. कही ॥ 


॥ ४२०॥ ॥ अब प्रमाण फहैंहें।-- 


॥ अर्धशंकरछंद ॥ 

यह 3“अच्छर ब्रं हैयूँ। . 

कहत वेद अभेद ॥ 

पुनि बानिमें पद अर्थ वाहरि । 

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥ 
टीकाः-सांइक्य आदिक वेदवाक्यनमें 
“३५अधर ब्रहम है” यह कद्याहै । तहां च्याकरणकी 
रीतिसें प्रकाशरूप सवेकी रक्षा करता 3#अक्षरका 
अर्थ है । ऐसा ब्रह्म है | यातें ३शअक्षर ब्रह्मका 
बाचक है औ ब्रह्म वाच्य हे ॥ 

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतभेद्‌ 
होवै तौ वाचक 3*अक्षरका औ वाच्यत्रहझका 
मांइ्क्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते । औं 
“ ॐअक्षर ब्रह्म है ” इसरीतितें अभेद कहाहै | 


वाच्यवाचकके अभेदमें वेदवचन प्रमाण 


॥ औ-- 

२ सर्वळोककी प्रतीतिसें वाच्यवाचकका 
भेद सिद्ध है । कारेंतैं ! अग्निआदिकपद वाणीमें 
हैं औ अंगारआदिक तिनका अर्थ वाणीतें 
बाहरि चुल्हिआदिकनमें है ॥ तेसै ३अक्षर- 
रूप पढ वाणीमें है औ ताका अर्थ ब्रह्म 
चाणीमैँ नहीं है किंतु धाणीतें घाहरि कहिये 
अपने महिमायैं है। यद्यपि ब्रह्म व्यापक है, 
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यात वाणीस त्रझका अभाव नहीं। तथापि 
ब्रह्मम वाणी है औ वाणीमें बल नहीं। 
इसरीतिस सबेरोकनङ _ पद॒ वाणीमं औ अर्थ 
वाणीतें बाहरि प्रतीत । यातें पदका औं 
अथैका भेद लोकमै प्रसिद्ध है ॥ हु 
१ इसरीतिसेँ वाच्यवाचकके भेदम सर्वलोक 
का अतुभव प्रमाण है । औ-- 
२ तिन्हके अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं । 
यातं पदका अर्थसें भेदामेदरूप तादात्म्य- 
संबंध अप्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥ 
॥ ४२१ ॥ ग्रसंगतें अन्यखानमै बी भेदा- 
मेदतादात्म्यसंबंध दिखावैंहें:- 
॥ अर्धशंकरछंद्‌ । 
जो गुन शुनी औ जाति ब्यक्ती । 
क्रिया अरु तदान । 
संबंध ळखि तादात्य इनको । 


कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥ 


जाति कहियेंदै ॥ जैसें सर्वबाह्मणञ्ञरीरनके 
माँहि एक न्नाह्मणस्व है औ सर्वश्द्रमांहि ट 


॥ ४५० ॥ जो न्यूनदेशमैं होवे सो व्याप्य 
कहियेहेँ औ जो अधिकदेशमैं होवे सो व्यापक 
' कहियेदै । जैसें घट न्यूनदेशमै है यातैं ब्याप्य है 
औ आकाश अधिकदेश है यातैं व्यापक है ॥ 

जो व्याप्य होवे सो ब्यापकके भीतर है औजो 


व्यापक होवै सो व्याप्यरैं बाहिर होवेहै ॥ जैसे | 


घट आकाशके भीतरी है औ आकाश घटके 
बाहिर बी हे । तेसै बाणी ब्रहातैं न्यूनदेशमै है । यातें 
व्याप्य (होनेतें अल्के भीतर है औ अझ बाणीतें 


| अन्यमतकी शक्तिका खंडन || ४१५-४२७ || 


[ विचारसागरे 
है औ सर्बजीवनमांहि जीवत्व है। एरुपनमें 


पुरुपत्व है । सर्वधटनमांहि घटत्व है ॥ जाइ 
लोकमांहि ब्राक्षणपना, श॒द्रपना, जीवपना, 
पुरुपपना, घटपना कहतेहें, सोई ब्राह्मण- 
आदिक शरीरनमांहि आह्मणत्वआदिक जाति 
हैं ॥ जातिका आश्रय जो ब्राह्मणआदिक, 
सो व्यक्ति कहियेदै! . | 

३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहियेहें ॥ 
औ तद्दान्‌ कहिये तिसवाला ॥ अथै यह, 
क्रियाका आश्रय ॥ ' 

इतने पदार्थनका तादातम्यसंबंध है। यह 
ढखि कहिये जानि ॥ ओ कारणकार्यकूं सान 


कहिये युणगुणीआदिकविंपे मिझाव । 

अभिप्राय यह हैः- 

१ कारणकार्यका वी शुणशुणीकी न्यांई 
तादात्म्यसंवँध है । 

२ गुणका औ गुणीका आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है ॥ 

३ जातिका -औ व्यक्तिका आएसमें 
तादात्म्यसंबंध है । 

४ तैसे. क्रिया औं क्रियावानका 
तादात्म्यसंबंध है। 


कारणका औ कार्यका बी तादात्म्य- 
संबंध है ॥ 

तोदात्म्य नाम भेदसहित अभेदका, है । 
अघिकदेशमै है, यातें व्यापक दोनेते वाणीतै वाहिर 
बी कहियँदै॥ . | 

॥ ४५१ ॥ गुणगुणीआदिक इन चारिठिकानै ` 


-मट्टकी न्याँई 'बेदांती बी तादात्यसंबंध मानतेहें । 


परंतु वेदांतमतमैं तादाल्यसंबंधका छक्षण भट्टमततें 
विलक्षण कियाहै । सो आगे नेडेही कहियेगा । औ 


हिं | इतने चारिठोर नैयायिक समवायसंवंध मानतेहैँ ॥ 


निल्यसंबंधकूं' समवाय केद ॥ 
% १ 


पष्ठस्तरंग; द] 


यद्यपि निमित्तकारणका औं कार्यका तौ 
भेदाभेद्रूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत- 
भेद हे तथापि उपादानकारणका औँ 
कार्यका भेदाभेद्रूप तादात्म्यही संबंध है॥ 
जैसे घटके निमित्तकारण कुलालदंडआदिक 
हैं, तिनका घटरूप कार्यसें अत्यंतभेद वी हे। 
परंतु उपादानकारण मत्तिकापिंड औं घट- 
कायेका भेदसहित अभेद है ॥ 

१ जो सृत्तिका्पिडसे घर अत्पंतभिन्न 
होये तो जैसें सृत्तिकापिंडसें अत्यतभिन्न 


तैलकी उत्पत्ति होवै नहीं । तैसें घटकी घी | 


उत्पत्ति नहीं होषेगी ॥ औ--- 

२ उपादानकारणका कायेतें अत्यंत भेद्‌ 
होचै तै ची झत्पिडस घटकी उत्पत्ति होवै 
नहीं । काहेतें ! अपने स्व॒रूपस अपनी उत्पत्ति 


होचे नहीं । 

१ याते उपादानकारणका कार्यतै भेदसहित 
अभेद्‌ है । यातें अभेद्‌ है। अत्यंत 
सेद्पक्षका दोप नही | 

३ भेद हैँ, याते अभेद्पक्षका दोष 
नहीं । 

इसरीतिसें उपादानकारणका कार्यतें भेदा- 

भेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ-- 


१ अतीतिसें ची उपादानते कार्यका भेदा- 
भेदही सिद्ध है ॥ “ यह मरत्पिड है, यह 
घट है ” इसरीतिकी भिन्प्रतीतिसँ भेद 
सिद्ध होवेहै। औ-- 

२ बविचारतें देखें तो घटके बाहरिसीवर 
सत्तिकासें भिन्न कुछवस्तु प्रतीत होवै 
नहीं । किंतु सत्तिकाही प्रतीत होवेहे। 
यातें अभेद्‌ सिद्ध होचैहै ॥ 


॥ भट्मतकी शक्तिका खंडन || ४२२-४२७ ॥ 


रद्र 
इसरीतिसै उपादानकारणका कार्यते 
भेदाभेदरूप तादात्म्यसंवंध है ॥ 

तेसै गुण औ झुणीका बी भेदाभेद है ॥ 

१ जो घटके रूपका घरें अत्यंतभेद्‌ 
होचै तौ जैसे घरतें पटका अन्यंतमेद 
है, सो पर घटके आश्रित नहीं किंतु 
स्वतंत्र है । तैसें घटका रूप थी घटके 
आश्रित नहीं होबैगा । औ--- 

२ गुणशुणीका अत्यंत अभेद्‌ तौ 
बी घटका रूप घटके आश्रित बने नहीं | 
काहेंतें? अपना आश्रय आप होवै नहीं । 

यातें गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य- 

संबंध है ॥ 

यह युक्ति, जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया 

औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें ' 

जाननी । ओं खंडन करना जो मत ताके- 

विपे बहुतयुक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं । याते 
ओरयुक्ति नहीं लिखी ॥ हमतलंडन 

॥ ४२२ ॥ अथ [डन ॥ 


॥ ४२२-४२७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एक वस्तुको एकमे, 
भेदअभेद विरुद्ध ॥ 
जुक्तिजक्त यातै कहत, 
यह मत सकल असुद्ध ॥३२॥ 
टीकाः-अक्षरअर्थ स्पष्ट ॥ 
अभिम्नाय यह है।-यत्यपि 
अभेद है औ परका भेद है । तथापि- ४ 
१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं औं 


1 


अपना 


॥ ४५२ ॥ जाका झंकरदिखिजयमैं कुमारिक 
भट्ट किंवा भट्टराद ऐसा नाम लिख्यांहै औ मंडन- 
मिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहैँ औँ 


जो जैमिनिकृत पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भया है 
सो इहां भट्ट कहियेहै ॥ 
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रु. भेद है ताका अमेद नहीं | इस अभित्राय- 


तें एफवस्तुका भेदअभेद विरुद्ध कह्माहै ॥ 

२ तथा एकवस्तुका कहिये घटकाही 
अपनेमें अभेद औ परमें भेद है, परंतु जामें 
अभेद है तामैं भेद नहीं औ जामें भेद है तामें 
अभेद नहीं । इस अभिग्रायतें एकवस्तुका भेद 
अभेद एकमें विरुद्ध कब्याहै 

भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं । एकबस्तुमें 


जाका भेद होवै ताका अभेद औ जाका अभेद 
होवे ताका भेद विरुद्ध है । यात वाच्ययाचक, 
गुणगुणी, जात्तिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान, 


उपादानकारण कार्यका जो भेदाभेदरूप 
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अशुद्ध है॥ 
॥ ४२३ ॥ पूर्वं वाच्यवाचकके भेदामेदमैं 
प्रमाण जो कझाः- 
१ “ वाणीमें वाचक औ वाइरि वाच्य । यात 
सद । ऑ-- 
२ श्रृतिमें अक्षर अझ कह्माहै | याते 
अभेद गै 


ताका समाधानः- 
॥ दोहा ॥ 
प्रनववर्न अरु ब्रह्मको, 
कह्यो जु वेद अभेद ॥ 
तामें अन्यरहस्य कछु, ` 
लख्यो न भट्ट सु भेद ॥रशा 
टीकाः- प्रणवर्रर्ण कहिये ॐअक्षर अरु 
बह्मका जो पेदमें अभेद कह्माहे, ता वेदबचनका 
वाच्यवाचकके अमेदमें तात्पर्य नहीं, किंतु 


तामें अन्यद्दी रहस्य कहिये गोप्यअमिप्राय है ॥ 
७ कहिये अभिप्राय भट्टने रूख्या 
नहीं ॥ 


॥ ४५३ ॥ यह पंचाग्निविद्याका सारा प्रसंग 
हमने पंचदशीके व्यानदीपके भाषादीकाके टिप्पण- 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन || ४१५-४२७ ॥ , 


[ विचारखागरे 


जहां ॐअक्षर ब्रहम क्याहे तिस वाक्यका 
उँअक्षर ओ. ब्रह्मके अभेदमें तात्पर्यं नहीं है। 
किंतु “ अअक्षरङ्‌ ब्रह्मरुपकरिके उपासना 
करै ” इस अर्थमें तात्पर्यं है । उपासना जाकी 
विधान करीहै, ता उपास्थफे स्वरूपका यह 
नियम नहीं हैः-जैसी उपासना विधान करीहे 
तैसाही उपास्यका स्वरूप होवेहै । किंतु जैसा 
वस्तुका स्वरुप है, ताक त्याभिके अन्यस्वरूपकी 
ची वाकेबिप उपासना करियेहै ॥ 

१ जैसे शालिग्राम औ नर्मदेश्वरकी विषंणु- 
रूप औ शिवरूपकरिके उपासना 
तहां संखचक्रआदिकसहित चतुझुजमूर्ति शालि 
ग्रामकी नहीं है ओ गंगाभूपित्‌ जटाजूटडमरू- 
चर्मकपालिकासहित भद्रासुद्रासें शरणागतनई 
त्रियुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली सूत 
नर्मदेश्वरकी नहीं है । किंतु दोल शिळारूप हैं। 
औँ शास्नकी आज्ञात तिन शिलारुपकी इटि 
त्यागीके दोडुविपै मतें विष्णुरूप औ शिषः 

रूपकी उपासना करियेहें । याते उपास्यके 
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवैदै । किंतु 
विधिके आधीन है ! जैसें शासका वचन 
विधान करे तैसी उपासना करे ॥ 

२ जैसैं छांदोग्यउपनिषदमें पंचामिविद्याः 
प्रकरणमें स्वमेलोक+, मेघ, भूमि, पुरुष ओ 
खी, इन पांचपदार्थनकी अझ्निरूपकरिके 
उपासना कहीहै औ श्रद्धा, सोम, वर्षा, 
अन्न औ वीर्ये, इन पांच पदाथनकी पंचअभिकी 
आइतिरूप उपासना कहीहै । तहां खरे 


आदिक अग्नि नहीं है ओ श्रद्धासोमआदिक 


आहुति नहीं है । तथापि वेद्की आज्ञात 
स्वगलोकादिकनकी अगिरूपतैं औ अ्रद्धाआदिक- 
नकी आहुतिरूपतें उपासना करियेहै । ' 


विंषे तया छांदोग्यविंषे लिख्याहे, तहां देखलेना ॥ 


पछस्तरंगः ६ ] अद्ष्मतकी शक्तिका खंडन | ४२२-४२७ ॥ २३३ 


इसरीतिस ॐअश्षरकी प्र्मरूपकरिके उपा- | घटपदस अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थैकी प्रतीति 
सना फहीई, तहां अक्षर ब्रप्मरूप नहीं है! ची नहीं होवेगी ओ घटपदसे वाच्यं मिनन 
तो ची घ्ररूपकरिके उपासना अहै ।! मानिफे ताकी घटपदसे प्रतीति मानोगे तो 
उपासनावाक्यमे चस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । : जैसे घटपदते अत्यंताभि्न फलशरूप अरथैकी 
विंतु भिन्नपस्तुकी बी अभिन्नरूपन उपासना | भ्रतीनि होनेहे, तेसं अत्यंत भिन्नवस्रकी वी 
होचेह ॥ औ-- 1 घटपदर्स प्रतीति हुईचाहिये । यदद दोष त्री 

विचारते देखिये ता प्रका वाचक जो जो सामथ्ये अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मानें 
ॐअक्षर है, ताका ता अपन पाच्य ब्रते | तिन्हके मत्तम ह ॥ , 
अभेद बन ची है। घरशादिक अन्यपदनका ! जो शक्ति अंगीकार कर तिन्हके मतमै दोप 
अपनअपन जडरूप अथर्स अभद घन नहीं । ! नहीं । काहेतं ? जो घटपदका वाच्य करूरा आ 
काहेतं ? सर्व नामरूप बरहम कल्पित हँ । ब्रम | ताका अघाच्य चज्जादिक, सो दोनों घट- 
अधिष्ठान है। “अक्षर वी क्रमका नाम हे । पदम भिन्न हें । परंतु घटपदर्म कलशारूष अथैके 
याते र्मे कल्पित हे । कल्पितयस्तु अधि- | शान फरमेकी शक्ति ह आ अन्यअथके ज्ञान 
छानसं भिन्न होव नहीं । किंतु अधिष्ठानरूपही | करनकी शक्ति नहीं । याते घटपदर्त कलशरूप 


होवेह । याते #अक्षर बर्मरूप है ॥ औ-- 


घटआदिकपदनका ओ जडरूप अपना अर्थ | 


सो अधिष्ठान नहीं । किंतु घाच्यसह्नित घट- 
आदिकपद्‌ बरहम कल्पित हं आ ब्रत्म तिनका 
अधिष्ठान है । यात प्रस तो सर्वका अभद 
बन त्री ह । परंतु घटआदिक पदनका अपने 
जडरूप वाच्यअथस अभेद किसी रीतिर्स चन 
नहीं । यात मट्रमतर्म वाच्यवाचकका अमेद 
असंगत है ।। औ-- 

॥ ४२४ ॥ केबलमेद जो वाच्यवाचकका 
अंगीकार केह, तिम्हफे मतें यह दोप भट्टने 
कियाहः-जो घटपदका चाच्य धरपदसे अत्यंत 
भिन्न होवे तो जसं घटपदसं अत्मतमिन्न 
वस्ररुप अर्थकी प्रतीति होने नहीं 


॥ ४५४ ॥ शक्तित्रादी जो सिद्धांती ताके 
मतमें उपादानकारणका कार्यर्त फेबळभेद नहीं । 
किंतु अनिर्यचनीयतादाल्य है | तथापि इहां कार्य- 
कारणका जो केबळमेंद कहा, सो प्रोदिबाद है । 
प्रोढि कहिये अपनी उत्कर्पताके लिये वाद कहिये 
कथन, सो भौढिचादूका स्वरूप है औ ताका 


| अथैतं भिन्नअर्थकी प्रतीति होते नहीं । 
इसरीतिमें जा पदमे जिस अर्थकी शक्ति 
है, नाहि अर्थकी तिस पदसे प्रतीति होबेहै । 
अन्यअर्थकी नहीं । याते बाच्यवाचकके अत्यँत- 
भेदमं दोप नहीं ॥ तिनका भेदसहित्त अभेदः 
| रूप तादात्म्यसंबंध घने नहीं ॥ 
.. ॥ ४२५ ॥ भेद आ अभेद आपसम विरोधी 
हैं। तैसें उपांदानकारणका कार्यते भेद- 
सहित अभेद नहीं, केम्रेंलभेद है ॥ औ केवल 
भेद जो दोप काहे, सो नैयायिक औ 
शक्तियादिके मतम नहीं । काहेतें ? कारणकार्यके 
अत्यंतभेदर्म यह दोप हेः-ओ मृत्पिडर्स अत्यंत 
भिन्न घटकी उत्पत्ति होये तो 'अत्यंतभिन्न 
तेलकी थी सात्पिडसें उत्पत्ति हुईचादिये औ 


लक्षण यह हैः- प्रतिवादीकी उक्ति मानिके थी 
समते दोपका परिहार करें, ताकू घोढिचाद 
के ॥ 

इहां कार्यकारणके भेदपक्षमै भश्टमें दोप कद्याथा 
तिस भइउक्त दोपसहित पक्षकू मानिफे वी खमतमैं 
दोपका परिहार कियाहै । बातें यह प्रौढियाद है ॥ 
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१ भन्येमतकौ शक्तिका खंडन || ४१५-४२७ ॥ 


[ विचारंसागरे 


अत्यैतभिन्न तैलकी उत्पत्ति नहीं होचेगी, तौ 


धतभिन्न तैलकी उत्पत्ति वै अत्यंतभेद माननेंमें दोप नहीं ॥ भेदाभेद 


अत्यंतभिन्न घटकी ची सत्पिउसै उत्पत्ति नहीं 
हुईचाहिये ॥ 

॥ ४२६ ॥ यह दोप नेयायिकमतमें नहीं 
काहेतै ! सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमँ नेयायिक म्रागभाव- 
कूं कारण मानेहें |! घटकी उत्पत्तिमें 
दुंडचक्रुलाल कारण हैं, तैसें घटका प्रागभाव 
बी घरका कारण है ॥ तैसैंही सर्वका प्रागभाव 
सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है । 

१ सो घटका घागभाच घटके उपादान- 

कारण सत्पिडमैँ रहेहे । अन्यमै नहीँ ॥ 

२ त्तैलका प्रागभाव तिलनमें रहै । 

अन्यमैं नहीं ॥ 


ऐसें सर्वकार्येनका प्रागभाव अपनेअपने 


उपादानकारण रहँदै ॥ जिस पदाथैमैं जाका 
प्रागमान होवै तिस पदार्थसें ताकी उत्पत्ति 
होबैदै । अन्यकी नहीं । 

१ जैसे सूर्तिउमें घरका प्रागमाव है, 
यातें सृत्पिडसै घटकीही उत्पत्ति होवै । 
'जैलकी नहीं, औ-- 

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहेहे । 
यातें तिलनतैं तैठकीही उत्पत्ति होवैहे । 
,घटकी नहीं ॥ 

ऐसें सर्वकार्येमें प्रागभाव कारण है । यातैं 

कारणकार्यका अत्यंतभेद माननैतें नैयायिकमतः 
मैं दोष नहीं ॥ औ-- 
॥ ४२७ ॥ सामथ्येरूप शक्तिवादीके मतमें 
दोष नहीं। काहेंतें ! सत्पिडमें घटकी सामर्थ्यरूप 
शक्ति है । तैलकी नहीं ओ तिलनमें तेलकी 
सामथ्ये है। घटकी नहीं। यातैं मृत्पिडते 
घटकीही उत्पत्ति होबेहे औ तैलकी नहीं । “तेसै 
विलनवैं तैलकीही उत्पत्ति होवैंहे | घटकी नहीं॥ 
: इसरीतिस उपादानकारणका औ कार्यका 


असंगत है ॥ औ-- 
भेदमै तथा अभेदमें जो दोप भइने केह 
सो दोमूपश्चके दोप भट्टके मतमै अवश्य रहे ! 
काहेते? भइने मेदसहित अभेद अंगीकार कियाहे। 
यातैं यह अर्थ सिद्ध इवाः-कारणकार्यका भेद 
वी है औ अभेद वी है ॥ 
१ ने है, यातें मेदपक्षउक्तदोप होबेगै । 


२ अभेद है, यातें अभेदपक्षउक्तदोप 
होवैंगे ॥ 
जैसें चोरीका दोप औ दूतका दोप जो 
एक एक करनेवाले कहे, सो दोउ व्यसन 
होवें ताके चोरीबरत दोनूंके दोष 
होवेहें । तैसं शुणशुणीआदिकनके भेदाभेद 
माननेंतें वी भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनूं दोप 
होंगे ॥ औ--- 
शक्तिवादीके मतमै फेवरभेद अंगीकार 
कियेतें दोप नहीं । काहेते ? झुणीमें गुणके धारमै- 
की शक्ति हे । अन्यकी नहीं । यातें भेदपधमें 
जो दोप कद्या थाः-घरके रूपादिक जैसे घटसे 
भिन्न हैं तेसै परआदिक वी घटसे भिन्न हैं॥ 
रूपादिकनकी न्यांई परआदिक पी 
रहेचाहिये । अथवा पटआदिकनकी व्यांई 
रूपादिक वी नहीं रहेचाहिये ॥ सो दोप 
शक्ति नहीं अंगीकार करे ताके मतमैं केवलमेद 
माननेतें बी दोप नहीं | उठटा-- 
१ भद्मेतमें मेदअमेद दोनों मानते दोन: 
पक्षके दोष उक्तदष्टांतसें हैं ॥ औ 
२ भेदअमेद विरोघीधर्मका असंभवः 
दोष है ॥ 
तैंसे जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावानका 
त्री क्रेबलमेद है। तथापि व्यक्तिमें जातिके 


पंछस्तरंग: ६ ] 


॥ श्षक्यका छक्ष॑णं | 
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धारनेकी शक्ति है औ क्रियावानमैँ क्रिया धारने- 
की शक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नहीं । 

इसरीतिस उपादान औ कार्यका तथा गुण- 
गुणीआदिकतका भेदाभेदरूप तादास्म्यसंवंध 
असंगत है । 

सर्वका आपसमें भेद माननेमें मद्उत्तदोपनऊ 
शक्ति असैहै ॥ 

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी काये गुण जाति 
क्रियाका उपादान झुशी व्यक्ति क्रियाबानतें 
अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधही अंगी 
कार कियाहे, तथापि वेदांतमतर्म भेदाभेद 
रूप तादात्म्य नहीं। किंतु भेद औ अभेदसें 
विलक्षण अनिर्चचनीयरूप तादात्म्यसंबंध हे ॥ 

१ भेदसं विलक्षण है, यातं अभेदपक्षके 
दोपनदीऔ- | . 

२ अभेदसें बिलक्षण हैं, याते भेदपक्षके 
दोष नहीं ॥ 

इसरीतिसें भेदाभेदसँ विलक्षण अनिर्वचनीयः 
तादात्म्यसंत्रंघ है ॥ 

परंतु भेदामेदरूप तादात्म्य असंगत है । 
याते “बाचकताच्यका भेदामेद्रूप तादात्म्य 
संबेधही शक्ति हे ” यह भट्टअच्ुसारीका पक्ष 


॥ ४५७५ ॥ यद्यपि जहां केवलमेद होवै तहां 
तादात्म्य बने नहीं । काहेतं 2 अभेदप्रतीतिके विषयका 
नामही तादात्म्य है । यातैँ केवलमेदके होते अभेद- 
प्रतीति संँमंवे नहीं । तातं तादात्यसबंधमैं अमेद्‌- 
की अपेक्षा है भौ जहां केवळअमेद होवे तहां 
संबंध होवै नहीं । काहेतें! दोन पदार्थनका संबंध 
संभवैहे । अपने खरूपसैँ अपना संबंध संभयै नहीं | 
यातैं सारे संबेधमै भेदकी बी अपेक्षा है ॥ जातें 
तादात्म्प वी संबंध है, याते तामें भेदकी बी अपेक्षा 
है ॥ इसरीतिंसे भेद अभेद दोनूंविना तादात्म्यसंबंध 
बने नहीं । कौ भेदअमेदका एकठिकाने रहनैका 
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विरोध है 
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समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतैँही अर्थके 
ज्ञान करनैकी जो पदम सामर्थ्य सोई पदमें 
शक्ति है । 
इति शक्तिनिरुषण ॥ 
॥ ४२८ ॥ शक्यका रक्षण ॥ 
लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है। 
काहेंतें! शक्यसंवंध लक्षणाका खरूप है । शक्यं 
जानेविना शक्‍्यसंबंधरूप छक्षणाका ज्ञान होवै 
नहीं । याते. शवथका लक्षण कहेहें।- 
॥ दोहा ॥ 
ब्है पदेमें जा अर्थकी , 
सक्ति सक्य सो जानि। ` 
वांच्यअर्थे पुनि कहत तिहि, 
वाचक पदहि पिछानि ॥३७॥ 
रीकाः-जा पदमे जा अर्थकी शक्ति होई, 
ता पदका सो अर्थ शाक्य जानि औ शक्य- 
अथकूही याच्यअर्थ ची कहेहै ॥ 
जैसे अग्निपदमै अंगाररूप अर्थकी शक्ति है। 
यातँँ अभिपद्का अंगार दाक्यअथे औ वाच्य- 
अथे कहियेहे ॥ 
वाच्यअर्थका बोधकपद वाचक कहियेहै ॥ 
तथापि इहां कह्पितमेदसहित वास्तवअमेदका नाम 
तादात्म्यसंबंघ है औ इदां भेदअमेदसैं विलक्षण 
तादास्य कह्यांदे । ताका यह अभिप्राय हैः 
१ भेदसैं विछक्षण कहनेकरि वास्तवमेदसे रहित 
कथ्या, यातं कल्पितभेद्सद्दित जनाया । औं. 
२ अभेदसैं विलक्षण कहंभेकरि कह्पितअभेद्सें 
रदित कहा, यातं बास्तवअसेद्‌ जनाया। 
इसरीतिसैं सिद्धांतमै कस्पितमेदसहित वास्तथ- 
अभेद तादात्म्यसंबंध कहियेहे | याहीकै अनिर्दच- 
नीयतादात्स्यसंबंध कहें ॥ 
॥ ४५६ ॥ याहीकूं अभिधेयअथै जौ मुख्य 
बी कहतेहँ | 


१६६ ॥ जद्दति, अजति, औँ सागत्यागलक्षेणार्का' लक्षेण || ४३०-४३१ [| | [ विचारसागरै 


॥ ४२५ ॥ लक्ष्यअर्थ ओ ढंक्षणाका 
सामान्यरूप ॥ 
॥ अथ छक्षणा ओ जहतिआदिक 
भेदलक्षण ॥ 
॥ कवित्वं ॥ 
सक्यको संबंध जो 
स्वरुप जानि लच्छनको । 
ळच्छना सो भान जाको 
ळच्छ सु पिछानिये ॥ 
वाच्यअर्थ सारो त्यागि 
वाच्यको संबंध जहां। 
होई परतीति तहां 
जहती बखानिये ॥ 
वाच्यजुत वाच्यके 
संबंधीका जु ज्ञान होय । 
ताहि गैर रूच्छना 
. अजहतीहि मानिये ॥ 
एक वाच्य भागत्याग 
होत तहां भागद्याग । 
दूजो नाम जहती 


अजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥ 
टीकाः-शक्य कहिये वाच्यअर्थका 


0 ४५७ ॥ जहतिलक्षणाका सुगमउदाहरण यह 
हैः---जिस थरका पिता परदेश गयाहोवै, सो थर 
श्वसुरके गृहमैं विबाहकेअर्थ पितृ्जाताआदिकसंबंधिनर्कू 
. साथ छेजाबै । तहां बस्न पहिरावनैके समयमै काइुनै 
कह्या कि “नरके पिताकूं वस्न पहिराबो”? इस वाक्ये 
पिताशन्दका -शक्यभर्थ जो थरका जनक सो तहा 


संबंध कहिये मिलाप सो लक्षणाका स्वरूप 
कहिये लक्षण जानि || औ--- - 
जा अर्थका पदकी शक्तिसैँ ज्ञान न होवै 
किंत॒ रक्षणासें मान कहिये ज्ञान होवै, सो 
पदका लक्ष्यअ्थ कहियेहे ॥ 
एकपादसे लक्षणाका स्वरूप कहा, अव-- 
॥ ४३०, ॥ 
१ जहति, २ अजहति, औँ 
३ भागत्यागळक्षणाका लक्षण 
॥ ३३०-४३२ ॥ 
रक्षणाके जह्दतिआदिक तिनी भेदनके लक्षण 
एकएक पादसे कहेंहैः-““बाच्य” इत्यादिसं- 
१ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके 
संचंघीकी प्रतीति होवै तहां जहतिलक्षणा 
कहियेहे 
जैसे किसीने कहद्माः--/ गंगामें ग्राम 
या खानमें गंगापदकी तीरमें जहतिलक्षणा है। 
काहेतें? गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका ्रयाहं. 
है, ताकेबिपे ग्रामकी स्थितिका असंभव है । 
यातें सारे वाच्यअर्थकू त्यागिके तीरविैं गंगा- 
पदकी जहतिलक्षणा है । 
वाच्यके संबंधका नाम रक्षणा है। 
या स्थानमै गंगायदका वाच्य जो ग्राह 
ताका तीरसे संयोगसंबंघ है । यातैं-- 
(१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसैँ संबंध 
सो लक्षणा ॥ औः 
(२) वाच्य सारेका त्याग याते जेदैति- 
लक्षणा ॥ र 


विद्यमान है नहीं । यात जनकरूप शकयभर्थमें 
वक्ताका तात्पर्य संभवे नहीं । किंतु पिताशब्दका 
शक्ष्यअर्थ जो जंनक, : तिस सारेकू 'ल्यागिके ताके 
संबंधी पिताके श्राताका ग्रहण है-। यातैं अहतिः 
छक्षणा है ॥ 

इहां जनकरूप शकयभर्थका जो पितुँनातांते 


$n 


पष्ठस्तरंग! ६] 


॥ भजदृतिआदिकळक्षणा ॥ 
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॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यजूत” इत्यादिदृतीय- 
पादस अजहतिलक्षणा दिखावहेँ; 

वाच्यजूत कहिये वाच्यअर्थसहित । वाच्यके 

संबंधीका जा पदस ज्ञान होय, ता पद्म 
अजइतिलक्षणा मानिये ॥ 

जैसे किसीनै कद्याः-“शोण धावन करें- 
है ” तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्चविपै 
अजहतिलक्षणा हे । काहेतं ! शोण नाम छालरंगका 
है। याते शोणपदका वाच्य लछालरंग है ॥ ता 
केवलर्म धावनका असंभव है । इसकारणतें 
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित 
अश्वमें शोणपदकी अजहतिलक्षणा है ॥ 
सहोदरतारूप संबंध है सो लक्षणा है । तिस 
लक्षणाकरि जानियेहै जो पितृश्नातारूप अर्थ सो 
पिताशब्दका लक्ष्य हैं ॥ 

किया काइूने कहा किः---कुआ 'चळताहे!? 
तहां कुभाशब्दका शक्यभर्थ जो जलपूरित खडा, 
तामि चलनरूप क्रियाके अभावतें वक्ताका तात्पर्थ 
संभवे नहीं । किंतु कुआसंबंधी दोबैल्सहित चस 
( चर्मपात्र )में वक्ताका तात्पर्यं है | यातं कुआरूप 
सारे शक्य ( वाध्य )का स्यागकरिके ताके संबंधी 
दोवैळसहित चर्सका प्रहण है । यातं जददतिलक्षणा 
है ॥ ऐसे “मार्ग चढछताहै” जी “चूळा जल्ताहै” 
इत्यादि बाक्यविपे बी जहतिलक्षणा जानिलेनी || 

इस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंधकारने ऐसे सिद्धांतमें 
उपयोग दिखायाहै:---''सब्े खल्विदं घ्ह्म 
( सर्च यह जगत्‌ निश्चयकरि ब्रह्म है)” इत्यादि श्रुति- 
वाक्यनविये सर्वेजगत्‌की त्रझरूपता कहीहै । तहां 
अनित्यता इश्यता विकारिता जडता छुःखरूपता- 
आदिक बिपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगतकूं 
निद्रा अविकारी चेतन आनंदादिखरूप ब्रह्म 
कहना विरुद्ध है | तामें श्रुतिवाक्यनका तार्प्ये संभवै 
नहीं | किंतु वाघसामानाधिकरण्यकी रीतिसैँ नाम- 
रूपका बाघकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी 
अधिष्ठानचेतन सो ब्रक्ष है । इस अर्थमें श्रुतिश्राक्यनका 


भाषामें शोणक सोन पं ॥ है 
गुणका ओ गुणीका तादात्म्यसंबंध कहें ॥ 
औँ 
लाल थी रूपका भेद होनेंतें गुण है । यातें 
(१) शोणपदका वाच्य जो लारशुण, ताका 
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध, 
सो रक्षणा । औ- 
(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका 
ग्रहण, याते अजहतिलक्षणा ॥ 
॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ- 
पादै भागत्यागलक्षणा बतावैहें 


तात्पयै है। याते इहां सर्यशब्दका याच्य जो 
नामरूप जगत्‌, तिस सारेका व्यागकरिकें तिसके 
संबंधी अत्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठानका त्रह्मलूप- 
करिके ग्रहण है | याते जद्दतिलक्षणा है ॥ 

इहां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनसैं 
जो तादात्यसंबंध है सो लक्षणा है औ तिसतैं 
जानियेट्ै जो अधिछाचचेतन सो लक्ष्यअथै है । औ-- 

मुख्यसिद्धांतमैं तौ अधिष्ठानकूं छोडिके आरोपित- 
की प्रतीति होवै नहीँ । किंतु अधिष्ठानसें. अभिन्न 
होयके आरोपितकी प्रतीति होवेंहे । यातं अस्तिमाति- 
प्रियसहित नामरूप सर्वशब्दका किंबा जगत्‌- 
शब्दका वाच्यअर्थ है । तिसमैंसें नामरूपभागका 
सागकरिके अवशेप रहा जो अस्तिमातिप्रियरूप 
अधिष्टानमाग सो ब्रह्म है । ऐसें उत्तश्नतिग्राक्यगत 
सर्वपदम भागत्यागलक्षणा मानीहै | 

इसरीतिसैं जहतिलक्षणाके उदाहरण कहे ॥ 

॥ ४५८ ॥ अजदतिलक्षणाके ये उदाहरण हैँः-- 

१ "काकेभ्यो दघि रक्षताम्‌, ( चीटिनके निवारण 
अर्थ धूप दधिकं राखिके तहां किसी किंकरकूं 
बिठायके खामीनै कह्या किः--काकोतें दधिकं रक्षा 
करना )” इस वाक्यबिधै काकपदका वाच्य जो 
वायस पक्षी, केवळ तिनतें दधिकी रक्षामें वक्ताका 
तापर्प नहीं, किंतु दधिक्रे भक्षक होनैकरि काकके 
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|| जहति, अजहति औ भागत्यागळक्षणाका लक्षण || ४३०-४३२ ॥। 
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जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकमागका 
त्याग होवै औ एकभागका' ग्रहण होवै, तहां 
भागत्यागळक्षणा कहियेंदै ॥ ता भागत्याग- 

कूंही जह॒तिअजहतिलक्षणां बी कहें ॥ 
जैसें प्रथम देखे पदार्थ अन्यदेशमें देखिके 
कझ्याः-“सो यह है ” तहां भागत्याग- 

लक्षणा है । काहेंतें 
(१) अतीतकार्में औ अन्यदेशमैं स्थित 
वस्तुकं “सो” कहेँहें । याते अतीत 
कालसहित औं अन्यदेशसाहितवस्तु 
“सो” पदका वाच्यआर्थ हे॥ औ 
(२) वत्तेमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तु् 
“यह” कहेहें । याते वतैमानकाल- 
सजातीय जे विडालादिक तिनतें बी दधिकूं रक्षा 
करना, ऐसा वक्ताका तात्पर्य है । याते काकपदके 
चाच्य जे चायसपक्षी, तिनका बिडाळादिकनके 
साथि जो सजातीयसंबंध, सो छक्षणा है औ 
वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातें 
अजदतिलक्षणा |] 

रतैसैँ क्षेत्रकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैठे- 
हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतैहोबै । 
तहां काइकें प्रति किसीने कह्मा किः---““मंचे पुकारतै 
हैं ” तहां मंचपदकी मंचेपर बैठे पुरुषननिषै 
अजहतिलक्षणा है । काहेतें ? मेचपदके वाच्य मंचमें 
पुकारनैका असंमव है। यातै मंचपदके वाच्य जो 
मंचे, तिनसहित पुरुषनविषे मंचपदकी अजहतिः 
लक्षणा है ॥ इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे तिनका 
अपने आधेय ( आश्रित ) पुरुषनके साथि आधेयता- 
संत्रंध है, सो लक्षणा औ वाघ्यका व्याग नहीं | 

अधिकका ग्रहण है. । याते अजइ्दतिळक्षणा है ॥ 
३-४ तैस छन्रीवाछे जांतेहैं औ छकडिनकूं प्रवेश 
करावो, इत्यादिवाक्पनविषै बी छत्रीबालिपदमैं औँ 
छकडीपदसै अपने वाच्य छत्रीयुक्तपुरुष औ काष्ठसमूह 
तिनसह्दित तिनके संबेधी ' छत्रीरदित पुरुषनका औ 
छकडीके ड़ठानैवाळे पुरुषका कमते ग्रहण है । यातें 


सहित औ समीपदेशसहित वस्तु, 
“यह” पद्का वाच्यअर्थ है ॥ औ- 
अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो वस्तु, 
सोई बतेमानकाळ औ समीपदेशसहित है, यह 
संसुदायका वाच्थअर्थ है । सो संभव नहीं । 
काइते ? 


(१) अतीतकार आ वचेमानकालका 
विरोध है। 

(२) तथा अन्यदेशका आ समीपदेशका 
विरोध है । 


यातैँ दोनूपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग 
ताङूं त्यागिके वस्तुमात्रमै दोनूंपदनकी भग- 
त्यागलक्षणा है || Ot 
वाच्यका व्याग नहीं | अधिकका ग्रहण होने 
अजहतिळक्षणा हे | 

इसरीतिसें जहां श्रुतिवाक्यं आत्माको सत्‌आदिक- 
विशेषणमके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण 
कियाहोबै, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका 
ग्रहण होवे । यातं तहाँ ( तैसे ठिकाने ) सिद्धांत 
बी अजहतिळक्षणाका उपयोग है ॥ 

४५९ “सो यह है” इस वाक्यमै स्थित जे “सो” 
आ “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) 
विमक्तिके बळसैं एकअर्थवान्‌तारूप सामानाधि 
करण्यसंबंध है । तिसके बळ्सैं तिनके वाच्यअर्थ 
जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता 
प्रतीत होबैहै औ तिन दोनूं वाच्यकूं विरोधिधर्मवान्‌ 
होनैतें तिनकी एकता संभंवे नहीं | यातें इहां लक्षणा 
करनी योग्य है ॥ यामं जहति किंवा अजहति छक्षणा 
तौ बने नहीं | किंतु भागस़ागठक्षणा बंनेहै | 
“ सो” पदका वाच्य जो परोक्षतासदवितवस्तुः औँ 
“यह ? पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित बस्तु, तिने 
मैसं परोक्षता औ अपरोक्षतामागका सागकरिके अवि“ 
रोधिवस्तुमात्रका अहण है ॥ 

१ इदां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि 

साश्चयतासंबंध है। औ-- 
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॥ “तत्‌ , त्वशपद्का चाच्यअर्थ ॥ 


२६९ 


( महावाक्यनमें लक्षणा ॥ 
३३३-४४३९ ॥ ) 
“तत्वमसि” महावाक्यमैं रक्षणा दिखावनैङं 
“तत्‌” पद औ“त्वं”पदका वाच्यअर्थ दिखावेंहें ॥ 
॥ ४३३ ॥ “ततशपद्का वाच्यअर्थ 
॥ दोहा ॥ 
सर्वसक्ति सर्वज्ञ विभु, 
ईस स्वतंत्र परोछ ॥ 
मायी तत्पद वाच्य सो, 


जामें बंध न मोछ ॥ ३७॥ 
टीकाः- 
१ सर्वेशाक्षित कहिये जामें सर्वसामथ्ये । 
२ सवैज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननैवाला । 
३ विश्च कहिये व्यापक । 
४ इशा कहिये सर्वका शेरक औ-- 
५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं॥ औ- 
२ वस्तुमागका अपने खरूपसै तादात्स्यसंचंध 
है। 
यह सारे त्राच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता 
तादाल्यप्तंबंध, सो छक्षणा है । औ- 
१ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप 
चाच्यभागका त्याग औ--- 
२ भविरोधि केषलवस्तुरूप वाच्यभागका 
ग्रहण है। 
यतै यह भागत्यागलक्षणा है । 
तैसै “तस्वससि” आदिक महावाक्मममै स्थित 
जे जीवईशके वाचक दोपद, तिनका बी परस्पर 
समानविभक्तिके बलसें एकअर्थवानतारूप सामानाधि- 
करण्यसंबंध है । तिसके बळसैं तिनके चाच्य जे 
जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवैंहे | औ तिन 
दोनूंकूं विरोधिघमवान होनैतें तिनकी एकता संभवै 
नहीं | यापैं तहां छक्षणा अंगीकार करने योग्य है || 


६ कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय 
नहीं ॥ 
७ सायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ- 
८ बंधमोक्षरहित, जामें बंध होवै ताका 
मोक्ष होवेंहे । ईश्वर बंधरहित है। यातें 
इश्वरमैं मोक्ष बी नहीं ॥ 
इतने धर्मवाला ईश्वरचेतन “तत्‌”पद्का 
चाच्यअथै है ॥ 
॥४३४॥ अर्थ तै”पदवाच्यनिरूपण ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कहे धर्म जो ईसके, 
सब तिनतें विपरीत ॥ 
व्है जिहि चेतन जीव तिहि, 
त्वंपदवाच्य्‌ प्रतीत ॥ ३७॥ 
टीकाः-जो ईशके धर्म कहे, तिनतें 
तामे आगे कहनैके प्रकारसे जहति किंबा अजहति- 


लक्षणा तौ संभवे नहीँ किंतु भागलागही संभवैहै । 
यातं सवैमहावाक्यनमें दोदो पदनके' वाच्य जे जीव औ 


इश्वर तिनमैंसैं-- 
१ घमैसद्दित उपाधिरूप विरोधिषाच्यमागका 
त्याग । औ-- 


२ अभिरोधि चेतनमागका ग्रहण हे ॥ 
इहां घमेसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता- 
संबंध है । औ--- 
२ चेतनमागका अपनैसें तादात्म्यसंबंध है । 
यह सारे वाच्यका चेतनसागर्स जो अधिष्ठानता- 
तादात्म्यसंबंध, सो लक्षणा है। औ--- 
१ विरोधिवाच्यभागका त्याग औ--- 
२ अबिरोधिचेतनमागका भ्रह्ण है । 
यात यह भागत्यागलक्षणा कहियेहै || 
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१७० ॥ महावाक्यनमें लक्षणा ॥ ४३३-४४९ ॥ [ विचारलागरे 
विपरीतथर्म जामें होतै, सो जीवचेतन| सो न बने याते सुमति, 
द प्रतीत कहिये जान ॥ याका लछ्य लछनहि जान ॥ ३८॥ 
ˆ १ अर्पशक्ति। टीकाः--सामवेदके छांदोग्यपनिपदं 
२ अल्पज्ञ । उद्दालकमुनिन अपने पुत्र श्वेतकेतु जगत्की 
३ परिच्छिन्न । उत्पत्ति करनेवाला ईश्वर वतायके ` कह्याः- 
४ अनीश । “तल्वमसि” । ताका यह वाच्यअर्थ हैः- 
५ कर्मके अधीन । १ “तत्‌” कहिये सो, जगत्की , उत्पतति 


६ अविद्यामोहित । ओ-- 

७ वंधमोक्षवाला । औ-- 

< प्रत्यक्ष । काहेतें ? अपना स्वरूप किसीङूं 
परोक्ष नहीं। ग्रत्यक्षही होवेहै ॥ यद्यपि 
ईश्वर बी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष, है, 
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवमई प्रत्यक्ष 
नहीं । यातें परोक्ष कहियेहे । औ जीवके 
खरूपं जीवईश्वर दोनों जानेहैं । 
याते प्रत्यक्ष कहियेहै । 

इतने धर्मेवारा जीवचेतन “त्ब” पदका 

वाच्य कहियेहे | 


॥ ४३५ ॥ वाच्यअथमैं एकताका विरोध 
औं ळक्षणकी कर्तव्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
महावाक्यमें चा 
व्हे दोनोंकी भान ॥ 


॥ ४६० ॥ यद्यपि जीव अपने निजरूप अहं- 
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीँ जानताहै, तथापि 
अहंपदका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन, किंवा 
स्थूछसूक्ष्मसंघातविशिष्टचेतन मैं हूँ ऐसे जानताहे | 
याते जीवकूं विद्रकक्षानतैं पूर्व वी विशनिष्टात्मूपसै 
अपने स्वरूपका ज्ञान प्रसक्ष है ॥ 

॥ ४६१ ॥ “तत्त्वमसि” इस सामवेदके छांदोग्य- 
उपनिषद्के पष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्वेतकेतु- 
पुन्रकेप्रति उद्दालकपितानै जिस रीतिसें नववार उपदेश 


करनेवाला सर्वशक्तिसर्वज्ञताआदिकृधर्म- 

सहित ईश्वर । 
२ “त्वं” कहिये तूं, अल्पशक्तिअत्पज्ञता- 
आदिक धर्मवाला जीव । ॥ 

३ “स्ति” कहिये बहर 

इहां “सो तूं है” इस कहनेतें ईश्वरजीवकी 
एकता वाच्यअर्थस भान होवेहे सो बने 
नहीं । काहेंतें ! -- 

१ सर्वशक्ति औं अल्पशक्ति । 

२ सर्वज्ञ औ अर्पज्ञ । 

३ विञ्च॒ औ परिच्छिन्न । 

४ खतंत्र औ कर्मअधीन । 

५ परोक्ष ओ ग्रत्यक्ष। , a 

६ माया जाके अधीन ओ अविधामाहित 

एक है । ST 

यह कहना “अग्नि शीतल हे" शत 
समान है यातें हे सुमती | लक्षणही कहिये लक्ष- 
णातें लक्ष्यअर्थ जान ! वाच्यअर्थम विरोध है ॥ 


कियाहै, सो सारी रीति हमने पंचदशीके महावाक्य 
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविब जौ छांदोग्य- 
दपनिषदूकी भाषाटीकाबिबै वी दिखाईहै ॥ 

॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअर्थस एकताका भाव 
कह्या । सो “तत्‌ त्व? इन दोपदनके सामानाधि- 
करण्यरूप संत्रंधके वळते कह्माहै || सामानाधिकरण्यका 
उदाहरणसहित 'छक्षण, चतुर्थतरंगके ११३ वें दोहाके 
टिप्पणवित्र हमने छिख़्याहै | ४ 
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॥ दोहा ॥ 
आदि दोय नहिं संभवे, 
महावाक्यमें तात ॥ 
भागत्याग यातं लखहु, 
ब्है जातें झुसलात ॥ ३९ ॥ 
टीकाः-हे तात ! महावाक्यमै आदि दोय 
कहिये जहति अजहति नहीं संमत्रैं । यातें 
भागत्यागलक्षणा महावाक्यमें लखहु कहिये 
जानो । जातें कुसछात कहिये विरोधका 
परिहार होवै ॥ 

॥३३६॥ १महावाक्यमैं जहतिका असंभव ॥ 
॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

ज्ञेय जु साछी ब्रह्मचित्‌ , 
म सो ढीन॥ 
म जहतीरूच्छना, 
ज्है कछु ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥ 
टीकाः-संपूणवेदांतका जेय, साक्षीचेतन 
औँ ब्रहझमचित्‌ कहिये ब्र्मचेतन है। सो साक्षी 


चतन ओ ब्रह्मचेतन त्वंपद ओ तत्पदके वाच्यमें 
लीन कहिये अविष्ट है ॥ औ--- 
जहतिरक्षणा जहां होवै, तहां वाच्यसंपूर्णका 
सागकरिके पाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय 
, होषेंहे । यात महावाक्यमें जहतिलक्षणा मानें 
तौ वाच्यमें आया जो चेतन, तासे नवीन 
कहिये अन्यकछु ज्ञेय होदैगा ॥ चेतनसें भिन्न 
असत जडदुःखरूप है । ताके जाननेतें पुरुषार्थ 
सिद्ध होगे नहीं । यातें मद्दावाक्यमै जहति 
लक्षणा नहीं ॥ 


& a ५ ३ 
॥ सहावाक्यमे जहतिअजहतिका असंभव ॥ 
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॥ ४३७ ॥ २ सहावाक्यमैं अजहतिका 
असंभव ॥ 


. ॥ अथ अजहतिलक्षणाअसँभव- 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वाच्यहु सारो रहतहै 
जहाँ अजहती मीत ॥ 
वाच्यअर्थ सविरोध यूं , 
तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥ 


टीका$-हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा 
होवै । तहां वाच्यअर्थ सारे रहेहे औ 
अधिकका ग्रहण होबैहै ॥ महावाक्यनमें अंजहति- 
रक्षणा अंगीकार करें तौ वाच्यअर्थ सारा 
रहेगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमें सविरोध 
कहिये विरोधसहित है ॥ बिरोध दूरि करनेकूं 
लक्षणा अंगीकार करीहे ॥ अजहति माचेते 
महावाक्यनमें बिरोध दूरि होवै नहीं । यातें 
अजइतिकी रीति महावाक्यनमें तजहू ॥ ` 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यसैं भागत्यागका 
अंगीकार ॥ 
॥ अथ भागत्ागलक्षणाप्रकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
खागि विरोधीधर्म सब, 
चेतन सुद्ध असंग ॥ 
लखहु रच्छनातें सुमति, 
भागलाग यह अंग ॥ ४२॥ 
टीका।-हे अंग! हे प्रिय! तत्पद्का चाच्य 


| इश्वर औ त्बंपदुका बाच्य जीव तिन्हके आपसमें 


१७४ 


॥ मैहाबाक्यनम लक्षणां ॥ ४३३-४४३, || 


| चिचारसागरै 


विरोधीधर्म खागिके घुद्धभसंगचेतय लक्षणाहैं 
। यह आागत्यागलक्ष्णा है ॥ या 
यह सिद्धांत हैः-ईश्वरजीवका स्वरूप 


अनेकप्रकारका अद्देतभंथनमें कह्माहै ॥ 
१ विवरणग्रंथमें 
(१) अज्ञानमैं अ्रतिबिंय जीव औ-- . 
(२) बिंब ईश्वर काहे ॥ औ-- 
२ विद्यारण्यके मतमें 
(१) झुद्धसत्वगुणसहित मायामें आभास 
श्वर । औ-- 


(२) मलिनसत्वशुणसहित जो अंतः- 
करणका उपादानकारण अविद्याका 
अंश, तामें आभास जीव कक्माहै।॥ 
॥ ४३९ ॥ जीवइश्वरके खरूपमैं पेचदशी- 
कार तथा बिवरणकारादिकका मत 
(आभास प्रतिबिब औ अवच्छेदवाद) 
॥ ४३९-४४२३ ॥ 


यद्यपि पंचदशीग्रंथमें विद्यारण्यस्वामीने 
. अतःकरणमें आमास जीव कद्याहै | तथापि 
अंतःकरणके आभासकूं जीव मानें तौ सुघुसतिमे 
अंतःकरण रहे नहीं । याते जीबका बी अभाव 
हुवाचाहिये । औ आज्ञरूप जीव सुजुसिमिं रहँदै । 
यात विद्यारण्यस्वामीका यह अभिग्राय हैः- 
अंतःकरणरूप परिणामङूं ग्राप्त जो होवै 
अविद्याका अंश, तामैं आमास जीव है ॥ 


॥ ४६३ ॥ केघरूचिदाभासही जीषईश्वर - नहीं 
है 1 कहितें ? अपने तादात्म्यसबंधकरि अधिष्ठानसें 
अभिन्न होयके जो प्रतीत होवै सो आरोपित कहिये- 
है ॥ आरोपितकी अघिष्ठानसै भिन्नताकरिके प्रतीति 
होवै नहीं। जैसे रज्जुविषि सप॑ आरोपित है यात 
ताकी रज्जुसैं मिन्नताकरिके प्रतीति दोषे नहीं । 
किंतु रज्जुसँ अभिन्न होयके औ रज्जुके खरूपकूं 
"पिके सकी प्रतीति होबैहै लैसें भायाजविद्यार्म 


सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमं वी रहँदै । यातें 
आज्ञका अभाव नहीं ॥ औ-- 
केषेलआभासही जीव ईश्वर नहीं है । किंतु 

१ मायाका अधिष्ठानयेतन औ मायासहित 
आभास ईश्वर है ॥ औ-- 

२ अविद्या अंशका अधिष्ठानचेतन औ अबि- .. 
चाके अंशसहितथआभास जीव है॥ 

१ इश्वरकी उपाधिमैं शुद्धसत्वगुण है। 
यातत ईश्वरम सर्वशक्तिसवेज्ञतादिक धर्म 
हैं । और 

२ जीवकी उपाधिमैं मलिनसत्वगुण है | 
यातै ईश्वरमें अल्पशक्तिअरपज्ञतादिकधर्म 
हैं ॥ 


याकूं आभासवाद्‌ कहेंहें ॥ औ-- 

॥ ४४० ॥ बिवरणके मतमै यद्यपि जीव- 
ईश्वर दोनूंकी उपाधि एकही अज्ञान है । यातं 
दोनूं अब्यज्ञ हुयेचाहिये । तथापि जा 
उपाधिमें प्रतिबिंच होवै, ताका यह स्वभाव 
होवैहैः-प्रतिविंषमें अपने दोप करेहै । बिक्रम 
नहीं ॥ 

जैसे द्षणरूप उपाथिमें मुखका अतिविंब 
होवैहे । ग्रीवामें स्थित मुख बिंब हे ॥ तहां 
दर्पणरूप उपाधिके श्याम पीत ठघुतादिक 
अनेकदोप प्रतिविंचमैं भान होवेहें औ ग्रीवामें 
खित जो विंव है, तामें भान होवै नहीं॥ 
तैसें दर्पणखानी जो अज्ञान, तिसविंगै 


जे आभास हैं | वे बी जातें आरोपित हैं यात तिन 
की अपने अघिष्ठानकूठस्य औ प्रहे भिन्रताकरिके 
प्रतीति संभवै नहीँ । किंतु तिन दोनूंकी अपने 
अघि्ठानकूटस्थ औ रहास तादात्यसंवंभरूप एकता 

पायके तिनके स्वरूपकू ढांपिकेही प्रतीति होवैदै । 


यातं अधिष्ठानचेतन औ उपाधिस्ितचिदाभास जीवें 
किंवा ईश्वर है | 


६८ F ड ७ Ln फ्च्द्शी चविचरणकारादिकका 
परठस्तरंगः ६ | ॥ जीवईश्वरके स्परुपमें पंत्रदशी तथा वियरणकारादिकका मत | 


२७३ 


प्रतिरूप जीवें अज्ञानकुत अतपज्ञतादिक | स्थित हे । दर्पणमे नहीं औ छाया बी नहीं। 


दोष हैं आ विरूप ईश्वरम नही । यातें- 

१ ईश्वरम सर्वज्षतादिक हैं । औ-- 

२ जीत जब्पज्ञतादिक हैं ॥ | 
_ ॥ ४४१॥ आभास. ओ अतिबिचका इतना | 
भेद है;-आभासपक्षर्म त आभास मिथ्या है: 
औं अतिविषवादमै मतिबित्र मिथ्या नहीं । : 
किंतु सत्य है । काहेते ? है ५८ 

प्रतिर्वित्ववाढीका यह सिद्धांत हैः-दर्षणमे ' 
` जो सुखका अतित्रिंतर है, सो मुखकी छाया ' 
नहीं । काहेतं १ हि त 

१ छायाका यह स्वभाव ४:-जिस दिशा ; 


छायावानके मुख आ पृष्ठ होवे, उस दिशा , 


छायाके मुख औं पृष्ठ होव आ |: 
२ दणके ग्रतिबिंवके मुख पीठि घिं . 
विपरीत होह । याते दर्पणमें छायारूप प्रतिबिंब: 
नहीं । किंतु दर्पण दिपय करनेवास्ते ने््ारा : 
निकसी जो अंतःकरणकी युचि, सो दर्पण ' 
विपयकरिफे तत्कालही दर्पणसँ नित्वत्त . 
होये ग्रामे स्थित शुङ्ग विषय करहि ॥ । 

जसँ, भ्रमणके वेगस अळातका चक्र भान । 
होवेह औं चक्र नहीं, तैस दर्पण औ| 
मुखके विषय करनेसें वृत्तिके वेगत मुख | 
दर्षणमें स्थित भान होवेह औ मुख ग्रीबाविपेही | 


॥ ४६४ ॥ यद्यपि प्रतिदिवं झुद्धमदाही | 
ईखर है| तारम सर्वक्षताआादिधर्म बी सेभ नहीँ; 
तथापि जीवके अल्पञ्चताभदिकप्रर्मकी अपेक्षाकरिके 
झुद्धनरर्म बिंचपना, ईश्वरपना, सर्वज्षना ।, इत्यादि- 
घमैनका आरोप होयैहै । वास्तवर्त जीवईश्वर दोन 
शुद्धतक्षस्य हैं। तिसमें किसी धर्मका संभव नहीं ॥ 

॥ ४६५ ॥ इषां कछुक विशेष हैः-जलपूरित 
अनेक घटनवि सूर्थके अनेकप्रतित्रिंय ( आभास ) 
होवैहें | तिनंमे--- 

१ एकएक प्रतिबिंब स्यष्टि किये । भी--- 

यि, सा, ३५ 


वृत्तिके वेगं जो दर्पणर्म मुखकी ग्रतीति 
सोई प्रतिर्विच है ॥ ॥ 

इसरीतिसे दर्पणरुप उपाधिके संबंधर्स 
ग्रीवार्म स्थित मुखही विंबरूप ओ प्रतिर्वित्ररुप 
भान दोह जी विचारस विचप्रतिर्विचमात्र दै 
नहीं । तैसे अत्तानरूप उपाधिके संबंधर्स 


` असंगचेतनर्म विंवस्यानीई्यरभाव औं प्रतिवि 


स्थानीजीवभात्र प्रतीत होतेहे आ विचार- 
दिसे ईश्वरताजीवता है नहीं । 
अज्ञानं जो चेतनमें जीवभावकी प्रतीति, 
मोई अघ्ञानमें प्रलिबिंय कहियेहे । याते 
बिपना ओ शतिबिंवपना तौ मिथ्या है औं 
खरूपसे बिषम्रतिबरिब सत्य है । काहेंतें ! बिंव- 
प्रतित्रिंदका स्वरुप दृष्टांतबिप ता मुख है ओ 
दाष्टातत्रिंप चेतन है । सो - मुख आ चतन 
सत्य है ॥ 
१ इसरीतिस प्रतितिंगक ` स्वरूपत सत्य 
होनतें सत्य कहे । औ-- 
२ आभासका स्वरूप छाया मारने, यातें 
मिथ्या है ॥ 
यह आभासवाद औँ प्रतितरिंबवादका भेद 
के आर 


२ सै मिलिके एक समछिप्रतिर्चिव कहियेहै । 
तिनके मध्य जिस प्रतिविबका जलके अभाषकरि- 
के अभाव होगे तिसका सूर्यसे अभेद कहियेहे। 
अर्न्योका नहीं । ऐसे जब सर्यग्रतिविबनका अभाव 
होने तब सो समछिप्रतिबित्रका सूर्यस भभेद 
कहियेहै । 
तैखे या उक्तभाभासत्रादीके पक्षमै-- 
१ अनेकबुद्धि वा ` अवियाभंशरूप जळविपै 
अनेक त्रझके प्रतिनित्र ( आभास ) हैं । तिनम 
एकएकप्रतिविय ब्यष्टि कहिपेदै । औ--- 


रे 


ह 
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|| मदवात्नाक्यनमै लक्षणा || ४४३-४४६॥ , 


[ विचारखागरे 


॥ ४४२ ॥ कितने अंथनमैं- 

१ जुद्धसत्वमुणसहित मायाविदिष्टचेतन 

इंश्वर कहियेदै 

२ सर्व मिढिके एक समप्टिप्रतिबिव कहियेहै 

तिनमैं 

१ अनेक व्यष्टिप्रतित्ंब जीव हैं | औ-- 

२ एक समष्टिप्रतिबिंब ईश्वर है ॥ 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अमावतैं 
अभाव होवे, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र 
अमेद कहियेहै । 

ऐसे जब सर्वजीवनका अभाव होत्रैगा, तब सो 
समष्टिप्रतिमिंबूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा। 

१ या पक्षम जगत्‌ औ ब्रह्मके किंवा जीवत्रंझके 
अभेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमैं भागयागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं । किंतु “गंगामैं ग्राम है इस वाक्यकी 
म्याई सारे वाच्यका साग औ ताके संबंधि ब्रह्मके 
प्रहणतें जहतिलक्षणाका स्वीकार है । यह अघिः 
छानकूटस्थकूं' छोडिके केनळबुद्धिसहित वा अविद्या- 
सहित आभासकूं जीव माननेहारे कोई वेदांतके एक- 
देशी आभासवादीका मत है ॥ 

२ या-पक्षमै पुरुषार्थं ( मोक्ष )के निमित्त प्रयत्न 
करनेवाले जीवका मोक्षदशाविबै अमाव होवैहै। 
बातै “'धनशृद्धिकी वांछासे व्यापार करनैवालेका मूछ- 
घन बी नष्ट भया”! इसकी न्यांई मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका खरूप नष्ट होगैगा। 


यह अनर्थ जानिके या सिद्धांतमैं किसी मुमुश्षुक्ी | ˆ 


प्रईंत्ति नहीं होवैगी । 
यातं यह पक्ष समीचीन नहीं || औ--- 
पंचदशी तथा विचारसागरआदिक अथनमे- 
१ अधिष्ठानकूटस्यसद्दित साभासबुद्धि वा अविद्याकू 
जीव मान्यांहै। औ-- 
२ अधिष्ठानत्रससहित साभासमायाकूं ईश्वर 
मान्याद्दै | 
याभे वाच्यमागके एकदेशे ल्यागतें भ एकदेशः 
ग्रहणतें महावाक्यमादिकस्थकमं 


२ मलिनसत्वशुणसहित अंतःकरणका उपा- 
दान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव 
' कहियेहै ॥ 
भागसागळक्षणाकाही स्वीकार है ॥ 
या पक्षमैं मुख्य आकाशके दष्टांतकाही अगीकार 
है । तो आकाशके इष्टांतका सविस्तरबणैन पँचदशीके 
चित्रदीपमैं औ विचारसागरके वतुर्थतरंगमैं कियाहै ॥ 
यापक्षकी रीतिसैं-- 

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिबिंब 
अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश औ दरपण- 
आदिक हैं | औ-- 

२ परिणामीउपादान जळ औं अविद्याआदिक 
हैं। औ- 

३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखआदिक 
बिंब औ उपाधिकी संनिधि है ॥ 

तिस प्रतिबिंबका बाधकरिके अपने' बिर मुख- 

आदिकनसे अमेद होबैहै | तथापि जहांडगि जळ- 

दर्पणआदिक औ बिंबकी सब्निधिरूप निमित्त होत 

तहांळगि बाधित प्रतिर्बिबकी बी अबुइत्ति ( प्रतीति ) 

होवैंहे । याहीकू वाधिताञुदवत्ति कहैहें |] 

तेसै--- 

१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान- 
कूटस्थ है औ---- : 

२ परिणामीउपादान नावाबुद्धि किंवा अज्ञान- 
अंश हैं औ-- 

३ प्रारब्ध निमिचकारण है। 

तिनमैंसें जो चिदाभास बुद्धि वा. अज्चानभंश- 

रूप उपाधिसहित अपने खरूपका वाधकरिके भहं- 

आदिक जीववाचकपदका छक्ष्यअर्थ जो कूठस्थ- 

अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकरिके 

तिस अहपदके छक्ष्म कूटस्थकी बिंबख्प न्रहमके 

साथि पूर्वसिद्धएकता है, ताकूँ जानतांहे सो मुक्त 

होवैहे । -वूसरे बद्ध हैं ॥ 

यद्यपि उक्त “अह ब्रह्मास्मि? इस ज्ञानके समय-.- 


सिद्धांतसंमत | मैदी अविद्याइप उपादानके भाइकरि ताके कार्य - 
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॥ चारिमद्रावाफ्यनम भागत्यागका प्रदर्शन || 
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या अवच्छेद्चाद फहेहें ॥ 
संबही वेदांतकी प्रक्रिया अद्वतआत्माके 
जनावनिकूं है । यातं जानसी प्रक्रियातं जिज्ञासऊ 
बोध होवे, सोई ताक समीचीन है। तथापि 
वाक्यवृत्ति औं उपदेशसहस्जीमं भाण्यकारने 
आभासवादही लिख्याह ! यातं आभासत्रादही 
मुख्य हैं ॥ ताकी रीतिसँ- 
॥ ४४३ ॥ चारिमहावाक्यनमैं 
भागत्यागका प्रदर्शन ॥ 
१ (१) माया। आ 
{ २ ) मायामं आभास । आ- 
( ३ ) मायाका अधिष्ठान जो चेतन | 
सो सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्मसहित ईश्वर 


| है, सोई तत्पद्का चाच्य है ॥ औ- 
| २ (१) व्यष्टिअविद्या । 


| (२) तां आभास । औ- 


( ३ ) ताका अधिष्टानचेतन । 
¦  अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव है । 
सो स्वंपद्का चार्य हे ॥ 

तिन्ह दोनूंकी “तत्त्वमसि” वाक्यने एकता 

घोधन करी । आ घने नहीं । यार्ते- 

१ आमाससहित माया ओ मयाकृत सर्व 
शक्तिसर्यज्ञतादिकधर्म, इतने वाच्यभागई 
१ त्यागिके चेतनमागबिप तत्पद्की 
| भागत्यागलध्षणा ॥ 


तैसे आभाससहितअविद्यांंश औँ 


जगतूसहित चिदाभासका चाध होह, तथापि 
* जहांळगि प्रारब्धरूप निमित्त दै, तहांळगि वाध 

भये ( मिष्या जनै ) देहादिजगतूसहित चिदाभासफी 
अनुद्त्ति ( प्रनीति ) होमैहे ॥ जब प्रारव्धका अंत 
होवे, तत्र तिस प्रतीतिका अमात्र होमेहे। सोई 
ताका विदेहमोक्ष ४ । पूर्वउक्तपक्षतत यह पक्ष उत्तम 
है ॥ औऑ--- 

बिंत्रप्रतिबरिउबादविप-- 

१ प्रति्विवका अधिष्ठानरूप उपादान बिंब है औ- 

२ परिणामीउपादान मुखआदिकर्वित्रका अज्ञान 

ह 
३ ताका निमिच्क्रारण दर्पण 
सननिबिआदिक है । 

बित्रप्रतित्रित्रके भभेदञ्ञानत प्रतिबित्रभावकी 
निवृत्ति होवै | परंतु जहांखगि बिंत्र औ दर्पणकी 
सन्निषिखप उपाधि ( निमित्त) हो तहांलमि 
मिथ्या जानै प्रतिर्विनमावरहित प्रतिबिबके स्वरूपकी 
प्रतीति होबैद । जब दर्पणआदिकका अपसरण होमर 
तब प्रतिर्विवक्री प्रतीतिका अमाच होवैंहे | : 

१ तेसै एकही अज्ञानसे शुद्धत्रह्मरूप बिभ्र 
जीवरूप प्रतिबिवभाव प्रतीत होवै, ताका उपादान 
अज्ञान हे औ अधिष्ठान शुद्धनक्ष है । 


औँ बिंबची 


२ निमित्तकारण अदृष्ट है । जब तिस प्रति्बरित्रकू 
! अपने विंवन्नलर्स आपकी एकता प्रतीत होवे । 
। तव ताफा प्रतिविबरभाव ( जीवभाव ) निदृत्त होमेदै । 
' परंतु जहांङगि प्रारब्घरूप उपाधि ( निमित्त) है, 
तहांलगि वाधित भये जगतूसहित इस जीवके जीव- 
| भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होह । जब प्रारन्धका 
अंत होबैगा तब तिस प्रतीतिका अभाव होपके 
| केवलञुद्धत्रस अवशेष रहेगा, सोई ताका विदेदह- 
मोक्ष है । 

यापक्षमें ख्रभकी न्याँई मुख्य एकजीवका अगीकार 
है औ नानाजीव जो प्रतीत होह, वे जीवाभास 
हैं | याभे तीन सत्ताका अंगीकार है। यात यह 
बी व्यावद्यारिकपक्ष कहियेंदे । परंतु अन्यसर्व- 
व्यावहारिक पक्षनविधै यह पक्ष उत्तम है ॥ 

इसरीतिसै जाभासवाद औ प्रतिर्बिवत्रादका भेद 
है॥ 

॥ ४६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधि- 
बाद, अवस्छिन्रअनवच्छिनवाद भौ दृष्टिसृशिवाद- 
आदिकपक्षनका ग्रहण है। वेदांतके अनेकपक्षनका 
अनुवाद अपय्पादीक्षितक्रत सिद्धातलेशमै तथा इत्ति- 
प्रभाकरके अष्टमप्रकाशमैं कियाहै || 
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फ महावाक्यनमै छक्षणा || ४४३-४४९ ॥ 


[ चिचारसागरे 


अविद्याकृत अल्पशक्तिअस्पज्ञतादिकधर्म 
जो स्वंपदका वाच्यभाग, ताई त्यागिके 
चेतनभागमैं त्वंपद्की भागत्याग- 
लक्षणा है ॥ 

इसरीतिसें भागत्यागलक्षणातें- 

१ ईश्वर औ जीवके खरूपमेँ लक्ष्य जो 
चेतनमाग, तिनकी एकता “ तैरैयमसि ” 
महावाक्य बोधन करेहै ॥ 

२ तेसै “अर्थ आर्मी ब्रह्म ” इस 
महाचाक्यमैं-- 

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है | औ- 


(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म- 


पदका शुद्ध वाच्य नहीं। ईश्वरही 
वाच्य है । यह चतुर्थेतरंगमें प्रतिपादन 
करीआयेहें ॥ 
पूर्वकी न्याई दोनूं पदनकी लक्षणा है। 
(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं । इस अर्थङू 
जनावनैकै अयंपद है ॥ , 
. “ अर्यं ? कहिये सबके अँपरोश्ष आत्मा ब्रह्म 
है । यह वाक्यका अर्थ है ॥ 
३ “ अहं ्र्मास्मि” इस महावाक्यमैं 
(१) अहंपदका जीव वाच्य है । औ- 
(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है । 
दोनों पदनकी चेतनभागमें लक्षणा है ॥ 


“भें ब्रह्म हूं” यह वाक्यका अर्थ है ॥ 

४ “ प्रझार्नेमानंदं ब्रह्म” इस महा- 

वाक्यमें- ; 

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है । 

(२) ब्रह्मपद्का ईश है । 

पूषेकी न्यांई लक्षणा । 

(३) लक्ष्य जो अश्लात्मा, सो आनंदगुण- 
वाला नहीं किंतु आनंदरूप है। इस 
अर्थके जनावनैकू आनंदपद है । 

आत्मासँ अभिनरत्र आनंदरूप है, गह 

वाक्घका अथ है ॥ £ 

जैसें महावाक्यनमें भागत्यागलक्षणा है। 

लैसें अन्यवाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंदपद 
बी शुद्धं भागत्यागलक्षणासेंही. वोधन 
करेंहे । शक्तिसें नहीं । काहेंतें ? शुद्धत्रझ किसी-' 
पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है । यातैं 
सारे पद विशिष्टके वाचक हैं औ शुद्धके लक्षक हैं॥ 
१ मायाकी आपेक्षिक सत्यता औ चेतनकी 
निरपेक्षिक सत्यता मिलीहुई सत्यपदका 
वाच्य है । निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य है॥ 

२ बुद्धिइत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंग्रकाशज्ञान, 

दोतूं मिले तो ज्ञानपदका वाच्य औ स्वयं- 
प्रकाशभाग लक्ष्य ॥ 


॥ ४७६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहियेहै | 
इसतें भिन्न तीन अझुभववाक्य कहियेहें ॥ 
1 ४६८ ॥ यह अथर्वणवेदकी मांइक्यउपनिषद्‌- 
गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमने 
- श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके ठिप्पणविधै किंवा 
मांइक्यकी भाषाटीकाविबै लिख्याहै ॥ 
॥ “४६९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है । 
१ णक तौ स्वयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरूप ज्ञानका 
बिषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष है । 
२ दूसरा “ में स्वप्रकाश आत्मा हुं ?? इसरीतिसै 
बुद्धिस अबडोकन करना, सो बी अपरोक्ष 


कहियेहै ॥ 

तिनमैं प्रथमअपरोक्ष निलय ( सदाविद्यमान ) है 
औ दूसरा ( बुद्धिइत्तिकूप ) अपरोक्ष अनिस 
( कदाचित्‌ होनेवाळा ) है ॥ 

[| ४७० ॥ यह यञ्चवेदकी श्रहदारण्यक उपनिषद्‌” 
गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमने श्री- 
पंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविष तथा श्री- 
ब्रृहृदारण्यककी भाषाटीकावियै लिख्याहै ॥ 

॥ ४७१ ॥ यह ऋग्वेदकी ऐतरेयउपनिषद्का ` 
महावाक्य है | याका बिशेषप्रसंग हमने श्रीपंचदशी- 
के महावाक्यविवेकके टिप्पणमैं लिख्याहै ॥ 


वष्ठस्तरंगः ६ ] पे अश्ष-दोनूं पदनमे छक्षणा निष्फल दै ॥। २७७ 


an सुखाकार सालिक अंतः- | दोउ मिली सत्मपद 

करणकी शकि औ परमग्रेमका आस्पद स्वरूप- 

सुख, इन दोनूं मिल आनंदपदका वाच्य | वाच्य झुनि भाखतह । 

ओ इतिभागई त्यागिके स्रूपभाग लक्ष्य । | अभि सलता सु 
इसरीतिस सर्वपदनकी शुद्धमें रक्षणा संक्षेपः लच्छचभाग राखिये ht 

शारीरकमै प्रतिपादन करीह ॥ बुद्धिवृत्ति संवित दे 


॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तअर्थ संग्रह ॥ | मिले ज्ञानपद वाच्य । 


॥ कवित्व ॥ संवितस्वरूप लच्छय 
“गँगामै ग्राम” जहति- | बुद्धिवृत्ति नाखिये ॥ 
- रूच्छना या गैर लखि । आत्म ओ विपेको सुख 
“सोन धावे” छच्छना वाच्यपद आनंदको । 
अजहति जनाईये ॥ | विषैसुख त्यागि आत्म- ` 
“सोई यह वस्तु” इहां -सुख च्छ आखिये ॥ ४५ ॥ 
लच्छना हे भागदाग । ॥४४५ीप्रश्नः-दोनूं पदनमैं लक्षणा मानना 
दूजो नाम जहति निष्फल है ॥ 
अजहति सुनाईये ॥ महावाक्यनमें विरोध दूरि करनेङ दोनू- 
“तत्वमसि” आदि महा- पदनमें रक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई 
SS कहेहेः-एकपदमे लक्षणा अंगीकार कियेसेंही 
वाक्यनम भागयाग । विरोध दूरि होवेह । दोयपदमें लक्षणा माननैका 
छच्छना न जहति प्रयोजन नहीं ॥ 
अजहति चताईये ॥ ॥ दोहा ॥ 
ब्रह्म काइ पदको न . |एकहि पदमें ऊच्छना, 
वाच्य यूं बखाने बेद । माने नहीं विरोध ॥ 
याते सवंपदनमें | दोयपदनमें ऊच्छना, 
रीति यू लखाइये ॥ ४३॥ | निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५॥ 
मायामांही सत्यता जु डीकाउयोध श ह | उताना 
ओरभाँति मासियत। या निर सह साहका 
अह्माह सलता छु याका भाव यह हैः--अद्मपि सर्वज्ञतादिः 


औरभांति भाखिये ॥ ' विशिष्टकी अस्प्चतादिबिशिएके साथि एकता 
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SRS SRR नतततततततततचस 
नहीं बनैहै । तथापि एकपदका लक्ष्य जो 
शुद्ध, ताकी विशिष्टके साथि एकता चनेंहे ॥ 

दष्टांतः 

१ “ शद्रमचुष्य जाण है ” इसरीतिसें 
शुद्र॒त्वधर्मविशिष्टमनुष्पकी ब्राह्मणस्व- 
घर्मबिशिष्टके साथि एकता कहना विरुद्ध 
है। औ-- 

२ “मनुष्य ब्राह्मण है” इसरीतिसें 
शूद्॒त्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकै ब्राह्मणस्व- 
विशिष्टता कहनेमें विरोध नहीं ॥ 

तेसें-- 

१ अल्पज्ञतादिधर्मविद्िष्टयेतनकी औ सर्च- 
जुतादिधर्मविशिश्की एकता विरुद्ध 

है। 

२ परंतु जीववाचकपद औं ईशवाचकपद- 
की चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी 
सबैज्ञतादि-धर्म-विश्िएके साथि वा 
अब्पज्ञतादिविशिएके साथि एकता कहने- 
में विरोध नहीं ॥ 

यात दोपदमै रक्षणा मानमेंमें कोई युक्ति 

नहीं tt 1 
` ( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४५० ॥ ) 
॥ ४४६ ॥ दोनूं पदनमैं लक्षणा सफल है॥ 


॥ समाधान ॥ कवित्व ॥ 
ळच्छना जो कहे एक- 
- पदमांहि ताक यह । 
` पूछि दोयपदनमें 
कौनसेमें रच्छनां ? ॥ 
प्रथम वा द्वितीयमें 
` कहै ताहि भाखि यह्‌ । 


॥ महावाक्यनमै रक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 


[ विचारसागरे 


'बाक्यनको होयगो 
विरोध मूढळच्छना ॥ 
तीनि वाक्यमध्य जीव- 
"वाचक प्रथमंपद । 
“ तत्तमसि ” यामें आदिः 
- पद ईसळच्छना॥ 
प्रथम वा डितीयको 
नेम नहिं बने याते । 
भाखत दैपदनमें 
लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥ 
टीकाः-जो एकपदमें ९७4०) अंगीकार 
करे ताइ यह पूछिः-दोतूं पदनमैसैं कौनसे 
पदमे रक्षणा है! ` 
जो ऐसे कद? द्‌ 
१ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है | 
दवितीयमें नहीं ॥ 
२ चक्का द्वितीयपदमै लक्षणा सबैवाकयनमैं 
है । प्रथमपदमें नहीं ॥ 
ताङ हे शिष्य! यह आशि!- है मूढ 
लक्षण ! प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमतें लक्षणा 
सवेवाक्यनमैं मानें तौ घाक्यनका परस्परः 
विरोध होचेगा । काहेंतें ?- 
“१ तीनवाक्य मध्य कहिये - 
(१) “ अहं त्रत्मास्मि ” । 
(२) “ प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म ” । 
(३) “ अयमात्मा ब्रक्त ” । 
इन तीन वाक्यनमें जीववाचकपद प्रथम 


कहिये पूे है ॥ औ- 5 
(७) “ तस्वससि ” या वाक्यम आदिपद्‌ 
कहिये प्रथमपद, 


ईश्षकक्षण किये 
ईश्वरका घोधक है || - 


$. है 
पष्ठस्तरगः ६ | 


॥ #क्षर-दौनूँ, पदनमें लक्षणा सफळ है ॥ 
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(१) जो पूर्वपदमें लक्षणा सारै मानें तो 
तीनिवाक्यनका तौ यह अर्थ होवैगाः- 
चेतन सर्वज्षतादि विशिएअंश सारे 
ईश्वररूप हें ॥ औ- 

(२) “ त्वमसि ” वाक्यका यह अर्थ 
होयैगाः-चेतन अल्पज्ञतादिविशि्ट- 
संसारी जीवरूप है । काहेंतें? तीनि 
वाक्यनमें पूर्वं जीववाचक पद्‌ हैं । 
ताकी घेतनभागमैं लक्षणा । औ दवितीय 
जो ईश्वरवाचकपद्‌, ताके वाच्यका 
ग्रहण । औ “ तक्तमसि "मै आदि 
ईञवाचकपद्‌, ताकी घेतनमागमें 
रक्षणा औ द्वितीय जीवबाचकपद, 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 

इसरीतिसें लक्षणाका नेम फरे तो वाक्यन- 

का परस्परविरोध होवेगा । 

तैसं सर्ववा्रमनके द्वितीयपद्‌ कहिये 

आगिरै पदमें लक्षणा मानें । तौ-- 

(१) तीनि वाक्यनमें पूव जो जीवपद्‌, ताके 
वाच्यका ग्रहण औ उत्तर ईशपदकी 
चेतनभागसें रक्षणा । याते अल्पज्ञतादिः 
धर्मविशि्ट चेतन है । थह तीनि- 
वाक्यनका अर्थ होबैगा ॥ औ-- 

(२) “ तत्वमसि > में आदि ईशपद । ताके 
चाच्यका ग्रहण औ द्वितीय जीवपदकी 
चेतनभागमें रक्षणा । यातत सर्वज्ञवादि- 
धर्मचिशिण चेतन है। यह “तत्वमसि” 
का अर्थ होनैतै परस्परविरोधद्द 
होवैगा ॥ 

इसरीतिसें प्रथम वा द्वितीयपदमैं रक्षणाका 

नेम बने नहीं । यात सुलक्षणा कहिये सुंदरि है 
लक्षण जिनके, ते आचार्य इयदनमें लक्षणा 
भाखतहैं । और-- 


॥ ४४७ ॥ इशवाचकपदमैं लक्षणा है। 
याका उत्तर ॥ 

जो ऐसे कह्दैः-प्रथमपद्‌ वा हितीयदमें 
लक्षणा हे। यह नियम नहीं करेंहे । किंतु 
सर्वेवाक्यनमैं जो ईश्वरवाचकषद्‌, तामें रक्षणा 
है । यह नियम करेंहै ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व 
होम वा उत्तर होने । याते वाक्यनका परस्पर- 
विरोध नहीं ॥ ताका-- 

॥ समाधान ॥ दोहा 0॥ 

ईसपदहि लच्छक कहै, 
सब अनर्थंकी खानि ॥ 
होय श्व॒तिवाफ्यमें, 
व्हे पुरुषारथ हानि ॥ ४७॥ 

रीकाः-जो ईश्वरवाचकपदकूंही लक्षक 
कहे, तो सनअनथ अल्पज्ञता पराधीनता 
जन्ममरणसै आदिलेके जो दुःखके साधन, 
तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो क्षति 
चाक्यनमें ज्ञेय होवे । यातं पुरुषाथे कहिये 
मोक्षकी हानि होवेगी 

याका साब यह हैः-जो ईश्वरवाचक पढमैँही 
लक्षणा मानें तौ महावाक्यनका यह अथै 
होयैगाः-“ तत्पदका लक्ष्य जो अइयअसंग- 
मायामळरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके 
आधीन अल्पन्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, 
पुण्यपाप, सुखदुःख, जन्ममरण, गसन- 
आगमन आदिकअनंतअनर्थका पात्र है” । जो 
महाचाक्यका ऐसा अर्थ होवै तौ जिज्ञासुङू 
इसी अथेविपे चुद्धिकी स्थिति करनी होगी 
औ जामे घुद्धिकी स्थिति होषैहै । ्राणवियोगसें 
अनंतर चाहीकू प्राप्त होबैहै । याते वेदवाक्यनके 
बिचारसैँ मुसुक्क अनर्थकीही ग्राप्ति होवैगी। 


Po 


क्य 


यु आनंदकी प्राप्ति नहीं होबैगी । याते ईश्वर" 


8८७ 


| अंद्यावाक्थनमे 3५ ५15 हन्‌ 
1४ ल्क्षणां || ४४३-४४६ ॥ 


[ विचारसागर 


वाचकपदमैँ रक्षणा है । जीववाचकमें नहीं 
यह नियम असंगत है । और-- 
1४८ ॥ जीववाचकपदमैं लक्षणा है । 
` "£. याका उत्तर ॥ 
जो ऐसे कहैँ;- सर्वमहावाक्यनमै जो 
जीववाचकपद- हैं, तिन्हमें उक्षणा है । ईश- 
बाचकमै नहीं । यातत पुरुपार्थकी हानि नहीं । 
काहेतें ? जीववाचकपदमै लक्षणा मानें तौ 
भहावाक्यनका यह अर्थे होचैगाः-“जो त्वंपद्‌- 
का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वशक्ति, स्जञ, 
स्वतंत्र, औ जन्मादिकवंधरहित ईश्वररूप है ।।” 
इस अर्थमें बुद्धिकी स्थितिसैं जिज्ञासु अति- 
उत्तमईश्वरभावकीही प्राप्ति होवैगी । यातं 
जीवचाचकपदमें लक्षणाका नियम करें 
ताका-- 
समाधान ॥ दोहा ॥ 
साछी त्वंपद छछ्य कहु, 
कैसे इंसस्वरूप ? ॥ 
याते दोपद ऊच्छना, 
भाखत जतिवर-भूप॥ ४८ ॥ 
दीकाः-त्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो 
ईशस्वरुप केसे ! यह कहू । अर्थ यहः- 
सबंपदके लक्ष्यकं ईश्वररूप कहना बने नहीं, 
यातें यति जो संन्यासी तिनमें बर जो श्रेष्ठ, 
तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें लक्षणा 
भाखतहैं ॥ 


याका भाव यह है।-जो जीववाचक पदमें 
रक्षणा मानें औ ईशवाचकमें नहीं । ताकू यह 
पूछैंहें;-१ त्वंपद्की लक्षणा व्यापकचेतनमे हैं। 
२ अथवा जितने देशमें जीबकी उपाधि है 
उतने देशमै स्थित जो साक्षीचेतच, तामं 
त्वपदकी लक्षणा है 


: (१) जो व्यापकवेतनमैं ल्वंपदकी लक्षणा कहै | 
तौ वने नहीं । `काहेतैं ? वाच्यअर्थमें जाका 
प्रवेश होवे, तामं भागत्यागलक्षणा होवै 
औँ वाच्यमैं मवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु 
जीवपनेकी उपाधिदेशमें स्थित जो साश्षीेतन 
ताका वाच्यमैं ग्रवेश दै । यातें साक्षीयेतनमेंही . 
त्वंपदकी लक्षणा है । च्यापकचेतनमें नहीं ॥ ` 
ता साक्षीचेतनमें सर्वके हृदयका प्रेरण औ 
सर्वग्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका 
असंभव है ॥ औ साक्षी सदाअपरोक्ष है। 
1000 परोक्षता ईश्वरधर्मका अलंतअसंभव 
॥ औ-- 


२ मायारहितकै मायाविशिए कहना 
असंभव है ॥ जैसे दंडरहितक दंडी कहना औ 
संस्काररहित ह्विजवालकई. संस्कारविशिष्ट 
कहना असंभव है । यात साक्षीचेतनका ईश्वर 
अभेद कहै तौ महावाक्य असंभवअथके . 


प्रतिपादक होवेंगे || औ-- | 
॥ ४४९ | दोनूं पदनमैं लक्षणा औ 
ओतप्रोतभाव ॥ 


दोनूं पदनमैं लक्षणा मानें तो दोष नहीं। 
काहेतें ? जो एकताके विरोधी धर्म हैं, तिन्ह 
सबक त्यागिके दोनूं पदनमैं भ्रकाशरुप चेतन 
जो वाच्यभाग, ता सर्वधमेरहित चेतनमें दोनू 
पदनकी लक्षणा है ॥ 

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतें चेतनका 
भेद है । स्वरूपसें नहीं । उपाधि औ उपाधि 
कृत धर्मेनका त्याग कियेतें दोनूं पदनके लक्ष्य ' 
चेतनकी एकता संभवैहे ॥ जैसें घटाकाशमें 
घददष्टि द्यागिके मठवि्निष्टआकाशतें एकता 
बने नहीं औं मठि त्याग किमेतं एकता 


5.७. 


| बहे ॥ 


वष्ठस्तरंगः ६ 1 ॥ दौर पदनमें लक्षणा औ औतप्रोतभाव i ५८१ 
॥ दोहा ॥ _ ले मे 2 द हा । सो ea 
+ अर्थ त्य अपरोक्ष है । यातें परोक्षता- 

तत्‌ ल॑ लै तत्‌ रीति यह, आंतिकी हानि । औ-- 
सब्‌ वाक्यनमें जानि ॥ २“ त्वं तद ” या कहैत त्वंपदके अर्थका 
जातें होय परोछता, तत्पदके अर्थसें अभेद कहा । सो तत्पदका 
परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९.॥ CC हैं । याते परिच्छिन्चताआंतिकी 

डीका;-सबैवाक्यनभैं “ तत्‌ त्यै ” “लव | १ स 


तत्‌” इसरीतिसे ओतंपोतभावकी रीति 
जानि । जा ओतग्रोतभाव कियेतैं घाक्यके 
अर्थमें परोक्ष औ पारिच्छिन्नताआंतिकी हानि 
होवेहे ॥ 

१ “तत्‌ त्वं ” या कहनेतें तत्पदके अर्थका 

॥ ४७२ ॥ गमन भी आगमनरूप परिचयविना 
मार्गेके सम्पकूमानके अभावकी न्याँई ओतप्रोत- 
भावत्रिना सम्यकूअमेदज्ञान होगे नहीं । यार्तै महा- 
चाक्येके उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकै ओतप्रोतभाव 
क्षैव्य है । याहीकू अन्वय औं व्यतिद्दार बी 
कहे ॥ 

1 ४७३ || इदां यह प्रश्न हेः-सहावाक्य- 
उपदेशके अरनंतर जिक्षासुकूं म्रझ औ जआत्मविषे 
परोक्षता भी परिच्छिनतताभांति प्रतीत होबैंहे, सो 
कारणबिना सँमयै नहीं । तहां अन्य तो कोई 
तिका कारण संभवे नहीं। किंतुः ब्रहमविये स्थित 
माया औं आत्मावित्रे' स्थित अविद्या, ज्नांतिका 
कारण संभवै। सो मायाअविद्या, ब्रह्म जौ आक्षाके 
आश्रित होयके पूर्व रहीथी । सो जब जिज्ञासुनै 
४ सतत्वं ?? पदार्थका शोधन किया - तब दोग नष्ट 
होगई ॥ 

जैसे धटखरूपके विचार कियेहये धटनिष्ठ 
अविद्या रहै नहीं, तैसै अहं औ आत्माके विचार 


फ़ियेहयये तिनविपे स्थित मायाअविद्या रहँ नहीं । 
वि, सा.१६ 


(१) अरं त्रह्म ” ¦ 

(२) “ प्रज्ञानं न्रह्म ” | 

(३) " आत्मा ब्रह्म ? 

यातं परिच्छिन्नताहानि ॥ 

२ औ-- 
किंतु तिस अधिकारीकी इश्टिस बाधित होवैहें औ 
तृतीयचेतनका अभाव हे औ चेतनसैँ विना अन्य- 
जडवस्तुके भाश्रित मायाअविया रहें नहीं औ माया- 
अविद्याकी स्थितिविना उक्त दोप्रकारकी श्राति संम 
नहीं औ जिज्ञाछुके चित्तीं प्रतीयमान जे श्रांति, 
तिनकी मायाअविद्याविना अन्य गति ( कारण ) संभव 
नहीं । इस अथीपत्तिप्रमाणसैं मायाअविद्याकी स्थिति- 
की कल्पना होवेहं । यास महाचाक्यके उपदेश- 
अनंतर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता- 
परिस्छिननतान्नांतिकूं उपजाविे ! यह प्रश्न है । याका--- 


यह उत्तर हैं।-यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर 
ज्ञात ( विचारित ) जे ब्रह्म औ आत्मा, तिनविषै 
तो मायाअविद्या सेमयैं नहीं, तथापि महावाक्यकी 
अधेरूप जो ब्रह्मजात्माकी एकता, सो सम्यकृज्ञात 
भई नहीं । किंतु अज्ञात है । तिस एकतात्रिबै माया- 
अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप औ परिच्छिन्नता- 
रूप खांतिकू उपजांबेंहे । तिस श्रांतिके निवारणअर्थ 
ओतप्रोतभाव केन्य है । ओतप्रोतभावके किये 
एकताका सम्यकूञ्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्ति- 
द्वारा परोक्षतापरिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकी विवृत्ति होगैहै | 


२८२० 


नी अन्रधदेचके स्वकौ समासि | 


[ चिचारसागरे 


( १ ) 64 ब्रह्म अझ १9 | 
( २ ) sf न्रह्म प्रज्ञानं है । । 
(३) “ ब्रह्म आत्मा ” । 
यादें परोक्षताहानि ॥। 


॥ दोहा ॥ 
जीवब्ह्मकी एकता, 
कहत वेद-स्मृति-बैन ॥ 
सिष्य तहां पहिचानिये, 
भागद्यागकी सेन ॥ ५० ॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! जो वेदबैन औ स्मृति- 
वैन, जीवन्नह्लकी एकता कहै । तहां सारै 
भागत्यागकी सैन पहिचानिये । 
॥ ४५० ॥ ग्रंथ ( ३३३ उक्त )की समाति ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अस सिष शुरु उपदेस सुनि, 
भौ ततकाळ निहाल ॥ 
भले विचारे याहि जो, 
ताके नसत जंजाळ ॥ ५१ ॥ 
॥सोरठा॥ , 
मिथ्याणुरु सुरवानि, 
कियो ग्रंथ उपदेस यह ॥ ` 
सनत करत तमहानि, 
'यह-ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥` ` 
॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवकूं स्वममें, 
यह किय गुरु उपदेस ॥ 


नस्यो न तहु दुखमूळ वह, 
मिथ्या बनको वेस ॥ ५३ ॥ 
वेष कहिये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट । 

॥ ४५१ ॥ भश्चः-अर्थसहित ग्रंथ पढा 
तौ बी मन दुःखका मूल भासताहै ॥ 
॥ अग्रध उवांच ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो । 

अर्थसहित सो मो हिय आयो । 
बनदुख मूल तऊ मुहिँ भासे । 
कहु उपाय जातें यह नासे ॥ ५४॥ 
( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३॥ ) 

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेठु यही 

(उक्त ) है ॥ अग्रधदेवके स्वरकी 

समाप्ति ( नाश ) ॥ | 


बोले गुरु सुनि सिषकी बानि। _ 


- सुनि सिष ब्है जातें बन हानी-॥ 


अस उपाय को ओर नहीं है । 

बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५॥ 
महावाक्यको अर्थ विचारहु । 

“में अग्रध” यू टेरि पुकारहु ॥ 

सुंनि पनि वाक्य विचारे चेला । 

“अहं अग्रध” यह दीनो हेला॥ ५६॥ 
निद्रा गई चेन परकासे । 

बन शुरु ग्रंथ सबै वह नासे ॥ 


पएठस्तरंगः ६ ] ॥ सिथ्याशुरेतरतें मिथ्याजगत्‌का परिदार ॥ २८३ 


भयो सुखी वनदुख विसरायो। सू मिथ्या गुरु बेदतें, 
हुतो अग्रथ निजरूप सु पायो॥५० | मिथ्या जग परिहार ॥ ५९ ॥ 
॥ ४५३ ॥ मिथ्यायुरुवेदते र ठच्छ्यअर्थ लखि वाक्यको, 
मिथ्याजगतका परिहार होबैहै ॥ जहे जिज्ञास निहाळ ॥ 
॥ दोहा ॥ निरावरन सो आप है, 
अग्रधदेवमैं नींदत, दादू दीनदयाळ ॥ ६० ॥' 
भौ वनदुख जिहि रीति ॥ 
आतममें अज्ञानतें, हि ; 
त्युं जगदुःख प्रतीति ॥ ५८.॥ ॥ इति श्रीबिचारसागरे शुरुवेदादि- 
ज्यू मिथ्या युरु गधरे, साधनमिथ्यावर्णनं नाम पषठस्तरंगः 


मिश्या वन संहार ॥ 


समाप्तः ॥ ६॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सक्षसस्तरगः ॥ ७ ॥ 
अथ जीवर्न्सुँक्ति-विदेहसुक्ति-वर्णनम्‌ । 
॥४५४७॥ ज्ञानीके व्यवहारमै नियम नहीं॥ | विविधवेष सज्या सयन, 
॥ दोहा ॥ ः उत्तमभोजन भोग ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, - कबहुक अनसन गिरिशुहा, 
सुनि अस गुरुउपदेस ॥ रजनि सिला संयोग ॥ ४॥ 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, करि प्रनाम पूजन करत, . 
रह्यो न संसे लेस ॥ १ ॥ Fe | 
टीकाः-यद्यपि गुरुनै उपदेश तीनू ता शा 
साथिही किया, तथापि गुरुउपदेशतें उभैरोकतें भ्रष्ट खि, 
साक्षात्कार उत्तमतन्त्वदृष्टिक हुवा । कहत कमि धिकार ॥ ५॥ 
दोहा \ जो ताकी पूजा करत, 
ल ज्यू पवनतें, | संचित सुकृत सु लेत॥ 
परपात॥ . ॥ तिहि जो 
सक कमे ्ररब्धरें, दोषदृष्टि तिहि जो लखे, 


. क्रिया करत दरसात ॥ २॥ ताहि पापफल देत ॥ ६॥ 
कृबहुक चढि रथ बाजि गज, | ऐसे ताके देहको, 


बाग बगीचे देखि ॥ ` | बिना नियम व्यवहार ॥ 
नपाद पुनि एकले कबहु न अम संदेह ब्है, . 
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३॥ लो तत्तनिर्धार ॥७॥ 
॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका क्षण आगे ४७६ वें | ॥ ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका” कक्षण आगे ४७५ वें 
अकविषे ऋद्दियेगा | अकविंष कहियेगा॥ . 


1 ४७६ ॥ घोडा ॥ 


॥ शानीङूं भधिकअप्रदृत्तिके नियमका आक्षेप || 
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नहिं ताङूं कत्तव्य कछु, 
भयो भेदअम नास ॥ 
उपज्यो वेदप्रमानतें, 
अद्य बंह्प्रकास ॥ < ॥ 
( ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप 
॥ ३५५-४७३ ॥ ) 
॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकूं समाधि औ शारीर- 
निर्वाहतै अधिक अश्रबुत्तिके नियमका 
आक्षेप ॥ ४५५-४५८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 

ज्ञानीके व्यवहारमें, 

कोऊ कहत है नेम ॥ 
त्रिपुटि तजे दुख हेतु छखि, 

लहे समाधि सप्रेम ॥ ९॥ 
न्है किंचित व्यवहार जो, 

भिच्छासन जलपान ॥ 
भूले नाहिं समाधिसुख, 

ब्है त्रिपुटीतें ग्लान ॥ १० ॥ 
लहे प्रयत्न समाघिको, 

पुनि ज्ञानी इह्‌ हेत ॥ 
जो समाथिसुख तजि भ्रमत, 

नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥ 
गौडपादमुनि कारिका, 

लिख्यो समाधिप्रकार ॥ 
ज्ञानी तजी विच्छेप यूँ; 

ठहै सकलसुखसार ॥ १२॥ 


अष्टअंगविन होत नहिं, 

सो समाधिसुख मूल ॥ 
अष्टअंग ते अव सुनो, 

जे समाधि अनुकूल ॥ १३॥ 
पांचपांच यमनियम लखि, 

आसन वहुतम्रकार ॥ 
प्रानायाम अनेकविध, 

प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 
छठो धारना ध्यान पुनि, 

अरु सविकत्पसमाधि ॥ 
अष्टअंग ये साधिके, 

निर्विकत्प आराधि ॥ १५ ॥ 
सुनि समाधि कत्तेव्यता, 

तत्तरष्टि हसि देत ॥ 
उत्तर कछु भाखत नहीं, 

लखि तिहि बकत सम्रेत ॥ १६॥ 

टीकाः-जैसे सम्रेत कहिये प्रेतसहित भूतके 
| आवेशवाला वके तैसै अन्यथा कहता सुनिके 
तत्त्वषि हसैहै ॥ 

अन्यदोहाका अक्ष्रअर्थ स्पट है ॥ 

भाष यह हैः-ज्ञानवाचके शरीरच्यवहारका 
नियम नहीं । काहेते १ ज्ञानीके व्यचहारमैं अज्ञान 
औ ताका कार्य भेदआंति तथा मेदश्रमके 
कार्य रागद्देप तौ हैं नहीं । किंतु ज्ञानवादके वी 
आ्रारव्धकर्म रोय रहें, सोई ताके व्यवहारमें 
निमित्त हैं ॥ सो आरव्धकर्म पुरुषमेदसै नाना- 
प्रकारका होबेंहे । यातें शञानीके आरब्घकर्मजन्य 
व्यवहारका नियम नहीं । यह सिद्धांतपक्ष है।। 
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[| ज्ञानीके व्यवद्दारमै नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥[ 


. [ विचारसागरे 


। ऐसे कहैहैंः-ज्ञानीके 
और किसी कर्मका तो नियम नहीं है, परंतु 
ज्ञानवानके निव्त्तिका नियम है । प्रवृत्ति होवे 
तौ देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कोपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमैं प्रवृत्ति होवैंहे । अन्य 
वृत्ति होवै नहीं । काहेतें ? ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विपयनमें दोपदणिसें 
बैराग्य होबैहै । सो पैराण्य ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
अनंतर वी दोपदष्टितें तथा विपयनमें मिथ्या- 
बुद्धिसें होवेहे ॥ 

१ अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थनमें 

सलबुद्धि होवे नहीं ॥ 

२ दोषइष्टितैं राग होवै नहीं औ प्रबृचि 

रागतें होवैहै । ज्ञानीके राग संभव नहीं, 
यात परवृत्ति होवै नहीं ॥ 

शरीरनिबीहक भोजनादिकनमें ग्रवत्ति तौ 
रागतें विना ग्रारब्धकर्मतें संभवैहै । कर्म तीनि 
प्रकारके हैं।-१ संचित, २आगामी,औ ३ प्रारव्ध। 
तिनमें- ` 

१ भूतशरीरनमें किये कमै फलारंभरहित 

संचित कहियेहें ॥ 

२ भविषयेवकमे आगामी कहियेहें । 

३ भूतशरीरनमें किया वचेमानशरीरका हेतु 

कर्म ारञ्ध कहियेहे । 

तिनमें- ` 

१ सचितकर्मका ज्ञानतें नाश होवैहै ॥ 

२ ज्ञानवान्‌ङूं आत्मामें कतृत्वश्रांति नहीं । 

यात ताइ आगासीकलेका संभव 
नहीं ॥ औ-- 
३ जिस पारव्धकमेनें ज्ञानीके शरीरका 


व्यव॒हारमें आरम 


कियाहे, सोई प्रारव्धकमे 

शरीरस्थितिके हेतु भिक्षादिकनमे प्रवृत्ति 

करवाचैहै । प्रारव्धकर्मेका भोगविना 
नाश होवे नहीं और-- - 

कहूँ ऐसा लिख्याहैः-संचितआगामी: 

कमेकी न्यांई ज्ञानीके आरब्धकर्म वी रहै नहीं, 

यातें भोजनादिकप्रवृत्ति वी ज्ञानीई संभव 


तचिसें | नहीं । ताका यह अभिप्राय हैः-ज्ञानीकी 


इटिति आत्मामें कर्म औ ताके फलका संबंध 

नहीं, यह आत्मामं सबैकर्मका निपेधअंमिपायतैं 
प्रारन्धका निषेध किंयाहै. औ ज्ञानतें पर्व 
किये प्रारव्धका ज्ञानीके शरीरई भोग होवे 
नहीं । इस अभिम्नायतें ग्रारव्धका निषेध नहीं । 
काहेंतें ! 

सूत्रकारने यह लिख्याह! 

१ ज्ञानीके साचितकमका ज्ञानत नाश 

होवैहे । 

२ आगामीका संबंध होये नहीं । 

३ प्रारव्धका भोगतैं नाश होवेंहे । 

यातं आरव्धके वलतें शरीरनिर्वाहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवेह | अधिक नहीं । परंतु--- 

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाग्रकारके हैं । जहाँ 
एककर्म नानाशरीरका आरंभक होवै । ऐसे 
कमते; रचित अथमशरीरमें जाळू ज्ञान होवे, 
तहां ज्ञानवान्‌ अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई 
चाहिये । फाहेते ? फलका जाने आरंभ किंयाई, 
सो प्रारव्ध कहियेहै । ताका भोगविना नाश 
होवै नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक दै, 
ताने अथमशरीर जो उपजाया तामें ज्ञान हुवा; 
ता कर्मके फल ज्ञानतें अनंतर औरशरीर शेप 


॥ ४७७ || केवळ संन्यासीकूंही ज्ञानका मुख्य 
अधिकारी माननैहारे झंकरानंदस्वामीआदिक ॥ 

॥ ४७८ ॥ चर्तमानशरीरविंषे किया 
आगामीकर्म कहियेहैं | 


कर्म 


॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुमूति औ विवेकचूडामणिः` 
आदिक ग्रंथनवि्े ॥ 


सप्चमस्तरंग; ७ ] ॥ छानीके व्यंघद्दार्नेमविधै' शेकासमाधान ॥ २८७ 


रहेहे । यातें ज्ञानबानऊक वी अन्यशरीरकी प्रासि | श्रवणादिक होवें, तहां ज्ञान होतें नहीं किंतु 
हुईचाहिये । और-- | अतिबंधक दूरि हुयेतें अथमजन्मबिप किये जो 
॥ ४५७ ॥ जो पेसें कहेः-ग्रारव्ध- | श्रवणादिक हँ, तिनतैंही अन्यशरीरमें ज्ञान होवेहे । 
कर्मका फल जितने शरीर होवें, उतने शरीर | जैसे वीमदेवने पूर्वजन्मविपे श्रवणादिक किये, 
ज्ञानीक बी होनेहें । प्रारऽ्धके भोगतें अधिक | तव आरव्धका फर एकदारीर दोप होते ज्ञान 
होनें नहीं । याते ज्ञान ची सफल होतँहै । खो | नहीं हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वत्तेमान- 
बने नहीं । काहेते ? यह वेदका ढंडोरा हैः- | शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी भासि हुयेतें 
“ ज्ञानवानके प्राण अन्यलोकमं चा इसलोकके | पूर्वजन्मम किये श्रवणादिकनते गर्भेविंपे ज्ञान 
अन्यशरीरमे गमन नहीं करते। किंतु तिसी | हुवाह। याते ज्ञानसें अनंतर अन्यशरीरका 
खान अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होनेहं ॥” | संबंध होगे नहीं । ओ चरचमानशरीरकी चेष्टा 
औ प्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभव । प्रारव्धस होवेहे ॥ तहां जितनी चेटा शरीरकी 
नहीं । याते ज्ञानवानं प्रारव्धशेपतें और- ' निर्वाहक है सोई होने । रागजन्य अधिकचेष्ट 
शरीर होवैहै । यह कहना तो संभवे नहीं ॥ ' होवे नहीं । यातें सर्वप्रवृत्तिरहित ज्ञानी होवेहे ॥ 
किंतु-- 6 ॥ ४५८ ॥ इसरीतिसै निवृत्तिग्रधान 
यह समाधान हैः-जहां अनेकशरीरनका ' ज्ञानीका व्यवहार होचेहै । याकेविपै-- 
आरंभक एककर्म होप) तहां अंतशरीरमेंही ज्ञान ऐसी कंका हैः-मनका सभाव अति 
होयैहे । पूर्वशरीरमें ज्ञान होदे नहीं । काहेत ! : चंचल है । निरॉलंच मनकी स्थिति होवे नहीं । 
अनेकशरीरनका आरंभकम्रारन्धही ज्ञानका प्रति- किसी आंलंवतें मनकी स्थिति होबैहै । यात मनके 


बंधिक है । जैसे-- : किसी आउँचकी आसिनिमित्त बी ज्ञानवादुकी 
१ विपयनमें आसक्ति । | अत्ति होवेहे ॥ ताका-- | 
२ बुद्धिमंदता । । यह समाधान हैः-यब्यपि समाधिहीन 
भेदवादिवचनमें विश्वास । पुरुषका मन चंचल होषेहै तथापि समाधितैं 
ये तीं ज्ञानके प्रतिबंधक है । तैसें बिले्ण- | मनका विजय होमैहै औं ज्ञानवान्‌ समाधि- 
प्रारन्ध वी ज्ञानका प्रतिवंधक है ॥ ओ-- । विये स्थित होवेहै ! यातें ज्ञानवानुकी अवृत्ति 
्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन- | होवै नहीं ॥ 

॥ 9८० “न तस्य घाणा छाटकारमते | छाय 1 ४८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष ॥ 
खमचलीयंते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं | | ॥ ४८३ ॥ इहां “ वामदेव !! शब्दकरि ऋषभ- 
किंतु इहां मरणके स्थानबिपेही छीन होह)? देवके पुत्र भरतराजाका बी महण है 1 भरतका बी 
इथादि बेदवाक्यनका वगारा है | तीनजन्मका हेतु प्रारब्धशेष था । तिसकरि साधन- 


म्‌ कन तृतीय, » 
॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबंधका निद्त्तिके आ क त Bo ज्ञान 
- उपायसहित्त वर्णन श्रीपंचदशीगत भ्यानदीपविपे | भया ॥ 
लिएयाहै औ तिसका नाममात्रकधन पूर्व पंचम- | ॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित | 
तरंगगत टिप्पणविष हम करिआेहै ॥ । ॥ ४८५ || आश्रयते || 


१८८ 


॥ क्षानौके व्यचदारमै नेमकों आझैप | ४५५-४७३ ॥ 


[ विचारसागरै 


॥ ४५९ ॥ समाधिके अष्टअँग 
॥ ४५५--४६५ ॥ 

सो समाधि इन अ्अंगनतें दोवैहैः- 
१ यम, २ नियम, रे आसन, ४ प्राणायाम, 
५ ग्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स- 
विकल्पसमाघि, इन अष्टअंगनतें समाधि 
होवैहै ॥ 

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, २ अस्तेय, 
र औ ५ अपरिग्रह, ये पाँच यम 

॥ 

॥ ४६१ ॥ १ शौच, २ संतोष, ३ तप, 
४ खाध्याय ओ ५ ईश्वरप्रणिधान, ये पाँच 
नियम कहियेहें ॥ 

ज्ञानसमुद्रग्रेयमै दशप्रकारके यम औ दश- 
ग्रकारके नियम कहेंहें । सो पुराणकी, रीतिसैं 

हेहै । वेदांतसंम्रदायमें यमनियमके पांचपांचही 

भेद हैं 

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं । 
तिनमेंः-१ स्वस्तिक, २ गोमुख, २ वीर, 
४ कूर्म; ५ पद्म, ६ कुक्कुट, ७ उत्तान, 

कर्मक, ९ धनुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम- 
तान, १२ मयूर, १३ सब, १४ सिंह, 
१५ भद्र, औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौच्यासी- 
आसन योगग्र॑थनमें लिखेहें । तिनके लक्षण बी 
तहां लिखेंहें | ग्रंथके विस्तारभयतें तथा वेदांतमें 
अत्यंतउपयोगी नहीं, यातें लक्षण लिखे नहीं ॥ 
तिनमैं बी १ सिंह, २ भद्र, ३ पझ,औ ४ सिद्ध, 
ये चारिआसन प्रधान हैं ॥ तिन चार्रिमें बी- 

सिद्धआसन अत्यंतप्रधान है । ताफा 
यह लक्षण है!-बामपादकी एडी शुदा मेंदूके 
मध्य सीवनमें दाविके घरे । दक्षिणपादकी 

॥ ४८६ ॥ खेमेकी न्याई ॥ 

॥ ४८७ ॥ सारे इठ्योगका प्राणायामनैं भ॑तरः 


एडी मेढूके ऊपरि दाबिके घरै'।  श्रृकुटीके 
अंतर इष्टि राखै । न्याँइ सरल- 
निश्चलशरीरतें खितिङ ' सिद्धासन कहे ॥ 
और-- 

कोई ऐसे कहेहैंः-वामपादकी एडी 
सीवनमै नहीं लगावै । किंतु मेंटूके ऊपरि लगावे। 
ताके ऊपरि दक्षिणएडी घरै ॥ ल की म्यांई 
यह सिद्धासनही अतिप्रधान हैं | (५ 
आसन तौ रोगनाशके हेतुहे । और कोई 
आसन पेसे हैं, प्राणायामादिक समाधिके 
अंग जिनतें , औ सिद्धासन समाधिः 
कारमं होवेहै । यातें अतिप्रधान है ॥ याही 
वज्रासन, सुक्तासन, और शु्तासन कहेहै ॥ 

॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसैं अनंतर 
प्राणायाम बी करे । सो प्राणायाम बहुत- 
प्रकारका है । तथापि संद्षेपतें यह लक्षण हैः 

१ नासाके वामहिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतें 

बायु पूरण करे, वाङ पूरक 

२ दक्षिणतैं त्यागे, ताइ रेचक कहै । 

३ सुषुम्णातैं रोकै, ताङूं कुंभक कहैं । 

इसरीतिसे पूरक रेचक कुंभकई प्राणायाम 
कहें । सो दोप्रकारका हैः- १ एक अग 
है तेसै २ दूसरा सगमे है ॥ 

प्रणवके उच्चारणरहित प्रणायाम अगभ 
हियेहे ॥ 


२ अणवके उदच्चारणसहित ग्राणायाम 
सगमभे कहियेहे ॥ 
॥ ४६४ ॥ १ विषयनतैं सकलईद्रियनके 
निरोधरूं ध्रत्याहार कहैं । 
२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति 
धारणा कहियेहें ॥ - 


भाव है | यातें तिस प्राणायामकी रीति. “ हठ" 
प्रदीपिकाभादिक ?? ग्रंथनमें स्पष्ठ लिखीहे ॥ 


खप्तमस्तरंग: ७ | 


॥ छणज॒सिसे निर्चिकल्पंसमार्थिका सैद || 


३८९ 


३ अंतरायरहित अद्वितीयवस्तुविप अंतः 


करणका प्रवाह, ध्यान कहियेहे ॥ 

॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार 
औँ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण- 
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये- 
है। सो समाधि दोग्रकारकी हैः- १ एक 
सविकल्पसमाधि है | औ २ दूसरी निर्विकल्प 
समाधि हैं ॥ 

१ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिषुटीभानसहित 
अद्वितीयन्रह्मविये अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति 
सचिकल्पसमाधि कहियेहै । सो सबिकल्प- 
समाधि दोग्रकारकी हैः-(१) एक तो शब्दालु- 
बिद्ध हें औं (२) दूसरी शब्दानजुविद्ध हैं ॥ 

(१) “ अहं ब्रह्मास्मि ” इस शब्दकरिके 

अतुविद्ध काहिये सहित होवै, सो 
छाव्दालुबिद्ध कहियेहै 

(२) शब्दरहितं राज्दानलुविद्ध कहेंह ॥ 

२ च्रिपुटीभानरहित अखंडत्रझाकार अंतः 

करणवृत्तिकी स्थिति, निर्विकल्पसमाघि 
कहियेहे ॥ 

इसरीतिस सविकरप औं निर्विकरपसमाधिके 
दो भेद हैं । तिनमें- 

(१) सविकस्पसमाधि साधन है 

(२) निविकल्पसमाधि फल है। 

१ साधनरूप जो सचिकल्पसमाधि हे, 
ताक्रेविपै यद्यपि त्रिपुटीरूप दवेत प्रतीत होवैहै, 
तथापि सो इत इसरीतिसे बह्मरुप करिके 
प्रतीत होवै? शृत्तिकाविकारनङ 
सुत्तिकारूप जानेतेँ विवेकीङूं ृत्तिकाके विकार 
घटादिक प्रतीत ची होबैहें+ परंतु शचिक्रारूपही 
प्रतीत होवेहँ, तैसं सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी 

बद्यरूपद्दी अतीत होबैहै । 

॥ 9८८ ॥ समाधिबिपे जो अंतः्करणका 


अभाव होतै तौ योगीका देइ निद्राङकी' म्यांई 
वि, सा, ३७ 


। औ-- 


२ निर्विकल्पसभाधिविषे थी सविकल्प- 
समाधिकी न्यांई त्रिषुटीरूप द्वैत . विद्यमान 
बी होबेहै, तो ची त्रिपुटीद्वैतकी अतीति होवे 
नहीं | जैसें जलमें लबणङ्ंभेरें, तहां लचण 
विद्यमान होवेहे, परंतु नेत्रस लबणकी सर्वथा 
प्रतीति होगे नहीं ॥ 

इसरीतिस सविकरपनिर्विकदपसमाधिका यह 
भेद सिद्ध इुचाः-- 

. १ सविकल्पसमाधिमैं बह्मरूपकरिके 
द्वैतकी प्रीति होवैहे | औ-- 

२ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटीरूप देतकी 

अप्रतीति होवेहै ॥ 

॥ ३६६ सुपुपिसै निर्विकल्पसमाधि- 

का भेद ॥ 


तैसें सुपुसिसै निविकरपका थह भेद हैः 
१ खुपुसिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्तिक्ा 
अभाव होवेहै । औ-- 


२ निर्विकल्पसमाधिमें ब्रह्माकारृत्ति 
तो अंतःकरणकी होबैहै) ताका भान 
होबे नहीं ॥ 

इसरीतिसैं-- 

१ झुषुसिसें तो वृत्तिसहित अंतःकरणका 
अभाव होबैहै | औ-- 

३ निर्विकल्पसमाधिसें बुक्तिसहित 


अंतःकरें्ण तौ होवे, ताकी प्रतीति 
होबै नहीं ॥ 
निविंकल्पसमाधिविये ` अंतःकरणकी जो 
ब्रह्माकारशति होषेहे, ताका हेतु सविकर्प- 
समाधिका अभ्यास है ! याते साधनरूप अष्ट- 
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहै । निर्विकल्प- 
समाधि फल है ॥ 


गिन्या चाहिये औ गिरता नहीं | यातें समाधिविषे 


अंतःकरण होवेहे, यह जानियेदै || 


३६७ 


॥ ज्ञानीकै व्यवद्ारमें नेमका आसैर्प || ४५५-४७३ ॥ 


| चिचांरसागरे 


॥४६०॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥ 


सो निर्विकरपसमाधि बी दोप्रकारकी होवै- 

हैः-१ एक अद्दैतमावनारुप औ २ दूसरी 

अङ्वैतावसखानरूप होवेंहे । 

/ १ अद्वैतब्रझाकार अंतःकरणकी अज्ञात- 
बुचिसहित होवे, सो अद्वेतमावना- 
रूप निर्विकल्पसमाधि कहियेहे ॥ 

२ या समाधिमें अभ्यास सक के येतें 
ब्रह्माकारबृत्ति बी शांत होय जावेंहे । 
यात वृत्तिरहितङँ अष्ेतावस्थानरूप 
निर्विकल्पसमाधि कहेहें ॥ 

जैसे तप्तलोहके उरि जलकी बूंद गेरी 

तप्लोहमें प्रवेश करेंहे, लैसें अद्धेतमावनारूप 
समाधिके इढअभ्यासतें अत्यंतप्रकाशमान अह्म- 


विपे वृत्तिका लय होवेंहे। सी अदवैतीवस्यान- 
रूप निर्विकल्पसमाघि फल है औ अद्दैतभावना- 
रूप निर्विकल्पंसमाधि ताका साधन है ॥ 
॥ ४६८ ॥ अदेतावस्थानरूप समाधिसैँ 
सुषुप्तिका भेद ॥ 
अद्वैतावस्थानरूप . समाधि. औँ सुषुप्तिका 
इतना भेद दै. र 

१ खुषुसिमैं इत्तिका लय अज्ञानमें होवेहे। 

॥ ४८९ || यातं सो अंद्वैतमावनारूप समाधि || 

॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्यानरूप निःश्रेकल्प- 
समाधिही ज्ञानकी सप्तमसूमिकारूप योगका परम- 
अवधि है ॥ 

॥ ४९१ ॥ इहो यह रहस्य हैः-थद्यपि उक्त- 
समाधिविषे निःशेषरजतमके तिरोधानतें आबि्भोत्रकूँ 
ग्राप्त भये झुद्धसत्वगुणरूप उपादानबिषैही बत्तिका 
छ्य संभवैंहे | निर्विकारजह्प्रकाञ्विंवे नही । तप्त- 
ठोहविंषै अलबिंदुके ल्यका इष्टांत कह्मा । तहां बी 
- विचारदृष्टिस पा्थिबकोहबिधै जरूबिंदुका ख्य नही | 
किंतु जलका उपादान जो अनिमात्र ताकेबिंबै 

. जळविंदुका लय होगैदै | ताका तप्तळोहविषे उपचार 


२ अद्वैतावस्थानसर्माचिमें 


केये ब्ह्मग्रकाशमैं होवेंहे ॥ औ--- 
१ रुषुाधिका आनंद अज्चानआवृत है। औ- 
२ समाधिमें निरावरणमत्रह्मानंदका भान 
होवैहै ॥ परंतु 
॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके ल्य, 
विक्षेप, कषाय; ओ रसाखाद, ये 
चारिविक्न ॥ ३६९-४७२ ॥ 


निर्विकरपसमाधिमें चारिविज्न होवै, सो 


वृत्तिका 


करनेकूं कहियेहेः-१ ल्य, २ विद्वेष, 


३ कपाय, औ ४ रसाखाद । 

१ आरस्यकरिके अथवा निद्राकरिके वृत्तिके 
अभाषकूं लय कहेंहें | ता लयते सुपृप्ति 
समान अवस्था होवैहै । ब्रह्मारनदका भान 
होवै नहीं । यातँ निद्राआलस्यादिक निमित्तं 
जब वृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणे लय. 
होतादिख तब योगी सावधान होयके निद्रा- 
दिकनङं रोकिके वृत्ति जगावे । इसरीतिसे 
रुयरूप विप्तका विरोधी जो निद्राआलस्य ` 
विरोधसहित पृत्तिका ग्रवाहरूप जागरण, 
ताङूं गौडपादाचार्य चित्तेसंबोधन कहेंहें ॥ 
( कथन ) होवेंह । तथापि ब्रहमप्रकाश्चकें मानरूपं 
निमित्तकरि दृत्तिका ख्य हुवाहै। यापैं उपचारपै 
ब्रक्षप्रकाशबिंषे ळय कहियेंहै । 

किंचा तिस समाधिमान्‌ त्रहविद्वरिष्की इष्टि 
गुणादिक प्रतीत होगें नहीं । किंतु झुदन्ह् प्रतीत 
होवैंहे । तहां तिस ( अक्मविवर्त ) इत्ति ( दृष्टि )का 
अभाव भया । यातैं बी ब्रक्षप्रकाशविषै इत्तिका लय 
कहियेहै | 

॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यद्कत मांह” 
उपनिषदूकी कारिकाबिषे लिख्याहै । तिसकी 
वेदांतदीपिकानाम भाषाटीकाचिंगे हमने बी लिख्यादे ॥ 


सप्तमस्तरंग; ७ ] 


_॥ निर्विकल्पसमाधिके चारिविश्न ॥ 


२९१ 


॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ हैः-जैसें 
चाज वा बिछीतैं डरिके चटिका गृहमे प्रदेश 
केरे, तव भयव्याकुलई गृहके अंतर तत्काळ 
खान दिखे नहीं, यातें फेरि वाहरि आयके 
भय अथवा मरणरूप खेदङूं ग्राप्त दोवैदै, लैसें 
अनात्मपदार्थनङूं दुःखहेठु जानिके अडेतानंद 
विषय करनेवास्ते अंतसुख हुई जो वृत्ति, तहां 
बृत्तिका विषय चेतन अतिसक्ष्म है। यातें किंचित्‌ 
काल वृत्तिकी खितिविना तत्कालही चेतन- 
स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवैहे । ताते वृत्ति 
बहिमुख होषेहै । इसरीतिसे अहिशुखवृत्ति 
विक्षेप कहियेहै ॥ सो वृत्तिकी खिरताविना 
स्वरूपआनंदका अलाभ होवेहै । यातें अंतर्भुख- 
वृत्ति इुयेतें थी जितनैकार वृत्ति ब्रह्माकार होनै 
नहीं उतनेकाळ वाह्पदाथेनमें दोपभावनातै 
दुत्तिकू वहिधुखता योगी होने देने नहीं । किंतु 
बृत्तिकी अंतर्षेखताही स्थापन करे ॥ 

विक्षेपरूप विधका विरोधी जो योगीका 
प्रयत्न, ताङ गौडपादाचायने सम कह्यादै ॥ 

॥ ४७१ ॥ ३ राग्रादिक दोपनकू कषाघ क- 
हैंहें । यद्यपि रागादिक दोम्रंकारके हैं।- 
(१) एक वाद्य हैं औ (२) दूसरे आंतर हैं ॥ 

(१) पुध््रीवनआदिक जिनके बिषय 

वत्तेमान होवें सो बाह्य कहियेहें ॥ 

(२) भूतका वा भाषीका चितनरूप जो 

सनोराज्य सो आंतर कहियेहें ॥ 

सो दोूंग्रकारके रामादिक समाधिमें अरृत्त 
योगीविपै संभवे नहीं । काहेतें ? 

॥ ४९३ ॥ “कोई छोक मेरी निंदा मेति करो, 
किंतु सर्व स्तुतिहीकूं करो’? इस आग्रहका इढसंस्कार 
लोकघासना है | 

॥ ४९४ ॥ “स्थूल किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप 
किंवा पापरूप मलका आऔषधभआदिककरि किंवा 
तोथीदनकारि निःशेष निवारण करूंगा औ तिसविषै 


चित्तकी पाँच भूमिका हैंः-तिनमें (१) 
एक क्षेप नाम भूमिका है । (२) दूजी मूहता । 
(३) तीजी विक्षेप । (४) चोथी एकाग्रता । औ 
(५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥ 

(१) लोकवासना, देईवसना शासवासना 
इसतें आदिलेके रजोशुणका परिणाम 
जो इढ्अनात्मवासना, ताकूं झप 

। 

(२) निद्राआलस्यादिक तमोशुणपरिणामङू 
सूढता कहेंहे । 

(३) ध्यानमें अवृत्तचिचकी कदाचित्‌ वाद्य- 
प्रवृत्तिकू विश्लेष कहै । 

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औँ 
वत्तेसान परिणाम समानाकार होवै, 
ताङ एकाग्रता कहेंहें ॥ * 

यह एकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमैं पत॑ंजलिने 

कह्याहै । ताका भाव यह हैः-समाधिकालमें 
योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होबेहै । सो 
एकाग्रता चृत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितने 
अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होतै 
सो सारै जल्मझंही विषय करें । यातें अंतः- 
करणके अतीतपरिणाम औ वर्तमानपरिणाम 
केवल ब्रह्माकार होनेतें समानाकार होबैहैं । 

(=) ता एकाग्रताकी इद्धि निरोध कहेंहें॥ 

ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं । 

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणके ये क्रमते 


शोभापुष्टिभादिरूप किंवा पुन्यलूप झुणका संपादन 
करूंगा”? इस आग्नहका इढसंस्कार देद्ववासना है || 

॥ ४९५ ॥ ““सर्वैशात्ननके पाठक किंबा अर्थकू 
किंबा तिस तिस शान्रउक्त आवरणकूं मैं धारण 
करूंगा”? इस आग्रहका इढसंस्कार शाख्रवासना है । 


Ss 


२९२ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमै 


नेमका आक्षेप || ४५५-४७३ 


[ विचारसागरे 


नाम्न हैंः-(१) क्षिप, (२) मूढ, (३) विक्षिप्त) 
(9) एकाग्र औ (५) निरुद्ध । तिनमैं-- 
(१-२) क्षित औ स्ूढअंतःकरणका तौ 
समाधिविंपे अधिकार नहीं । 
(३) विक्षिसअंतःकरणकं अधिकार है ॥ 
(४-५) एकाग्र औ निरुद्धअंतःकरण समा- 
घिकालमैँ होवेहे । 
यह योगग्रंथनमें कह्माहै । | 
रागादिकदोपसहित अंतःकरण क्षिप्तही है । 
ता क्षिपतअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं | 
यातें रागादिक दोपरूप कपाय समाभिके बिं 
हैं। यह कहना संभव नहीं । 
तथापि यह समाधान हैः- वाहय 
अथवा अंतर जो रीगादिक हैं, सो तौ क्षिप्त 
अंतःकरणमेंही होवेहें । ताका अधिकार वी 
नहीं +तौ ची अनेकञअन्मविपे पूर्व अनुभव 
किये जो वाह्य्अतररागद्वेz, तिनके सूक्ष्म- 
संस्कार विक्षिप्तादिकअंतःकरणमें ची संभचै- 
हैं, यातं रागद्वेपका नाम कपाय नहीं । किंतु 


रागद्वेपादिकनके संस्कार कॅँषाथ कहियेंहें । 

सो संस्कार अंतःकरण रहै जित्नै दूरि होवै 

नहीं । यातें समाधिकालमैं थी अंतःकरणं 

रेंहें, परंतु रागद्वेपादिकमफे उद्भूतसंस्कार 

समाधिके विरोधी हैं । अनुद्धत विरोधी नहीं॥ 
प्रगटकू उद्धत कहेहें। | 

अग्रगटकू अनुद्धत कहैंहे ॥ 

समाधिमें प्रदत्त योगीहं जो रागदेपके 
संस्कारनकी प्रगटता होवे तो विपयनमें दोप- 
दशैनतैँ दाविदेवै । 

विक्षेपकपायका यह भेद हैः- . 

(१) चाह्यविपयाकारवत्तिक्कै विक्षेप कहै- 

हैं ॥ औ-- 

(२) योगीके प्रयत्रतैं जहां वृत्ति अंतर्शुख तौ 
होवे, परंतु रागादिकनके उद्धृतसंस्कारनतें 
अतमुंख हुई वृत्ति वी रूकिजाचे, त्रह्ाकू विषयमै 
करें नहीं, ताइ कषाय कहेंहें । विपयमें 
दोपदशनसहित योगीके प्रयत्ततें कपायविप्तकी 
निवृत्ति होवेहे ॥ 


॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका 
अधिकार होवै, ताकू तौ द्योढीदारने विन्न किया 
ऐसा कथन संमंबे औ जाकूं तहां जानेका अधिकार 
ही नहीं, ताकूं योढीदारने विश्व किया ऐसा कहना 
संभव नहीं । तैसं क्षित्तअंतःकरणका जो समाविमै 
अधिकार होवै तौ तिसकूं रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विन्न होगें । जातै ता क्षि्अंतःकरणका 
समाधिमैं अधिकार नहीं, याते ताकूं रागादिदोषरूप 
कषाय समाथिके वित्न हैं, यह कहना संभव नहीं |] 

॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया हैः--£ उदुक्त, 
२ आशारूप, भौ ३ बासनारूप भेदतैं रागादिक 
तीनमांतिके हैं ॥ 

-१ बाहमप्रदत्तिके हेतु जे रागादिक वे 

राग कहियेहें | ताहीदूं वाहाराग बी कहेहे । औ--- 

२ मनोराज्युरूप जे रागादिक वे आशारूप राग 


क । तिनहीकूं आंतरणग बी कहे । 
अर 

३ जन्मांतरविपै पूर्वअनुभव किये जे रागादिक, 

तिनके जे संस्कार, वे वासनारूप रागादिक 
कहियेहें । तिनमैं वासनारूप रागादिक उद्धृत 
जो अज्ञुद्धभूतमेदतें दोभांतिक हैं । 

यह भर्थ जीवन्मुक्तिविवेकनाम प्रंथविषै विद्यारण्य- 
खामीने लिस्पहै ॥ 

॥ ४९८ ॥ यामैं यह दृशंत है- बैसै राजाके 
मिल्नैअर्थ गृहपें निकस्पा जो कोई धनिक, ताकूं 
राजद्वारमै जाग्नत्‌ होषके स्थित जो द्वारपाल सो रोक 
देवै, तैसें सर्वविषयोतें उपराम होयके निर्विकस्प- 
समाधिके आनंदअर्थ अंतर्मुख भथा जो योगीका मन, 
ताकूं बीचमै ( समाधिआनंदकामतै पूर्व ) उद्भतरागा- 
दिकका संस्कारकूप कषाय रोक देने । याँ सो 
समाधिका विन्न है ॥ 


सप्तमस्तरँगः ७ ] ॥ शानवानकी चादाम्रबुत्तिके असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ॥ २९३ 
॥ ४७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ हैः- ¦ सत्रिकल्पसमाथिसे उत्तर निर्विकल्पसमाघि 


योगीङ बरह्मानंदका अचुभव होमैहै औ विक्षेप- ' होवह ओ सविकल्पसमाधिमं त्रिपुटी प्रतीत 
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होपेहे । कहं ' होमेहे, याते सविकल्पसमाधिका आनंद त्रिषुटी- 
दुःखकी निवृत्तिसै वी आनंद होवे ॥ | रूप उपाधिसहित होतें सोपाधिक कहियेह 
जेस भारवाहीपुरुपका भार उतरैसै ताँ | औ निर्विकरपसमाधिमें त्रिपुरी प्रतीत होवै 
आनंद होवे, तहां आनंदमें ओर तो कोई | नहीं ! यातें निरुपाधिक आनंद निर्विकल्प- 
विपय हेतु है नहीं। किंतु भारजन्यदुःखकी | समाधिमें होवेहे ॥ इसरीतिसै सविकस्पसमाधितें 
निवृत्तिस यह कहेहेः-मेरेककै आनंद हुवाह | उत्तर निर्विकरपसमाधिके  आरंभमे थी 
यातँ दुःखकी निद्चत्ति वी आनंदका हेतु है॥। सविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदर्क . त्यागि 
तैसे योगीईँ समाधिम विक्ष्पजन्य दुःखकी सके नहीं । किंतु ताहीङ अनुभव फरे, सो 
निइत्तिसै जो आनंद होते ताका अनुभव: रसास्वाद कहियेह । यात विक्षेपनिश्चकिजन्य 
रसास्वाद कहियेह ॥! | आनंदका अनुभव अथवा सत्रिकल्पसमाथिके 
खनिवृत्तिजन्य आनंदके अतुभत्रसेंही आनँदका अनुभव रसास्वाद कहियेहै ॥ 


योगी अलैबुद्धि करि लेवे तो सकल्उपाचिः 
रहित अह्ानंदाकार त्रत्तिके अभावतं ताका 
अनुभव समाधिम होवै नहीं । याते दुःखनित्त्ति- 
जन्य आनंदका 

समाधिम विप्त है ॥ 
__ चांछितकी ग्राप्तिविना भी विरोधीकी निद्ृत्ति- 
सं आनंदकी उत्पत्तिमें अन्यद छांतः 

जैसे प्रथिब्रीम निधि होवे सो निधि अत्यंतः 
विपधरसर्पतें रक्षित होये । तहां निधिम्राप्तिस ` 
प्रथम वी निधिम्राप्तिका विरोधी जो सर्प हे, ' 
ताकी निश्वत्तिसं आनंद होेहे । तहां सर्प 

निवृत्तिके आनंदमे जो अलबुद्धि करे तौ 
उद्यम त्यागनतें निधिप्राप्तिका परमानंद प्राप्त | 
होबै नहीं । लैसें अद्धेतत्रक्ररूप निधि है। 
देहादिक अनात्मपदार्थनकी प्रतीतिरुप जो 


अनुभवरूप रसास्वाद वी: 


सो दोनु प्रकारका रसास्वाद निर्विकल्पसमाधि: 
के परमानंदके अझुभवका विरोधी होनेतें 
बिध है । यातें ताई वी त्याग ॥ 

ऐस निर्विकल्पसमाधिमे चारिविध्न 
होवहें, सो चारिविन्न समाधिके आरंभमें 
होतरहें ! याते 


:॥ ४७३ ॥ ज्ञानवान्‌की वाह्यप्रवृत्तिके 


असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ॥ 


सावधानतासे चारिविधक्कै रोकिके समाधिमें 
परमानंदकूं विद्वान्‌ अनुभव कफरेहे । ताहीकू 
जीचन्छुक्त कहहे ॥ 

इसरीतिसें ज्ञानीका चित्त निरालंघ्र नहीं 
होवेहे ॥ 

जव प्रारव्धवरतें समाधिसें उत्थान होषै, 


विक्षेप सो सपे है । विक्षेपरूप सर्पकी निवृत्तिः तय वी समाधिमें जो परमानंदका अनुभव 
जन्य जो अवांतरआनंदरूपी रसका अनुभवरूप | किंयाहे, ताकी स्ति होवै । याते उस्थान- 
आस्वादन हे, सो निधिरूपी अद्वेलन्रह्मकी | कालमैं वी ज्ञानीका चित्त निरालंब नही । औ- 
आह्तिजन्य जो महाआनंद हैं, ताकी आश्षिका | ज्ञानवान्‌की जो भोजनादिकनमें पवृत्ति 
प्रतिबंधक होनैंत॑ विज्ञ कहियेहै । | होवेदद, सो केवल प्रारच्धसै होवेहे । परंतु 

अथवा रसास्त्रादका यह और अर्थ हैः- ' भोजनादिक ब्यवहारमें ज्ञानी खेद मानिके 
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॥ ज्ञानीकै ध्यवहारमैं नेमके आश्षेपका समाधान || ४७४-४७८ ॥ [ विचारखागरे 


अवुत्त होतैहै ! काइते ! भोजनादिकनमें अवृत्ति 
बी समाधिसुखकी विरोधी है । जाई 
भोजनादिक शरीरनिर्वाहकी प्रदच्चिही खेदरूप 
प्रतीत होवै, ताकी अधिकप्रदत्ति संभवे नहीं । 

इसरीतिसै बहुतआचार्योने यही पक्ष 
लिख्याहै । औ जीवन्मुक्तिका आनंद बी 
बाह्मग्रवत्तिमें होवै नहीं । किंतु निद्वत्तिमें होवै- 
है। यातें जीवन्धुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी 
बाह्ममदत्ति संभवे नहीं ॥ 


(॥ अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका 
समाधान ॥ ४७४-४७८ । ) 
॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है। प्रारब्घसें 
व्यवहारसिद्धि ॥ 


तथापि ज्ञानवानके निश्वत्तिका वी नियम 
कहना संभवे नहीं । काहेतैँ ! निद्रत्तिमै अथवा 
प्रवत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तो ज्ञानीकू 
है नहीं, जाते ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होने । 
यातें ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारव्धसे 
होबेहे ॥ 

१ जिस ज्ञानीका आरव्ध मिक्षामोजनमात्र- 
फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्रमे 
प्रबृत्ति होवेहे । 

२ जाका प्रारब्ध अधिकभोगका हेतु होने 
ताकी अधिकं वी. श्रइत्ति होबैहै । 
और-- 

जो ऐसे कहेंः-जाका आरब्ध भिक्षा- 

भोजनमात्रका हेतु होवै) ताहीकूं ज्ञान होवेहे । 
अधिकव्यवहारका हेतु जाका आरूध होवै, 
ताई ज्ञान होवै नहीं । यातें मिक्षाभोजनादिक 
व्यवहारतें अधिकव्यवहार_ ज्ञानीका होने नहीं । 
जाकी अघिकप्रइत्ति होवै, सो ज्ञानी नहीं ॥ 


॥ ४५९ ॥ अब इहांसें अथकार पूर्वठक्त ज्ञानवानूके 


सो शंका बने नहीं । काहेतें! याज्वलय- 
जनकादिक ज्ञानी कहेहें । सभाविजयतें धन- 
संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन- 
व्यवहार जनकका कल्याह्दै औ वासिषटग्रंथ 
अनेक ज्ञानी पुरुपनके व्यवहार नानाप्रकारके 
कहें । यातें ज्ञानीके अद्त्ति अथवा निवृत्तिका 
नियम नहीं । 


यद्यपि याज्ञवल्क्यनै समाबिजयतें उत्तर 
विह्वत्संन्यासरूप निवृत्तिही धारीहै औ . अवृत्ति 
ग्लानिके हेतु नानादोप ,कहेंहें, तथापि 
“याज्ञवल्कयङूं बिद्वत्संन्यासतैँ पूर्व ज्ञान नहीं था 
यह कहना तो संभवे नहीं किंतु ज्ञान तौ प्रथम 
ची था । परंतु विदवत्संन्मासतें पूर्व जीवन्छुक्तिका 
आनंद ग्राप्त हुवा नहीं । थात जीवन्यक्तिके 
आनंदवासतें सर्वसंग्रहका त्याग कियाहे ॥ 
याज्चचल्क्यका प्रारब्ध कुछकाल अधिकमोगका 
हेतु था औ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु था। 
यातें प्रथम तौ याज्ञवल्क्यं ग्लानिविना 
अधिकमोग औ आगे म्लानितें सर्वभोगनका 
त्याग हुवाहै ॥ औ-- 

१ जनकका घारव्ध मरणपर्यंत राज्यः 
,पालनादिकसमद्धिभोगका हेतु हुवाहै। 
यातें सदा त्यागका अभावही हुवाहै! 
भोगनमैं ग्लानि ची हुई नहीं ॥ ओ , 

२ वामदेवादिकिनका प्रारव्ध न्यूनः 
भोगका देतु हुवाहै । तिनई सदा भोगनर्म 
ग्लानिततं अचृत्तिका अभावही कह्माहै। ओ 

३ वासिष्ठमें ऐसा वी प्रसंग है।-शिख्तर- 
च्वजकी ज्ञानतें अनंत्र अधिकप्रइत्ति 
इुईहै ॥ 

__इसरीतिसें नानाग्रकारके विलक्षणव्यवहर 
निदृत्तिके नियमविै शंकाका समाघान कें | 


सँहसस्वरंगः ७ ] 


॥ शनी विदेदमोक्षत्याग था परलीकइंच्छा दौचै नीं । 
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ज्ञानी पुरुपनके कहेदैँ, तिन सर्वछ झँनि समान |] 
है औ ताका फल मोक्ष वी समान है औँ 
प्रारच्धभेदर्स व्यवहारका भेद है । व्यवह्वारकी 
न्यूनतासें जीवन्मुक्तिके सुखकी अधिकता जो 
सा अधिकतासे जीवन्मुक्तिके सुखकी 
न्यूनता होवेहे । याके विपेः-- 

॥ ४७५ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा 

परलोककी इच्छा होवै नहीं ॥ 


कोई यह दाक करेहैः-जो जीवन्सुक्तिके 
सुखं त्याभिके तुच्छभोगनमैं प्रवृत्त होवे, सो 
विदेहमोक्ष् वी त्यागिके पेङंठादिक लोककी 
इच्छा धारिके जावैगा । 

सो दाका घने नहीं। काहेते ? 

१ जीयन्सुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमैं 
वृत्ति तौ ज्ञानीकी आरब्धबलतें 
संभवैहै । ओ -- 

२ विदेहमोक्षका त्याग: औ परलोकं गमन 
संभवे नहीं। काहेतें ! 

(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करें नहीं । 

॥ ५०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक छोक है: 

कृपणो भोगी शुकस्त्यागी राजानो जनकराघचौ | 
बसिछः कर्मकर्ता च त पते शानिनः समाः ॥ १॥ 
अस्थार्थ:--- 

१ कृष्ण भोगी है । 

२ झुकदेच लागी भयाहै | 

३ अमक अरु रामचंद राआ सयेहै। औ--- 

४ चसिएसुनि कर्मका कर्ता भयाहे ॥ 

इसरितिसैं इनका प्रार्घमेदतैं विछक्षणव्यवद्दार 

भयाहैं । तथापि पे औ ये ( आधुनिक ) ज्ञानी 
समान हैं ॥ १॥ | 

उक्तभर्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी 'छोक हैं;- 

आरन्धर्करमेनानात्वा हुधानामन्यथान्यथा 1 

घर्सनं-तेन शाख्जा्थे ञ्मितेव्यं न पंडितेः॥ २॥ ! 


oo orm 


यातं परलोक गमन संभये नहीं । 
औ-- 

(२) विदेहमोक्षका त्याग थी संभवै नहीं । 
काहेतें! ज्ञानतें अज्ञानकी निश्त्ति होयके 
प्रारव्धभोगत अन॑त्तर सक्ष्म- 
शरीराकार अज्ञानका ल्य 
विदेहमोक्ष कहियेहै । सो अवश्य 
होवैहै । जो मूलअज्ञान वाकी रहै 
अथवा नघ्अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
होवै तो विदेहमोक्षका अभाव होवै । 
सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान इते 
अज्ञान वाकी रहै नहीं औ प्रमाणत 
नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होचै 
नहीं ! यातें विदेहसोक्षका अभाव होवै 
नहीं । औ-- , 

२विदेहमोक्षके त्यागमें तथा परलोकके गमनमें 
ज्ञानीकी इच्छा वी संभव नहीं । काहेतें ? 

(१) जञाततीङगं इच्छा केवल ग्रारब्धसें होवै । 
जितनी सामग्रीविना प्रारव्धका सोग संभवे 
नहीं, उतनी सामग्रीइूं आरव्ध रचेहे । इच्छा- 
स्वस्वकर्माज्ञसारेण बच्चेता ते यथातथा । 
अविशिए; सर्चवोघः समा सुक्तिरिति स्थितिः।।३॥ 


परारन्धकर्मके नाना होनैकरि ज्ञानिनका और- 
औरप्रकारसैँ ( परस्परविलक्षण ) वत्तेनहै | तिसकरि 
पंडितजनोंनै इढ्बोधर्स मोक्षके प्रतिपादक शास्रके 
अथेविषे भ्रांत होना योग्य नहीं ॥ २॥ 

सो ज्ञानी अपने अपने कर्मके अनुसार कारे 
जैसे तैसें ( विलक्षण ) वर्तन करो । सबैका बोध 
समान है औ मुक्ति समान है। यह स्थिति ( शास्र 
औ विद्वानोंका निर्धार ) दै ॥ ३ ॥ 


॥ ५०१ ॥ यह ` शंका दैतविवेकविै विद्यारण्य 
खामीचै लिखीहै ॥ 
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्षानीके व्यवदारमै नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ 


[ चिचारसागरै 


विना भोग संभबै नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा 
बी प्रारन्धका फल है ॥ औ-- 

(२) अन्यलोकमै अथवा इसलोकमें अन्य 
शरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारन्धसै बी होवै नहीं । 
यह पूर्व इसीतरंगमैं प्रतिपादन कारि आयेहें । 

यातैं ज्ञानीकूँ ब्रारव्धरें विदेहमोक्षके त्यागकी 
वा प्रलोकके गमनकी इच्छा होदे नहीं ॥ 

॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंद्ध्ारव्धसैं 
जीबन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥ 
ज्ञीवन्धुक्तिके सुखके विरोधी वत्तेमानशसीरमै 

अधिकमोगनकी इच्छा तो भिक्षाभोजना- 
दिकनकी न्यांई जनकादिकनइ संमवेहे।। 

॥ ५०२ ॥ द्वैतविवेकविषे पूर्वउक्तशकारूप तर्कक्रे 
कर्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीका ““मंदप्रारब्घस भोगादिकमें 
प्रदत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके व्यागकी वा परळोकके 
गमनकी इच्छा होवैगी ”” इस अर्थविषै अभिप्राय 
नहीं । किंतु प्रपलरहित जे ज्ञानी हैं तिनकूं 
यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिकेकी आसक्ति छडाथके 
जीवन्मुक्तिके सुखविषे आसक्त करनैमें अभिप्राय है ! 

जैसे रोगिष्ठपदार्थके खांनेवाले पुत्रकूं परमः 
हितेच्छु जो तिसकी माता सो “हे पुत्र! जत्र तूं 
आरोग्यकी इच्छा व्यागिके देखनैमात्र सुंदर इन 
रोगिष्ठपदार्थनकूँ विवेक छोडिके खाताहै, तब 
वंचकोंके कियेइये विषयुक्त ठ्डुके भक्षणके छोभ- 
करि तूं जीवनकी इच्छा बी साग देगा ” ऐसे कहनै- 
बाळी माताका “ पुत्रकं जीवनके ल्यागकी औं 
विषयुक्त लुके खानैकी इच्छा होबैगी ?? इस अर्थमैं 
आ प्राय नहीं । किंतु तकेकरि रोगके हेतु रोगिष्ट- 
पदार्थनकै भक्षणकी आसक्तिं छुडायके आरोग्य 
( नीरोगता ) मैं आसक्त करनैविबै अभिप्राय है ॥ 

सैखै विद्यारण्यस्रामीका' ची “विवेक छोडिकें 
' (उपेक्षाकरिके ) मंदप्रारञ्घके 'फछमें सहायकवासना= 
क्ररि किंबा केषरुधासनाकरि चिद्लोपके हेतु कामादिककी 


या खानमें यह रहस हैः-ज्ञानीकी वाद्य 
प्रद्र॒ति जीवन्युक्तिकी विरोधी नहीं । कितु 
जीवन्धुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधी है, 
१ आत्मा नियुक्त है । अविद्यासे बंध 

प्रतीत होवेंहे ॥ जिंसकालमें ज्ञान होवै 
तिसीकालमें अविधाकृत बंधश्रम नष्ट होवेहें | 
ज्ञान हुयेतें फेरि बंधआंति होने नहीं ॥ शरीर 
सहितक्क बंधश्रमका अभावही जीवन्छुक्ति 
कहियेहे || देहादिकनकी प्रइत्तिभै तथा निदृत्तिम 
ज्ञानीर्कू वंधश्रांति आत्मामें होवै नहीं, यातें 
वाह्य प्रवृत्तिसें वी जीवन्युक्ति दूरि होते नहीं ॥ 
तो वी वाह्मग्रवृत्तिमं जीवन्मुक्तई विशक्षणसुख 
होवे नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामतें 


परवश्चतारूप प्रमादकूं प्राप्त भये ज्जानीकं जीवन्सुक्ति- 
रूप जीवनके ह्यागकी औ परलोकके भोगकी 
इच्छा होबैगी ” इस अर्थम अभिप्राय नहीं। किंतु 
अनिष्टापादनरूप तर्कस ताकूं यथेष्टाचरणरूप रोगकी 
हेतु भोगमैं प्रवृत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विढक्षण 
सुखरूप आरोग्यमैं. आसक्त करनेविषे अभिप्राय 
है ॥ जौ--- 

इृढवोधवान्‌ मोक्षकी इच्छासें रहित इया दी मुक्त 
होवेंहे | या अर्थम भाष्यकारका वचन प्रमाण 
है ॥ छोक:-- 
देहात्मश्ञानचञ्क्ञानं देदात्मक्षानचाधकम्‌ || 
आत्मन्येब भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि झुच्यते। १॥ 

अर्थ:-अज्ञानीकूं देहविषै अप्मबुद्धिकी न्या 
जाक देहविपे आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान ब्रह्मे 
अभिन्न आत्माविषै होवै, सो वक्षसैं छूटे हस्तवाले 
नरकी न्याई न इच्छताहुया वी सुक्त होबैंहे ॥१॥ औ- 

खप्ततैं जागे पुरुषकू जैसे सम्नश्रांतिकी निवृत्तिके 
त्यागविंषे अरु खप्तगत परळोकंके गमनविषे इच्छा 
संमंवे नहीं; तैसैँ ज्ञानीकूं वंधश्रांतिकी निवृत्तिरूप 
विदेहमोक्षके लागबित्रै अर सर्गादिपरलोककें गमन” 
विषे इच्छा संभव नहीँ । 
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होवे bo । `| 


इसरीतिसें ग्रार्धमेदतें ज्ञानी पुरुषनके 
व्यवहार नानाग्रकारके हैं । परंतु जाका आरब्ध 
अधिकम्रवृत्तिका हेतु होवेहे, ताका मंदैम्रारञ्ध 
कहियेहै । काहेतें! अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी 
विरोधी है औं एकाग्रताविना निरुपाधिक 


आनंद अतीत होगे नहीं । यह समाधिनिरूपणमै | और 


कहीहै ॥ और- 
॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियस 
॥ ४७७--४७८ ॥ 

जो “पूँवे कह्याः-“ज्ञानवान सर्वअनात्म- 
पदार्थनमें मिथ्यावुद्धि होवेहे, राग होबै नहीं, 
यातें अवुत्ति संभवै नहीं” सो शंका थी 
बने नहीं । काहेतें ! 

जैंसें देहविंपे मिथ्याबुद्धि वी ज्ञानीहूँ 


TR 
पदाः दि होवै त स पुरुष 
प्रबृत्ति होवे नही । ज्ञानी अनात्मपदार्थनमें 
दोषदषि होवै, राग होवै नहीं, याते अवृत्ति 
संभवे नहीं ॥ २ 
रै र नहीं । त रण 
वनमें रोगीने अन्वयव्यतिरेकतै दौपनिश्चय 
कियाहै, ता अप ग्ररव्घतें जैसें 
रोगीकी अवृत्ति होबेहे, लैसें भ्रीरेब्धसे ज्ञानीकी 


॥ ५०३ ॥ जैसे सारी पृथिवीके राज्यकूं प्रात 
भये घुरुषकूं रोगका हेतु आरब्ध भोगका विरोधि 
होनेतै मंदा कहियेदै, तैखै अविद्यातत्कार्यरूप शत्रुनका 
संहारकरिके ब्रह्ममावकुं प्रा भये ज्ञानीका 
अधिषम्रदृत्तिका हेतु प्रारब्ध एकांग्रताका बिरोधि 
होनैतै मंद कहियेहै । 

इहां मंदपदका निकृष्ट अर्थ है । शिथिल अर्थ 
नहीँ । काहेते ? जैसे उक्तराजा शिथिलप्रारव्धजन्य- 
सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगकी तो औषधआदिक प्रयत्नसें 
निदृत्ति करेहै । परंतु तीब्रतरप्रारन्धजन्य असाध्यरोगकी 
निवृत्ति करनी. तिसतें अशक्य है । तैसे झिथिळ- 
प्रारन्धके फलरूप प्रवृत्तिकूं तौ ज्ञानी जीबन्सुक्तिके 
सुखभर्थ वासना ( रागद्वेष )के निवारणरूप प्रयत्नसैं 
दूरी करेंहे । परंतु तीत्रतरप्रारन्धकी फळरूप प्रवृत्ति 
तिसकारि निवारण करनेकूं अशक्य हे। इसरीतिसें 
व्यवस्थाको किये आर्य औ पुरुषार्थ दोनूं, सफळ 
होवेहैं । याते अधिकप्रइृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिरु 
नहीँ है । किंतु निकृष्ट हे । यातें संद कहियेहे । 

बि, सरां, ३८ 


॥ ५०४ ॥ पर्व पष्ठतरंगगत ४०६ वें अंकविष 

क्या ॥ 

] ५०५ ॥ इहां यह विवेक हैः--१ मंद, 

२ तीव्र औ ३ तीत्रतर इन भेद प्रारब्धकर्म तीनि 
भांतिका है ॥। 

१ जाका उपादेयफछ भिक्षाके अकी न्यांई 
अधिकप्रयत्नसैं प्रात होगे भरु जाका अकस्मात्‌ 
प्राध भया हेयफळ सुसाध्य रोगकी न्यांई 
अप्पप्रयत्नसै निइत्त होवै, ऐसा जो प्रारब्ध 
सो मंदप्ारब्ध है ॥ औ- 

२ जाका उपादेयफळ निमंत्रणके अनरकी म्यांई 
अह्पप्रयत्नसैं प्रात होवै अरु जाका अकस्मात्‌ 
प्रात भया हेयफळ कष्टसाध्यरोगकी न्यांई 
अधिकप्रयत्नस निदत्त ददोवै, ऐसा जो प्रारब्ध 
सो तीवप्रारूध दै ॥ औ--. 

३ जाका उपादेयफल आसनपर प्राप्त भये 
अन्नकी न्याँई विनाप्रयः्नसैँ आपही प्राप्त होवै 
अर जाका बढाक्कारसैँ प्राप्त भया हेयफछ 
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सर्वव्यवहारमैं अवृत्ति दोषदृष्टि हुये बी संभवैहे 
इसरीतिसैं ज्ञानीके व्यवहारका नियमे नहीं ॥ 
यह पक्ष विद्यारण्यखामीनै विस्तारसें तृप्ति 
दीपमें ्रतिपादन कियाहै, यात तस्वदृटटिका 
व्यवहार नियमरहित है । समाधिरूप नियमकी 
विधि सुनिके तच्वरष्टि हसेहे ॥ 
बलीबदके डामकी न्याई मरणांतप्रयत्नसे बी 
निशत्त होवै नहीं, ऐसा जो प्रारब्ध सो 
तीबतरप्रारब्ध है || 
इसरीतिसैँ मंद औ तीक्रप्रारव्धका फछ प्रयत्नके 
आधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु झुमाझुमवासना है । 
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषार्थसें ( घुरुषके 
प्रयत्नसैं ) होवैंहे ॥ तिनमैं--- 
१ झुसवासनाकी निन्नत्ति ङुसत्संगादिक 
पुरुपार्थसें होवैहै । औ-- 
२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरु 
विवेकज्ञानादिकर्स होवैहै । 
जातै ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि 
संपन्न है, याते ताके चित्तं कोई अशुभगप्रवृत्तिकी 
हेतु अझभवासना होवै नहाँ। किंतु झुभप्रशत्तिकी 
हेतु शुभवासनाही होबैदै । यापै तिस ज्ञानीकी मंद 
औ तीजप्रारब्धके निषिद्धफलविंषे विधिनिषेध जन्य 
गुणदोषबुद्धिके अभाव इये बी झुभवासनारूप 
ख़भावसैंही पागरुचैष्णवकी न्यांरै बी ब्राह्मणादिकके 
बालककी न्यांई म्बृतति संमंवै नहीं । किंतु निशचिही 
संभवैंहे ॥ औ--- 
रोगीकी अन्वयव्यतिरिकर्ते दोषनिश्चयके होते बी 
जो अपध्यसेवनमैं प्रबृत्ति होबैंहे, सो प्रयनशील 
रोगीकी नहीं होबैहै । किंतु जिद्लालोछप प्रयत्वरहित 
रोगीकी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवैहै औ किसी 
प्रयत्नशीछ रोगीकी बी अपथ्यसेवनमै प्रबृत्ति होवैहै, 
सो तीवतरप्रारब्धका फळ है ॥ ' 
इसरीतिसे दोषनिश्चयरूप औँ मिथ्यात्वनिश्वयरूप 
ढविवेकयुक्त ज्ञानीकी मंद वा तीन प्रारब्धक्े फळभूत 
ययेषटाचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभवै नही || - 


॥ तत््वदष्टिका दैशादिअपेक्षारहित दे्वार्त || ४७९२-४८० 


| चिचारसागरै 


॥ ३७९ ॥ तत्त्वदष्टिका देशादिअपेक्षा- 

रहित देहपात ॥ ४७९-४८० ॥ 

॥ दोहा ॥ 

अमन करत कछु काल यू, 

तत्पदृष्टि सुज्ञान ॥ 

जो प्रास््घका भक्त कई कि. प्राय किः प्रारन्धका 
फळ सर्वथा अनिवार्य है, यातें घुरुपप्रयत्न व्यर्थ है | 

सो कथन वनै नहीं:-काहेतें ! जो ऐसे होवै 
तौ सर्वज्ञरचित वैदयशात्र, मंत्रशात्र, औ योगश्ान्न- 
आदिक उपायके बोधक शाख्न व्यर्थ होगैंगे औ 
इष्टफलके हेतु उपायनके बोधक तिन शा्नकू 
व्यर्थ कहना बने नहीं | इस व्यवस्थाकरि प्रारब्ध 
जौ पुरुषार्थ दोन्‌ सफळ होवैहें | यह बासिष्ठआदिक 
उत्तमग्रंथनका मत है ॥ 

इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद- 
ुहरमैं लिखैंगे । इहां प्रसंगसै दिशामात्र जनाईहै ॥ 

॥ ५०६ || इहां यह अभिप्राय हैः-खाधीत- 
कार्यविष नियम होवैहे । पराधीनकार्यविये नियम 
संभव नहीं ॥ जातै ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार 
नानाप्नारब्धके आधीन है। यातैं हाथसे छूटे बाण 
वेगके आधीन गौके वेधकी न्माँई प्रारब्धके आधीन 
ज्ञानीके देइके व्यवहारका नियम संमवै नहीं ॥ 

यद्यपि रागादिवासनाकूं रोकिके खाधीनचित्त- 
वाले केइक ज्ञानी, मंद किंवा तीवप्रारव्धके फळरूप 
शरीरके ब्यवहारकू नियममैंही रखतेहैं; तथापि 
तीब्रतरप्रारन्धके फठरूप शरीरके व्यवहारका नियम 
ज्ञानीलें बी बने नहीं ॥ “ 

॥ ५०७ ॥ ज्ञानीङूं प्रीतिस बिना प्रारन्धमोग 
होवैहै औ सो प्रारब्ध इच्छा अनिच्छा जौ परेच्छा- ` 
भेदत तीनिमांतिका है । यह अर्थ औविद्यरण्य. 
खामीने तृतिदीपबिषै १४३ सैं १६२ वें छोकपर्यत 
लिख्याहै । जाकूं जाननैकी - इच्छा होवै, सो तहां 
देखलेबै । विस्तारके भयतें इहां लिख्या नहीं ॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ 1 


॥ अदश्का देशादिकअपेक्षासह्धित देहपात ॥ 
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भोगे निजप्रारब्ध तब, 

लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥ 

टीकाः- 

१ प्रारव्घभोगतैं अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन 
करैं नहीं । यातें 'तत््वछिके प्राण लीन 
हुये! यह कह्या ॥ 
ज्ानीके श्रीरत्यागमें कालविरेपकी 
अपेक्षा नहीं । उच्तरायणमें अथवा | 
दक्षिणायने देहपात होवै । सर्वथा 


तेसै देशाविशेपकी अपेक्षा नहीं । काशी- 
आदिक छुनीतदेशमे अथवा अत्यंतमलीन 

देशमै ज्ञानीका देहपात होगे । सर्वथा | 
मुक्त है ॥ 

तेसै आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । 
पृथिवीमें सबआसनतें अथवा सिद्धः 
आसनतें देहपात होने ॥ 

५ तैस सावधान अझरचिंदन करतेका अथवा 
रोगव्याकुल हाहाशब्द पुकारतेका । 
देहपात होवै । सर्वथा सुक्त है । काहेतें ? 
जिसकारमें ज्ञानतें अज्ञान निवृत्त हुवा ! 
तिसी कालमें ज्ञानी शुक्ते है॥ 

यातं ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें देशकालआसना- 

दिकनकी अपेक्षा नहीं । | 
जैसें ज्ञानीकूं देहपातमें देशकारादिकनकी 

अपेक्षा नहीं, तैसें ज्ञानके निमि श्रवणमें वी 

देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं । औ- 
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॥ ५०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिक वचन हैः--- 
॥ छोकः ॥ 
देहः पतत था कादयां श्वपचस्य शृदेऽथचा ॥ 
` ज्ञानसंग्रापिसमये सर्वथा सुक्त एव सः ॥ १ ॥ 
अस्यार्थ---ज्ञानीका देह काशीविषे पडो 


॥ ४८० ॥ उपासकङूं देशकारादिकनकी 
अपेक्षा है 

यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी कहेंहै औ मीप्मने 
उत्तराषणविना प्राण त्याग किये नहीं तथापि 
भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं, याते उपासक- 
नके उपदेशवासते तिन्होंने कारूविशेपकी 
प्रतीक्षा करीहे । औ-- े0 

बसिष्ठमीष्मादिक अधिकारी हैं, यातेंही 
उनहूं अनेकजन्म हुयेहें । काहेतें ? अधिकारी- 
पुरुपनका एककरपपर्यंत प्रारब्ध । कर्पके 
अंतविना विदेहमोक्ष होगे नहीं औ कब्पके 
सीतरि तिनई इच्छावरूतै नानाशरीर होवेहें । 
तथापि आत्मसरूपविपे तिनकूं जन्ममरणञ्रांति 
होवै नहीं । याते जीबन्युक्त हैं ॥ तिन 
अधिकारी घुरुपनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके 


' उपदेशनिमित्त है ॥ औँ 


अन्यज्ञानीके व्यवहारमै कोई नियम नहीं । 
इस अभिम्रायमें तस्वच्ष्टिके देहपातका देशकाल- 
आसनादिक कुछ कह्या नहीं ॥ 
॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिकअपेक्षा- 


सहित देहपात ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दूजो सिष्य अहष्टि तिहि, 
गंगातट सुभथान ॥ 
देस इकंत पवित्र अति, 
कियो ब्रह्मको ध्यान ॥ १८ ॥ 


fos न तो 
अथवा चांडालके गृहविबै पडो | परंतु ज्ञानप्राधिके 


समयमै बंधश्रांतिकी निवृत्तितें सो ज्ञानी सर्वथा 


( सर्वप्रकारसैँ ) मुक्तही हे ॥ १॥ 
॥ ५०९ || यह भथ विद्यारण्यखामीने ची 
भूतविवेकके अंतमैं लिए॒याहै ॥ 


३०० ॥ वच्चदष्टिका निश्चय | विद्याके अष्टादशपस्थान ४८२-४९१ ॥ [ विचारसागरे 
साखरीति तजि देहकँ, अष्टादसप्रथान जिन, 
पूरव कह्मो जु राइ ॥ अवगाहन करि बेस ॥ २०॥ 
जाय मिल्यो सो भलते, जेति बानी वैखरी, 
पायो अधिक उछाह ॥ १९॥ ताको अलं पिछान ॥ 
टीका ज्ञानीङूं देशकालकी अपेक्षा मुक्तिको 
नहीं, तासें विपरीत उपासक जाननी । हेतु मु निश्चय ज्ञान लखि, 
उत्तमदेशमै उत्तमउत्तरायणादिक कालमैँ अब्यानेश्रय ज्ञान ॥ २१॥ 


उपासक शरीर तजै, तब उपासनाका फल 
औ-- 
ज्ञानीङूँ मरणसमे सावधानतासें ज्ञेयकी 
स्प्रतिकी अपेक्षा नहीं । उपासकई मरणसमे 
च्येयके स्वरूपकी स्प्रतिकी अपेक्षा है । 

१ जिस ध्येयका पूर्वे ध्यान कियाहै, ता 
ध्येयकी स्प्रति मरणसमे होवै, तव 
उपासनाका फल होवैहै ॥ 

२ जैसें थ्येयकी स्मृति चाहिये तैसैं 
ध्येयत्रकी प्रा्िका जो माग पंचम- 
तरंगमें कह्माहै, ताकी बी स्मृति चाहिये। 
काइते ! मार्भेचितन थी उपासनाका 
अंग है। 

ज्ञाननिमित्त श्रवणमै देशकालआसनकी 

अपेक्षा नहीं । ध्यानमें 
औँ 3822 ३ पा 
अदृष्टिङ उत्तमदेश, गंगातीरमें , औँ 
मरणसमै बी योगशास्नरीतिसे देहपात कद्या । 
` (॥ तर्कदृष्टिका निश्चय । विद्याके 
अष्टादशप्रस्थान ३८२-४९१ ॥। ) 
॥ ४८२ ॥ सर्वशाख्रनकूं बह्मज्ञानकी 
हेत॒ता । 
॥ दोहा ॥ 
तर्कहृ्टि पुनि तीसरो, 
लाह झुरुमुखउपदेस ॥ 


उत्तमदेश, निरंतरकाल कर । 


टीकाः-त्केदष्टि नाम तीसरा गुरुद्वारा 
उपदेशङ श्रवण करिके सुनैअर्थमें अन्यशाखनका ` 
बिरोध दूरि करनेकू सर्वशा्रनका अभिप्राय 
विचारिके यह निश्चय कियाः- 

१ सकलशास्ननका परमम्रयोजन मोक्ष है ! 

२ मोक्षका साधन ज्ञान है। 

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्चयरूप है । 

४ भेदनिश्रय यथाशैज्ञान नहीं | 

५ सारे शाख्न साक्षात्‌ अथवा परंपराते 

रहमज्ञानके हेतु हैं ॥ 

यद्यपि संस्कृतवैखरीवाणीके अष्टादशप्रथान 
हैं । तिनमैं-- 

१ कोई कर्मकू प्रतिपादन करेंहें । 
२ कोई विषयसुखके उपायचङं प्रतिपादन 


३ कोई ब्ह्ममिन्न देवनकी उपासनाइँ 
योधन करे ॥ 

४ तैसें ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांझ्यआदिक 
hs हैं, सो बी भेदज्ञानइंही यथार्थज्ञान 


याते सर्व अदवतन्रह्की बोधकता बने 
नहीं ॥ 

तथापि सकलशाखनके कत्ती सबेज्ञ हुयेहें 
औ ऊपाछ इं, यातें तिनके किये मूलसतन- 


` का तौ वेदके अजुसारही अर्थ है । परंतु 


तिनके व्याख्यानकची आँत डुयेहै । मूलसूत्र- 
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॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान । चारिवेदका बरह्मश्षानमैं तात्पर्यं ॥ 


३०१ 


कारनके अभित्रायतै विलक्षणअर्थ कियाहे ! 
सो वेदसें बिरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं । 
किंतु सर्वशास्ननका वेदालुसारी अर्थ है । यह 
तर्कदृष्टिने उचमसंस्कारतें निश्चय किया ॥ 

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥ 
विद्याके अछादशप्रस्थान ये हैं 
चारिवेद, चारिउपवेद, पद्‌ वेदके अंग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा औं धर्मशास्र | इस- 
रीतिसे बैखरीवाणीरूप विधाके अठारह भेद हैं। 


तिन्ह प्रस्थान कहेहें ॥ 


॥४८४॥ चारिवेदका बहाज्ञानमैं तात्पर्यं ॥ 


चवेद्‌, यजुर्वेद, सामचेद औँ अथर्ववेद, 
ये चारिवेद हैं । तिनमैं--- 

१ कितने वचन ज्लेयत्रह्मकूं योधन करें । 

२ कितने ध्येयक्ूं बोधन करेंहैं । औ--- 

३ चाकी कर्मेकूं बोधन करेंहें । 

जो कर्मके बोधक वेद्वचन हैं, तिनका बी अंतः- 
करणशुद्धिद्वारा ज्ञानही प्रयोजन है औ-- 

अइत्तिमै किसी वेदचचनका अभिम्राय नहीं । 
किंतु निषिद्धखाभाविक प्रदत्ते रोकनेमें 


अभिप्राय है। यातें अभिचारादिकमेका प्रतिपादक 
जो अथर्ववेद हे, ताका वी निञ्चचिमें तात्पर्य 
है ॥ जो हेपतें शन्नुमारणमैं प्रदत्त होने तौ 
गरदानेसै अथवा अग्निदाहसे शब्रुई नहीं मारे 
इसवास्तें अभिचारकर्म श्येनयागादिक कहियेहैं।। 
शत्रुभारणके निमित्त जो कर्षे सो अभिचार 
कहियेंहें ॥ ऐसा शयेन नाम यज्ञ है ॥ 

इयेनयागका बोधक जो वेदबचन है 
ताका यह अर्थ ॒नहीं।-शज्ुमारणकामनावाला 
इयेनयागमै प्रइत्त होवै । किंतु शब्रुमारणकी 
जाई कामना होवे, सो स्येनयागतें भिन्न जो 
गेरेदानादिक शब्ुमारणके उपाय हैं, तिनमें 
प्रत्त होच नहीं । इसरीतिसें द्वेपतें प्राप्त जो 
गरदानादिक तिनतें निडत्तिमें ३येनयागवोधक 
बचनका अभिम्राय है । प्रवृचिमें नहीं । काहेतें ? 
प्रवृत्ति डेपतै प्राप्त है। जो अन्यते आसत होवे 
तास वाक्यका अभिम्रोये दोषे नहीं ॥ 

इसरीतिस सारे अथर्षवेदका निश्वचिमैं 
तात्पय है ॥ और तीनिवेदनमें कर्मनोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणशुद्धिद्ारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट 


है ॥ तेसें- 


॥ ५१० ॥ बिद्योक्रे अंगकूं प्रस्थान कहेहे।॥ 
बिद्याके भष्टादशप्रस्थान अञ्निपुराणके सआरंममैं 
तथा मघुसूदनखामीक्कत प्रस्थानमेदमें लिखेहैँ । 

॥ ५११ ॥ गर नाम जहर, तिसका दान 
कहिये देना, सो गरदान कहियेंहे । तिसते आदिलेके || 

॥ ५१२ ॥ जैसै-- 

१ “५ पर्णीत मार्याका संग करना ?? औ-- 

२ " ऋतुमती भायीका सँग करना ” औ--- 

३ * इतशेष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस)का 

मक्षण करना ? औ--- 
“४ सूज्ञामणियागविषे सुरापान करना ?? 
इसादि वेदके विधिषचर्नोका जैसें अन्य (राग) तैं | 
प्राप्त सर्वज्नीका संग किंबा सर्वदा पर्णीत ज्लीका संग 


किंवा माँसमद्यकी सेवा, तिनविषे प्रइत्ति करावमैमैं 


अभिप्राय नहीं । किंतु तिनबिषै ख्राभाविक जो 
प्रत्त है तिसके संकोचद्वारा निदृत्तिमँ अभिप्राय 
है, यातैँ वे वेदवाक्य परिसँख्याविधिरूप हैं। 
नियमविधिरूप किंचा अएूर्वविधिरूप नहीं || 

तैसें स्येनयागनोधक अधर्षवेदके वचनका बी 

न्यते (द्वेषतैं ) प्राप्त झन्रुमारणविषे प्रवृत्तिमै 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रवृत्तिके 
सेकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतैं विद्ृत्तिमै अभिप्राय 
है । याते यह स्येनयागवोधक वचन बी परि- 
संख्याविधिरूप है ॥ 

अन्यते प्राप्तभर्थका तिसके संकोचके निमित्त 
बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहियेदै । 

इन विधिवचनोंका सविस्तरवर्णन वेदांतपदार्थ- 
संजूजविषै कियाहै ॥ 


३०२ 


| तत्वदष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अादशम्रस्थान ॥ ४८२-४९१ ॥ [ विचारसागरे 


॥ ४८५ ॥ चारिउपवेदका ब्र्मज्ञानमैं 
तात्पय ॥ 


चारि उपवेद हैंः-आयुर्वेद्‌, -भलुवेंद, 
गांधर्ववेद औ अर्थवेद । तिनमैं--- 

१ आयुर्चेद्के कर्ता ब्रह्मा, प्रजापति, 
अश्विनीकुमार, धन्वंतरि आदिक हैं । चरक 
वाग्मद्टादिकृत चिकित्साशाद्र आयुर्वेद है ओ 
वात्स्थायनकृत कामशाख्र बी आुरवेंदके अंतझूत 
है । काहेंतें! कामशाख्रका विषय वाजीकरण- 
स्तंभनादिक ची चरकादिकने कथन कियेहें । 
तिस आयुर्वेदका वेराग्यमैंही अभिप्राय है । 
काहेंतें! आयुर्चेदकी रीतिसें रोगादिकनकी 
निवृत्ति हुयेतँ वी फेरी रोगादिक उत्पन्न होवै, 
याते लौकिकउपाय तुच्छ हैं, इसअर्थमें 
आयुर्बेदका अभिधाय है । औ औपषध- 
दानादिकनतें पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्वि- 
द्वारा बी ज्ञानमें उपयोग है ॥ तैसै-- 

२ विश्वामिन्रकृत घनु्वेदमै आयुध निरू- 
पण किमे । आयुध चारिप्रकारके हैं!- 
(१) घुक्त, (२) अञ्चक्त, (३) गुक्तामुक्त, औ 
(४) यंत्रमुक्त । 

(१) चक्रादिक हाथसें फेंकिये, सो झुक्त 

कहियेहे ।। 

(२) खङ्गादिक अखुक्त कहियेहै। 

(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहियेहै । 

(४) सरगोलीआदिक यंत्रमुक्त कहियेदै । 

इसरीतिसें चारिप्रकाके आयुध हैं | 
तिनमैं-- ` 


(१) ञुक्तआइुधङ अख्तर कहेहें ॥ 

(२) अछुक्त् शस्र कहं ॥ 

इन चारिप्रकारकें आयुधनई ब्रह्मा, विष्णु, 
पशुपति, प्रजापति, असि, वरुण आदिकदेवता 


मंत्र कहेंहें । क्षत्रिय कुमार अधिकारी कह 
औं तिनके अबुसारी ब्राझणादिक ची अधिकारी 
कहें । तिनके चारीमेद कहेंहें।-१ पदाति, 
२ रथारूढ रे अश्वारूढ, ओ ४ गजारूढ । और 
युद्धमें शक्न मंगल कहेंहें ॥ 

(१) इतना अर्थ घचुर्बेदके अधमपादमें 
कह्याहै । औ-- 

(२) आचार्यका लक्षण तथा आचार्यतै 
शखरोके ग्रहणकी रीति, घबुबेदके ढितीयपादमे 
कहीहै । औ-- 

(३) गुरुसंप्रदायतें आस इये शस्तोंका 
अभ्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका 
प्रकार तृतीयपादमैं कह्माहै ! 

(४) सिद्ध हुये मंत्रनका प््नोग चतुथ 
पादमं कहाई । : 

इतना अथै घनुर्वेदमै है । सो बरहमप्रनापति- 
आदिकनतें विश्वामित्रकै रापत हुवाहै। तानें 
प्रकट किंयाहै औ विश्वामित्रतें धयुर्षेद उत्पन्न 
नहीं हुवा ॥ 

दुएचौरादिकनतें प्रजापालन क्षत्रियका 
घर्मबोधक धबुर्वेद है । याते ताका बी अंतः 
करणशुद्धि करिके ज्ञानद्वारा मोक्षी 
अभिप्राय है ॥ तैंसें-- 

३ गांध्वचेद्‌ भरतनै प्रगट कियाहै । 
तामैं खर, वाल, मूछेनासहित गीत, शृ) 
बाका निरूपण विस्तारसें कियाहै । देवता- 
का आराधन, निर्षिकरपसमाप्रिकी सिद्धि 
गांधवैवेदका प्रयोजन कहे । यात ताका 
वी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वारा 
मोक्षही प्रयोजन है ॥ तैंसैं-- 

४ अर्थवेद्‌ बी नानाप्रकारका हैः-नीतिः 
शा, अश्वान, शिवपशासत्र, सूपकारः 
शास्सें आदिलेके धनप्रासिके उपायचोधकशासख 


सेप्तमेस्तेरंगः ७ ] 


॥ चारिविदलकें पंट्अंगनका अर्थखद्वित धयौजन || 


३७३ 


अधैचेदैँ कहियेईँ। धनम्रापतिके सकरूउपायनमें 
निपुणपुरुपकै ची भाग्यविना वी धनकी आपति 
होने नहीं । यतै अर्थवेदका थी वेराग्यमेंही 
तात्पय है । तेसे 
॥ ४८६ ॥ चारिवेदनके पद्अंगनका | 
अर्थसहित प्रयोजन ॥ 
चारिवेद्नके षदअंग ये हैंः-१ शिक्षा, 
२ कल्प, २ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष, 
ओ ६ पिंगल । ये छे वेदके उपयोगी होनेतें 
वेदके अंग कहियेहें । तिनमें-- 

१ शिक्षाका कत्ता पाणिनि हे | वेदे 
शब्दनमें अक्षरोंके खानका ज्ञान ओ उदात्त, | 
अंचुदा्, और स्वरितका ज्ञान शिक्षातें होवेंहे ॥ 
वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकम्रतिशाखा नाम 
रथ हैं सो वी शिक्षाके अंतभूत हैं । तसें-- ॥ 

२ चेदचोधितः कर्मके अलुष्ठानकी रीति 
कल्पसूत्रनतें जानीजावेहे । यज्ञ कराबनेषारे 
ब्राह्षण ऋत्विक कहिये हैं । तिनके भिन्नः 
भिन्न करनेयोग्य जो कमे, तिनके प्रकारके 
बोधक कल्पसत्ञ हैं । तिन कर्पसूत्रके कत्ता 
कात्यायनआशश्वलायनादिसुनि हैं । यातें' 
क चेदके उपयोगी होनेतें वेदे अंग! 
हैं । तैसें-- 


1 


३ च्याकरणतै वेदके शब्दनका शुद्धताका 
ज्ञान होवैहै । सो व्याकरणसूत्ररूप अष्टअध्याय 
पाणिनिना मुनिने कियाहै । कालायन औ 
पतंजरिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप बारिक 
औ भाष्य कियेहे और जो व्याकरण हैं । 
तिनमें वेदके शब्दनका विचार नहीं । यातैं 
घुराणादिकममें उपयोगी तौ हैं, परंतु वेदके 


| ५१३ ॥ याहीकूं खापलवेद बी कै ॥ 
॥ ५१४ उच्चद्मर उदात्त कहियेहै । 
॥ ५१५ ॥ नीचस्वर अज्चुदात्तं कहियेहे | 


उपयोगी नहीं । औं पाणिनिकृतञ्याकरण 
वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करेहै । यातं वेदका 
अंग हैं ॥ तेसें-- 

४ यास्कनाम सुनिने त्रयोदशअध्यायरूप 
निरुक्त कियाहै । तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध 
पदनफे अर्थयोधके निमित्त नाम निरूपण 
कियेहें । याते बैदिक अप्रसिद्धपदनके अर्थज्ञानमें 
उपयोगी होनेतें निरुक्त ची वेदका अंग है। 
संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निर्घह नाम 
ग्रथ यास्कने कियाहै सो वी निरुक्तके अंतभूत 
है ॥ ओर अमरसिंह हेमादिकनने किये जो 
संज्ञाके वोधक कोप हैं सो सारे निरुक्तके अंतभूत 
हैं ॥ तैसें--- 

५ आदित्यगर्गादिकृत ज्योतिष बी वेदका 
अंग है । काहेतें ? वेदिककर्मके आरंभमें काठका 
ज्ञान चाहिये । सो कालज्ञान ज्योतिपतें होवै है। 
यातें वेदका अंग है ॥- 

६ पिंगलमुनिन सूत्र अष्टअध्यायतैं छंद 
निरूपण कियेह,तिनतें वेदिकगायत्रीआदिकछँद' 
नका ज्ञान होवैहै, यात पिंगलकृतसूत्र वी वेदके 


। अंग हैं ॥ तैसे 


यह पद जो वेदके अंग हैं तिनमै वेदके 


' उपयोगी जो अर्थ नहीं, ताका असंगतें निरू- 


पण किया । अधानतासें नहीं । यात वेदका 
जो प्रयोजन है सोई षद्अंगनका प्रयोजन है। 
पृथक्‌ नहीं ॥ 
॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप- 
पुराणका अर्थ ॥ 
पुराण अष्टादश हैं । व्यासनाम झुनिनै 
कियेहें । तिनके ये नाम हैं:-१ ब्रह्म । २ पद्म । 


॥ ५१६ ॥ समानखरका ज्ञान स्वरितका ज्ञाय' 


कहियेहे । . 


३०४ 


॥ तत््वरटिका निश्चय | विद्याके अफादशषस्थाँन ४८२-४९१ ॥ 


[ विचारसागरे 


३ चेष्णच । ४ शव। ५ भागवत । ६ नारदीय। ¦ 
७ भार्फेडेय । ८ आम्रेय । ९ भविष्य । १० । 
ब्रह्मवैवर्तं । ११ लैंग | १२ वाराह। १३ स्कंद ! 
१४ वामन । १५ कोर्म। १६ मात्स । १७ 


होवेहे । यातें युक्तिम्रधान न्येयिसूत्रनका वी 
मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञानही फल है ॥ औ- 

कणादनाम मुनिने दशअध्यायरूप वेशेपिक- 
सूत्र कियेहें । तिनका ची न्यायमें अंतभीव 


गरुड औ १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण | है । तैंसे-- 


व्यासने कियेहें ॥ तेंसें-- 
कालीपुराणादिक और बहुत हैं । सो उप-; 
पुराण हैं । कोई उपपुराण बी अष्टादश कहेहें । | 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हैं । | 
भागवत दो हैं:-एक दो वेप्णबभागवत दै औं 
दूसरा भगवतीमागवत है । दोनूंकी समानसंख्या ' 
अष्टादशसहस्न है औ दोनूके दादशस्कंध हैं । | 
परंतु तिनमै एक पुराण है औ दूसरा उपपुराण | 
हैं ॥ दोनू व्यासकृत हँ । याते दोनू प्रमाण हैं ॥ 
जैसें व्यासनै पुराण कियेहें तैसै उपपुराण 
वी कोई व्यासनै किमेहै । कोई उपपुराण 
पराशरआदिक अन्यसर्वज्ञ मुनियोंने किमेहें । 
यात उपपुराण बी प्रमाण हैं ॥ 
जो उपनिपदनका अर्थ है सोई उपपुराण- 
सहित पुराणका अर्थ है । यह बाता अगि | 
प्रतिपादन करेंगे । तैंसें-- । 
॥ ४८८ ॥ न्याय औ वेशेषिकसूचनका 
फळ ॥ 


पंचअध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने कियेंहें । 
तिनमें युक्ति प्रधान है ॥ युक्तिचितनतें पुरुपकी 
तीजबुद्धि होवैंहे, तथ मनन करनेविपै समर्थ 
॥ ५१७ ॥ यह वात्तौ आगे ५१० सैं ५१७ वें 


अकपयेत प्रतिपादन करेंगे | धर्मशाक्षम कर्मकांडका 
अर्थ है औ पुराणनमै उपनिषदूरूप ज्ञानकाँडका अर्थ 


है। यह सूतसंहिताके व्याख्यानर्म श्रीविद्यारण्वखामीने | है 


लिख्या है ॥ 
श ५१८,॥ न्यायसूत्रनका 


सननद्वारा वेदांत 


॥४८९॥ धर्सेसीसांसा औ अझसीमांसा 
भेदतैं दो मीसांसा औ संकर्षणकांडका 
फल ॥ 


मीमांसाके दो भेद हेः-१एक धर्ममीमांसा । 
औं २ दूसरी प्रह्मेम्रीमांसा ॥ 

१ घर्ममीमांसाइू पूर्वमीमांसा कहेहैं ॥ 

२ ब्रह्ममीमांसा उचरमीमांसा कहेहे ॥ 

१ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्याय हैं । 
जैमिनीनाम ताका कत्ती है। कर्मअनुष्टानकी रीति 
तामें प्रतिपादन करीहे । यातें विधियें कर्ममें 
अत्ति ध्मेभीमांसाका फल है । कर्ममें प्रवृत्तिसें 
अंतःकरणशुद्धि, तासें ज्ञान औं ज्ञानतें मोक्ष, 
इसरीतिसें घमेमीमांसाका मोक्षफल हैं । ओ 
घर्मेमीमांसाके द्वादशअध्यायनमें आपसमें अर्थका 


' मेद है, सो कठिन दै । यातें लिख्या नहीं ॥ औं 


संकर्षणकांड पंचअध्यायरूप जेमिनिने कियाहँ । 
ताकेविपे उपासना कहीहै । ताका बी धर्ममी- 
भांसाके विये अंतभीव है ॥ तैसें-- 

२ ब्रह्ममीमांसाके चारीअध्याय हैं । ताका 
कत्ती व्यास है । एकएक अध्यायके चारिचारि- 
पाद हैं ॥ तहां-- 


मट्टाचार्यैनै वी अपने गंथ छिख्यहै । यासे इनका 


उक्तफल सेभंवेहै ॥ 

॥ ५१९ || जिसबिषै धर्मकी मीमांसा ( विचार ) 
» सो घर्ममीमांसा कहियेंहै | 

॥ ५२० ॥ जिसविषै अह्मकी मीमांसा (विचार ) ` 
है, सो बह्ममीमांसा कहियेहै | 


जन्यहानही फळ है । यह अर्थ न्यायपारंगतशिरोसणि |, 


शशमस्तरंग। ७.] ॥ स्थृविभाविकर्थन का वटपयनारिनिननननमननाननननननननर् 


उपनिषदवाक्य त्र्मक 
अन्पकूँ नहीं । 

२ उपनिपददावयनका मंदघुद्धि पर्प 
आापसमें विरोध अतीत होवेहे, ताका परिहार 
द्वितीयअध्यायमें कह्माहै । यु 

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार 
चुतीघअध्यासमै कद्माहै । औ- 

४ ज्ञानउपासनाका फल चवलुबअध्यायमै 
कहै ॥ 

यह घरह्ममीमांसारूप शारीरकशाखही सर्व- 
शासने प्रधान है । सक्षु यही उपादेय है । 
ताके व्योख्यानरूप अंथ स्यपि नाना हैं 
तथापि श्रीशेकरकतमाप्यरूप व्याख्यानही 
कु ओतव्य दै । ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल 
स्पष्टूही है. ॥ तैसे 
॥ ४५० ॥ स्मृतिआदिक अंथनके कत्ती 

औ प्रयोजन ॥ 


मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, 
बसिए, , दक्ष, संवर्त, शातातप+ पराशर, 
गौतम, ख, लिखित, हारीत, आपस्तंव, 
"शुक्र, बृहस्पति, व्यास), कात्यायन) देवर, 
नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हेहै ॥ तिनोनै वेदके 
अनुसार स्मृतिनामग्रंथ किदे ॥ सो घर्मशारत्र 
कहियेह । तिनमें वर्णआश्रमके कायिक वाचिक 
मानसिक घमै कहेंहे ॥ तिनका वी अंतःकरण- 


(गः ७.] ॥ स्प्रतिआदिकप्र॑थनके कौ औ अयौजन ॥ सांख्यशाखकों फेल ॥| 
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शुद्धिद्वारा ज्ञान होयके मोक्षही प्रयोजन है ॥ 
तैसे-- 

व्यासे महामारत औं वाल्मिकिने रामायण 
कियाहै, तिनका वी धर्मशाखम अंतभोव है, 
औ-- 

देबताआराधमके निमित्त जो मंत्रशाख हैँ, 
ताका बी धर्मशाखमै अंतभौव है। देवता" 
आराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तैसें 

सांख्यशाख, योगशास्न, वैष्णवतेत्र) शैब- 
तंत्रादिक ची धर्मशास्रके अंतर्भूत्र हैं। काहेतें १ 
इनमें ची मानसँधर्मका निरूपण है ॥ तहाँ- 

॥ ४९१ ॥ सांख्यशाखका फल ॥ 

यांख्यश्ा्र पदअध्यायरूप फपिलनै 
कियाहे । ताके-- 

१ ग्रथमअध्यायंमे विषय निरूपण कियेहें । 

२ द्वितीयअध्यायमें महत्तत्वअहंकारादिक 

धानके कार्य कहेंहें । 

३ तृतीयअध्यायंमे बिपयनतें वैराग्य कद्माहै। 

४ चोथे अध्यायमें विरक्तांकी आख्यायिका 

कहीहै । 

५ पंचमे अध्यायमें परपक्षका खंडन कद्माहै। 

६ छठे अध्यायमें सारे अर्थका संक्षेपते संग्रह 

कियाहै ॥ , 

प्रकृतिपुरुपके विवेकतें पुरुषका असंगज्ञान 
सांख्यशास्त्रका प्रयोजन है ॥ ताकाची 
स्वैपद्के लक्ष्यअथेशोधनद्वारा महावाक्यजन्य- 
ज्ञानमें उपयोग होनेतें मोक्षही फल है ॥ तैसें 


॥ ५२१ ॥ शेकराचार्यक्रतभाष्य, ङ 
भाष्य, मध्यमाष्य, भास्कराचार्यकतंभाष्य, _ विष्णुः 
खामीङतभाष्य, ' विज्ञनेंद्रमिक्षुक्ततभाष्य, नीलकंठ- 
भाष्य, इब्मादिभाष्यरूप व्याख्यान | 

॥ ५२२ ॥ इहां भाष्यशब्दकरि श्रीकषकराचार्यके 


शिष्यप्रशिष्पनके किये तिस भाष्यके व्याइयानोंका 
+ सा, ३५ 


थी ग्रहण है ॥ वे भाष्यके ब्याखमान अनेक हैं । 
तिनके नाममात्रका कीर्तन हमनें पंचदशीगत 
तृतिदीपके १०२ वें छोकके ठिप्पणबिधै कियाहै । 
तह देखलेना ॥ 


॥ ५३३ ॥ उपासत्तारूप धर्म ॥ 
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 वकेडटिको निश्चर्य || 


| विचारसांगरे 


मय ॥ योगशा्रका फल औ 
शारीरक उक्तिसै अविरोध ॥ 
योगशासत्र चारिपादरूप है । पतंजलि ताका 
कत्ती है, सो पतंजलि शेपका अवतार है। 
एकक्रषि संध्याउपासन करेथा, ताकी अंजलिमें 
प्रकट होयके पृथिवीमैं पड्चाहै । याते पतंजालि 
नाम कहियेदै ॥ तानै-- 
१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते 
चिकित्साग्र॑थ कियाहे ॥ औः 
२ अशुद्धशन्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका 
सळ है, ताके. नाशकू पाणिनीव्याकरणका 
भाष्य कियाहै ॥ तैसै-- 
३ विध्ेपरूप अंतःकरणका मल है, ताफे 
नाझळूं योगदतर कियेंदें | तहां-- 
१ प्रथमपादमै चित्तवृत्तिका निरोधरूप 
समाधि ओ ताके साधन अभ्यासबैराग्यादिक 
हेड ॥ तैसे 
२ विक्षिप्चित्तक समाथिके साधन, यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, औ समाधि, ये आठ समाधिके 
अंग दवितीयपादमें कहें । 
तृत्तीयपादमैं योगकी विभूति कहीहै । 
चतुथेपादमें. योगका फल मोक्ष कह्माहै। 
इसरीतिसें योगशाख् बी ज्ञानसाधन निदि- 
ध्यासनङूं संपादनद्वारा मोक्षका हेतु हे॥ औ- 
शारीरक सूत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन 
कियादै, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिपदनसैँ 
विरुद्ध कियेइँ, तिनका खंडन कियाहै.। 
सूत्रनका नहीं ॥ तैसै- 
॥ ४९३ ॥ पाँचरात्र ओ पाझुपततंत्- 
आदिकका फळ ॥ 


"७०७७ खंडन वी 'विरुद्धव्याख्यान- 
| 


॥ 


का 


सैं नारदनै पंचरात्रनाम तंत्र कियाइै । तामें 
वासुदेवमें अंतःकरण ख्यापन कद्याहे, ताका वी 
अंतःकरणकी खिरतासें ज्ञानद्वारा मोक्षही फ 
है। सारे वैष्णबग्रंथ पंचरात्रके अंतभूत हैं । सो 
पंचरात्र घर्मशाख्नके अंतभूत है । 

तैसै पाशुपत्तंत्रमें पशुपतिका आराधन 
कह्याहै | ताका कत्ती पशुपति है । ताका बी 
अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान 
फल है ॥ और-- 
॥ ४९४ ॥ शैवग्रेथादिकनका फल ओ 

बासमार्ग | 

जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रके 
अंतभूत हैं 

तैसें गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनादोधक 
ग्रंथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है _ 


औ सर्वका घर्मशास्नमें अंतभाव है । परंतु- 
देबीकी उपासनाके चोधक ग्रॅथनमें दो 
संप्रदाय हैँ:-एक दक्षिणसँग्रदाय औ दूसरी उत्तर- 
संप्रदाय है । उत्तरसंग्रदायकूं वामभागे कई.॥ 
तिनमैं-- 0. 
१ दक्षिणसंग्रदायकी रीतिसि जिनः अनम 
देवीकी उपासना है, सो तौ धर्मशास्रके अंतभूत 
है ॥ औ-- ४ पु 
२ वाममार्ग जिन अथनने है, सो धर्मास 
विरुद्ध है, यातें अग्रमाण है ॥ 
यद्यपि वामतंत्र शिवने कियाहै तथापि 
सकलशासत्र आ वेदसैँ बिरुद्ध है, याते 
ग्रमाण नहीं ॥ , 
जैसे विष्णुके बुद्धअचतारनै नास्तिकग्रथ . 
कियेहें सो वेदविरुद्ध हैं ॥ यातं प्रमाण .नहीं-। 
तैसें शिवकृत वामतंत्र ची अत्यंतविरुदध है 
सदिरादिक अत्यंतअशुद्ध पदारथेनका तामे ग्रहण 
छिज्याहै। औ उचमपदाधैनके जो नाम हैं 


सप्तमस्तरंगः ७ ] 


|| घाममार्ग नास्तिकसत || 
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सोई मलिन पदार्थनके नाम छोकवंचनके निमित्त 
फहेह । मदिराका नाम तीर्थ । मांसका नाम 
शुद्ध । मदिरापात्रका नाम पञ्चा | प्याजका नाम 
व्यास । लसुनका नाम झुकदेव । मदिराकारी 
करालका नाम दीक्षित कहह ॥ तेसै वेशयासेची 
चर्मकारी आदिक चाडाँछीसेबीक आगसेबी 
काशीसेवी कहें ॥ औ भैरवीचक्रे स्थित जो 
चांडालादिक हैं, तिनं घ्राण कहें । औं 
अत्यंत व्यभिचारिणीङ्गं योगिनी ओ व्यमि- 
चारीक योगी फहेहे । ऐस अनेकप्रकारसे निपिद्ध 
तिनका व्यवहार ह | पूजने समे अनेकः 
दोपवती खरीक उत्तमशक्ति कह । जातिकी 
चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजखलाखीरू देवी- 


बुद्धिसे पूजन फरहं । ताकी उच्छिएमंदिरा | 


पान फरे ओ अधिकमदिरापानसें जो यमन 
करिदेवे, ताक प्रथिवीसं नहीं गिरने देवेहं । 
किंतु आचार्यसहित दूसरे साबधान भक्षण कर- 
हैं । वमनकू भेरवी कहैँदै ॥ औ............ 
जिव्हा लगायके मंचनका 
१ मदिरा, २ मांस, २ मत्स, ४ मुद्रा, ओ 
५ मंत्र, इन पंच भकार भोगमोक्षनिभित्त 
सेवन करैहै ॥ प्रथमडितीयादिक तिन मकारनके 
अग्नसिद्ध नामनतें व्यवहार करेहें । इसतैं 
आदिलेके चामतंत्रका सकलव्यवहार इस- 
खोके औ परणोफतें भ्रष्ट करेहे। इसी 
कारणते करणेच्छेदी योगी औ अवधूतणुसांई तेसै 
अनेकसंन्यासी ओ प्राह्मणादिक “ घाममा 
सेवन करेंहे तो बी लोकवेदनिदित जानिके 
गुप्त राखहें ॥ 

अधिक गया कहें? वासतंत्रकी रीति सुनिके 
म्छेच्छके ची रोमांच होय जायें । ऐसा निंदित 
वामतंत्र है ॥। सर्वगी जो अभक्ष॑ण करेंहें, सो 

॥ ५२४ ॥ पठांडुका कहिये कांदेका ॥ 

॥ ५२५ ॥ वेइयाका सेवन कुरनैवारा || 


जप करेहें ॥। 


सारे निंदितमारग वामतंत्रमें कहेहैँ । अतिनीच 
व्यबहार लिखने योग्य नहीं । यातें बिशेपग्रकार 
ह | सर्वथा बामतंत्र त्यागने योग्य 
है ॥ तैसे- 

॥ ४९५ ॥ ॥ नास्तिकमत ॥ 


नास्तिकमत बी त्यागने योग्य हे । नास्तिकन- 
के पदभेद हैं।-श्माध्यमिक, २ योगाचार, 
३ सौत्रातिक, ४ वैभाषिक, ५ चाबोक ओं 

दिगंबर । ये छह वेदकं प्रमाण नहीं 
मानेहें । तिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है ॥ 

१ माध्यमिक शूल्यचादी हैं । 

योगाचारके मतमै सारै पदार्थ विज्ञानसें 
भिन्न नहीं । विज्ञानही तत्व है । सो विज्ञान 
, क्षणिक है । 
। ३ सौत्रांतिकमतें विज्ञानका आकार वाह्म- 
पदार्थ विषयविना होवे नहीं । यातें बिज्ञानतैँ 
। ब्राह्यपदार्थनका अनुमान होवैंहे । इसरीतिसैँ 
सौत्रांतिकमतमै अनुमानअ्रमाणके विपय वाह्म- 
| पदार्थ हैं । प्रत्यक्ष नहीं । और स्थिर नहीं । 
। किंतु सारे पदार्थ क्षणिक हैं ॥ औ-- 

४ वैभाषिकमतमें वाह्यपदाथ क्षणिक तो हैं, 
परंतु भ्रत्यक्षममाणके विषय हैं । इतना भेद है ॥ 

ये चारी मत सुगतके हैं ॥ 

५ चावोकमतम पदार्थ क्षणिक नहीं । परंतु 
तिसके मतमें देह आत्मा है ॥ औ-- 

६ दिगंवरमतमें देह आत्मा नहीं । देहसें 
आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देहका 
परिमाण होवै,'उतना आत्माका परिमाण है ॥ 

इसरीतिसें इनका आपसमें मतका भेद है । 
और ची इनकी आपसमें मतकी विरक्षणता 
बहुत है । परंतु सारे वेदके विरोधी हैं । यातें 

| ५२६ ॥ चांडाछीका सेवन करनेवाला || 
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` ॥ तकदृष्टिका निश्चय || ` 


नास्तिक हैं । इसीकारणतें तिनके मतका 
पादन औ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥ 
इसरीतिसँ-- 
॥ ४९६ ॥ साहिसआदिकके तात्पर्य 
पूर्वक तकंदृष्टिका सारग्राही निश्चय ॥ 


वाममागै औ नास्तिक मतनके अंथ यद्यपि 
संस्कृतबाणीरूप हैं, तथापि वेदवाद्य हैं। 
यातें वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान अष्टादश- 
ही हैं॥ 

और मम्मटआदिकने जो सौहित्यग्रंथ 
किहं तिनका बी कामशास्तमं अंतभीव है । 
तस सकलकाव्यनका वी किसीकी कामशास्रमे 
ओ किसीकीं घर्मणाखमै अंतभाव है ॥ 

इसरीतिस अष्टादशविद्याके स्थान सारे 
त्रबाज्ञानद्वारा सोक्षके हेतु हैं। कोई साक्षात्‌- 
ज्ञानका हेतु है | कोई प्रपरात ज्ञानका हेतु 
हे । यह तकेदष्टिन सकलशास्रनका अभिग्रीय 
निभ्रय किया ॥ “ 


यद्यपि a सारे शास्र 
जिज्ञासु हेय हैं । यह शारीरकम सूत्रकारमाण्य- 
कारने प्रतिपादन कियाहे । यातँ अन्यश्ास्न बी 
मोक्षे उपयोगी हैं | यह कहना संभवे नहीं । 
तथापि सारग्राहीइप्टिसं तर्कदष्टिनें यह सार 
निश्चय किया ॥ Os 

॥ ५२७ | भ्ङंकारके ग्रंथ | 

॥ ५२८ ॥ नायकाभेद भो रसमेदआदिंक अर्थके 
प्रतिपादक काव्यप्रंथक्ा ॥ 

॥ ५२९ || भगत्रत्चरिन्रके प्रतिपादक कान्य- 


. अंथका | 


॥ ५३० ॥ इहाँ किसी सारग्राही इश्िवाले 
पंडितका बचन है।-- 


तर्कदृष्टिका 
मिलाप | 


॥दोहा॥ 
सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, 
मिल्यो आप तिहि जाय ॥ 
निश्चय अपनो ताहि तिहि, 


दीनो सकल सुनाय ॥ २२॥ 

टीकाः-शुरुद्वारा सुने अर्थम बुद्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकलशाखनका अभिप्राय 
विचाच्या, तो वी फेरि संदेह हुवाः-जो 
शास्रनका अभिप्राय में निश्चय किया सोई है 
अथवा अन्य अभिंग्राय हैं १ । काहेंतें ? तकेदृष्ट 
कनिएअधिकारी कह्याहे । याते वारंवार 
कतर्कते संदेह होचैहै । ताकी निइत्तिवास्तै अन्य- 
विद्वान्‌के निश्चयतें अपने निश्चयकी एकता 
करनेङूं गया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तर्कहृष्टिके वैन सुनि, 
सो बोल्यो इधसंत ॥ 
जो मोसूं तें यह क्यो, 
सोइ मुख्यसिद्धांत ॥ २३॥ 
॥ छोकः ॥ 


भक्तिज्ञाने यत्र विप्णोयत्र वेदाः परा भमा ॥ 
मतानि तानि सर्वाणि जीचोद्धारस्य द्वेतचः ॥ १ 
अस्यार्थेः--जिन मर्तोविधै विष्णुको ( व्यापक- 
परमात्माके ) भक्ति किया ज्ञान हैं, फिर जिनमतों- 

विवे चारीबेद परमप्रमाण हैं, वे सर्वमत साक्षात्‌ 
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥ 


॥ ४९७ ॥ एकत्रिहानूसै 


सप्तमस्तरंग;७ ] 


॥ श्ानीकूं इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका अभिप्रप्य ॥ 


३०९ 


जग जान्यो जिन सब असत, 
तैसें वेध रु मोछ ॥ २४ ॥ 

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव , औ 

इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ 

सेष रह्यो प्रारव्ध यूं, 
इच्छा उपजी येह ॥ 

चलि तत्कालहि देखिये , 
जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥ 


रीकाः-"' ज्ञानीका सकलब्यवहार अज्ञानी- 
की न्यांई प्रारव्धसे ` होबेहै” थह पूर्व 
कहीहै । यातं इच्छा संभवेहे । ओ कहूँ शास्नमै 
ऐसा लिख्याहेः-ज्ञानी इच्छा होये नहीं । 
ताका यह अभिप्राय नहींः-ज्ञानीफका अंतःकरण 
पदार्थकी इच्छारूप परिणामइू प्राप्त होवै नहीं । 
काहेतें ? अंतःकरणके इच्छादिक सहजधर्म हैं औ- 


अंतःकरण यद्यपि अूतनफे सत्वग्रणका 
कार्यं कह्माहै तथापि रजोशुणतमोगुणसहित 
सल्वगुणका कार्थ है | केवलसस्वणुणका नहीं । 
केबलसत्वगुणका कार्य होवै तो चढखभाव 
अंतःकरणका नहीं हुवाचाहिये । तैसै राजसी- 
वृत्ति कामक्रोधादिक ओ मूढतादिक तामसीदृत्ति 
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये। यातें 
केबलसत्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं । किंतु 
अप्रधानरजोगुणतमोयुणसहित प्रधानसत्वशुण- 
वाले भूतनतें अंतःकरण उपनेहें, याते अंतः- 
करणमें तीनूं गुण रहँदै । सो तीनूं गुण बी पुरुपनके 
जितने अंतःकरण हैं तिनमें सम नहीं । 

॥ ५३१ ॥ अंतःकरणसहित चिदाभासका || 


किंतु न्यूनअधिक हैं! यातें युणोंकी न्यूनता- 
अधिकतासे सर्वके बिछक्षणखभाव हैं । इस- 
रीतिसैँ तीनूंगुणोंका कार्य अंतःकरण है ॥ 
जितने अंतःकरण रहै उतने रजोगुणका 
परिणामरूप इच्छाका अभाव बने नहीं । यातें 
ज्ञानीई इच्छा होवे नहीं। ताका यह अभिप्राय 
है।-अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूंझू इच्छा तौ समान 
होबेहै । परंतु-- 

१ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धम 

Res 
जानेंहें । औ-- 

२ ज्ञानीकं जिस फाऊमें इच्छादिक हेहै, 
तिसकालमें ची आत्माके धर्म इच्छादिकनई 
जाने नहीं ।, किंतु काम, संकल्प, संदेह, 
राग, देप, श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक 
अंतःकरणके परिणाम हैं। याते अंतःकरणके 
घर्म जानेहें ॥ 

इसरीतिसें इच्छादिक होने बी हैं । आत्माके 
धर्म इच्छादिक ज्ञानीङ् प्रतीत होवें नहीं। यातें 
ज्ञानीमै इच्छाका अभाव कद्ाहै ॥ तैसे-- 

मनवाणीतनसैँ जो व्यवहार ज्ञानी करे सो 
सारा ज्ञानीकूं आत्मामें अतीत होने नहीं! किंतु 
सारी क्रिया मनवाणीतनमें है ॥ औ--- 

“आत्मा असंग है” यह ज्ञानीकी निश्चय 
है । यातं सवैव्यवहारकत्ती बी ज्ञानी अकती है। 
इसी कारणतैं अ्रतिमं यह कह्या हैः-- “ ज्ञानतें 
उत्तर किये जो चतेमानशरीरमें शुभअशुभकमे, 
तिनके फल पुण्यपापका संबंध होवै नहीं ॥?” 

प्रारव्धवरतें अज्ञानीकी न्यांईै सर्वव्यवहार 
औ ताकी इच्छा संभवैहै ॥ 

॥ ४९९ ॥ शुभसंततिराजाका 

॥ ४९९-५०८ | 
शुभसंततिनाम_राजाई त्यागिके तीनू पुत्र 
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प्रसंग 


२१० 


॥ छुमसंततिराजाका पसंग || ४९९-५०८ || 


[ विचारसागरे 


निकसे। तहां पुत्रकी कथा कही । अच पिताका 


प्रसेग 
॥ दोहा ॥ 

पुत्र गये लखि गेहतें, 

पिठु चित उपज्यो खेद ॥ 
सूनो राज न तिनि तज्यो, 

नहिं यथार्थ निवेद ॥ २६ ॥ 

टीकाः-घुत्र॒ग्रहतें निकसे, तय राजद 
तीव्रवैराग्यके अभावतें तिनफे वियोगका दुःख 
हुवा । तस मंदपेराग्य हुवाह । याते विपय- 
भोगका सुख होवै नहीं ओ वाहरि निकसनेकी 
इच्छा करी । सो पुत्रनके निकसनेतें सूनाराज 
छोडि सके नहीं । याते वी दुःख हुवा। जो 


तीव्रंवैराम्य होता तौ सूनाराजबी त्याभि देता, | 


सो वेराम्य तीव्र हुआ नहीं । किंतु मंद हुआ हे, 
याते साभि सके नहीं । औ भोगनमें आसक्ति 
नहीं । याते उभयथा खेद्ही दै । यथार्थ- 
निर्वेद कहिये तीव्रवेराम्य नहीं ॥ मंदयैराग्यका 
फल उपास्यकी जिज्ञासा कहेहै:- 
॥ ५०० ॥ शुससंततिका पंडितोंसै प्रश्न 
“ऐसा कौन देव है, जो सोब्ै नहीं. 
किंतु जागताह्रै १” ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

सुभसंतति पितु सो वडभागा । 
भयो प्रथम तिहिं मंदबिरागा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं । 
देव ध्येय को ध्याऊ जाऊू ?॥ २७॥ 

पंडित निरनो करन बुलाये । 
यथायोग्य आसन वैठाये ॥ 


प्रख कियो यह सवके आगे । 
अस को देव न सोवे जागै ? ॥२०॥ 
पुरुपारथ हित जन जिहि जाचे॥ 
भक्तिमानके मनमें राचे ॥ 
। सुनि यह ्रथिवीपतिकी वानी । 
इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९॥ 
॥ ५०१ ॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥ 
सुन राजा तुहि कहुँ सु देवा । 
सिव विरंचिलागे जिहि सेवा ॥ 
संख चक्र धारी हितकारी । 
पद्य गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥ 
मंगलमूर्ती विस्बु कृपाल । 
निज सेवक लखि करत निहाळ ॥ 
सक्ति गनेस सूर सिव जे हैं। 
सव आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ३१॥ 
भारत सकलग्रंथ यह भाखे । 
पझपुरान तापनी आंखे ॥ 
विस्तुरूपतें उपजत सवही । 
परें भीर जाचें तिहि तबही ॥ ३२ ॥ 
[तापनी कहीये नृर्सिहृतापनी । रामः 
तापनी योपालतापची उपनिषद्‌ ] 


विविधवेषको धरि अवतारा । 
सवदवेनङूं देत सहारा ॥ ; 
यातें ताकी कीजे पूजा । 


विस्नु भक्त सिव उत्तम कहिये । 


1 तथापि सेन्य॒ स्वरूप न लहिये ॥ 


विस्नुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥ ३३॥ 


संप्मस्तरंगः ७ ] 


॥ छुंभखंततिराजाकै प्रश्नका शिवसैचकका उत्तर ॥ 


३११ 


रूप अमंगल सिवको सवसम । 


: ध्यान करें नहिं ताकौ यूं हम ॥३श॥ | 


[ सब्र कहिये सुरदा, ताके सम अमँगल 
राख डमरु गजचम कपाला । 
धरे आप किहिं करे निहाला॥ ` 
ताको पूत गनेस हु तेसो । | 
रूप विळच्छन नरपसु जेसो ॥ ३५॥ 
सठ हठतें ध्यावत जो देवी । 
तासमरूप धरत तिहि सेवी ॥ 
तिय निंदित असुची न पवित्रा । 
औशुन गिरने न जात विचित्रा ॥१७॥ 
कपर कूटको आकर कहिये । 
पराधीन निज तंत्र न लहिये ॥ 
ऐसो रूप जु चहिये जाके । 


। 
क 


| टीकाः--विष्णुकं खागिके प्रसिद्ध जो 


चारिउपासना हैं, तिन एकएकका निपेध किये- 


+ 


तें थी स्मात्तउपासनाका घी निपेध किया । 


] | काहेंतें १ पांचूंदेवनक समबुद्धिकरिके उपासे, 


ताइ स्मार्तउपासना कहेँहें । शिवआदिक 
चारिदेवनईं विष्णुकी समता निषेधते 
स्माचैउपासनाका निपेध ची अर्थसें कियाहे॥ 


॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥ 


सिवसेवक सुनि सुनि तिहि बैना। 
कोथसहित बोल्यो चळ नेना ॥ 


' सुन राजन वानी इक मोरी । 


जामें वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥ 
सिवसमान आन को कहिये । 


। मांगे देत जाहि जो चहिये॥ 


सो सेवहु नर खरसम ताक ॥ ३७ ॥ | सव विभूति हरिक दै मागी ॥ 
` अमत फिरे निसदिन यह भानू। |धरत बिभूति आप नितसागी॥४२। 


रहत न निश्चल छन इक थानू ॥ 

अ्रमतौ फिरै उपासक ताको । 

तिहि समान सेवक जौ जाको ॥३८ी 
आन देव याते सव सामे । 

सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 

पूजन ध्यान करन विधि जो है । 

नारदपंचरात्रमें सो है॥ ३९॥ 


॥ ५३२ ॥ महादेवकूं आत्माराम होनेतें सर्वे- 
पदार्थनमें सम कहिये ठरवता ( मिथ्यापने )की बुद्धि 
हे। किंबा सम कहिये एक (ग्र) की बुद्धि है | 
यातैं सो सर्वविभूतनबिषे विरक्त होयके चर्मकपाछा- 
दिक निंदितवस्तुकूंही धारतांहे । सो महिम्स्तोत्रविपै 
पुष्पदतानार्यने बी कहादै;--हे बरद्‌ | इंग्र्भादिक देव 
तुम्हारी ्रकुटीसै रचित तिस तिस समृद्धिकूं घारतेहुँ 


चरम कपाल हेतु इहि धारे । 
सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 
नग रहत उपदेसत येहि पक 
नहिं विरागसम सुख ज्है केही ॥४२॥ 

टीकाः-वैष्णवने चर्मकपालादिक निंदितः 
चस्तुका धारण आश्षेप किया । ताका यह समा- 
धान हैः-महादेवङू सर्वपदार्थनमै समैबुद्धि है॥ 
औ छुग्हारे पास ङुटुंबका उपकरण (साधन) नंदि- 
केशर, खटांग ( चारपाइएकी पड्रिप काष्ठमय 
श्र), कुठार, गजचर्म, मस्म औ सर्प हैं । 
इस हेतुत जानिये कि स्वात्माराम पुरुषकू विषय- 
रूप मृगतृष्णा (जल्बुद्धिसें अहण करीइई सूर्यकी 
किरण) अमावंती नहीं”? || A *य 


६१३ ॥ झुमसंततिराजाका प्रसँग ॥ ४९९-५०८ ॥ [; विचारसागरे 
द्वितीयपादका अन्वय यह हैः-समविचारे | | भारततातपर्य नहिं देव्यो । 

उत्स अघम नहीं विचार ॥ जो अप्पयदीछित बुध रेब्यो ॥ ४८॥ 
सदावत ऐसो दे भारी । छ 


iD ॥ 
सो सौयुज्यमुक्तिक जावै । 
गर्भवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३॥ 
सिवसमान नरनारी ते सब । 
लहत सु दिब्यमोग सगरे तब ॥ 
करत आप अद्वयउपदेसा । 
तजत लिंग यूं बह्मप्रवेसा ॥ ४४॥ 
ऊचनीच रंचहु नहिं देखे । 
क्ति सवनकूं दे इक लेखे ॥ 
सिवसमान राजन को दाता । 
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५॥ 


विस्नुसुभाव सुन्यो हम ऐसो । 
जगमें जन प्राकृत ज्दै तेसो ॥ 
त्राता भक्त अभक्त न त्राता । 
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६॥ 
हरिसेवक हर सेव्य बखान्यो । 
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥ 
स्केदपुरान व्यास बहु भाख्यो । 
हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७॥ 
कहो जु भारत पझपुराना । 
सबदेवनतें हरि अधिकाना ॥ 


रथकूं ल्यागिके धघुर्वेद 


टीकाः-वैष्णवने यह कह्याः-““भारतादिक 
अ्ंथनमैं विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कझ्याहे । सो 
बने नहीं । काहेतैं? मारतग्रंथका तात्पयं देखेंगे 
शिवऊूही ईश्वरता प्रतीत दोबैहै । यह आप 
दीक्षित नाम विद्वानने सकलपुराणइतिह्ासका 
तात्पर्य लिख्याहै ॥ 

तहां भारतमै यह प्रसंग हैः-अश्वत्थामानै 
नारायणअस्र औ आग्नेयअस्रका प्रयोग किया, 
तब बहुतसेनाका तौ संहार वी हुवा । 
परंतु पंचपांडचोमै कोई मर्‍्या नहीं । तब 
औ शआचायेई 
धिक्कार करता बनङूं चल्या । तहां व्यास 
भगवान्‌ ताक मिले औ यह क्यारे 
ब्राह्मण ! तूं आचार्य औ वेद धिक्कार मति 
कहू । ये अञ्न कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप 
हैं । इनूंने शिवका पूजन बहुत कियाहै । यातै 
इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशूली महादेव . 
इनके रथके आगे रहदै । यातें इन दोूके उपरि 
प्रयोग किये ,अनेकशख्रअखननकी सामर्थ्य 
महादेव नाश करीदेवैहैं ” ॥ 

इस भारतम्रसंयतें नारायणरूप कृष्णकी 

ति महादेवकी कृपात उपजीहै। यह सिद्ध 
से । यातें विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो अंथ 
हैं, सो शिवकी अधिकताइ प्रतिपादन क्‌ 

काहेतें ? तिन ग्ंथनमें विष्णु सेव्य कह्माहै, सो 
विष्णु भारतप्रसंगतें शिवका भक्त दे यादै, जिस 
शिवकी भक्तित विष्णु सेव्य होवैहै, सो शिवही 


॥ ५३३ ॥ शिवसमान ` देश्वर्ययुक्त शिवलोककूं || 
॥ ५३४ ॥ ये पंडित दक्षिणदिशामैं झि 


उपासक थे | इनोनें सिद्धांतलेशनाम वेदांतका ग्र 
बी कियाहै ॥ 


कांचीधुरी है, तिसबिधै भयेहें भौ ने बड़े झिवके 


सघमस्तरंगः ७ | ॥। गणेदापूजजकंका 


परमसेज्य है । इसरीतिसै अप्पयदीक्षितन सकर | 


वेष्णवग्रंथनका प्रतिपाद्य शिव कद्चाहै ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सिव सबको प्रतिपाद्य वखान्यो । 
भक्तनेमें उत्तम हरि गान्यो ॥ 
ईस देव पद सवमें कहिये । 
महतसहित इक सिवमें छहिये ॥९९॥। 


_ डीकाः-महादेव, ण, शिवङ कहेहें । 
ओरन देव ईश कहेहँ ॥ 


सिक्तै भिन्न असिव जो कहिये । | 


उत्तर || 


३१३ 


सेवनयोग्य सदाशिव एका । 

| जागे सहित समाघि विवेका ॥ 

|तत्र पासुपत रीति जु गावे । 

।त्यूं पूजनकरि ध्यान लगावे ॥ ५३ ॥ 
नारदपंचरात्रमत झुठो । 

| यह परिमल परसंग अनूठो ॥ 

| यात सिबसेवा चित छावे । 

| पुरुपारथ जो चहे सु पावे ॥ ५४ ॥ 
टीकाः-नारदर्थचरात्रका मत सत्रभाष्यमें 

खंडन कियाहे. । ताके अनुसारी रामानुज 


तिहि तजि सिव कल्यानहि रहिये ॥ | आदिक नवीन वेष्णवनका मत कॅरॅप्तरकी टीका 


जलसायी निहिं नाम वखान्यो । , 

सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥ ५०॥! 
टीकाः-कस्याणई शिव कहे, तातें भिन्न 

अशिव है । ताका यह अर्थ सिद्ध हुवाः-शिवतें ¦ 

भिन्न औरदेवता अशिव कहिये अकल्याण- | 

रूप हैं । तिन अकर्याणखूप देबतानङ 

त्यागिके कर्याणरूप शिवं उपासे ॥ | 
विख लख जब सवकं उपञ्यो डर । | 

निर्भय किये सकल गर धरि गर ॥ 

जाको पूत गनेस कहावे । 

वि्रजाल तत्काल नसाबे ॥ ५१ ॥ 
कारजमें कारन गुन होवै । 

यूं सिव विन्न मूलतें खोवै ॥ 

जन्ममरन दुःख विन्न कहावे । 

तिहिं समूल सिवभ्यान नसावे ॥५२। 


परिमलमैं खंडन किंयाहै ॥ 

॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥ 
सिवको पूत गनेस बतायो । 

कारनगुन कारजमें गायो ॥ 

सुनि गनेसको पूजक बोल्यो । 

अस किय कोप सिंहासन डोल्यो॥५५॥ 
राजन सुन दोनू ये झै । 


। वचन सत्य सम कहत अनूठे ॥ 


सिवको पूत गनेस बतावे। 
पराधीनता तामें गावे ॥ ५६॥ 

कहुं प्रसंग सुनहु इक ऐसो । 
लिख्यो व्यासभगबत मुनि जैसो ॥ 
चढे त्रिपुर मारनकूं सारे । 
हरिहरसहित देव अधिकारे ॥ ५७ ॥ 


॥ ५३५ ॥ श्रीशेकराचार्यक्कत त्रहसूत्रभाष्पके 


ऊपरि 38५० भामतीचिम्रंघवामक टीका 
' सो, ४० 


हे । तिसके व्याइपातका नाम करुपतरू है । ताका 
परिमरूनामक व्याजयान हे. । तामै || 


५_ ७ - 
॥ युमसंततिराजाका प्रसंग || ४९६-५०८ || 


` | विचारसागरे 


३१४ 
नहिं गनेसको पूजन कीनो । |सक्तिहीन असमर्थ कहावे। 
त्रिपुर न रंचहु तिनतें छीनो ॥ सो कैसे कारज उपजावे ॥ ६३॥ 


पुनि पछिताय मनाय गनेसा । 

त्रिपुर विनास्यों रह्यो न ढेसा ॒ 
भये समर्थ किये जिहि पूजा । 

सेवनयोम्य सु इक नहिं दूजा ॥ 

रामपूत दसरथको जैसे । 

विन्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९॥ 
व्यास गनेसपुरान बनायो । 

सबको हेतु गनेस बतायो । 

हरि हर बिधि रबि सक्ति समेता । 


तुंडीतें उपजत सब तेता॥ ६० ॥ 

करत ध्यान जिहि छन जन मनमें। 
नासत वित्न प्रधान गननमें ॥ 
वित्रहरन यूं जागत निसदन । 
भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन।।६१। 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 


हेतु गनेस सक्तिको झुनिके । 
भगतभागवत उचज्यो शुनिके ॥ 
सुन राजन बानी मम साची । 
तीनू सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥ 

रीकाः-भगतभागवत कहिये ` भगवतीको 
भगत ॥ 

सूने देव सक्तिबिन सारे । 
सतक देहसम लखि इस्यारे ॥ 

॥ ५३६ ॥ झुडादंडतें ॥ 


जिन बहु सक्तिउपासन धारी । 
तातें भये सकल अधिकारी ॥ 
हरि हर सूर गनेस प्रधाना । 
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
सक्ति.ठोकमें भाखत जाङू । . 
रूप भगवतीको खि ताक ॥ 
रीकाः-भगवतीके दो रूप हैं।-१ सामान्य 
औ २ विशेष ॥ 

१ सर्वपदार्थनमैं अपना कार्यं करनेकी जो 
सामथ्येरूप शक्ति, सो - भगवतीका 
सामान्यरूप है । औ-- 

२ अष्शुजादिकसहित सूतिं विदोषरूप 
है॥ 

सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंतअंश 

हैं। जामें शक्तिके न्यूनअंश होगें सो अत्पशक्ति 
होवेहे । असमर्थ कहियेहे ॥ जामें शक्तिके अधिक 
अंश होवें सो समर्थ कहियेंहै ॥ विष्णुशिव 
आदिकनमै शक्तिके अंश अधिक हैं। यातें 
अधिकसमर्थ कहियेहे ॥ 

इस रीतिसें भगवतीका सामान्यरूप जो 

शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासँ विष्णु, शिव) 
गणेश, सूर्यकी महिमा असिद्ध है औ शक्तिसेँ 

रहित होवै तौ जैसें ग्राणविना शरीर 
अमंगलरूप होवैहै, तैसैँ सारे देव हत्यारे कहिये 
अमंगलरूप होय जायें । याते जिस. शक्तिकी 
अधिकतासें देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिमा 
शक्तिका है । तिन देवनका नहीं ॥ विष्युशिव- 
आदिकनमै भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी 


सप्तमस्तरंगः ७] 


॥ देचीभक्तका उत्तर || 


३१५ 


अधिकउपासचा करीहे । याते तिनमें शक्तिके 
अंश अधिक हैं । यह पू्नेग्रंथनर्म भगवतीः 
भक्तका अभिप्राय हे ॥। 

जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अमंत- 
अंश हें, तैसें साकाररूपके ची अनंतअश 
हैं । तिन साकारअंशनमें कालीरूप प्रधान है 
ओ माहेश्वरी, वेप्णबी, गारी, भाणेशी 
आदिक त्री अधानअंश हैं ! विष्णु भगवतीकी 
उपासनतें वेष्णवीनाम भगवतीके अंशका 
लाभ । तसें अन्यदेबनक्ं भगत्रतीके उपासनतें 
निजनिज साहेश्वरीआदिक अंशानका लाभ 
हुवाहे। तिनभ ची भगवतीके विष्णु ओ शिव.दोनूं 
प्रधानभक्त हैँ) काहेत १ ध्याताङ्क भ्येयरूपकी 
प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि ह ॥ बिष्णु- 
शिव उपासनास ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै, यात 
प्रधानउपासक हैं । यह अढाई चोपाईतें प्रति- 
पादन करेहें:- 


॥ चोपाई ॥ 
छाख करोरि मात्रिका गन पुनि । 
तंत्रम्ंथ लखि अंस सकल युनि ॥६५॥ 
काली ताको अंस प्रधाना । 
माहेश्वरी आदि लखि नाना ॥ 
हरि हर ब्रह्म सकळ तिहिँ भ्यावै । 
निजनिज अंसैँ कृपा तिहि पबै॥६४। 
ष्येयरूप ध्याता वहै जबही । 
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥ 


अस उपासना हरि अरु हरकी । 
| नारीमूत्ति घरी तजि नरकी ॥ ३७॥ 
॥ दोहा ॥ 

अमृत मथनप्रसंगमें; 

हरि मोहिनीस्वरूप ॥ 
अर्थअंग सिवको लसे 

देवीरूप अनूप ॥ ६८ ॥ 

टीकाः-मथनकरिके असत प्रगट किया, 
तब सुरअसुरनका विवाद मेटनेम विष्णु असमर्थ ` 
हुवा । तत्र अपने उपास्यरूप भगवत्तीका ऐसा 
| एकाग्रचित्तसं ध्यान किया,' जातें आय विष्णु 
। उपास्यरूपई ग्राप्त हुवा । ता रूपफे माहात्म्यंसे 
असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तेस शिषने त्री 
| समाधि ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातें 
| अधेविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा । कदाचित्‌ 
विक्षेपत समाधिका अभाव होषैहै । यत्ते सारा- 
| विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इससीतिसै 
| सारे देव भगवतीके उपासक हैं । सो उपासना 
दोरीतिसें कहीहे?- दश्षिणआञ्नायतें और 
उत्तरआस्नायतें । पूर्वं दक्षिण आश्चाय कह्या । 
आगे उत्तरआस्नाय कहैंहें 


॥ चोपाई ॥ 
भक्त भगवतीके हर हरि हैं । 
इन सम कोन उपासन करि हें॥ 
तदपि महामाया जो ध्यावे । 
ठरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ६९॥ 


॥ ५३७॥ ६३ से ६४ यीं चौपाईरूप पूव, 
उक्तम्रंथसागसें भगवतीके भक्तका यह जो आगे 
कहियेगा सो अभिप्राय है ॥ 

॥ ५३८ ॥ इरिहरभादिक निज निज 


कहिये वैष्णवी माहेश्वरी आदिक भगवतीके अंशनकू 
तिसकी ऋृपातें पावते । यह अर्थ देवीभागवतमैं स्पष्ठ 
लिख्या है ॥ 


३१६ ॥ शुमसंततिराजाका प्रसंग | ४९९-५०८ || [ विचारसागरे 
० 


नहिं साधन जगमें अस औरा । जगजननी जाग इक देवी । 
उपजै भोग मोछ इकठौरा ॥ । परमानंद लहै तिहि सेवी ॥ 
भक्त ह जो जगमें । ¦ | ५०५ ॥ सर्यैभक्तका उत्तर ॥ 
ग न आवत भगमें ॥ ७०॥ | ` „ 
भोगे भोग न आवत भगे सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि । 


सिवक्रृत तंत्ररीति यह गाई! क्रोध सहित वोल्यो इक मुनि पुनि७&॥ 


ला pas सुन राजन वानी इक मोरी। 

लति सावन तिवत स्वह | ४६ भाखू झठ न सपथ करोरी ॥ 
1३09: _ अतिपापिष्ठ नीच मत याको। , 

bun सुज्ञानी। ॥ शन सनेह सुन्यो तें जाको ॥ ७७॥ 

प्रथमा पिवत सदा ज्यू पानी 

ओरम्रधान परतन जेते _ ओणुन जिते बखानत जगमें। 

सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७९ ॥ | ta या अरा 

मद्य मलिनहि तीरथ राखत । 


तिन सेवनकी जो विधि सारी । $ 
सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥७०॥ 
सिब निजसुख भाखी उपकारी ॥ क 
सिवको वचन धरे जो मनमें । तत्र कहत और यूं सव [। 
लहे सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३ ॥ सुत्र सेवी मति रीता ॥ 
दच्छिन संप्रदाय जो दूजी। 


अंथ भागवत व्यास वनायो। 
्‌ पूजी ॥ ७९॥ 
उप्पुरान काली समुझायो ॥ | यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी 


भक्ति भगवतीकी इक गाई । । तथापि विन मानु सव अंधे। 
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥ |इन सवके मन जिनमें वंधे॥ 
ष्याता सकल भगवतीके हैं । करत भालु सगरो उजियारो। 

हरि हर सूर गनेस जिते हैं 0 ता बिन होत तुरत अंघियारो ॥:०। 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे । और प्रकासक जगमें जे हैं । 


पूजत सक्ति मभ मन सारे ७५॥ | अंस सवें सूरजके ते हैं॥ 


५३९ ॥ “तंत्र” कहिये पामरपुरुषनकी | वाळेकी “ति रिताः? कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकरि 
ची कडं आस्ता रहै । इस अभिप्रायतें वाममागेके | शून्य होनैतें खाळीहै ॥ 
प्रतिपादक शिवतंत्र { वामतंत्र ) है | ताके सेबन करने- र 


सप्तमस्तरंगः ७३ ॥ उक्तमतनके अजुचाद्वपूर्घक स्मार्तमत ॥ ३१७ 


भानु समान कोन हितकारी। ई , ॥ चौपाई॥ 
अमत आप परहित मति धारी ॥८॥॥ ' सुनि साकाररूप यह ताको । 

काल अधीन होत सब कारज । ' होय चांदिनाँ दिनमें जाको ॥ 
ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥ । ताके अंस ओर बहुतेरे 
वतमान भावी अरु भूता । । चंद तारका दीप घनेरे ॥ ८६॥ 
सूरज क्रिया करत यह सूता पे ॥ | याते द्रेविधभानु वत्तायो ॥ 

या विधि सकल भाजते उपजे । ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो ॥ 
भस्म होत सव जब पह झुपिजे॥ वेद सकल याहीकू भाखत । 
भाडरूप द्वेभांति पिछानहु । रूप प्रकास सत्य तिहिं आखता।८७॥ 
निराकार साकारहि जानहु ॥ <३ ॥ | टीकाः-विराकार साकारभेदते भाइुके दोरूप 

निराकार परकास जु कहिये । ।ह। तिनम निराकाररूप ज्ञेय है । साकाररूप 
नामरूपमें व्यापक लहिये ॥ ra निर्गुणसशुण भेदत 
अधिष्ठान सबको सो एका । जामें लेस न तमको कबही ॥ 
जगत विषते व्हे जिहि अविवेका ८४] 

छखि तिहि जग जन जागत सवही ८८ 
अहं भानु” अस वृत्ति उदे जब॥। 
¦ कबहु न सो सो यू जागै। 

तामें प्रगटि विनासत तम तव ॥८५॥ 

ठोकाऽ-सू्वके दो रूप €ँ?-निराकार- पान करत ताको तम भागे । 
प्रकाश ओ साकारप्रकाश । तिन. दोनेमं | ओरहि जागत भाखत सगरे । 
निराकारप्रकाश सारे नामरूपमे व्यापक ह । राजन जानि झुठ ते झगरे ॥ ८९॥ 


जाई वेदांती भातिशब्दकरिके व्यचहार करद, ! || ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपूर्वेक 
सो निराकारप्रकाशरूप जो सूर्यका सामान्यरूप | 3322 


है, सो सारे जगतका अधिष्टान है॥ ताके स्मार्चमत ॥ 

तत जगत्रूपी 0050 ड सोई! ऐसे पांचउपासक बोले । 
1रप्रकाश अंतःफरणकी पृत्तिमें प्रतिवि 

सहित ज्ञान कहियेदै ॥ “ अहं भाच ” ऐसी निजशुण अवगुण परके खोले ॥ 

अंतःकरणकी पुत्ति प्रकाशके म्रतिवित्रसहित पंडित और अनेक जु आये । 

होवै, तव अज्ञानकी निवृत्तिहारा  जगतकी | भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥ ९०॥ 

निवृत्ति होवे टीकाः-जैस पांचउपासक परस्परविरुद्ध 


॥ ५४० ॥ प्रकाश ॥ ॥ ५४१ ॥ वेदकें अंतभागरूप उपनिषद्नमैं ॥ 


३१८ ॥ छुभसंततिशाजाका प्रसंग || ४९९-५०८ | [ चिचारसागरे 
बचन योरे, तैसें अनेकपंडित निजनिज- ॥५०७॥ षट्शाखनकी परस्परविरुडता॥ 
बुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोलें ॥ १ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय, 


जैसैं इन पांचूंका परस्परविरुद्ध मत है, 
तैसैं खाचै जो पंडित पांचूंदेवनमै भेदुद्धि 
करै नहीं, ताका मत वी इन सवते विरुद्ध है । 

वेष्णवका यह मत हे:-विष्णुसमान आर 
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं । और विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके 
समान जो अन्यदेवनके नामङूं जानै, सो 
नार्मोपराधी है । ताङ रामादिकनामउचारणका 
यथार्थफल होवै नहीं ॥ 

तैसैँ शैवमतमें शिवसमान अन्यदेव नहीं औ 
शिवके नामउचारणका फल विष्णुनामउ्चारणतैं 
होतै नहीं ॥ 

इसरीतिसें सवके मतमै अपनेअपने उपास्य- 
देवके समान अन्यदेव नहीं औं स्मात्ेमतमें 
सारे देव सम हैं । यातें ताका मत वी पांचूंवातें 
विरुद्ध है ॥ तैसैं-- 


१__ 


४ वैशेषिक, ५ पूर्वमीमांसा, औ ६ उत्तरमीमांसा, 
इन पदशा्रनका सत बी परस्परविरुद्ध है । 
काहेंतें ? | 
१ सांख्यशासत्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं । 
२ योगमै निरपेक्षप्रकृतिपुरुपके विषेकज्ञानतें 
मोक्ष मानीहै। औ पावंजलशारमैँ ईश्वरका अंगी- 
कार औ समाधितें मोक्ष मानीहै । यह विरोध है। 
३-४ न्यायमतमैं चारप्रमाण औ वैदेषि- 
कसतमैं दोयग्रमाण।यह विरोध है ॥ तेसै न्याय- 
वैशेषिकका और बी आपसमें वहुतविरोध है ! 
' जिज्ञासकूं अपेक्षित नहीं । यातें लिख्या नहीं ॥ 
५ तैसैँ पूर्वमीमांसासै ईश्वरका अंगीकार 
नहीं ! मोक्षरूप नित्यसुखका :अंगीकार नहीं । 
किंतु कर्मजन्यविपयसुखही पुरुपार्थ है ॥ और- 
६ उत्तरमीमाँसाति ईश्वरका मोक्षका अं- 
शीकार ! विषयसुख पुरुषार्थ नहीं ॥ और उत्तर- 


॥ ५४२ ॥ जाके दशनामापराधमेसें कोई बी 
नामापराध होवै सो नामापराधी कहियेदे | वे दश- 
नामापराध ये हैं:--॥ कोकः ॥ 
खन्निदाऽखति नामचैभवकथा श्रीशेदायोसेधी- 
सश्नद्धा श्रुतिशार्मदेशिकगिरां नाम्त्यथेचादञ्चमः || 
नामास्तीति निषिद्धवुत्तिविद्धितत्यागो हिः धर्मान्तंरेः 
साम्यं सास्नि जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश १ 

अस्यार्थैः-१ सत्पुरुषनकी निंदा, २ असाधु- 
पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा, ३ विष्णुका 
शिवसै भेद, -४ शिवका विष्णुसैँ भेद, ५ श्रति- 
वाक्यमैं अश्रद्धा, ६ शात्रवाक्यमैं अश्रद्धा, ७ गुरु- 
वाक्यमैं अश्रद्धा, ८ नामविषै अर्थवादका, (महिमाकी 
स्तुतिका )्रम, ९ “अनेकपापका नाशक नाम मेरे 
पास है? इस विश्वाससें निषिद्धकर्मका आचरण । 


घर्मेसिं ( अन्यदेवनके नामाँसैं ) तुल्यता भगवतः 
नामविंषे जाननी | ये दश शित्र औ बिष्शुके जपति 


नामापराध हैं ॥ १ ॥ 


याहीतैं कोई महात्माने भाषादोहाविधै कहा हैः>' 
॥ दोदा ॥। 
राम राम सव को कहे, 
द्शरित कहे न कोय || 
पवार दशरित कहे, द 


ड कोटिजशफल दोय | १ ॥ ` . 
इहां “दशरित कहे न कोय’? इस द्वितीय- 
पादका यह अर्थ हैः-दशअपराधनसैँ विना (रदित 


होयके) रामनामकू कोई नहीं कहता । अन्यअर्ध 
स्पष्ट | 


॥ ५४३ ॥ योगनिरपेक्ष कहिये समाधिरूप 


उत्तविश्वाससैंदी विहितकर्मका साग जौ १० अन्य- | योगकी अपेश्षासै रहित केवळ | 


सेक्तमस्त्रराः ७ 1 ॥ कारंणरूपकी उपास्यतां । कार्यरूपकी निरूएतों ॥ ३६% 
मीमांसाका मत या ग्ंथमे स्पएही है । Ml fe ॥ दोहा ॥ 
का मत याते बिरुद्ध हें ॥ आरनमें बाद ~ ~ 
है । यां भेदका खंडन औ अभेदनका | गर्छ परस्पर ते उभे, 
अतिपादन हे ।। । पुत्र पिता जिहि रीति ॥ 
इसरीतिसे सकलशाखनके सिद्धांत -परस्पर- | कारे प्रनाम आसिष दुहु, 
विरुद्ध हैं ॥ आसन छहे सप्रीति ॥ ९४ ॥ 
॥ ५०८ ॥ तकैदृष्टिका पितासैँ मिलाप ॥ | तर्कृष्टिका पिताप्रति उपदेश 
चौपाई ॥ ५०९-५२२ ॥) 
॥ चोपाई ॥ 
चोपाई ॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यता औ 
वचन विरुद्ध सुने जब राजा। कार्यरूपकी निकृष्टता ॥ 
यह त उपज्यो तिहि ताँआ | निजपितु चिंतासहित छखि, 
इनमें कौन सल् बुध भाखत। , युत बोल्यो यह वात ॥ 
१ 
युक्ति प्रमान सकळ सम: आखत ॥५। को चिंता चित रीबिरे 
संसै सोक दुखित यूं ja । ' मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५॥ 
को उपास्य si लख्यो न हियमें ॥ ॥ चोपाई ॥ 
चिता हृदय हुईं यह जाऊ । 
सुमसंतति सुतकी सुनि वानी । 
निजसंदैह सुनाऊ काई ॥ ९२ ॥ | तिहे भाखी निज सकल कहानी ॥ 
साखनिपुन पंडित जग जेते। चित चिंताको हेतु सुनायो। 
सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥ को उपास्य यह तत्त न पायो ॥ ९६॥ 
यूं चिंतत बहुकाल भयो जब ! तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना । 
तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ॥९१॥ |.बोल्यो सुभसंतति सुखेदना ॥ 


॥ ५४४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमैं विछा मर 
गयाथा । तिस बिल्लेकूं षह देहळीका दरव्जा खुला 
छोडिके गामसै बाहिर छोड गई । तहां तळकि 
पिछाडी कोई रोगिष्ट ऊंठ तिसके अंगणमै प्रवेशकूं 
पायके मरगया । तिसतैं तिस डोकरीकूं जेसै बडी 
चिता भई । तैसें सुभसंततिराजाने बी उपास्पदेवर्क 
अज्ञानबूं दूरी करैभर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न किया | 


तिसतें ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया | 
ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिंता भई || 

॥ ५४५ ॥ जिहि कहिंये जैसी रीति है तैतै । 
हुईं कहिये पुत्र औ पिता दोन, क्रमते प्रणाम औ 
आशीबोद्करिके प्रीतिसहित आसनकूं प्राप्त भये | 
यह अथे है॥ 

॥ ५४६ ॥ तुक्षारे चित्त कौन चिता है £ 


३१० 


॥ तकददधिका पितामति उपदेश ॥ ५०९-५२३.|| [ चिचारसागरै 
कारनरूप उपास्य पिछानहु। | दिकनकी निंदा औ विष्णुकी स्तुतिकरिके बिष्णुकी 
निकट उपासनामें अवृत्तिकी हेतु है ॥ तैसे शिवपुराणमें 
ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ५9 ॥ विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाके 


कारजरूप तुच्छ खि तजिये। 
यह सिद्धांत वेदको भजिये॥ 
रचे व्यास इतिहास पुराना । 
तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८॥ 
मनमें मर्म न लखत जु पंडित । 
करत परस्पर मत ते खंडित॥ 
- नीलकंठपंडित बुध नीको । 
कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ९९॥ 
तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । 
` श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥१००।॥। 
॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके 
करनेमें व्यासका अभिप्राय ॥ 
टीकः१-यद्यपि सकरुपुराणनका कत्ती एक 
व्यास है, ताने स्कंदपुराणमें शिवकं स्वतंत्रता- 
दिक इश्वरथर्म कहे औ अन्यदेवनङू दिवकृपातें 
सारी विभूतिकी प्राप्ति कही । याते जीवधमै 
कहे ॥ तैसें विष्णुषुराण पञ्चपुराणमैं विष्णु 
ईश्वरता कही । तैसें किसी पुराणमें, 
किसी उपपुराणमें, विष्णुशिवतैं भिन्न जो 
गणेशादिक हैं, तिनई ईश्वरता कही । इस 


रीतिसें व्यासवाक्यनमें बिरोध प्रतीत होषेहै ॥ 


ताका-- े 
यह समाधान करेहें:-सौरेही इश्वर 


हैं ॥ जा प्रकरणमैं अन्यदेवकी निंदा है, ताकी. 


निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका 
अभिप्राय नहीं । किंतु वैष्णवपुराणमैं शिवा- 


वि क उन 


त्याग अर्थ नहीं । किंतु तिनकी निंदा 
शिवकी उपासनामें ग्रवृत्तिके अर्थ है ॥ जो 
एकग्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होतै . 
तौ सर्वकी उपासनाका त्याग होषैगा । यात 
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अर्थ है । खाग- 
अर्थ नहीं ॥ 

हष्टांतः-वेदमें अभिवहोत्रके दोकाल कहेंहें ॥ 
एक तौ सूर्यउदयसें प्रथम औ दूसरा सूर्य 
उदयते अनंतर काल कद्याहै । तहां उदयकालके 
प्रसंगमँ अनुद्यकालकी निंदा क्रीहै औ 
अबुदयकारके प्रसंगमें उदयकालकी निंदा 
करीहै ॥ तहां निंदाका तात्पर्य त्यागमैं 
तौ दोनूंकालमें होमका त्याग होबैगा औ 
नित्यकर्भका त्याग संभवे नहीं । यातें उद्य- 
कालकी स्तुतिवास्तै अचुद्यकालकी एदा है 
औं अडुदयकालकी स्तुतिवास्तै उदयकालकी 
निंदा है । तेसै एकदेवकी उपासनाके ग्रसंगमें 
अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्प है। 
अन्यकी निंदां तात्पर्य नहीं ॥ 

॥ ५११॥ पांचदेवनके उपासकनकू 

सम ( बह्मछोक ) फलकी प्राप्ति ॥ 


जैसैँ शाखाभेदतें कोई उद्यकाठमें होम 
करेंहै । कोई अनुदयकालमें करेंहे dis i दोन 
ं समान होबैदै । तैसें इच्छामेदरतें पांचूदेवन- 
में जाकी उपासना करै तिन सकते ब्रह्म" 
लोककी आपि होैहै । तहां भोग भोगिके 
विदेइमोक्ष होबैहै ॥ 

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासना 
बैकुंठलोकादिकनकी .आप्ति पुराणमें कहीहे | 


देवी भौ सूर्य; ये पांच देव ] 


संप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ कारणन्रह्मकै उपासनकी उपादैयतामँ सारेपुराणनका तात्पर्य ॥ 
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बक्ककोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक 
विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्मतें सारे 
अद्यलोकईही जावै । परंतु स 


वैष्णवउपासकङूं वैकुंडरूप प्रतीत होवेहे और- | रीतिसें 


लोकबासी सारे तिसकूं चतुमँजपार्पद्रूप 
प्रतीत होवेहें औ आप बी चतुशजमूर्ति होबै- 
है ॥ तेसै शेवउपासकङूं ब्रह्मलोकही शिवलोक 
अतीत होबैहै । तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रसूर्ति 
अपनैसहित प्रतीत होवें ॥ इसरीतितैं सर्व- 
उपासकोंकं घझलोकही अपने उपास्यका लोक 
प्रतीत होवैंहे । काहेतें १ यह नियम हैः- 


देवसॉनमागविना अन्यमार्गते जे जमैदैँ, 
तिनका संसारमै आगमन देवयान- 


मागे एक त्रझरोकका है। याते विदेहमोक्षके 
योग्य उपासक सारे अक्षलोकरूं जावैंहें । तिस 
त्रह्लोकमें ऐसी अद्भुतमहिमा हैः-उपासककी 
इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह 
ब्रह्मलोकही तिनङू प्रतीत होवैहे ” 

इसरीतिसँ यांचं देवनके उपासकनळूं समफल 
होवैहे । याकेविपे- 
॥ ५१२ ॥ एकपरमात्मामैं नानानामरूप 

संभवहें ॥ 

यह शंका होवैहैः-पांचू देवनके नामरूप 
भिन्न भिन्न कहेंहें और ईश्वर एक है । एक- 
ईश्वरके नानारूप संभवं नहीं । ताका 

यह समाधान हैः- परमार्थसै नामरूप 
कोई परमात्मामे हैं नहीं। मंदबुद्धिकै उपासना- 

॥ ५४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान । 
३ जायख प्रियस्व, इस भेदे संसारके मागै तीन हैं | 

१ सूर्यमंडरूकूं भेदनकरिके ब्रह्मलोकमें जानेका 

जोमाग सो देवयानमार्ग है। याहीकूं 
अखिमार्म बी करेहें ॥ औ- 
२ चंहमंडलकूं भेदनकरिके इं्रछोकरूप ब्रहम” 
वि, सा. ४१ 


वासते नासरूपरहित परमात्माके मायाकृत 
कल्पितनामरूप कहेंहें । याते एकपरमात्मामें 
मायाकृतकह्पितनामरूप नाना संभवैहैं ॥ इस- 

सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूरि 
होवेहे ॥ औं 


॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण औँ 
कार्यबह्यके उपासनकी कमतैँ उपादेयता 
औँ हेयतामैं तात्पर्यं है ॥ ५१३-५१४;॥ 


पुराणवाकयनमें विरोधशंकाका पुख्य- 
समाधान तौ यह हैः-विष्णु। शिव। गणेश । देवी। 
औ सूये । इसतें आदिलेके जितने एकएकके 
नाम हैं, सो सारे कारणब्रह्के नाम हैं औ 
कार्यत्रक्षके वी सो सारे नाम हैं ॥ जैसें माया- 
विशिष्टकारणई त्रह्म कहेंहें औ हिरण्यगभ कार्य है 
ताङूं वी भह कहेंहें । इसरीतिसेँ कारणन्रह्मू 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी। स्र्यपद्‌ 
योधन करेंहैं ॥ औ कार्यत्रह्मक बी पांच पद्‌ 
योधन करेंहैँ ॥ ऐसे पांचूं पदनके जो नारायण, 
नीलकंठ, विम्नेशश शक्ति, भानु इत्यादिक 
अनंतपयोय हैं, सो सारे कारणन्रह्म औ 


कार्यत्रझ दोनूवाँकै योधन करेंहें ॥ कहं ' 


कारणनहाङूं, औ कहूँ कार्यनहाङूं ग्रसंगते 
बोधन करें ॥ सेँधचपद अश्च लवण 
दोनूंवांई योधन करेंदे ॥ भोजनग्रसंगमें सैंधव- 
पढ्‌ लवणङूं चोधन करेंहे औ गमनम्रसंथमें 


~> 


ह 


£ 
7 


सँधवपद अश्वं बोधन करेंदै ॥ बेष्णवधुराणमें - 


छोकमै जानेका जो मार्ग, सो पिठ्यान- 

मागै है । याहीकूं घूममागै नी कहतेंहें । औ- 

३ वारंवार जन्मश्त्युके कारण मृत्युलोकबितै आवनै- 

का जो मार्गे सो तीसरा जायस्ञ्रियस्वमार्गहै | 

ये तीन संसारके मागी हैं औ चौथा ब्रह्मज्ञानरूप 
जो मागे, सो मोक्षका भागे है | 


ति 
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॥ व्केडष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ ॥ 


[ विचारसागरै 


विष्णुनारायणादिकू पद कारणत्रक्के बोधक 
हं । शिवगणेशसूयोदिक पद कायेत्रह्मके वोधक 
हैं । यातँ- 

॥ ५१४ ॥ १ वैष्णचग्रंथनमे विष्णुकी 
स्तुति ओ शिवादिकनकी निंदातें च्यासका यह 
अभिप्राय हैः-कारणबक उपास्य है औ कार्य 
ब्रह्म उपास्य नहीं ॥ कना 

२ तैसे स्कंद्पुराणादिक शैबग्रंथनम शिव- 
महेशादिकपद कारणबह्मके बोधक हैं औ विष्णु- 
गणेशदेवीस्योदिक पद कायनझके बोधक हैं । 
यातें तिनमें बी कारणत्रझकी स्तुति औ कार्य- 
बर्षकी निंदा है ॥ 

२ तेसै गणेशापुराणभैं गणेशपद कारण- 
रका वाचक ओं विष्णुशिवादिकपद कार्य- 
चक्षफे वाचक हैं । यातें कारणकी स्तुति औ 
कार्यकी निंदा है ॥ 

४ तैसें कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक 
पद कारणब्रझके बोधक औ विष्णुशिवगणेश- 
सूर्यादिकपद कार्यत्रक्षके बोधक । याते कालीपद- 
बोध्यकारणकी स्तुति औ विष्णुशिवादिकपद- 
बोध्यकायत्रह्मकी निंदा है ॥ 

५ तैसें सौरपुराणमें सू्यभासुपदवोध्य 
कारणग्रह है, ताकी स्तुति औ अन्यपदवोध्य- 
कार्यकी निंदा है ॥ 

इसरीतिसँ सकलपुराणनमै कार्यकारणकी 
संज्ञारूप संकेतका तो भेद है । उपादेयहेय जो 
अर्थ ताका भेद नहीं ॥ सकलपुराणनमैं--- 

१ कारणन्रझकी उपासना उपादेय है। औ 

२ कार्यकी उपासना हेथ है। 

यावै सारे पुराण एककारणन्रहमङू उपास्यता 
योधन करेंदैं । तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥ 


॥ ५१५ ॥ सूर्तिपतिपादनका अभिप्राय ॥ 
॥ ५१५-५१६ ॥ 
थपि चतुईज, त्रिनेत्र, सतुंड, अए- 


गुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं औ चेतनके 
विवत्ते हैं। यातें कार्य हैं औ तिनकी वीं 
उपासना कहीहै । तथापि तिन चतुर्जुजादिक- 
भूर्तियोंका जो मायातिशिएकारण है, ताप 
विचार कियेतें भेद नहीं । यात तिन आकारन- 
को वाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासनामें 
तात्पर्य है । काहेतैँ ? आकार कार्य है । याते 
तुच्छ कारण सत्य है॥ औँ जाकी 
मंदप्रज्ञा आकारमेंही खित होवै, सो शाह्न- 
उक्तआकारकीही उपासना करै । तासें बी 
ज्ञा निश्चल होयके कारणबह्मकी उपासनामैं 
खिति होवेहे ॥ 

॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस- 
रीतिसें कहीहैः- ब्रह्म जगतका कारण है । 
सत्यकाम है । सत्यसंकल्प है । सर्वज्ञ है। 
खतंत्र है । सवैका प्रेरक है । कृपाछ है। ऐसे 
ईश्वरके धर्मन चिंतन करे ॥ मूर्तिचितनमैँ 
शास्रका तात्पय नहीं ॥ और 

अनेकमूतिं जो शास्रे लिखीहें, सो 
उपासनाके निमित्त नहीं । किंतु सारीमूर्ति 
कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं !! जो वस्तु जाके 
एकदेशमैं होवै औ कदाचित्‌ होवै औ 
व्यावत्तेक होवै, सो उपलक्षण कहियेहै ॥ 

जैसें “ काकवाला देवदचका गृह है ? या 
वाक्यमैं देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण 
है । काहेतें ? गृहके एकदेशमे काक होवेह 
कदाचित्‌ होनैंहे सर्वदा नहीं । औ अन्मे 
देवदत्तके गृहका व्यावक है ॥ तैसैं ता 
कारण ब्रह्म है ॥ ताके एकदेशे मूर्ति 
औ कदाचित्‌ होवेहै औ चतुभुजादिकमूर्ति 
कारणन्नकषविबैह्ो होवै । अन्यमें नहीं । - याते 
व्यावत्तेक होनेंतें उपलक्षण है ॥ 

उपलक्षणका यह प्रयोजन होवैहुः- विशेष्य- 
वस्तुके खरूपका ज्ञान होवे । जैसें काकतँ 
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॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरमकी अप्रमाणता ॥ 


३२२ 


देवदत्तके गृहका ज्ञान होवै । अन्य प्रयोजन 

काकतें नहीं ॥ तैसै चतुश्रुजादिकआकारनतें 

निराकारकारणधह्का - ज्ञानही उपासनाफे 

निमित्त मूतिंग्रतियादनका प्रयोजन है। अन्य 

नहीं ॥ 

` ॥ ५१७ ॥ आकारनमैं आग्रहवाले 
शैबादिकर्कू खेदकी प्राप्ति ॥ 


मंदअज्ञावाले शाखुअमिप्राय समझैविना तिन 
आकारमें आग्रह करें । और श्यालसारमेयन्या- 
यतै परस्पर कलह करेंहें ॥ 

खरीके माई क्यार कहे | इक्र सारमेय 
कहैं । दटटांतङ न्याय कहेंहें ॥ 

किंसीके सालेका नाम उत्फालक था और 
साछेके शशका नाम धावक था ॥ तिस .पुरुपके 
शृहके कुकङुरेक नाम धावक औ दूसरे गृहके 
कुक्कुरका नाम उरफालक था ॥ तद्दां तिस पुरु- 
पकी खी गृहविपै प्रथम आई । तव दोई कुक्कुर 
आपसमें हमेस लहें । तहां ख्रीके पतिश्वसुर- 
आदिक उत्फालकडं गालि देबै औ अपने 
घावककी बडाई करें तब स स्रीकू यह आंति 
हुईः-मेरे भाईकू भारि देवेहें । ताके शकी 
बडाई करदे ॥ तास दूषित होयके भतोसै केश 
करतीहुई ॥ 

जैसे तिनके अभिग्राय जानैविना समान- 
संज्ञातें अमकरिके स्रीनै क्लेश किया तेसै 
वेष्णवग्रेथनमें शिवादिकनामतें कार्यन्नह्मकी 
निंदा करीहे । इस माय नहीं जानिके 
शैवादिक दुःखित । ओर विष्णुनामतें 
कार्येकी निंदाक नहीं 'जानिके वैष्णव दुःखित 
होवैंहें ॥ और-- 


सकरुपुराणनका यह अभिप्राय है?- 
१ कारणध्रह् उपास्य है । 


॥ ५४५ ॥ ङुत्तेका ॥ 


२ कार्यत्रह्म त्याज्य है | 
१ सायाविशिष्चेतन कारणन्ह्म कहियेदे ॥ . 
२ मायाकृत कायेविशिष्टचेतन कार्यन्नह्म 
कहियेहै ॥ Fe 
यही अर्थ भारतकी टीकाके आरं 
लिख्याहे । और सारे घेदांतनका यही 
सिद्धांत है ॥ 
॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । 
ओरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८-५२० ॥ 


॥ चोपाई ॥ 

सुभसंतति सुनि सुतफे वेना । 
उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥ 
पुनि तिन प्र कियो निजपूतहि। 
साख परस्पर कहत असूतहि ॥१०१। 

टीकाः-पुराणमें विरोधशंकाके नाशते चैन 
कहिये सुख हुया औ पदशासत्रनकी परस्पर- 
विरोधशंका मिटी नहीं । यात किंचित्‌ चैन हुवा । 
सर्वथा नहीं ॥ अस्त कहिये विरुद्ध कहैंह ॥ 


RF ॥ चोपाई ॥ 
में सख कौन सो कहिये । 
जाको अर्थ बुद्धिमें लहिये ॥ १०२॥ 
॥ ५१९॥ 
तर्कहष्टि सुनि निजपितु बानी । 
बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥ 
उत्तरमीमांसा उपदेसा । 
वेदबिरुद्ध न जामें लेसा॥ १०३ ॥ 
साख पंच ते वेदविरुड । 
यातें जानहु तिनहिं असुद्धं ॥ 


३२४ 


किंचितअंस वेदअनुसारी । 


लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०२॥ | * 


क पदशाख॒नके कत्ता सर्वज्ञ 
| 
१ सांख्यका कत्त कपिल । 

२ पातंजलका कत्ती पतंजलि ( सेपका 

अवतार) । 

३ न्यायका कत्तो गौतम । 

9 चैशेषिकशाखका कर्ता कणाद | 

५ पूर्वमीमांसाका कत्तो जैभिनि । 

६ उच्तरमीमांसाका कत्ती व्यास ॥ 

इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है । यातें 
इनके वचनरूप शाख ची सारे समानप्रमाण 


चाहिये । तथापि सर्ववाक्यनमें अवलभ्रमाण | हैं 


वेदवाक्य है । काहेंतें ? 

१ वेदका कत्तो सर्वज्ञईश्वर है । ताफेविपे 
अमसंदेहविग्रलिप्सादोप संभवै नहीं ॥ 

२ इन शाख्नके कत्ती जीव हैं ! तिनविंये 
अमआदिक दोपनका संभव है ॥ 

१ यद्यपि शासत्रकार ची सर्वज्ञ कहेहै 
तथापि तिन सवेज्ञता योगमाहात्म्यसें 
हुईहे । यातं युजानयोगी हुयेहैं । औ 

२ ईश्वर उ खभावसिद्ध है । याते 

। 

१ जाई चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय 
सो सुजानयोगी कहियेंहे । 

२ जाइूं सबेदा एकरस सारैपदार्थ अपरोक्ष 

सो युक्तयोगी कहियेहे । 
ऐसा ईश्वर है ॥ 

१ युक्तयोगीङृतवेदवचन प्रबलं । औ-- 

२ युंजानयोगीकृत शास्रवचन दुबेल हैं । 


याते 
॥ ५२० ॥ बेद्अडुसारीशाख् प्रमाण ओ 


॥ तर्कदष्टिका पिताधति उपदेश || ५०९-५२२ 


[ चिचारसागरे 


चेद्विरुद्ध अग्रमाण । पांचशा्र जेसें वेदविरदध 
शारीरकआदिकग्र॑थनमें स्पट है औ 
उत्तरमीसांसा किसीअंशमैं वेदविरुद्ध नहीं । 
यातं प्रमाण है और शास्र वी किसी अंशे 
वेदके अचुसारी देखिके मंदचुद्धि तिनमै 
विश्वास करेंहें । परंतु वहुतअंशमैं वेद्विरुद्ध है 
याते त्याज्य है ॥ किसीअंशमें वेद्अनुसारी 
होनेंतें उपादेय होवै तौ जैनशा्र बी अहिसा- 
अंशम वेदअचुसारी है सो उपादेय हुवाचाहिये। 
ओर त्याज्य है । उपादेय नहीं ॥ 

यद्यपि सुगत ईश्वरका अकतार है। आई 
बुद्ध कहें । ताफे वचन ची वेदसमान प्रमाण 
चाहिये । तथापि बुद्ध विग्नररिप्सानिमित्तसं 
हुयाहै । याते ताके बचन सर्वथा अग्नमाण 
॥ 
वंचनकी इच्छाऊं विप्रलिप्सा कहेहें | 
जां बहकावनेकी इच्छा कहेंहें ॥ 

यात सर्वेअंशमें वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा- 
ही सर्वथा गुमुश्नुकै उपादेय है ॥ 

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है 
ताका व्याख्यान ची अनेकपुरोंनें नानारीतिसेँ 
कियाहै तथापि एज्यचरणशंकरकत व्याख्यानः 
ही वेदाजुसारी है । और नहीं । यह पंचम- 
तरंगमैं अतिपादन करीहै । याते औरपंचशाख 
अप्रमाण हैं ॥ और 
॥ ५२१ ॥ अन्यशाखनकी लाज्यतामैं 

हष्टांत औ हेतु ॥ ५२१-५२२ ॥ 

जो इसतरंगमे पूर्व सारेशाख्न मोक्षठपयोगी 
कहे सो तकेसषटिके सारग्राहीविवेकर्त कहे ॥ 

जैसे किसीका शच्च तरवारि मारे तास रुधिर 
निकसिके देचगतिसैँ रोग निवृत्त होय जावे । 
तव सार्राही पुरुप तरवारी मारनेका उपकार 
मानि लेवै, तैसें अन्यशाखनसैँ ची किसीरीतिसें 


५ 


३२५ 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ राजाका मत्यु औ बहालोककी प्राप्ति ॥ 


अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्वलता इयते | संसै सोक नस्पी सकळ । 


पुरुष निए होयके वेदअच्सार निश्चय करं । हिये 
ता मोक्ष होवेहे ॥ सर्वथा तिनहीमें आग्रह करे | ढल्यो दिये कुसठात ॥ १०५ ॥ 


योतय अनर्थ याह होने । | कारनब्रह्म उपासना । 


यातं सकलशास् त्यागिके अद्वतन्याख्यानरीति- 
सें उत्तरमीमांसा उपादेय है ॥ 

॥ ५२२ ॥ अंघगोलांगलन्याध यह 
हैः-किसी धनीके भूपणयुक्त पत्र चोर लेगये । 
वनमें भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोडि गये । 
तब ता रुदन करते बालकई कोई निर्देयवंचक 


चली उन्मत्त बलीवर्दकी लांगूल पकडाय देवे औं 


यह फहः-- तूं इसका छांगूर मति छोडियो । 
तेरे ग्राममैं यह पहुंचाय देवेंगा । सो दुःखी- 
बालक ताके बचनमें विश्वासकरिके दुःख 
अचुभवकरिके नए होवहे ॥ 

लैसे विपयरूप चोर विवेकरूप नेत्र 
फोडिफे संसारवनमें गेरहै । तहां भेदवादी 
निर्दयवंचक अन्यशाखूनके सिद्धांतमें आग्रह 


करवावहे अ यह फहेदेः- हमारा उपदेशही | 


तेरेङ परमसुखग्राप्तिफा हेतु होगा । ताहूँ 
छोडियो मति ॥ तिसके चावयनमें विश्वासकरिके 
पुरुपा्थसुखरहित दोषहे ओ अन्मम्रणरूप महा- 
इख अनुभव कर । याते अन्यशास्र 
त्याज्य हैं ॥ 

॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ अरह्म- 


लोककी प्राप्ति ॥ ५२३-५२४ ॥ 


के ॥ दोहा ॥ 
तक्‌इष्टिके वचन सुनि । 
__ सुभसंतति तिहि तात ॥ 
॥ ५५० ॥ भेदवादी आचार्य, तिनके 
शात्नविपे उक्त परमेश्वर भौ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसै 
रहित हैं भी यभोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसें 
रदित इये बी दब्पहरणके निमित्त छोकनकूं अपने 


हक बहुत चित छाय ॥ 
तकरष्टि निज लखि शुरु । 
राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥ 


टीकाः-यव्यपि तर्कदष्टि पुत्र था तथापि 
उपदेश उत्तम कन्या! याते युरुपद्वीङ ग्राप्त 
दुवा । यह घ्रह्मविद्याका माद्दारम्य इ ॥ 


॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥ 

कळू वदीयों काळ तव । 
तजि राजा निजभ्रान । 

बह्महोकमें सो गयो । 
सुनि जह जात सध्यान ॥१०७॥ 


टीकाः- राजाके मरणका देशकाल फला 
नहीं । ताका यह अभिप्राय हैः- उपासकके 
मरणमें देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमै मरे 
अथवा रात्रिमें । दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण- 
में । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रमें । सर्वधा 
उपासनाफे बलतें देवयानसार्मद्वारा ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति होवेहे ॥ और अदछिके प्रसंगमें जो पूर्व 
देशकालकी अपेक्षा कही सो योगसहित- 
उपासककूं कहीहे । केवलईश्वरशरणउपासकई 
देशकारकी अपेक्षा नहीं । यह अर्थे सूत्रकार- 
आष्यकारनै प्रतिपादन कियाहै ॥ 


संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिक मंत्रका उपदेश देतैदै 
औ हमारे उपदेशसैँ अन्यसन्मार्गेतें रुके हुये इनका 
साराजन्म व्यर्थ होवैगा । ऐसी करुणा स्यावते नहीं । 
यातें निर्देयवंचक हैं ॥ 


३२३ 


॥ तर्कंटिका देहपात औ परमात्माखँँ अभेद्‌' || 


[ विचारसागरे 


॥ ५२५ ॥ तर्केद्ृष्टिका देहपात 
परसात्मासैँ अभेद ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो । 
तर्कदृष्टि हुसियार ॥ 
लग्यो न रंचक लि । 
, लख्यो बह्म निधार ॥ १०८ ॥ 
अँत भयो प्रारब्धको । 
पायो निश्चल गेह ॥ 
आतम परमातम मिल्यो । 
देह खेहतें छेह ॥ १०९ ॥ 
टीकाः-देइका खेह कहिये राखमें । छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटखसाक्षी । 
ताका परमात्मासे अभेद ॥ 
यद्यपि कूटस्थका परमात्मासँ सदाअभेद 
` है तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
लयते उपाधिकृतभेदका अभाव होवैहे ॥ 
हि परमात्मासें अभेद क्षा ताका यह अभिप्राय 
ह;-विदेहयुक्तिमै ईश्वरतें अभेद होवै । झुद्ध- 
चेतनबढसें नहीं । यह वार्त्ता शारीरकमाष्यके 
चतुर्थअध्यायमें अतिपादन करीहै ॥ तहां यह 


र 


प्रसंग है।-- 


१ विदेहमुक्तिम्रै सत्यसंकरपादिकरूपकी 
प्राप्ति जेमिनिके मतसें कहीहे ॥ 


२ औड़छोमिके मतसे सत्यसंकल्पा- 
दिकनका अभात्र कल्माहै ॥ औ-- ह 

३ सिद्धांतमतमें सत्यसंकल्पादिकनका 
भाव अभाव दोनू कहेहै । ताका यह अभिप्राय हैः- 


ईश्वरतें अभेद होने, ईश्वरके सल्यसंकल्पादिक 
जुक्तम । अन्य जीबोंकारे व्यवहार करियेहे ॥ 


सो ईश्वर परमाथैदषटिसँ शुद्ध है। ताकेविये 


कोई गुण है नहीं। किंतु निर्गुण है। याहं 
सत्यसंकल्पादिकनका अमाव है ॥ 
यद्यपि संसारद्शाविये ची जीव परमा 
निर्गुण है, शद्ध है, तथापि जीबई संसार- 
दशामें अविद्यासें कत्तीपनाभोक्तापना प्रतीत 
होवैहै ॥ 
ईश्वर कदे बी आत्मामें अथवा अन्ये 
संसार प्रतीत होवै नहीं । यात सदा असंग 
निगुण शुद्ध है । यातें इश्वरतें जो अमेद है 
सोई शुद्धसें अभेद है ॥ औ--- 
ईश्वरतें अमेदर्कू शुदध्ह्मसें अभेद नहीं 
माने तौ ईथरङ झुद्धनक्मकी प्राप्ति कदै वी 
होवै नहीं । काहेतें? जीवकी न्यांई ईश्वर 
उपदेशजन्य ज्ञान औ विदेहमोक्ष तौ कदे होने 
नहीं । सदा ग्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं । 
याते जीवतैं ची न्यून ईश्वर सदाबद्ध है। यह 
सिद्ध होवैया । यातं यह मानना योग्य हैः- 
१ इश्वरङ आवरण नहीं । यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ 
२ आवरणके अभावतें आंति नहीं । यातें 
नित्मसर्ैज्ञ है । निल्यमुक्त है ॥ 
३ माया औ ताका कार्ये आत्मामें प्रतीत 
नहीं । यातें सदाअसंग हैं । 
याहीतें शुद्ध है ॥ " 
इसरीतिसें ईश्वरतै अभेदही शुद्धचेतनसें 
अमेद है ॥ ओ विर 
दशंतसें बी ईश्वरतँही अमेद सिद्ध होबेहै ॥ 
जैसें मठमें घटका अभाव होवै तौ मठाकाश- 
में घटाकाशका लय होवैहै । महाकाशमैं नहीं ॥ 
तैसें विद्वान्‌का शरीर ईश्वरकृत ब्रह्मांड नए 
होवैंहे ओ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमायाके 
अंतभूत है ॥ विद्याचका आत्मा विदेइमोक्षमैं 
भ्ह्मांडके वाहरि गमेन करे नहीं । यात ईश्वरते 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ इस आपात्रैधके रचेका प्रयोजन ॥ ३२७ 


अभेद होवेह । कक मठाकाशस घटाकाश- ` पटे अंथ अद्रेतके । 
का अभेद हुवा । सो मठाकाश महाकाशरुपही पक 
है। तेसं ईश्वरतें अभेद होने, सो ईश्वर रह्यो न ोरनिनं सेप ॥ ११९ ॥ 
युद्द है । याते शुद्न्रधकी प्राति ' कठिन जु ओरनिवंध हं । 
ह . जिनमें मतके भेद ॥ 
॥ ५२६ ॥ इस भापात्र॑थके रचनेका ` शत अवगाहन किये । 
कस ॥ निश्रलदास सवेद ॥ ११२ ॥ 
रोह मिन थ 
द चं यह भापाप्र | 
यह विचारसागर कियो । FAR Bs 
जाम रत्न अचक ॥ 


गोप्य वेदसिद्धांततें । तामें यह इक हेतु है । 
प्रगट लहत सचिवेक ॥ १९० ॥ दयाधम सेरताज ॥ ११३॥ 
सांख्य न्यायम श्रम कियो । विन व्याकरन न पढि सके । 
पढि व्याकरण असेप ॥ ग्रेसंस्कृत मंद 


॥ ५७१ ॥ झां यह रस्य €ः-जञानवानूकी समके जरूका पान करिशर्केह औ जाके पास बह 
इृष्टिस विदेहमोक्ष्त पूर्ण मझाडादिजगत्‌ कछ हेही ' सामग्री कीं सो कूपके जळका पान करशकता 
नहीं । किंतु श॒ब्ज़गादि ६ | यातें ताकी दिसे ता, नहीं 1 ती बी सो पुरुष वापिका ( घाषडी ) के 
शुब्खदारंरी खेद होवेह । सोई ताझू शुद्भकी प्राप्ति! किया मिएसपुद्रके जलका पान अनायाससै कर- 
है । औ-- े , शकताई । तेसै जाके काव्यकोशब्याकरणरूप 

अनजनोंकी दिस अद्मांडआदिक ज्यूंके लू प्रतीत ' सामग्री है सो तो संस्क्रर्मंथनके अकू तापर्यसहित 
होमे । याते तिनकी दिध शानीका ईखरसें , जानिशकतांद औ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो 
(ईसरके देहरूप बझाँइस॑ ) अभेद होमे हे । सो ईश्वर | पुरुप मंदबुद्धिचाला है । यापे सो संस्कत्ंथनके 
चास्तवजुद्धमहादी दै । यांत ची जशानीकूं शुद्ध्रदाकी | अरथकू जानिशकता नहीं | ती बी सो मंदपुरुष इस 
प्राप्ति दों ॥ भापाग्रेथक्रे अवकू अनायाससे पढ़े ( याके अर्थकू 

उत्तविदेशमोक्षर्म ज्ञानीजीवका अक्षस जो अमेद, : जानि) भ तिसकरि सो परमानंदकूं पाये 1 इस 
तामं आभासवादआदिक भिन्नभिन्न वेदांतके पक्षनका | शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतुत यह सापाग्रंथरूप वापिका 
जो बिचार है सो इृत्तिप्रभाकरके अष्टमभ्रकाश्चविये | किंवा मिष्टसमुद्र कियादे, तिसकी इद्धि ओ अघिक- 
बिस्तारसँ लिएमा है | सोई बिचारसागरके पष्ठतरंग- | मधुरताअथै ताकी यें टिप्पणरूप जरियां प्रगट करीहैं। 
गत ४४१ वे अंकके टिप्पणे हमसे संक्षेपतै | वे बी भाषा जाननेवाले जनोंके विशेष सुखकर होनेतें 
जनायाहै ॥ । हितकारक हैं ॥ 

॥ ५५२ ॥ जाके पास दोरी छोटा होगे. सो | 


३२८ 


| मंगछाचरणपूर्वक अंथकी समाप्ति || 


पढै याहि अनयासही । दादू आदूरूप सो । 


रहे सु परमानंद ॥११४॥ 


जाहि बखानत वेद ॥ ११६॥ 


॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक अंथकी | नामरूप व्यभिचारिमें । 


समाप्ति ॥ 


दिल्लीतें पश्चिमदिशा । आज 
कोस अठारह गाम ॥ दादूपदको ठच्छय है । 
तामें यह पूरो भयो । अस्तिभातिप्रियरूप॥ ११७॥ 
किहँँडीली तिहि नाम ॥ ११५ ॥| इति श्रीबिचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेह- 
ज्ञानी मुक्ति विदेहमें । ुक्तिवर्णनं नाम सक्षमस्तरंगः 
जासों होय अभेद ॥ समाप्तः ॥ ७॥ 
॥ ५५३ ॥ किदडौलीग्राममैं श्रीनिश्चठदासजीका | ॥ इति श्रीपंडितपीतांवरविरचित विचार- 
गुरुद्वार है। तहां अद्यापि तिनकी शिष्यञ्चाखा वी सागरटिप्पणिकायां सम्ममतरंगटिप्पण 
है। तिनोंने जो ग्रंथ संग्रह कियेये वे बी तहां संपूर्णम्‌ ॥ 


विद्यमान हैं ॥ 


॥ समाप्तो5्य॑ विचारसागरो ग्रंथः ॥ 


€ 
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॥ श्रीवृत्तिरल्लावलि ॥ 


अर्थात्‌ 


॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥ 


रिती धमरलत्र उप परिणाम, सो घृत्ति कहियेहे ॥ यद्यपि 
॥ अथ प्रथमरलप्रारमः ॥ १ ॥ लेपसंजादिक ताकत, ` परिमि 
॥ सकारणसभेद इत्तिस्वरूप-निस्त्पण हु ओ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं, 


॥ १-२४ ॥ तिनकै धत्ति नहीं कहेहें, तथापि विपयका 
॥ म्रथकचीकृतमंगलाचरण ॥| प्रकाशक जो अंतःकरण आ अज्ञानका परिणाम, 

॥ दोहा ॥ सो छृत्ति कहियेहै ॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्तिको ' ॥ ४ ॥ क्रोषसुखादिकरूप जे अंतःकरणके 
जायत्‌ सम सुडुपिक, | परिणाम, तिनतं किसी पदार्थका अकाश होवे 
साक्षी में पर जानि ॥ । नहीं । तेसै आकाशादिकिनतं वी प्रकाश होवै 
दुखद देह अभिमानकी, | नहीं, या सो इच्षि नहीं, किंतु ज्ञानरूप 


होय मूल्युत हानि ॥ १ ॥ परिणामर्त प्रकाश होवेहै, ताही इत्ति 
॥ 


सामान्यळक्षणका 
॥ १॥ ब्क्तिके सा क्ष् nN RP 


निर्णय ॥ १-९ ॥ तृप्ति, क्रोध, क्षमा, इति, अश्वति, रज्ञा औं 
॥ १॥ “ आहं ब्रह्मास्मि ” या श्ृत्तिसे | भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं, 
कार्यसहित अज्ञानकी निश्वति औ परमानंदकी | तिन सर्मका अनेकस्थानोंमें इक्षिशव्दसें व्यवहार 
प्राप्ति होने । यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ | लिख्या, तथापि तस्वाचुसंधान अद्दैत- 
॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होयेहैः- पत्ति | कोस्तुभादिक ग्रंथनमें प्रकाशकपरिणामही द्रत्ति 
किसक कहेहें ओ वृत्तिका कारण कोन है औ  कयाहै ॥ औ-- 
बत्तिका प्रयोजन कोन है! यां व्रत्तिम्रमाकरका। ॥ ६ ॥ कितनैक ंथनमैं अज्ञाननाशक 
सारांशभूत इक्षिरल्लावलिनाम ग्रंथ लिखेहें ॥ रिणामई बृत्ति कहेहैं । औ परोक्षज्ञानसें बी 


हे ॥ अंतःकरणका ओ ` अज्ञानका जो | असच्चापादक अज्ञानांशका नाश होबैदै | 
हाः ४९ 


३३० 


[| खकारणसमभेद बृत्तिस्वरूपनिरूपण || १-२४ {| 


[ इत्तिरत्वावि 


अथवा विपयचेतनख अज्ञानका नाश तौ 
अपरोक्षज्ञानविना होवै नहीँ । म्रमातृचेतनख 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसँँ वी होवैहै । यातैं 
परोक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥ 

। ७॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप 
बत्तिमें औ मायाइचिरूप ईश्वरके ज्ञानमें, तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर श्रमरूप अविच्यादवत्तिमें 
ओ खम्नगोचर औ सुपप्तितत सुख औँ 
अज्ञानगोचर विच्ावृत्तिमें ओ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
बृत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है । काहेंतें ?- 

१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपजे, 
तिनका ज्ञान होतै, तौ सुखादिज्ञानतें चेतनके 
अज्ञानका नाश संभवे । सो अज्ञातसुखादिक 
हैं नहीं । किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान 
एककालमें उपजहे । याते अज्ञातसुखादिकनके 
अभाचतें सुखादिगोचरश्ृत्तिसें अज्ञानका नाश 
संभवे नहीं ॥ 

२ तैसें ईधरइं असाधारणरूपतें सकल- 
पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवेंहें, यातं अज्ञानके 
अभावतें मायाकी वत्तिरुप ज्ञानतें बी अज्ञानका 
नाश संभवै नहीं ॥ 

३ शुक्तिरजतादिक औ खम्तमत मिथ्या 
पदाथेनकी औ तिनके ज्ञानकी ची एककालमैं 
उत्पत्ति होबेंहे । यात भ्रमवृत्तिस वी अज्ञानका 
नाश होवै नः 

४ तेसें सुधुषतिमे वृत्ति है तौ वी अपने 
विषयभूत खंउपादान अरु खरूपसुखके आवरण 
अज्ञानका नाश होता नहीं ओ ज्ञान- 
गोचर अत्यभिज्ञा ज्ञान होवैंहे । तहां बी 
आवरणंके अभाषतें तिंसतें ताका नाश होवै 
नहीं ॥ जैसें “ अहं ब्रह्मास्मि” इस्‌ एकवार 
उदयमये ज्ञानसें स्वरूपके आवरणका नाश 
होवेंहे । पीछे अनेकवार विचारसें विद्वान 

अहं न्रहास्मि ” ऐसी बृत्ति उदित होवेंहे। 


तासें प्रथमही निरावृत ज्ञानीके खरूपका 
आवरण भंग होता नहीं । तैसें धारावाहिक 
वृ होतै तहां बी उक्तकलकी द्वितीयादि 
ृच्तिमें अव्याप्ति है। काहेते  ज्ञानधारा होने तहां 
प्रथमज्ञानसें अज्ञानका नाश इये हितीयादिक 
ज्ञानक अज्ञानकी नाशकता संभवे नहीं ॥ 

॥ ८ ॥ याते अकाशकपरिणामई बृत्ति 
कहैहे याका यह भाव हैः- अस्ति “व्यवहार: 
का हेतु जो अविधा ओ अंतःकरणका परिणाम, 
सो बृत्ति कहियेहै ॥ 

॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामङ्गं वृत्ति कहै वी 
अश्ञातपदाथगोचरृत्तिमेही अज्ञाननाशकता- 
रूप प्रकाशकता है औ अनावृतपदा्थगोचर 
वृत्तिमे प्रकाशकता है नहीं । काहेतें ! अनावृत 
चेतनके संवंधसेंही विययम्रकाशके संभवते 
इच्िमैं अक्राशकताकी कल्पना अयोग्य है! 
यातैं वृत्तिम अज्ञाननाशकतासें विना अन्धः 
विधम्रकाशकताके असंभवर्तें द्वितीयलक्षणकी वी 
प्रथमलक्षणकी न्यांई सुखादिगोचरतृत्तिमे 
अव्याप्ति होवैगी । याते ५ अस्तिव्यबहारका 
हेतु अविद्या औं अंतःकरणका परिणाम” 
बृत्ति कहियेहै ॥ 


॥ २॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 
॥ १०~१७॥ 
॥ १० ॥ सो चृत्तिज्ञान दोग्रकारका है ॥ 
१ एक प्रमारूप है औ २ दूसरा अग्रमारूप है ॥ 


॥ ११॥ 
१ ( १) प्रमाणजन्य यथार्थहानङं प्रमा 


कहैहे 
(२) वा अवाधितअथेक विपय करने 
क वाले ज्ञानकू प्रमा कंढैदै ॥ 
(३) चा अवाधितअर्थङं विषय करनेहारे 
स्पृतिसें मित्र जञानइ मसा कहै 


प्रधसरत्न है ] 


(४) चा यधार्थअचुभवङै रसा कहेह | ¦ ओ तासं भिन्न अपम्रा ह। 
लक्षण त्री स्मृति व्याइत्त हैं ॥ 


२ तास भिन्न लानकू अप्रमा कहे । 

॥११॥ प्रथमलक्षणके अनुसार तो प्त्यक्षादि- 
भेदत प्रमाज्ञान पटप्रकारका है । आऔँ 
तासं भिन्न इश्वरज्ञान ओं सुखादियोचरज्ञान 
ओ स्मृत्िश्ञान औं भ्रमज्ञान आप्रमारूप हं। 


॥ ३ ॥ रमा ओ अप्रमाकी संख्या अर कारण || १८-२४ ॥ ३३१ 


यह अमाका 


॥ १७॥ ईश्वरज्ञान्‌ ओ सुखादिगोचरज्ञान 


यी यथार्थ अनुभवरूप हैं। याते सो थी ्रक्षादि 
पदअनुभवकी न्यांई घरमा है। तसे भिन्न 
स्एृतिज्ञान ओ अमज्ञान अप्रमा हें ॥ अप्रमाका 


तिनम ईश्वरज्ञानादिक यथारीअप्रमा हैं ओ | निरूपण आगे अष्टमरत्नसं छेके त्रयोदशरत्न- 


अमज्ञान अयधाथअप्रसा ह। ऑ- 


॥ १३ ॥ काह ग्रंथकारके मतमै तों यथार्थ- | | 


ज्ञान प्रमाहै आ अयथार्थज्ञाम अपसा हे। 
ताकी रीतिस द्वितीयरक्षण हे ताके अनुसार 
तौ ईश्वरज्ञान औं सुखद॒ःखादिगोचरज्ञान ओ 
स्पृतिज्ञान वी रमा हें । औं अमज्ञान अप्रमा 
है । परंतु- 

॥ १४ ॥ प्राचीनआचायोन स्मृतिस भिन्न 
यथार्थज्ञानमें प्रसाव्यवहार कियाहे । यात 
सपृतिसे व्याइत्त प्रमाका लक्षण कह्माचाहिये । 
ताकी रीतिंस तृतीय आओ चतुर्थलक्षण है। 
ताके अबुसार तो प्रत्यधादिपड्धि ज्ञान औँ 
ईश्वरज्ञान थ सुखादिगोचरज्ञानही घमा हैं 
ओ तासं भिन्न स्मृतिश्ञान आओ भमज्ञान 
अप्रमा ह ॥ 

॥ १५॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्प्तिसे भिन्न 
हैं| अवायितअर्थके विषय करें नहीं। किंतु 
बाधितअर्थक विषय फरेहें। यात प्रमा नहीं ॥ 
अवाधित अर्थकू विषय करनेवाला स्मृतिज्ञान वी 
है औ स्पृतिज्ञानमें प्रमाव्यवह्वार है नहीं। यातें 
वहुतग्रंथनमें “ स्स्ृतिसे मिन अवाधितअर्थ- 
गोचरज्ञान” सो प्रमा कहियेहे ॥ 

॥ १६ ॥ चतुर्थलक्षणकी पदकृति यह 
हेः-यथार्थ तौ स्पृत्ति थी है । सो अन्नुभवरूप 
नहीं ॥ अनुभव तो अमकज्ञान ची है। सो 
यथार्थ नहीं । याते “यथार्थअचुभव” प्रमा है । 


पयत कहगे ॥ 


॥ प्रसा औ अप्रमाकी संख्या अरु 
कारण ॥ १८--२४ ॥ 
॥ १८ ॥ अल्यक्ष, अजुमिति, उपमिति, 


शाब्दी, अर्थापत्ति ओ अभाव, ये पदसमाणजन्य 
यथार्थज्ञान औं ईश्वज्ञान ओ सुखादिगोचर- 
ज्ञान । इस भेदतें प्रमाज्ञान अष्टचित्र हे ॥ 


॥ १९ ॥ ेल्‍ 

१ अलक्षादिपदज्ञान औं प्रसधका भेद 
सुखादिज्ञान जीवआश्रितप्रमा 
कहियेहे ॥ औ-- 

२ भूत-भाविवत्तेमान सकलपदार्थगोचर 


मायाकी बृत्तिरूप ज्ञान इश्वरआश्चित 
प्रमा कहियेहे ॥ 

॥ २० ॥ फेर तिनमें-- 

१ प्रत्पक्षप्रसा औं मायाकी चृत्तिरूप 
ईश्वरका ज्ञान ओ ग्रत्यक्षप्रमाके अंतगत 
सुखादिगोचरज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ- 

२ शाव्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षभेदतें दो- 
भांतिकी है ॥ 

३ तैसें अभावप्रमा वी म्रत्यक्षपरोक्ष भेदत 
दोमांतिकी है । अथवा असावकू 
विवादका विपय होनेतें अभावत्रमा 
परोक्षही है । औ-- 

४-६ अन्सिति उपभिति औ अआर्था- 
पात्तेप्रमा परोक्षही हैं ॥ 


३३२ | १ ॥ प्रत्यक्षष्रमाणनिरूपण | २५-८८ ॥ [ वृत्तिरत्नावढि 
॥ २१ ॥ आणिके कर्मनके -अचुसार सष्टिके | अचुमान) शब्द, उपमान, अथोपत्ति औ 

आदिकालमें सर्वपदार्थनक विषय करने- | अनुपलव्धि । 

बाला ईश्वरका ज्ञान उपजेहे, सो भूत-भविष्यत्‌-| ॥ २६॥ 


वचमान सकलपदाथेनके सामान्यविशेष” 
भावकू विषय करेंहे ओ ग्रलयपर्यंत खायी है । 
यातें एक औ नित्य कहैंहें। ताका उपादान- 
कारण माया है औ निमित्तकारण सर्वप्राणिनके 
अच्शदिक हैं ॥ 

॥ २२ ॥ घमोदिक निमित्तसँ अजुकूलअति- 
कूठपदार्थके संबंध होनेंतें अंतःकरणके सत्व- 
गुणका औ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख 
होवैहै ॥ जो सुखदुःखका निमित है, ताही 
निमित्तसैँ सुखदुःखकू विषय करनेवाली अंतः- 
करणकी वृत्ति होबैद्दै । ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी 
सुखदुःख प्रकाशेंदै । ताका अंतःकरण उपादान 
है औ घमोदिक निमित्त हैं। औ-- 

॥ २३ ॥ प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान षड्भि 
है। तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ 
निमिचकारण प्रत्यक्षादिग्रमाण तथा इंद्रिय 
संयोगादिक हैं॥ 
` ॥२४॥ अविद्याके परिणाम म्रमहानका 
उपादानकारण अविद्या हे औ निमित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । प्रमातृदीष 
अ्रमाणदोष । प्रमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्य- 
अंका शान औ तिमिरआदिक हैं ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नाबल्यां सकारणसमेद- 
वृत्तिखरूपनिरूपणं नाम ग्रथमं रत्नं समाप्तस्‌॥१॥। 


॥ अथ डितीयरत्नप्रारंभः ॥ २॥ 
0१ ॥ प्रत्यक्षम्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 
पा 8॥ षद्प्रमाणोंके नाम लक्षण औँ 
मतभेदसैँ स्वीकार ॥ २५--२७ ॥ ` 
॥ २५॥ भमाणके षदूलेद्‌ हैं।-अत्यक्ष, 


१ ग्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कहियेहें । 

२ अनुमितिप्रमाके करणई अनुसान- 
प्रमाण कहेंहें ॥ 

३ शाब्दीग्रमाके करणङू शाव्द्प्रमाण 
कहे ॥। 

४ उपसितिप्रमाके करणर्कै उपमानप्रमाण 
कहें । 

५ अथोपतिग्रमाके करणईं. अर्थापात्ति 
प्रमाण कहै ॥ 

६ अभावग्रमाके करणईं अनुपलब्धि- 
प्रमाण कहेंहें ॥ 

प्रत्यक्ष औ अर्थापत्तिप्रमाणके औं प्रमाके 

एकही नाम हैं ॥ 

॥ २७॥ 

१ चाचोकके मतमै एक अत्यक्षप्रमाण 
मान्याहे ॥ ' 
२कणाद्‌ औ सुयतके प्रतमैं पतक्ष 
औँ अनुमान, ये दोप्रमाण मानेहैं ॥ 

३ सांख्यशाख्का कर्ता जो कपिल है, 
लाके मतमै प्रत्यक्ष, अनुमान ओ शब्द ये 

तीन प्रमाण मानेहें । 

४ न्यायञ्ाखका कर्ता जो गौतम है 
ताके सतसमें प्रत्यक्ष, अमान, शब्द 
उपमान, ये चारीग्रमाण मानेहें ॥ 

५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी मटका शिष्य 
जो प्रभाकर है। ताके' मतमै प्रत्यक्ष 
अनुमान, शब्द, उपमान, औ अथीपच्ति, 
ये पांच प्रमाण मानेहें ॥ 

६ 'भद्दके सतसें पद्य्रमाण मानेंहें औ- 


द्वितीयरत्न २ ] 


॥ ५ ॥| अत्यक्षममाण ओ धमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५॥ 


२२२ 


७ वेदांतके गंथनसैं ची पटममाणही 
लिखें ॥ 

यद्यपि सत्रकारभाप्यकारने प्रमाणसंर्या 
लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी 
जो भट्टका मत है ताक अद्वेतवादर्म मानेहें। 
यातें वेदांतपरिभाषादिक अंथनमें पदग्रमाणही 
लिखेहें ॥ 
॥५॥ अत्यक्षममाण औ प्रमाके स्वरूपका 

निर्णय ॥ २८-३५॥ 


॥ २८॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण 
कहियेहे ? चा प्रसाका करण प्रमाण कहियेहे ! 

अत्यक्षग्रमाके करण नेत्रादिकइंद्रिय हैं, याते 
नेत्रादिकईद्रियनक प्रत्यक्षप्रमाण कहेंहें । 


॥ २९ ॥ च्यापारवाला जो असाधारण | है। काहेंतें? कपालसंयोग कपालतें उपजैदै 


कारण होवै, सो करण कहियेहै । 

अथवा व्यापारसे भिन्न जो असाधारण 
कारण होवै, सो करण कहियेहै ॥ 

॥ ३० ॥ कार्यसें नियत अव्यचहितपूर्व- 
वृत्ति होवै, सो कारण कहियेहे । सो कारण 
१ साधारण औ २ असाधारण भेदतें दो भांतिका 
है॥ 

१ सर्वकायेके कारणक्कै साधारणकारण 

कहह । 

२ किसी एककार्यके कारणकै असाधारण- 

कारण कहेहें |! 

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 


दिशा, काल, अदए, प्रागभाव औँ 
प्रतिबंधकाभाव, ये नव साधारण- 
कारण हैं ॥ 


२ इनसे भिन्न जे घरादिकके कपारादिक 
कारण, सर्च असाधारणकारण हैं ॥ 
तिनमैं वी (१) कोई उपादानकारण 
होबैहै ( २) कोई निसिचकारण होबेदै॥ 


(१) जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति 
होवै, सो उपादानकारण 
कहियेहे । 

(२) तास भिन्न निमित्तकारण 
कहियेहै। जसै घटका उपादान 
दोकपाल हैं औ निमित्त दंडादिक 


होवै 


आं 


असाधारणकारण वी दोम्रकारका 
हैः-१ एक तौ व्यापारबाला होवैहै । 
२ दूसरा व्यापाररहित होषैहै ॥ 

कारणतैं उपजिके कार्यई उपजावे, सो 
व्यापार कहियेहै ॥ जैसे कपाल घरका कारण 
है ओ कपार दोका संयोग बी घटका कारण 
है ॥ तहां कपालकी कारणतामैं संयोग व्यापार 
है. औ- 

१ कपालके कार्य घटईं उपजावैंहै । यातें 

संयोगरूप व्यापारचाळला कारण 
कपाल हवै । औ-- 
२ जो कार्यकै किसीद्धारा उपजावै नहीं। 
किंतु आयही उपजापै, सो व्यापार- 
हीन कारण कहियेहे ॥ औ-- 
कपालका संयोग असाधारणकारण तौ है, 
व्यापारवाका नहीं । याते करण नहीं फहियेदै 
केवळ घटका कारण कहियेहै ॥ 

॥३१॥ तैसैँ मत्यक्षममाके नेत्रादिक इंद्रिय 
करण हैं । काहेंतें ! नेत्रादिक इंद्रियनका अपने 
अपने विषयतैं संबंध नहीं होवै तौ प्रत्यक्षप्रसा 
होवै नहीं । इंद्रियाविपयका संबंध होवै तच 
होवैहै । याते इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियतें 
उपजिके प्रत्यक्षम्रमाकू उपजावैदै, सो व्यापार 
है ॥ संवंधरूप व्यापारवाले अत्यक्षप्रमाके 
असाधारणकारण इंद्रिय हैं । यातें इंद्रियनकू 
प्रत्यक्षप्रमाण कहेंहे । इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानरू 
प्रस्यक्षपमा कहेंहें । 


iy 
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॥ १ ॥ अत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५--८८ ॥. 


[ इत्तिसत्नावलि 


॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनईद्रिय 
नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षका 
लक्षण महीं, तथापि तहां विषयचेतनका 
वृत्तिवेतनस अभेदही प्रस्यक्षज्ञानका लक्षण 
है । ताहीइं प्रत्यक्षममा बी कहेहें ॥ 

॥ ३३ ॥. सो प्रत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी 
हेः-१ एक अभिज्ञापनत्यक्ष है औ २ दूसरी 
्रत्यभिङ्गामरत्यक्ष है । 

१ केबल इंद्रियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा- 

प्रत्यक्ष है । औ-- 

२ म्रत्यक्षसामग्रीसहङृतसंस्कारजन्य ज्ञान 

प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ 

सो प्रत्येक बी आंतरम्त्यक्षप्रमा औ वाह्म- 
प्रत्यक्षत्रमाके भेदतैं दो प्रकारकी है । 

आंतरम्यक्षप्रमा बी दोप्रकारकी है?--एक 
आत्मगोचर है औ दूसरी अनात्मगोचर है ॥ 

आत्मगोचर वी दोप्रकारकी हैः-एक शुद्धात्म- 
गोचर है औ दूसरी विशिष्टातमगोचर दै । 

शुद्धात्मगोचर बी दोग्रकारकी हैः-एक तो 
बरह्मागोचर है औ दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥ 

॥ ३४ ॥ “त्व” पदार्थचोघक वेदांतवाक्यसैं 
“ शुद्धः भकाशोऽहं” ऐसी इत्ति होवे, ता 
वृत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित शुद्धचेतन है । यातें 
वृत््यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्न 
अभेद होनैतें वह वत्ति अपरोक्ष है । औँ 
ता वृत्तिके विषय चेतनमें रता बी है । परंतु 
लाचा त्ति हुई नहीं । काहेते ! अवांतरवाक्यसे 
बृत्ति हुइहै । मदावाक्यसें होती तौ बरह्माकार 
बी होती । काहेतें !-- 

.॥ ३५ ॥ शान्द्जन्यज्ञानका यह स्व” 
मान हैः-सन्निहितपदार्थङ जिसरूपतें शब्द 
बोधन करे, तिसरूपइू ज्ञान विषय क्रैदै औ 
जिसरूपतें शब्द करे नहीं, तिसरूपतें शब्दः 
जन्यज्ञान विपय करे नहीं !॥ 


जैसैँ:-दशमपुरुपकू “ दद्यमोउस्ति ” इस- 
रीतिसें कहें, तब “ दकामोऽहं”इसरीतिसें श्रोता 
ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसैं दशममै आत्मता है, 
तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावतें आत्मताका 
ज्ञान होवै नहीं, तैसैँ आत्ममें ब्रह्मता सदा 
है तो वी ब्रह्मताबोधक शब्दाभाचतें ज्ञान होवै 
नहीं । यातें उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचरशुद्वा- 
त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षम्रमा है ॥ 


॥ ६॥ शंकासमाधानपूर्वेक प्रत्यक्षप्रमाका 
निर्णय ॥ ३६-५३ ॥ 


॥ ३६ ॥ प्रसक्षुके प्रसंगतें यह शांका 
दोवैदेः- सिद्वांतमैं ' इद्रियजन्यज्ञान प्रत्यक्ष 
होवैहै । इसका तो अंगीकार नहीं । काहेते ? 
बाह्मघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तौ सिद्धांतमें बी 
इंद्रियजन्य है तौ बी मनक ईद्रियताका अभाव: 
हैं आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य महीं । 
किंतु सुखदुःख साक्षीभास्य हैं॥ विशिष्टात्मा- 
मैं अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है । चेतन- 
भाग स्वयंप्रकाश है । याते जीवका ज्ञान बी 
मानस नहीं ॥ त्रह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञानका 
करण शब्द है । याते वह बी शब्दप्रमाणजन्य 
है । मानस महीं । औ वाचस्पतिके मतमै उक्त- 
ज्ञान सर्व मनइँद्रियजन्य है तौ बी मायाकी 
चृत्तिरूप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअडुमाना- 
दिप्रमाणजन्य नहीं । यातें तहां ताके मतमें बी 
अव्याप्ति होनैंतें इंद्रियजन्यता ग्रत्यक्षज्ञानका 
लक्षण नहीं । किंतु 

॥ -२७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्नचेतनसें विषयाव- 
च्छिन्नचेतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षता- 
का हेतु है ॥ १ 

१ जहां 'द्वियसंवद्ध घटादिक होवें, तहां 
इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके 
विपयके आकारके समानाकार होयके विपयर्ते 


दवितीयरल २) ॥ ६॥ शैकासमाधानपूर्वक अत्यक्षेप्रमाका निर्णय ॥ ३६-५६ 
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संबंधवती होचैंहै । याते घृत्तिचेतनकी औं 
विपयचेतनकी उपाधि एकदेशमें होनेतैं उपहित- 
- चेतनका वी अमेद होैहै ॥ 

२ तेसं सुखादिकज्ञान घद्यपि इंद्रियजन्य 
नहीँ औ शुद्धात्मज्ञान वी शब्दजन्य है, 
इंद्रियजन्य नहीं, तथापि विषयचेतन 
वृत्तिचेतनका भेद नहीं । काहेतें ! सुखाकारबत्ति 
अंतःकरणदेशमें हे ओ सुख वी अंतःकरणमें 
हे! याते घृक्तिउपहितचेतन अरु बिषयउपहित 
चेतनका अभेद है ॥ 

तैसें आतत्माकारदत्तिका उपादानकारण 
अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके 
अभिग्नुख हुईहै । याते आत्माकारइत्ति बी 
अंतःकरणदेशमें होबैहे, सो अंतशकरणही 
शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥ 

इसरीतिसें दोनूं उपाधि एकदेशमैं होनेतें 
बृत्तिचेतन अरु विपयचेतनका अभेद होवैदै । 
यतँ सुखादिकज्ञान औ शुद्धात्मज्ञान अत्यक्षरूप 
हैं ॥ 

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कर्ष हैः-जहां 
बिपयका अमातासे एत्तिद्वारा अथवा साक्षाद्‌ 
संबंध होवै, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष हे । 
सो विषय बी प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ जैसे घटका 
प्रत्यक्षज्षान होवै तब घट अलक्ष है, ऐसा 
व्यवहार होवेंदे ॥ न्‍ 

-॥ ३९ ॥ बाह्मपदार्थनका इत्तिद्वारा प्रमातासें 

सुखादिकनका श्रमातासें 
संक्षात्संबंध है ॥ 


अतीतसुखादिकनका प्रमातासे पत्तेमान- 
संबंध नहीं । या अतीतसुखादिकनका ज्ञान 
स्टतिरूप है । प्रत्यक्षरूप नहीं । 

11 ४० ॥ अतीतसुखादिकनका थी प्रमातासें 
संबंध तौ हुयाहै,. तथापि ` प्रत्यक्षलक्षणमें 
पत्तमानका निवेश है ॥ 


१ “अमातासे व्तेमानसंबंधी योग्यविषयःः 
प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ 

२ “अ्मातासें वत्तेसानसँबंघी योग्यविषयका 
ज्ञान” प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ 

योग्य नहीं कहें तौ घमोदिक सदा प्रमाताके 


ओ | संबंधी हैं, यातं सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये 


औ तिनका शब्दादिकनस ज्ञान होवै, सो 
प्रत्यक्षज्ञान कह्या चाहिये !। धमोदिक म्रत्यक्षयोग्य 
नहीं । यातें लक्षणमें योग्यपदके निवेशतें दोष 
नहीं ॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अनुभवफे 
अनुसार अमेय हैं ॥ 

१ जा वस्तुमें प्रत्यक्षताका, अनुभव होने, 

तामैं योग्यत्ता । औ-- 

२ जायें प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं होवै, 

तामं अघोग्यता । 

यह अनुमान अथवा अथोपचिसै ज्ञान 
होवेंहे ॥ 

इसरीतिस प्रत्यक्षयोग्यवस्तुका प्रमाता 
बत्तमानसंबंध होवै, तहां पत्यक्षक्षान होपैदै । 
या अर्थमै-- 

॥ ४१ ॥ यह शंका हैः-अद्मगोचरज्ञान 
परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेंतें! अह्मका 
प्रमातासैँ असंबंध होवै तौ बाह्मादिज्ञानकी 
न्याँई ब्रह्मज्ञान वी परोक्ष होने ॥ जब अवांतर- 
चाक्यसै “सत्यखरूप, ज्ञानखरूप, अनंत- 
सरूप र्म है ” ऐसी इत्ति होचै, तिसकालमें 
बी ब्रह्मका प्रमातासें संबंध है । याते अवांतर- 
बाक्यजन्य प्रह्मज्ञान वी प्रत्यक्षही हुया चाहिये 
औँ सिद्धांत अचांतरवाक्यजन्य त्रह्वज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है । सी उक्तरीतिसें 
संभवे नहीं ॥ या शंकाका--- 

॥ ४२॥ यह समाधान है।- भ्रत्यक्ष- 
लक्षणमैं विषयका योग्यता विशेषण कह्माहै। तेसें 
सोस्पप्रसाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है । धातं 
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॥ १ ॥ अत्यक्षप्रमाणनिरूपंण || २५-८८ || 


| उचिरलावछि 


उक्तदोप नहीं ! काहेतै ! ग्रमातासें वत्तेमानसंबंध- 
वाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाण- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ या लक्षणमैं 
उक्तदोष नहीं । काहेतें !-- 
॥ ४३ ॥ चाक्यका यह स्वभाव हैः- 
१ श्रोताके स्वरूपबोधकपदघटित वाक्‍्यतें 
अपरोक्षज्ञान होवैदै । 
२ श्रोताके स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यें 
परोक्षज्ञान होवैहै ॥ 
विपयसन्रिहित होवै औ प्रत्यक्षयोग्य होवै 
तौ ची स्वरूपचोधकपद्रदित वाक्यें अपरोक्ष- 
ज्ञान होये नहीं ॥ जेसें दशमे बोधक 
द्विविधवावय हैं || 
१ एक तौ “ द्दामोस्ति ” ऐसा वाक्य 


। “की 

२ दूसरा “ द्शमस्त्वमसि ” ऐसा 
वाक्य है ॥ तिनमें-- 

१ प्रथमवाक्य तौ श्रोताके खरुपवोधक- 
पद्रहित है। 

२ दूसरा वाक्य श्रोताके खरूपका बोधक 
जो “त्व” पद है तासे घटित कहिये 
युक्त है ॥ 

तिनमें अथमवाक्यसें श्रोताकै दशमका परोक्ष- 

ज्ञानही होवै । वाक्यजन्य ज्ञानका विषय 
इध है। सो दोनूं खानमें अतिसन्निहित 


॥ 

जो स्वरूपसैँ भिन्न होवै औ संबंधी होवै) 
सो सन्निहित होपैदै औ अत्यक्षयोग्प है ॥ 
दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसें भिन्न नहीं । किंतु 
श्रोताका स्वरूप है । यातें अतिसन्निहित है ओ 
प्रत्यक्षयोग्य है । जो प्रत्यक्षयोग्य नहीं होवै तौ 
द्वितीयवाक्यसै ची दशमका अत्यक्षज्ञान नहीं 
हुवाचाहिये औ हितीयवाक्यस पत्यक्षज्ञान 
होवैदै । यातें प्रत्यक्षयोग्य है ॥ 


इसरीतिसें अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य- 
प्रत्यक्षयोग्यद्शसका जो वावयसे प्रत्यक्षज्ञान होगे 
नहीं तो वह वाक्य अयोग्य है ॥ 

Ri तिसी दशमका अपरोक्षज्ञान 

हैं, यातें द्वितीयवाक्य योग्य है ॥ - 
५ वाक्यनकी योग्यता औं अयोग्यतामें और 
तौ कोई हेतु है नदीं । स्वरूपचोधकपदघटितत्व 
औं स्तरूपबोधकपदरहितत्वंही योग्यता औँ 
अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीत्सि-- 

१ “द्चामरत्वमसि” यह वाक्य तौ योग्य 


प्रमाण है । तिसतें जन्य “दशमोऽ” 
यह प्रत्यक्षज्ञान है ॥ 
२ तैसें “दकामोऽस्ति” यह वाकय 


अयोण्यश्रमाण है। तिसतें जन्य कहिये 
उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदास्ति” ऐसा 
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 
॥ ४४ ॥ तेसै अत्मगोधक वाक्य बी दो- 
प्रकारके हें: 
१ “सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म 
अवांतरचाक्य हैं ॥ 
२ बा इसरीतिके महावाक्य 
॥ हि 
१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका - स्वरुप- 
बोधक पद नहीं है । यातें अत्यक्षज्ञानके 
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं ॥ औ- 
२ सहावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक 
खमादिपद हैं । यातें अत्यक्षज्ञानजनंनमें 
योग्य महावाक्य हैं ॥ हक 
१ इसरीतिस योग्यप्रमाण महावाक्य हैं । 
तिनसें उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ औ 
२ अयोम्यग्रमाण “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म 
इत्यादिक वाक्य हैं । तिनसें उपज्या 
बह्मका ज्ञान परोक्ष होवे ।। 


इसरीतिके 


दितीयरस्न २] ॥ ६ ॥ संकासमाधानपूंवैक भंत्यक्ष्रमांका निर्णय ॥ ३६-५३ ॥ ३३७ 
॥ ४५॥ अवांतरवाक्य वी दोम्रकारके| १ "' ब्रह्मास्ति” यह परीक्षज्ञान तिनतैं जन्य 
हैं;-१ तत्पदार्थके बोधक हैं औ २ स्वम्पदार्थके है। अजन्य नहीं | याते परोक्षज्ञानमें 
बोधक हैं । तिनमैं-- 2 लक्षण जावै नहीं ॥ और ` 
१ तत्पदाथेबोधक वाक्य तौ अयोग्य हैं औ- | २ सुखादिगोचरञ्ञानका संग्रह होवैहै । 


२“य एप हत्येतज्योतिः पुरुषः इत्यादिक 
त्व॑पदायवोधक अवांतरवाक्य थी महावाक्यनकी 
न्यांई योग्य हैं । अयोग्य नहीं। काहेतैं ? 
श्रोताके स्वरूपके वोधक तिनमें पद हैं । यातैं 
. स्वम्पदार्थयोधक अवांतरवाक्यतें ची अपरोक्ष- 
ज्ञान होचेहे । परंतु चह अपरोक्षज्ञान अक्माभेद- 
गोचर नहीं । यात परमपुरुपार्थका साधक 
नहीं! किंतु परमपुरुपार्थका साधन जो अभेद- 


काहेतैं १ सुखादिगोचरज्ञान किसी ग्रमाणतें 
जन्य नहीं । याते अयोग्यप्रमाणतें अजन्य 
है ॥ औ-- 

३ इंद्रियजन्यघरादिज्ञान, तैसें महावाक्य- 
जन्य ब्रह्मज्ञान योग्यम्रमाणजन्य होनेंतें 
अयोग्यम्रमाणसैं अजन्य हैं । 

याते अत्यक्षज्ञानका उक्तलक्षण दोपरहित है॥ 

इसप्रकार इदां प्रमातासँ विषयका अभेद 


ज्ञान, तामं पदाथैशोधनद्वारा उपयोगी है ॥ । जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत अपरोश्षतामैं 


इसरीतिसें 


तिनें ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवैहै ॥ या कहनेमें- 

॥ ४६॥ अन्यशंका होवैहैः-प्रमातासैं 
घषेसानसंबंधवाला जो योग्यविपय, ताका 
योग्यप्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे । या 

कहनेमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमें उक्तलक्षणका 
अभाव है। काहेतैः सुखा दिप्रस्क्षा प्रमाणजन्यंता 
के अभाचतें थोग्यग्रमाणजन्यता सर्वथा सँभवै 
नहीं । याते उक्तलक्षणमें अव्यासिदोप है । 
या शकाका-- 

॥ ४७॥ यह समाधान है।- योग्य 
प्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । किंतु 
अयोग्यम्रमाणअजन्यताका अवेश है। याते 
अव्याति नहीं । काहेंतें ? “प्रमातासें वत्तेमान- 
संवंधवारा जो योग्यविषध, ताका अयोग्य- 
प्रमाणसें अजन्यज्ञान ” सो प्रत्यक्षज्ञान 
कृहियेहै । इसरीतिसें कहे अवांतरवाक्यजन्य 
अझज्ञानकी व्यावृत्ति होवैहै ॥ 

उक्तसीतिसें ब्रह्ममात्रके घोधक अचांतर 


वाक्य अयोम्यम्रमाण हैं॥ 
चिन सा, ४३ 


प्रमातासें संबंधी ची ब्रह्म है ओ | हेतु है औ विपयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत 
योग्य है। तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य | 


अपरोक्षतामैं हेतु है ॥ तहां 

॥ ४८ ॥ यह शाका होचैहैः-- प्रमातारं 
अभिन्नअर्थङ अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष 
अर्थगोचरज्ञानढूं अपरोक्ष कहें, तौ 
स्वप्रकाशआत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष- 
ज्ञानफे ऊक्षणकी अव्याप्ति होवैगी । काहेतें ? 
अपरोक्षअर्थ है गोचर कहिये विषय जिसका 
तिस ज्ञानं अपरोक्ष कहैं तौ ज्ञानका औ 
विषयका परस्परभेद सापेक्ष विपयनिषयीभाव- 
संबंध है । तिसी खानमें ज्ञानगत अपरोक्ष- 
लक्षण होनेतें विषयविषयीभावके असंभवतें 
तामें उक्तलक्षण संमबै नहीं ॥ 

थद्यपि पूर्वमीमांसाके वार्तिककारभट्टके शिष्य 
प्रभाकरके सतमें “ स्व कहिये अपना स्वरुप 
है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो 
स्वप्रकादा” कहियेहै ॥ इसरीतिस स्वप्रकाश- 
पदके अथेसें बी अभेदमें विषयाविषयीभाव 
संभवैहै । तथापि प्रकाञ्यप्रकाशकका भेद 


अञुभवसिद्ध होनेतें भेद्विना _ प्रभाकरका 
विषयविपयीसाच असंगत है । यात स्वप्रकाश- 


३३८ 


॥ १ ॥ अत्यक्षममाणनिरूपण || २५-८८ || 


[ इक्तिरत्नावलि 


पदका उक्तअर्थ नहीं । किंतु “ स्व कहिये 
अयनी सचासें, प्रकाश कहिये संश्यादि' 
राहित्याँ ही स्वप्रकाशपद्का अर्थ अद्वैत 
ग्रंथनमें कह्याहै ॥ 

इसरीतिसेँ स्वप्रकाशज्ञानतें अभिन्न स्वरूप- 
छुखमें विषयविषयीभावके अभावतैं अपरोक्षका 
उक्तलक्षण तामें संभवै नहीं ॥ यातें- 


॥ ४९ ॥ अपरोक्ष्का यह लक्षण है!-“स्व- | औ 


ध्यवहारके अनुकूल चेतन्यसें अनावृत विपयका 
अभेद ” अपरोक्षविषयका लक्षण है॥ 


अनावृतविपयतैं स्वव्यवहारानुकूल चेतनका 
अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है । 
यातें शब्दजन्यन्नह्मक्ञानविपि बी अपरोक्षता 
संभवैहै | अच्याप्तिदोप नहीं ॥ 

१ स्व कहिये विषय तौ घटादिअगोचर- 
वृत्तिकारमें घटादिक है तथापि सो 
चेतन नहीं ॥ 

२ चेतन तो ताका अधिष्टाम बी हे। सो 
चेतनमैं सर्वव्यवहारहेतुवृत्तेके अभावतैं 
प्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं॥ 

३ स्वव्यवहारके अनुङूछ तौ वृत्तिअवछिन- 
साक्षीचेतन वी है। सो तिस घटादिविपया- 
कारवृत्तिके अभावतें ता घटादिविपयसैँ 
अभिन्न नहीं 

४ साक्षीचेतनस अभेद तौ धमाधर्मका बी 
है। सो साक्षी तिनमै ग्रत्यक्षयोग्यताके 
अभावतें स्वव्यवहारके अनुक्रूलचेतन 
नहीं ॥ 

यद्यपि संसारदशामै धी पत्तिविशिष्टवेतन 

जीवका ब्रह्मसें अभेद . होनेंते सर्वपुरुषनई 
रज्ञ अपरोक्ष है, ऐसा व्यवहार हुयाचाहिये 
ओ अवांतरवाक्यजन्य॑ मक्का ज्ञान वी 
अपरोक्ष हुयाचाहिबे,, तथापि संसारदशामें 


आश्वतत्रसका स्वव्यवहाराचुकूरषेतनसें अभेद 
है। अनाइतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होैतें 
ब्रह्म अपरोक्षत्व नहीं ॥ 

तैसें अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका वी आइत- 

विपयतें अभेद होनेंतें तिस ज्ञानू अपरोक्षत्व 
नहीं ! यातें उक्तचेतनसें अनावृत विपयका 
अभेद विंपयगतम्रत्यक्षत्वका ग्रयोजक है। 
अनाइतविपयस॑ उक्तचेतनका अभेद 
ज्ञानगतअपरोक्षत््रका अयोजक है ॥ यामैं- 

॥ ५० ॥ १ थह शंका हैः- चेतनमें 
घटादिक अध्यस्त हैं औ विपयाकारवृत्तिकालमे 
वृत्तिचेतनसें विपयचेतनकी एकता 
स्वाधिष्ठानविपयचेतनसें अभिन्नघटादिकनका 
वृत्तिचेतनसै अभेद हुए ची ताकी उपाधिरुप 
वृत्तिसँ अभेद संभवे नहीं॥ जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पदंडमालाका रञ्जुसँ अभेद हुये 
वी सर्पदंडमालाका परस्परमेदही होवेंहे । 
अभेद नहीं औ कल्पित सकलद्वेतका 
त्रास अभेद हुये वी परस्परअभेद्‌ होवै नहीं ॥ 
तैसें इत्तिचेतनसैं तो विका औ घटादिकन 
का अभेद संभवैहे । तिनकी उपाथिशूत 
बृत्ति औ घटादिक विषयका bits 
नहीं । यात इत्तिरूप म्रत्यक्षज्ञानमैं उक्तलक्षणकी 
अब्यासि है ॥ र 

॥ ५१ ॥ २ अन्यदांकाः-- 
कहिये एकविपयवाले ज्ञानमात्रसे अज्ञान" 
की निइत्ति माने परोकषज्ञानसै अज्ञानकी 
निवृत्ति हुईचाहिये ! इस दोषके परिहारअर्थ 
अपरोक्षज्ञानसै अज्ञानकी निवृत्ति कहीहै। तामँ 
अन्योन्याश्रयदोष होषैहै । काहेतैँ ? ज्ञानकी 
अपरोक्षत्वकी सिद्धिके आधीन अज्ञानकी 
निवृत्ति कही औं अनाद्ववविषयका स्त्र , 
च्यवह्दाराचुङ्लचेतनसँ अभेद इया । ज्ञानका 

धत्व कहनेतें अज्ञानकी नित्रचिके आधी 


हितीयरक्ष २ ] 
शानके अपरोक्षत्यकी सिद्धि कही । यातें 
परस्प्रअपेक्षा दोनेतें अन्योन्याश्रयदोप 


होबेहे ॥ 

ये दो झंका हें ॥ तामें-- 

॥ ५२ ॥ १ प्रथमशकाका उत्तर! 

अद्वेतविद्याचायेकी रीतिसैं अपरोक्षत्वधर्म 
चेतनका है इत्तिका नहीं । जैसें अचु- 
मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणइत्तिके धर्म 
हैं, तैसें अपरोक्षत्वधर्म वृत्तिमें नहीं है। 
किंतु विपयाकारवृत्तिउपहितचेतनक्ा होनेतें 
चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति है । यातें 
वृत्तिमें ताका आरोपकरिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष 
है । यह व्यवहार होषेहै॥ ओ वृत्तिका धम्‌ 
माने तो सुखादिगोचरचृत्तिके अनंगीकारपक्षमे 
साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार 
नहीं हुया चाहिये । यातै वृत्तिका धर्म महीं ॥ 
इसरीतिसें बृत्तिज्ञान रक्ष्य नहीं । किंत॒ घेतन- 
ज्ञान लक्ष्य है । याते अव्याप्ति महीं ॥ 
,. ॥५३॥ २ अन्यशाकाका उत्तर+- 

ज्ञानसान्रसै अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष- 
ज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति नहीं फहेंहें। किंतु 
भमाणकी महिमातें जहां विपयतें ज्ञानका 
तादात्म्पसंबंध होवै, तिस ज्ञानसैं अज्ञानकी 
निवृत्ति होवेंहे ॥ अमाणमहिमाते बाह्मईद्विय- 
जन्पज्ञान ओ महावाक्यरूप प्रसाणसहिमातैँ 
शब्दजन्यन्रह्मज्ञान बिषय तादात्म्यसंबंधवाला 
होवैहे । यातें उक्तउभयज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति 
होवेहे ॥ 

यद्यपि सर्वका उपादान ब्रम होनेंतें श्रद्म- 
गोचर सकलक्ञानोंका तादात्म्यसंबंध है। यातें 
अनुमितिरूप बह्ज्ञानतेँ औ अवांतरवाक्य- 
जन्य अक्षके परोक्षज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई 
चाहिये । तथापि. सहावाक्‍्यतें जीवत्रझका 
अभेदगोचरज्ञान होने । ताका विपय्से 


॥ ७ ॥ भांतरपत्यक्षप्रमाके भेदका निवार ॥ ५४-६१ ॥ 


३३९ 


तादात्म्यसंबंध तौ प्रमाणकी महिमातें कहें ॥ 
अन्यज्ञानका बरह्मसैं तादात्म्यसंबंध है, सो 
रक्षकं व्यापकता होनेंतें आओ 
उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहुँहैं ॥ 
इसरीतिसें उक्त अपरोक्षज्ञानके लक्षणमैँ 
अन्योन्याश्रयदोप वी नहीं । यातैँ उक्तलक्षण 
निर्दोष है ॥ 

यद्यपि अपरोध्ज्ञानके लक्षणमें और बी 
औकासमाधानरूप विवाद बहुत है | सो' कठिन 


{ | जानिके औ बिस्तारके भयसं लिख्या नहीं । 


सैक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहै ॥ ऐसे प्रसंगत 
अत्यक्षज्ञानका लक्षण क्ला ॥ 


॥ ७॥ आतरम्यक्षममाके भेदका निद्धार 
॥ १४-६१ ॥ 
॥ ५४ ॥ पूर्वअ्रसंग यह है।-शुद्धात्मगोचर 
प्रत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी हैः-एक अक्षगोचर है, 


| दूसरी ब्रह्मागोचर है । श्रह्मागोचर कहि 


आये ॥ 

महाचाक्यजन्य “अहं अह्मास्मि” इस- 
रीतिसेँ ब्रह्मसेँ अभिन्नआत्माक जो विषय करै 
सो बअह्मगोचरशुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा 
है ॥ “अहं ब्र्ास्मि” या ज्ञानकूं वाचस्पति 
सनोजन्य कहेंहें। औरनके मतमें यह ज्ञान 
बाक्यजन्य है ॥ 

॥ ५५ ॥ तामैं ची इतना भेद है। संक्षेप ` 
शारीरकका यह सिद्धांत हैः- मह्दावाक्यतैं 
हाका भ्रत्यक्ष्षानही होषेहै । कदै बी परोक्ष- 
ज्ञान महावाक्यतें होषे नहीं ॥ 

॥ ५६॥ अन्यग्रंथकारोंका यह मत हैः- 
विचारसहित महावाक्यतें अपरोक्षज्ञान होवैंहे । 
विचाररहित केवलवाक्यतै परोक्षज्ञान होवैहै ॥ 

॥ ५७ ॥ सर्वके मतमें “ अहं ब्रह्मास्मि” 
यह्‌ ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ मक्षणोचर है । 


सकलकी . 
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॥ १-॥ अल्यक्षममाणनिरूपण | २७-८८ ॥ 


[ चुत्तिरत्नावलि 


तेसै अत्यक्ष हे। या अर्थमें किसीका विवाद 
नहीं ॥ 
. ॥५८॥ जीवईश्वरका खरूपनिरूपण थी 

ग्रंथकारोंने आभासवाद अवच्छेदवाद बिंदग्नति- 
बिंववादादिरीतिस बहुतविस्तारसें लिख्याहै । 
तहां-- 

१ जीवके खरूपमें तौ एकत्बअनेकत्वका 

विवाद है | औ-- 
२ सर्वमतमैं ईश्वर एक है ! सर्वज्ञ है । 
नित्य युक्त है ॥ 

इश्वरमें आवरणका निरूपण क्विसी अद्वेत- 
वादके ग्रंथमें नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहै 
सो वेदांतसंप्रदायसें घहिभूत हे । परंतु नामा- 
अञ्ञानवादमें जीवाश्रित त्रझविपयक अज्ञान 
है। यह वाचरपतिका मत है । तहां जीवके 
अज्ञानतें कल्पित ईश्वर औ प्रपंच नाना मानै- 
हैं। तथापि जीबके अज्ञानसें कल्पित ईश्वर 
थी सर्वज्ञही मानेंहें । 
अंगीकार नहीं ॥ 

॥ ५९ ॥ इसरीतिसे वेदांतकी अनेकप्रक्रिथा 
हैं। तामं आग्रह नहीं । काहेतैं ७407 अक्रियाही 
भोक्षकी हेतु नहीं । किंतु तिस प्रक्रियातें जन्य 


जो बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु है| केह 


यातैं-- 

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं । औ 

२ जीवईशका परस्परभेद नहीं | 

इसअर्थके चोधअर्थ अनेकरीति कहीहैं 
जिस पक्षसें असंगम्रह्मात्माका बोध होवै, 
सोई पक्ष आदरणीय है। यह सवैग्रैथकाराँका 
तात्पर्ये है । याम किसीका बिवाद नहीं ॥ 

॥ ६० ॥ ऐसे शुद्धात्मगोचरम्रमाके दो भेद 
कहे औ बिशिष्टात्मगोचरम्रसक्षग्रमाके अनंतभेद 

॥ “अह अक्ष।। अहं कता । अहं 


ईश्वरमै आवरणका | ˆ 


सुखी । अहं दुःखी । अहं मनुष्यः” । 
इसतें आदिलेके अनंतभेद हैं ॥ 

यद्यपि अवाधितअथेकू विषय करे सो ज्ञान 
प्रमा कहियेहे । “अहं कत्तो” इत्यादिकज्ञान- 

का “ अहं न कत्ती” इत्यादिक ज्ञानसे बाध 
होवेहे, ताङ प्रमा कहना संभव नहीं, तथापि 
संसारदशामै अत्राधितअर्थक्ं विषय करे सो 
प्रमा कहियेहे ॥ संसारदशामै उत्तज्ञानोंका 
वाघ होवै नहीं याते घमा है ॥ 

इसरीतिसें. आत्मगोचरआंतरप्रत्यक्षग्रमाके 
भेद कहे ॥ औ-- 

॥ ६१ ॥ “मयि सुखं । मयि दुःखं? । 
इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान ची आत्मगोचर- 
प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु-- 

“अहं सुखी, अहँ दुःखी” इत्या- 

दिकप्रमामै तो अहंपद्का अर्थ आत्मा 

विशेष्य है औ सुखदुःखादिक विशेषण हैं॥ 
२ “मयि सुखं | मयि दुःखं” इत्यादिक 
प्रमामैं सुखदुःखादिक विशेष्य हँ । 

आत्मा विशेषण है॥ ® 
यातें “मथि सुखं । मयि दुःखं” 
इत्यादिक ज्ञानईं आत्मगोचरमत्यक्षम्रमा नहीं 
। किंतु सुखादिक विशेष्य होनेतै 
अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहैहैं ॥ 
इसभ्रकार आंतरमत्यक्षग्रमाके भेद कहे ॥ 


॥ < ॥ बाद्यप्रसक्षप्रमाके भेदके 
कथनपूवेक श्रोत्रजप्रमाका 
निर्धार ॥ ६२-७१ ॥ 


॥ ६२॥ वाह्यप्रत्यक्षममा पांचम्रकारकी 
है । ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिद्दा 
घाण ये हैं | यातें सो प्रत्यक्षग्रमाण हैं ॥ इस 
इद्रियंतें' जन्य यथार्थज्ञान क्रमते श्रोत्र्रमा 


डितीयरल् २ ] ॥ < ॥ वाहामर्यक्षप्रमाभेदकथनपूर्वक थोजजप्रमानिडौर ॥ ६२-७१ ॥ 
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त्वाचप्रमा चाक्कुपप्रमा रासनप्रमा औ घाणज- 
प्रमा कहियेहें ॥ 

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान ओ किसी 
प्रंथकारके मतमै अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव- 
का ज्ञान, ये दोनूं अपरोक्ष होबैदैँ । यातैं 
अस्यक्षप्रमाके सप्तमेद कहे चाहिये ॥ 

॥ ६४ ॥ तथापि अमावकेज्ञानमै प्रत्यक्षता 
ओ परोक्षताका विवाद है औ घरकी न्यांई 
रत्यक्षबस्तुविपे विवाद संभवे नहीं । याते 
अभावका ज्ञान परोक्षही बनेहे औ ॥। शब्दजन्य- 
ज्ञान, प्रत्यक्ष औ परोक्ष दोप्रकारका होवेहै । 
तिनें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान अत्यक्षप्रमा है । यातैँ 
प्रत्यक्षप्रमाके पदमेद हैं । सप्त नहीं ।। परंतु शब्द्‌- 
जन्य अत्यक्षम्रसाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु 
शब्द है । यातें प्रत्यक्षम्रमाणके पदभेद नहीं ॥ 

॥ ६५ ॥ इसरीतिसें कहे जो पंचइंद्रिय, 
तिनम श्रोत्रइंद्रियतें शब्दगुणका दगुणका औँ शब्दे जो 

शब्दत्वजाति है ताका ओ शब्दत्वके व्याप्यक- 
स्वादिकनका ओ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवेहे ॥ 

॥ ६६ ॥। श्रोत्रइद्रियसैं ग्राह्य गुणकू झाब्द्‌ 
कहेंहें । सो १ ध्वनिरूप औ २ चर्णरूप भेदै 
दोप्रकारका है ॥ 

१ भेरीआदिकदेशमें होवै सो ध्वनिरूप 

हवै! औ-- 

२ कंठादिकअएस्थानमें वायुके संयोगतें होवे 

सो वणेरूप है ॥ 

१ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैं।औ 

२ वर्णरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियतें ज्ञान होवै ता 

इंद्रियनका कौन संबंध है सो कह्या- 
चाहिये । याते सर्वहद्रियका विपयतें संबंध 
फहियेहै ॥ 

जहां श्रोत्रसै शब्दका प्रत्यक्ष होवै तहां 
ओत्रका शब्दस संयुक्त तादात्म्यसंवंध है । 


काहेंतें श्रोत्र आकाशके सस्वशुणभागतें उपञैहै 
याते कार्यरूप द्रव्य है औ दो द्रव्योंका संयोग 
होवेंहे । याते श्रोत्रका आकाशसे संयोग है औ 
संयोगवाठेकू संयुक्त कहे । याते शरोत्रसंयुक्त 
आकाश है! तसे शब्दयुणका तादात्म्यसंबंघ 
। काहेंतें? सिद्धांतमें १ जातिव्यक्तिका, 
२ गुणशुणीका, ३ क्रियाक्रियावानका औ 
४ कार्यउपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है ॥ 
॥ ६८॥ 
१ (१) अनेकधमामें जो एकधर्म रहै, ताङ 
जाति कहेंहें 
(२) जातिके आश्रय व्यक्ति कहैं ॥ 
२ (१) कर्मसें भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय 
चा दच्यकर्मस भिन्न जो जातिका 
आश्रय, सो शुण कहियेहे॥ 
(२) युणके आश्रयर्ू सुणी औ द्रव्य 
कहे ॥ 
३ (१) चेष्टाकूं क्रिया कँदै । 
(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान्‌ कहे । 
४ (१) उत्पन्न होवे सो कार्यं कहियेदै । 
(२) कारणका लक्षण कहिआए । 
यातें श्रोत्रका शब्दस श्रोत्रसँयुक्ततादात्म्य- 
संबंध सिद्ध हुवा ॥ औँ 
॥ ६९ ॥ दोगकारके शव्दमें जो शब्दत्व- 
जाति, ताके व्याप्य जो कत्वादि औ तार- 
त्वादि तासे श्रोत्रका शोत्रूसयक्त तादात्म्यवत्‌ 
तादात्म्यसंवंध है । काइेतें? तादात्म्यवालेकू 
तादास्म्यवत्‌ कहै औ अभिन्न वी कहेंहें । यातें 
उक्तसंबंधवाला शरोतरसंयुक्ततादात्म्य- 
त्‌ जो शब्द है, तासें शब्दत्वादिकनका 
तादात्म्य है ॥ 
॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशते वी शरोत्रका 
संयोगसंवंघ है औं वष्ष्यमाण रसनाधाणका बी 
संयोग है । याते इन तीन 
टरच्यका अत्यक्ष हुया चाहिये, तथापि त्रम 
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थ रसनाधाणमें द्रव्यके अत्यक्षकी योग्यता 
नहीं | यातें बह संबंध साफल्य नहीं । किंतु 
निष्फल है ॥ 

॥ ७१ ॥ शोत्रजन्य प्रमाका श्रीत्रईद्रिय 
करण है । जौ ओजसंयुक्ततादात्म्य 
ओत्रसंयुक्ततादात्म्यचत्तादात्म्य, यह दोसंबंध 
अपने कारण शोत्रसें उपजिके, ताके कार्य 
श्रोत्रश्रमाक उपजावैहें, यातें व्यापार है औ 
शरौत्रम्रमा फल है ॥ 


॥९॥ बाह्मप्रलक्षप्रमाके मेद्‌ । त्वाचप्रमाका 
निडोर ॥ ७२-७८ ॥ 


॥ ७२ ॥ तैसें त्वकईद्रियतें स्पशके औ 
स्पर्शके आश्रयका औ स्पशेके आश्रित स्परशत्व- 
जाति औ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका 
ज्ञान होचेहै ॥ 

॥ ७३ ॥ स्वक्हंद्रियमात्रसै ग्राह्मगुणङं रपक्ची 
कहेहें ॥ सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत औ 
काठिन्य भेदतें चारप्रकारका है । 

जहां त्वक्सै द्र्व्यका ग्रत्यक्ष होगे, तहां 
त्वक॒का द्रव्यसैं त्वकसथोग है। काहेते ? त्वकईट्रिय 
बायुके सत्वगुणभागतें 
होनेतें ताका अन्यद्रव्यतँ सथोगंही है ॥ 

॥ ७४ ॥ उद्धतरूप औ उद्धृतस्पशवाले 
पृथिवी, जल, औ तेज, इन तीन द्रव्यनका 
त्वाचपरत्यक्ष होबेहे औ.अनुद्वतरूप अनुद्धतस्पश- 
वाले पुथिवीआदिकका ची त्वाचप्रत्यक्ष होवै 
Re वायुके गुण स्परीका तौ त्वाचप्रत्यक्ष 
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वेदे । परंतु वायुका होवै नहीं । काहेंतें ? 
॥ ७५॥ यह नियम हैः-जिस द्रव्यमें 
उद्भूतरूप न 
ताके आश्रित रूपसंख्यादि- 
दाक चाक्षुपप्रत्यक्ष होवैहै । अन्यका 


॥ १ ॥ जअत्यक्षममाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 


Po 
उपजेंहे, यातें द्रव्य -औं द्रव्यआश्रित जो द्रव्यत्वजाति औ त्वाव 


॥ तिस द्रव्यका औ ताकी| ` 


[ वृत्तिरज्ञावलि 


NC 
अत्यक्षयोग्यकू उद्धत कहैहें । औ अत्यक्षके 
अयोग्यक्गै अनुद्रुत कदे ॥ औ-- , 

॥७६॥ जिस द्रच्यमें उद्धतरूप औ उद्धतरपशै 
होवै, तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका औ 
ताके आश्रित प्रत्यक्षयीग्ययुणनका त्वाचप्रत्यक् 
होवेहे । अन्यका नहीं । जैसे घाण - रसन 
नेत्रमै रूप औ स्प दोनू हैं । परंतु-उद्धत नहीं। 
यातें पृथिवीजलतेजरूप बी तिन. ईंद्रियनका 
त्वाचमत्यक्ष औ चाश्षुषग्रत्यक्ष होते नहीं -। औ 
झरोखेमैं जो परमसूक्ष्मज प्रतीत हों, सो 
ज्यणुकरूप पृथिवी है । -तामैं उद्धतरूप है । 
यांतें च्यणुकका चाश्ुपप्रत्यक्ष तौ होबैहै । 
उद्धतस्पशके अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ 
ज्यणुकमै स्प वी है। परंतु सो स्पर्श उद्धृत 
नहीं ॥ बायुमैँ उद्धतस्पश तौ है । रूप नहीं। 
यातें वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाहुप्सेत्यक 
होवे नहीं । यातें यह सिद्ध हुवा+-द्वव्यके 
चाक्षुपप्रत्यक्षमं उद्धतरूप हेतु है औ स्पशे दोनु 
हेतु हैं ॥ 


॥ ७७ ॥ इसरीतिसेँ हाता त्वाचंग्रमा त 
तहां त्वकरंद्वियका द्रच्यसँ संयोगही संबंध ` 


अत्यक्षके योग्य जो स्पशै, संख्या, परिमाण, 

पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ओं 

द्रवत्व, ये नवगुण, ताँ त्वकूका ल्वकसंयुक्तता- 

दात्म्यसंबंघ है । काहेतें ? 

१ र्प्चीमें त्वककी योग्यता है । औरकी 
नहीं । औ-- - 

२ रूपमें नेत्रकी योग्यता है । औरकी नहीं॥ 
औ-- 

संख्यादिक अष्टयुणनमें त्वक्‌ औ नेत्र दोनूं- 

योग्यता है । औ--. 


की ; 
३ ओचकी शब्दमात्रमै योग्यता है.। औ 


डितीयरत्न २ ]॥ १२ चाह्मपत्यक्षप्रमामैद, घ्राणजप्रमानिदौर, प्रत्यक्षपमाउपर्सहार ८५-८८॥ १४३ 


` ४ रसनाकी रसमात्रमैं योग्यता है औ-- 

५ घराणकी गघमात्रसैँ योग्यता है ॥ 

इहां मात्रपदसैं द्रव्यमें योग्यताका निषेध 
है। यातैं त्वक्से संयोगवाला होनेतें त्वक: 
संयुक्त जो द्रव्य, तामें जाति औ गुणनका 
तादात्म्य है औ स्पशोदिशुणमें जो स्पशेत्वादिक 
जाति है, तासं त्वकूका त्वक्संयुक्ततादात्म्य- 
वत्तादात्म्यसंबंघ है ॥ यातैं-- 

॥ ७८ ॥ स्ंवकज़न्यज्ञानका त्वकइंद्रिय करण 
है। औ त्वक्संयोग औ त्वक्संयुक्ततादात्म्य 
औं ल्कसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, ये तीन- 
संबंध व्यापार हैं औ त्वाचग्रमा फल है ॥ 

॥ १० ॥ बाह्मग्रलक्षप्रसाके भेद । 

चाक्षुषप्रमाका निडोर ॥ ७९-८१ ॥ 

॥ ७९ ॥ तेसै नेत्रसै उद्धतरूपवाले पृथिवी- 
जलतेजद्रव्यका औ ताके आश्रित योग्यजाति 
औ रूपसंख्यादिनवथोग्ययुणनका प्रत्यक्ष होवै 
है ॥ नेत्रदैद्रियमात्रसैं ्राह्मगुणई रूप कहेंहें। 
सो झुकू, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश औ 
चित्र इन सप्षप्रकारका है 

॥ ८०॥ तहां द्रव्यसैँ नेत्रका संयोगही है 
औ द्रव्यत्तजाति औ रूपादिगुणनसैं नेत्रसंयुक्त- 
तादात्म्य है औ रूपादिशुणनके आश्रित रूपत्वा- 
दिकृजातिसेँ मत्रसंघुक्तदातात्म्यवत्तादात्म्य है। 
याते 

॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है 
ओ नेत्रसंयोग औँ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य . औ 
नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवंत्तादात्म्य, यह तीनसंबंध 
व्यापार हैं औं चाक्षुपप्रमा फल है । 

॥ ११॥ बाह्मप्रसक्षप्रमाके भेद 
रासनप्रसाका निर्डार ॥ ८२--८४ ॥। 


॥ ८२॥ तैसें रसनासै रसका औ ताके 
आश्रित रसत्वकाही ज्ञान होवेंहे । रसनासैं 


ग्राम गुणइ रस कहै । सो मधुर, आम्र, लवण, 
कड़क, कपाय, औ तिक्त मेदस पदअकारका है ॥ 

॥ ८३ ॥ तहां रससें रसनाका रसनसंयुक्त 
तादात्म्य औ रसत्वं, औ ताके व्याप्य 
मधुरत्वादिकसैँ रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य 
है । यातैं-- 

1८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनईद्रिय , 
करण है औं रसनसंयुक्ततादात्म्य औं रसन- 
संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है औ 
रासनप्रमा फल है ॥ 

॥ १२ ॥ बाह्मप्रत्यक्षममाके भेद । 
घ्राणजप्रमाका निीर ओ सामग्रीके 
अनुवादसहित प्रसक्षम्रमाका 
उपसंहारः ८५--८८ ॥ 

॥ ८५ ॥ तेसें घाणसँ गंघयुणका औ ताके 
आश्रित भंधत्वजाति औ ताके व्याप्य सुगंधत्व- 
दुगैन्धत्वका शान होवैंहे । घ्राणसेँ ह्म शुणई 
ग कह । सो सुगंधदुर्गन्ध मेदे दोम्रकारका 

॥ ८६॥ गंध घाणका घ्राणसंयुक्ततादा- 
त्म्य है औ गंधत्वसें प्राणसंयुक्ततादात्म्य- 
बत्तादास्म्य हे । यातैँ-- 

॥ ८७ ॥ घराणजन्य यथार्थहानका घाण- 
इंद्रिय करण है औ उक्तदोसंबंध व्यापार हैं 
औँ घ्राणजप्रमां फल है ॥ 

॥ ८८ ॥ इसरीतिसें पांचप्रकारकी जे 
बाद्यम्त्यक्षप्रमा बे फल हैं। ताके ओत्रादिक पंच- 
इंद्रिय करण हैं । ताके संयोग, संयुक्ततादा- 
त्म्य औ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य ये तीन- 
संबंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसें संधषेपतत प्रत्य 
क्ष्मा कही ॥ 

॥ इति श्रीवतिरत्रावल्यां प्रत्यक्षप्रमाण- 
निरूपणं नाम दवितीयं रलं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


३४४ 


॥ अचुमानममाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


[ इत्तिरत्वाचछि 


॥ अथ तृतीयरत्नप्रारेम; ॥ ३॥ 
॥ २ ॥ अबुमानप्रमाणनिरुषण ॥ ८९-१०४॥ 
॥१३॥ सामग्रीसहित अबुसितिश्रसाका 

` 'निड्ोर॥ ८९-९६ ॥ 


॥ ८९॥ अज्ुमितिप्रमाका जो करण 
होवै सो अनुमानप्रमाण कहियेहे ॥ 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनुमिति 
कहियेदे ॥ जैसे पर्वतमें धूमका प्रलक्षज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होवेहे। तहां धूमका 
म्रसक्षज्ञान लिंगज्ञान कहियेट्वै । तासं चहदिका 
ज्ञान उपजैदै । यातैं पर्वतमें चहिका ज्ञान 
अनुमिति है ॥ 

जाके ज्ञानसें साध्यका ज्ञान होवे, सो लिंग 
कहियेहै ॥ 

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कंहियेहै । 
अनुमितिज्ञानका विषय बहि है । यातें सो 
साध्य है॥ 

धूमज्ञानतें वहिरूप साध्यका ज्ञान दोवैदै । 
यातैँ धूम लिंग है। व्याप्यके ज्ञानतें व्यापकका 
ज्ञान होवैहै । यसत व्याप्यं लिंग कहे । 

व्यापकं साध्य कहेंहें। 

च्यासिवालेकू व्याप्य कहैं । 

व्यासिके निरूपककू व्यापक कहद 

अविनाभावरूपसंबंधकूं व्यासि कहेंहें । 
जैसें धूमविपे विका अविनाभावरूप संबंध 
है। सोइ धूमविपै चहिकी व्यासि है। यातैं 
धूम बहिका व्याप्य है॥ ता व्यासिरूपसंबंधका 
निरूपक चहि है । यातें धूमका व्याप्य 
षढि है ॥ 

जाविना. जो होवै नहीं, ताका अविना- 
भावरूपसंचंघ तामें फहियेदे || चहिबिना धूम 


होवै नहीं । यातें वहिका अविनाभावरूप- 
संबंध धूममैं है। बहिमें धूमका अविनाभाव 
नहीं काहेतें ? तप्तलोहमें धूमविना बहि है। 
यातें धूमका व्याप्य वदि नहीं । वहिका व्याप्य 
धूम है ॥ - 

॥ ९० ॥ थातें जहां अनुमिति होवै, तहां 
प्रथम महानसादिकर्म वारंचार 'धुमवहिका सह- 
चार देखिके मूलउच्छेद्रहित ऊंची धूमरेखामें 
वहिकी व्याप्तिका प्रलक्षरुप निश्चय होबैहै ॥ 
पर्वतादिकम हेतुका प्रत्यक्ष होवे । तिसतें अन- 
तर संस्कारका उद्भव होयके व्याप्तिकी स्मृति 
होवै । तिसतैं अनंतर “ वह्निमान्‌ पवेतः ” 
ऐसा अनुमितिज्ञान होवैदै ॥ तद्द ` 

॥ ९१ ॥ व्याप्तिका अनुभव करण है! 
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है। पक्षमें साध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति फर है ॥ , 

इसरीतिसैँ वाक्यप्रयोगविना व्याप्तिज्ञाना- 
दिकतें जो अनुमिति होगे, सो स्वार्थाल- 
मिति कहियेहे । ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक 
स्वाथीलुमान कहियेहें । 

॥ ९२॥ जहां दोका विबाद होवै, तहां 
चहिनिश्रयवाला पुरुष अपने प्रतिवादीकी 
निश्वत्तिवासतें वाक्यप्रयोग करेंहे । ताङ 
पराथोलुसान कहैं । 

॥ ९३॥ सो वाक्य वेदांतमतमैं तीनि- 
अवयवका होवेहै ॥ प्रतिज्ञा, हेतु, औ उदाहरण, 
ये वावयफे अवयवके नाम हैं ॥ “ पर्वतो चहि- 
सान्‌, धूमात्‌ । यो यो धूमवान्‌ सोऽञ्निषाच्‌ । 
यथा महानसः । ” इतना महावाक्य है । 
तामें तीनिअवांतरवाक्य हैं । तिन्हकें प्रतित 
दिक क्रमते नाम हैं । 
` ॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य 
प्रतिज्ञावाक्य कहियेहे । ऐसा “ पर्वतो 


त 


दसीयरत्न ३ | 


॥ १४ ॥ बैदांतबिधै उपयोगी अघुमानका निद्धीर ॥ ९७-१०१ ॥ 
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वहिमान्‌” यह वाक्य है । वबह़िविशिर्ट पर्वत 
है! ऐसा बोध या वाक्‍्यतें होवैंहे । तहाँ-- 

१ वह्नि साध्य है । 

२ पवेत पक्ष है। 

३ प्रतिज्ञावाक्यतें उत्तर जो लिंगका घोधक 
चचन सो हेतुवाक्य कहियेहै । ऐसा 
वाक्य “धूमात्‌” यह है ॥ 

४ हेतुसाध्यका सहचारवोधक जो इ्टांत- 
प्रतिपादक वचन, सो उदाहरणचाक्य 
कहियेहै । 

वादीम्रतिवादीका जहां विषाद न होवै, 
किंतु दोरूंका निर्णीत अर्थ जहां होवे सो इष्टांत 
कृहियेहे, 

॥९५॥ -इसरीतिसे प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर 
वाक्य हैं । तिनके समुदायरूप महावाक्यत विवाद” 
की निइत्ति होबैहै । महावाक्य सुनिके जो 
म्रतिबादी आग्रह करें अथवा व्यभिचारकी 
झंका होवै तौ तर्कसे ताकी निइत्ति होवैहै । 
याते प्रमाणका सहकारी तर्क है । 

अनिष्टके आपादनं तर्के कहेंहें । 

॥ ९६ ॥ इसरीतिसें-- 

१ तीनि अवयवनका समुदायरूप जो महा- 

वाक्य, ताई पराथांडुमान कहह || 

२ तिसतँ उत्तर जी अनुमिति होबे, 
पदाथोडसिति कहियेहे । 

॥ १४॥ वेदांतविषै उपयोगी अनुमानका 
:, निर्हार ॥ ९७-१०१ ॥ 

॥ ९७ ॥ वेदांतवाक्यनसैं जीवमैं ब्नक्लका 
अभेद निर्णीत है । सो अज्ुमानतें धी इस- 
रीतिसें सिद्ध होवैहैः- “जीवो .ब्रह्माभिन्नः । 
चेतनस्वात्‌। यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र घरह्माभेदः । 
यथा ब्रह्मणि ॥ यह तीनिअबयवनका 
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समुदायरूप महावाक्य है । यातें पराथीनुमान 
कहियेहे ॥ इहां-- 

१ जीव पक्ष है | 

२ ब्रह्माभेद साध्य है । 

३ चेतनत्व हेतु है । 

४ ब्र दाँत है ॥ 

॥ ९८ ॥ इहां प्रतिवादी जो ऐसें कहै 
जीवमे चेतनत्व हेतु तो है ओ ब्रह्माभेदरूष 
साध्य नहीं है? इसरीतिसै पक्षमें चेतनत्व 
हेतुका घझामेदरूप साध्यसैँ व्यभिचारकी 
| शका कर तो तर्कस शंकाकी निइचि करे ॥ 


॥ ९९ ॥ इहां तर्कका यह खरुप है 
जीवमें चेतनत्व हेतु भानिके मझाभेदरूप साध्य 
नहीं माने तो चेतनकी अद्दितीयताकी 
प्रतिपादक श्ुतिनका विरोध होवैगा । 

अनिष्टका आपादन तरक कहियेहे । 

। श्रुतिका विरोध सर्व॑आस्तिकनङूं अनिष्ट है । 

॥ १०० ॥ “व्यावहारिकम्रपंचो मिथ्या ।` ` 

| ज्ञाननिवर्लत्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञाननिबत्यत्वं तत्र 
मिथ्यात्वम्‌ । यथा शुक्तिरजतादौ ॥ ” इहां-- 

१ “ व्यावहारिकग्रपंच ” पक्ष हे । 

। २०४ मिथ्यात्व ” साध्य है। 

| ३ ° ज्ञाननिव्यता ” हेतुहै। . 

| ४ “ व्यावहारिकप्रपंचो सिथया” 

प्रसिज्ञावाक्य है । 

“ ज्ञाननिवर्सयत्वात्‌ ” यह हेतुवाक्य है। 

७ “ य॒त्र यत्र ज्ञाननिवत्येत्वं तत्र मिथ्यात्वं । 
यथा शुक्तिरजतादौ ” - यह उदा- 

हरणवाक्य हे ॥ 

| ॥ १०१ ॥ इहां बी प्रपंचङ ज्ञाननिवर्लता 

मानिके मिथ्यात्व नहीं माने तो सत्‌की झ्ञानतें 

निवृत्ति बने नहीं। यातें ज्ञानसेँ सकलम्रपंचकी 

निइत्तिप्रतिपादक श्रतिस्पृतिका विरोध होवैगा। 

था तर्केतै व्यभिचारशंकाकी निइत्ति होब्नेदै ॥ 


यह 


३४६ 


॥ है ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण || १०५-११४ ॥ 


[ चृत्तिरत्नावलि 


॥ १५ ॥ न्याय औ चेदांतके मतमैं अनु- 
सानके स्वीकारका निर्णय 
॥ १०२--१०४ ॥ 

॥ १०२ ॥ इसरीतिसै वेदांतअर्थके अचु- 
सारी अनेकअचुमान हैं । परंतु वेदांतवाकयतें 
अद्वितीयत्रहका जो निश्चय हुवाहै । तिसकी 
संभावनामात्रका हेतु अबुमानप्रमाण है । 
खतंत्रअनुमान त्रझनिश्चयका हेतु नहीं। काहेतैं ? 
चेदांतवाकयचिना अन्यप्रभाणकी ब्रह्मविपै 
परवृत्ति नहीँ । थह सिद्धांत है ॥ 

॥ १०३ ॥ न्यायमतमें १ केबलास्वयि, 
२ केवलव्यतिरेकि, औ ३ अन्वयिव्यतिरेकि 
इन मेदनतें तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार 
कियाहै । 

१ जहां देतुसाध्यके सहचारज्षानतें हेतुमै 
व्याप्तिका ज्ञान होवेहे, सो अन्वयि अनुमान 
कहियेहे । 

२ जहां साध्यासावमें हेखवसावके सहचार- 
दशेनतै हेतुमें साध्यकी व्यापिका ज्ञान होवे सो 
केवलव्यतिरेकि अनुमान कहियेहे ॥ 

केवरान्वयिअनुमानमें अन्वयके सहचारका 
उदाहरण मिरेहै औ केवरूव्यतिरेकिथनुमानमें 
व्यतिरिकके सहचारका उदाहरण भिलेहै । यह 
भेद है॥ 

३ जहां दोनूके उदाहरण मिलें सो 
अश्वाधिव्यतिरेकि अलुमान कहियेहे । 
ऐसा _ अतुमान ` “पर्वतो बह्िभान्‌ ” है । 
याकू ्रसिद्धानुमान फहेंहें ॥ . 

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण भहा- 
नस है ओ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण 
महाइद है । र +. , 
आ तीनिप्रकारका अनुमान नैयायिक 

॥ः - 


॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवलच्यतिरेकिका 
अयोजन अर्थापचिसें होवैहै औ केचरान्ययि- 
अनुमान कोई है नहीं । काहेतै ? स्वेपदार्थनका 
ब्रह्ममें अभाव है, याते व्यतिरेकसहचारका 
उदादरण ब्रह्म मिलेहे ॥ 

यद्यपि इत्तिज्ञानकी विपयतारूप ज्ञेयता 
ब्रह्मविंप है, ताका अभाव ब्रह्मविपे बने नहीं, 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं। मिथ्यापदार्थ 
औ ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहेहें । यात 
जिसङ नैयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहेहें, 
सोई अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान 
मान्या है! औ विचारदृश्सिं केवलव्यतिरेकि- 
अजमान वी अरथीपत्तिसे न्यारा मानने योग्य 
है । यह वेदांतका मत है ॥ 

वेदांतवाक्यसें अद्वैतबरह्मका जो निश्रय 
हुवाहै, मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका 
हेतु अनुमानग्रमाण है । खतंत्र ब्रह्मनिथयका 
हेतु नहीं । यह अनुमानका प्रयोजन है ॥ 

यह संक्षेपत्रें अलुमानप्रमाण कद्माहै ॥ 

॥ इति श्रीइत्तिरबावल्याँ अनुमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम दृतीयं रले समाप्तम ॥ हे ॥ 


[॥ अथ चतुथ्थरल्रप्रारंभः ॥ ४ ॥ 
। ॥ ३॥ उपमानग्रमाणनिरूपण ) १०५-११४॥ 
॥ १६॥ व्यवहारविषै उपयोगी उपमिति 
औं उपमानका साइस्यसहित 
स्वरूप || १०५--१०७ ॥ 


॥ १०५ ॥ उपमितिप्रमाका करण उप 
मानप्रमाण कहियेहें ॥ , 

वेदांतमतमें उपमितिउपभानका यह खसरुप 
है।-आमविषे गोव्यक्तिशं देखनेवारा परम 
जायके गवयहूं देखे, त्र. “यह पछ 


, चदुर्वरल ४ ] 


॥१७। जिशासुके अछुकूछ उपमिति औ उपमानका स्वरूप)|१०८-११४७|| १४७ 


सदृश है” ऐसा प्रत्यक्ष होबेहे । तिसतें 
अनंतर “भेरी गो इस पशुके सदृश है” ऐसा 
ज्ञान दोवैहै । तहां-- 

१ गवयमें गोसाहदयका ज्ञान उपमान 


प्रमाण कहियेहे | औ--- हि 
२. गोमें गवयका साइज्यज्ञान उपसिति 
कहियेहे ॥ 


याते सारञ्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- 
मिति, गोमें गवयका साद्इसज्ञान है । 

४ ताका करण गवचयमें गोका सादश्य- 

ज्ञान है, सोई उपमान है ॥ 

॥ १०६॥ भेदसहित समानधर्मकू सा- 
शस्य केहेह। जैसे गवयमें गोके भेदसहित 
समान अवयव गघयमें हं, सोई गोका साइ्य 
है ॥ गोके समानधर्म गौमें हे । भेद नहीं। 
मोका भेद अश्वमें है । समानधर्म नहीं। यातें 
साइइ्य' नहीं ॥ चेद्रफे भेदसहित आरुहाद- 
जनकतारूप समानधर्म युखमै हे, सोई मुखमै 
नेद्रका सादईय है ॥ 

॥ १०७ ॥ यद्यपि उत्तज्ञानकूंही उपमिति 
माने तो आत्मासे किसीका साइइय नहीं । 
यातें जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिले नहीं ॥ 
॥ १७ ॥ जिज्ञासुके अचुकूल उपमिति 
| औ उपमानका खरूप 

॥ १०८-१४१ ॥ 

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनतैँ 
आकाशके सरश आत्मा है, याते आकाशमें 
आत्माका साइश्यज्ञान उपमान हे, आत्मामें 
आकाशका सारङ्यज्ञान उपमिति है, तथापि 
जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका 
ज्ञान होवै, तहां अभावज्ञानमें अमचुद्धि हुये- 
विना तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान 
होवै नहीं । जेसें आत्मामें, कदुत्वादिकनंका 


| अभावज्ञान हुया । न्यायादिकशास्र सुने वी 
| प्रथमज्ञानमँ असबुद्धि इयेविना “ कत्ती भोक्ता 
| आत्मा है” ऐसा ज्ञान होबे नहीं ॥ 

जा वेदांतअर्थ निश्रयकरिके नैयायिका- 

दिनके छसंगतें “कर्ता भोक्ता आत्मा हैं? ऐसा 
ज्ञान होवेदै । तहां प्रथमज्ञानमें अमवुद्धि होयके 
| होवेहे । प्रथम ज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेविना विरोधिः 
ज्ञान होगे नहीं । सो भ्रमदुद्धि अमरूप होषे, 
अथवा यथार्थ होवै । इसमें आग्रह नहीं 
परंतु अमडुद्धिमे अमत्व निश्चय नहीं चाहिये । 
यह आग्रह है॥ 

इसरीतिसँ जिस कालमें गुर्वाक्यनतें जिज्ञासु- 
कं ऐसा च्ढनि्य हुयाहेः- आफाशादिक. 
सकलप्रपंच गंधर्वनगरकी न्यांई इए्नएख्रभाच 
है, ताते विलक्षणखभाव आत्मा है । आकाशा- 
दिकनमें आत्माका किंचित्‌ वी साह्य 
नहीं । तिस कालमें आकाश औं आत्माका 
साध्य्यज्ञान संभव नही । यात उत्तमजिज्ञासके 
अनुकूल सिद्धांतकी उपमितिका उदाहरण 
मिले नहीं ॥ 

॥ १०९ ॥ तथापि सारश्यज्ञानजन्य ज्ञान 
अथवा वैधम्थेज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोसूंमें 
कोइएक होवै सो उपमिति कहियेहै ॥ 

खद्नमृगमें उप्टके वैधम्पज्ञानतै उष्टं खङ्ग 
मृगका वेधम्मैज्ञान होषेहै ॥ एथिवीमें जलके 
वेधम्येज्ञाननें जलमै पृथिवीका वैधम्यैज्ञान 
होवैहै । यातें उषटमें खड्गमृगका वैधम्येज्ञान औं 
जळूमें पृथिवीका पैधम्येज्ञान उपमिति है 
ताका करण उपसान कहिथेहै । इहां खङ्ग 

भमें उएका वेधम्येज्ञान औ एथिवींमे जलका 
वैधम्येज्ञान करण होनेतें उपमान है । और--- 

॥ ११०॥ विपरीत वी _उपमानउपमिति 
भाव संभवेहे ॥ इँद्रियसंचंभमें साइश्यज्ञान 
उपमान है औ इद्रियसें व्यवहितमै साध्य- 


३७९. ` 


॥ ४ || शब्दममाणनिरूपण।। ११५-१५१-॥। 


[ वृत्तिरत्नावलि 


ज्ञान उपसमिति ` है । पेसे प्रपंचमें आत्माके 
वैधरम्यका ज्ञान उपमान है औ ग्रपंचमें आत्माके 
वेधर्म्यज्ञान तै आत्मामैं प्रपंचका वैधम्पज्ञान 
ङपमिलि है । 

॥ १११ ॥ न्यायमतमै तौ संज्ञाका संज्ञीमें 
बाच्यताका ज्ञान उपमिलि है । सो व्यवहारमें 
उपयोगी है । जेसें सच्शज्ञानतें उपभिति दोवेदै, 
तेसै विधर्मशानसें बी होवेंदे ॥ जहां खङ्गमृगके 
वाच्यङूं नहीं जानता आरण्यक पुरुपतं “उप 
विधमी शृंगसहित नासिकावाला खदशसुगपदका 
चाच्य है” इस वाक्यक्कै सुनिके वाक्याथो- 
चुभवसैं उत्तर । वनमें जायके उष्टविधर्मखद्ग- 
मुगके ग्रतमक्षसे उक्तगेंडेम खड्गमृगपदकी वाच्यता 

जानैदै ॥ 

विरुद्धधर्मवालेझ चिधमे कहेंहें । 

विरुद्धधर्मझ वेधम्ये कहेहें । 

खड्गमृगमें उपरते विरुद्धधमे हस्ग्रीवादिक 
हैं। पृथिवीमें जलादिकचतँ विरुद्धधमे गंध है। 

सारत्राहीचशिसें उक्तरीति माने तौ सिद्धांतमें 
हानि नहीं । उलटी अनुकूलता है। ताका 
सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥। . 

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थ कैसा है ! 

या प्रश्नका “ देहादिवैधर्म्यवान्‌ आत्मा” 
ऐसा गुरुके उत्तरसें अनित्य अशुचि दुःखस्तरूप 
देहादिकनसें विधम नित्यशुद्ध आनंदरूप आत्म- 
पदका. वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचन- 
कालमें मनका आत्मासें संयोग होयके 
उपमितिज्ञान होवैहे । औ सर्वथा नैयायिक- 
रीतिमें विद्वेष होने तौ पूर्वउक्तसिद्धांतकी 
रीतिही अंगीकरणीय है ॥ परंतु-- 
“7 ॥११३ ॥ पूर्व कह्याथा जो “ व्यापारवाला 
असाधारण. कारण” करण कहियेद्दै । यह ठक्षण 
सिद्धांतकी रीतिसें इहां बने नहीं । काहेतै १ 

१ ग्रत्यक्ष, अचुमान,. औ शब्दु, ये तीन 


प्रद्यक्षममा, अचुमितिम्रमा औ शाच्दी- 
प्रमाके व्यापारवाले कारण हैं । औ- 

२ उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि | ये 
तीन उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार 
कारण हैं ।! 

यातें “व्यापारसै भिन्न असाधारणकारण”कू 
करण कह्या चाहिये । काहेतें ! जैसें व्यापारः 
भें व्यापारता नहीं है, . तेसे व्यापारे 
भिन्नता ची व्यापारमें नहीं है। यात सिद्धांत- 
की रीतिसेँ व्यापारवत्‌ पदके खानमें व्यापार- 
भिन्न कह्माचाहिये ॥ 

॥ ११४॥ इसरीतिसें म्रपंचमें ब्रह्मकी 
विधमताका ज्ञान उपमान है औ ग्रपंचतें विभ 
ब्रह्म है । यह उपर्मानप्रमाण ताका फल 
उपमितित्ञान है । 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्तावल्यां उपमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम चतुर्थ रब समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


॥ अथ पचमरलप्रारंमः ॥ ८॥ ` 


॥ ४ ॥ झब्दग्रमाणनिरूण ॥ ११५-१६५१ ॥ 
॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद 
॥ ११५--११८ ॥ 

॥ ११५॥ शाउ्दीप्रमाके करणई शब्द 
प्रमाण कहेंहें | शाव्दीत्रमा दोम्रकारकी है | 
एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमार्थिक है । 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाग्दीप्रमा ची दोः 
प्रकारकी है । १ एक लौकिकवाक्यजन्य 
है ओ २ दूसरी वैदिकबाक्यजन्य है । 


१४ नीलो घटः ” इत्यादिक लौकिक 
वाक्य हैं ॥ 
२ “ बज्नहस्तः पुरंदरः | इत्यादिक 


वैदिकवाक्य हैं । 


पंचमरत्न ५ ] ॥ १५ ॥ शब्द्की वृत्तिके मेद्‌ । शक्तिवृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४।। ३४९ 


De 


१ जैसे नीरफे अभेदवाला घट है, यह 
अथमवाक्यका अर्थ है ॥ 
२ तैसें वञ्रहस्तके अभेदवारा पुरंदर है, 
यह ड्ितीयवाक्यका अथ है ॥ 
१ अथमवाक्‍क्यमें विशेषणबोधक “ नील” 
पद है ओ “घट” पद विशेष्यवोधक है । 
२ ट्वितीयवाक्यमैं “वञ्जहस्त” पद विशेषण- 
बोधक है ओ “पुरंद्र” पद विशेष्य- 
बोधक है॥ | 
इससीतिसे लौकिकवेदिकवाक्यनकी समान- ! 
रीति है परंतु--- 


॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दीप्रकारके हैं ।। 


१ एक व्यावहारिकअर्थके बोधक हैं औ २ दूसरे 
परमाथवचके बोधक हैं ॥ हि 

१ ब्रह्सें भिन्न सारा व्यायकहारिक- अथै 
कहियेहे । 

२ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहियेहै ॥ 


॥ ११८ ॥ च्रझघोधकचाक्य ची दोप्रकरके | 


॥ 
१ “तत/पदाथके वा “तवंपदार्थके 
खरूपके बोधक अवांतरवाक्य हैं 


(१) जैसें “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” यह | 


वाक्य “तत्‌”पदार्थका चोधक है ॥ 

(२) “य एप हचंतज्योतिः पुरुष। यह 
वाक्य त्वंपदार्थेके खरूपका बोधक है।। 

२ “तत्‌”पदारथ त्वंपदार्थके अभेदके सोधक 
“'तन्वससि” आदिक महावाक्य हैं ॥ 
॥१९॥ शब्दकी बृत्तिके भेद । शक्ति- 
बृक्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥ 

॥ ११९ ॥ जा अधेमै जा पदकी बृत्ति होवै, 
ता अथेकी ता पदसं प्रतीति होवेहै ॥ पदका 


न्य ॥ १२० ॥ पदार्थवोषहेत॒सामर्थ्य्ं शक्ति 


| कहेहें ॥ 


जिस अर्थमें पदकी शक्ति होवै, सो अर्थ 
पदका शाक्य कहियेह ॥ 
सें घट औ पट पदमें कलश औ वख़रूप 
अथेके बोधकी सामथ्यै है, सो शक्ति है ॥ 
यातें घट औ पदपदका कलश औ वस्न 
० रू ताहीङू 
दाक्यअर्थ है । ताहीई चाच्यअर्थ वी 
कहें ॥ 
॥ १२१॥ सो शक्तित १ योग, २ रूढ, 


| औ २ योगरूढउभयरूप मेदरैँ तीनम्रकारकी है ! 


१ अवयवशक्तिकं योग कहैहें । जैसें 
याचकपद है, तहां पाचअवयवका पाक अथै 
' है । अकूअवयचका कत्ती अर्थ है ॥ 

इसरीतिसें पाचकपदके अवयवनमैं जो 
अर्थका वोधदेतुसामथ्य सो पाचकपदमें 
अवयवशक्ति है ॥ ; 

अवयवशक्तिसं जो शब्द अपने अर्थकू 
| जनावै, सो यौगिकरान्द कहियेहै । जसै 
| पाचकादिकशन्द हैं ॥ औ-- 

॥ १२२ ॥ २ परिभापाशक्तिङ्‌ रूढि कहैहें । 

शात्रका असाधारणसंकेत परिभाषा 
कहियेहै ! जैसें छंदोग्रंथनमें बाण, रस, मुनि 
| शब्दका पंच, पर्‌, सस अर्थ है । यह बस्नका 
असाधारणसंकेत होनेतें परिभाषा है। 
यातें परिभापातें जो शब्दमें वोघहेतुसामर्थ्य 
सो रूडिझाक्ति कहियेहे। औ-- 

रूढिशक्तिसे जो शब्द अपने अर्थक जनाचे 
सो रौढिकशग्द्‌ कहियेहे । घट डिथ्थ 
कपिथ्थ शब्द हैं ॥ औ-- 

॥.१२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोलुंकी 
अर्थेवोधहेतुसमथ्येू योगरूढउभमयरूप 


i 
1 


1 


| 


अथसे संबंध, चस्ति कहियेहे॥ शक्ति औ 
रक्षणाभेदतैं सो उत्ति दीम्रकारकी है ॥ 


शाक्ति कहैदै । जैसें पंकजशब्दके पंकअवयवका 
कर्दम अर्थ है औ ज़ अवयवका जात अर्थ है । 


३५७ 


॥ ४0 शब्दअरमाणनिरूफण ॥ ११५-. १५१ ॥ 


[ वृत्तिरत्वावलि 


(१) इसरीतिसें कादवर्तें उपज्या कमल) 

पंकजशब्दका अर्थ है । काहेतें!पंकज- 

शब्दमें अवथवदाक्ति है । औ-- 

(२) जलजंतु बी पंकतें उपजेंहें, ताइ 

पंकज नहीं कहें । किंतु कमलपुष्प- 

कूंही पंकज कहेंहें । यातं पंकज- 

शब्दमैं परिभाषादाक्ति वी है । 

थातें पंकजशब्दम दोनूं सामर्थ्य 

योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥ 

॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति औ लक्षणा 

यह दो इत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावाक्यके 
अथेनिरूपणमैं वी दोकाही उपयोग है || 


॥ २० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा- 
बृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥ 


॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनुते” 

१ यत्‌ कहिये जिस बह्मकूं ममकरिके लोक 
नहीं जानेंहें । इत्यादिक श्रतिमें जैसें मानस- 
ज्ञानकी विषयताका निषेध कऱ्याहे । 

२ तैसें“यतो वाचो निवचेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह” कहिये जिस ब्रह्मते मनसहित बाणी बी 
न ग्राप्त होयके निवत्ते होतीहै । इत्यादिश्रुतिं 
शब्दकी विपयताका बी निपेध कियाहै ॥ 

यातें महावाक्यनङूं त्रझप्रमाकी करणता 
कहना विरुद्ध है॥ 

॥ १२६॥ तथापि शब्द बह्मज्ञानकी 
करणता नहीं, इस अर्थमें श्रुतिका तात्पर्य 
होवै तौ “तं त्वौपनिषदं पुरुषं एच्छामि ” 
'कहिये तिस उपनिषद्वम्य पुरुषको मैं पूछताहों 
इस श्रुतितें श्रई उपनिषदवेद्यत्वरूप “ औप- 
निपदत्व” कथन असंगत होवैगा । याते 
शक्तिइच्िसे जझका ज्ञान शब्दसै होतै नहीं । 
लक्षणाश्ृत्तिसें अह्मगोचरजश्ञान होवैदै । यारे 


शक्तिइचिसें शब्द जझज्ञानकी करणताका. 


निषेध है औ ढक्षणाइत्तिसँ शब्दं बरज्ञानकी 
करणता है । यातं लक्षणाइत्तिजन्यज्ञानका 
विषय होनेंतें अझई औपनिपदत्व संभवैः 
है ॥ औ-- 

लक्षणाइत्तिजन्य ज्ञानमें ची चिंदाभासरूप 
फुलका विषय ब्रह्म नहीं है | किंतु आवरण: 
भंगरूप वत्तिमात्रकी विपयता ब्रह्मबिपै है ॥ 


होनेतै | जैंसें शब्दजन्यज्ञानकी विपयताका सर्वथा 


निपेध नहीं, तेसै मानसञ्षानकी विषयताका 
बी सर्वथा निषेध नहीं ! किंतु शमदमादिसंस्कार- 
रहित विक्षिप्तमनकी बह्नज्ञानमें हेतुता नहीं 
औ मानसज्ञानमैं जो चिदाभासअंश है ताकी 
विषयता नहीं । यातें भाष्यकाररीतिसें मक्ष 
प्रमाका उक्तमन सहकारी है ओ शब्द करण 
है ॥ इसरीतिसें महावावयनऊक अद्यप्रमाकी 
करणता कहनैंमैं कछ थी विरोध नहीं ॥ 

॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोदइत्ि हैं। तामे 
शक्ति कहिआए आ-- 

शक्यसंबंधङ लक्षणा कहेंहें। 

॥ १२८ ॥ यद्यपि उत्तरीतिसें शक्तिरचि- 
जन्य ज्ञानकी अविपयता होनेतें शक्तिश्त्तिका 
कथन निरर्थक है ॥ 

॥ १२९ ॥ तथापि 

१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यअ्थ 

ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ-- 
२ शक्यके ज्ञानविना शक्यसंवंधरूप लक्षणा- 
का ज्ञान बनै नही औ- . 

३ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदाथे 

ताका ज्ञान सो बने नहीं । > 

४ पदाथैज्ञानविना वाक्यार्थज्ञान बने नहीं । 

यारतें-- 

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्चानमैँ । 

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें । 

३ लक्षणाज्ञानका ठक्ष्यरूप पदा्थज्ञानमें । औ। 


पऐचेमस्त्न ५] ॥ २० शब्दकी चृत्तिके भेद | लक्षणावृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ || ३५१ 


४ पदार्थज्ञानका पदार्थसमुदायके संग्रेधके। जस “तीरे ग्रामः” ऐसा कहें तो तीरमें 
ज्ञानरूप वा संचंधसहित पदार्थसमुदायफे | शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होषे नहीं ॥ 
ज्ञानरूप वात्यार्थज्ञानमं-- । गंगापदर्स तीरका योधन करे । गंगाफे धर्म 

उपयोग होनेंतें शक्तिगत्तका कथन निष्फळ | शीतपावनादिक तीरम प्रतीत होषेहें याते गंगा- 
नहीं । किंतु परंपरासँ वाकयार्थज्ञानमें उपयोगी | पदकी तीरमें ्रयोजनचती लक्षणा हैं । औ- 


होनतै सफल है ॥ २ पदकी जिस अर्थम शक्तिशत्ति होवें नहीं 
॥ १३० ॥ इसरीतिस कही जो उक्षणा सो। आ शक्यकी न्यांई जिस अर्थकी प्रतीतिं जिस 
१ केवरललक्षणा औ २ लक्षितलक्षणा भेदतें | दसं सर्वकै प्रसिद्ध होवे, तिस अर्थम ता 


दोग्रकारकी है । । पदकी प्रयोजनशन्यलक्षणा ऐसी निरूढलक्षणा 
१ शक्यके साक्षातसंतरंधकं केवललक्षणा ! कहियेहे ॥ 


कहेहें । ओं-- जैसे “नीलो घटः” 
घटः”? इत्यादिबाक्यङगं सुन- 
२ ह परंपरासंबंङं लक्षितरुक्षणा । क्ष सर्वधुरुपनकू गुणीकी प्रतीति अतिप्रसिद्ध 
आक्यसंचधपना दो्भ हे । तामं कहुँ | चाउ नीठादिक पदनका युणीमें अवोजन- 
शन्पलक्षणा होनेतें निरूढलक्षणा है । 
लक्षितलक्षणाही गोणी ची कहियेहे । 
३ लक्षितलक्षणाके उदाहरण ' _ निरूढरुक्षणा शक्तिके सदश होवेह। कोई 
॥ १३१ ॥ लश्षितरक्ष णके उदाहरण ' ४१ 
“द्विरेफो रौति” इत्यादि हैं । याका दोरेफ | विलक्षण अनादि तात्पय होने, तहां निरूढलक्षणा 
ध्वनि करें । यह अर्थ पदनकी शक्तिसँ अतीत ' दोषे ॥ 53 हे 
होवहें ॥ इहां डिरेफपदका झकथ दोरेफ हैं।' से रक्षणाके मेद कहे ॥ तामैं-- 
तिनका-- 5S ॥ १३३॥ जहछुक्षणा औं अजहछक्षणा 
१ अवयवविना संबंध अमरपदमं ह। । महावावयनमें नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा है। 
२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने याच्य | ताकी रीति पूर्व कहीआए । 
सधुपम इ । | सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनमैं रुक्षित- 
याते शाक्यका संबंधी जो अमरपद ताका रक्षणा नहीं, किंतु केवललक्षणा है । काइेतै ? 


- संबंध होनेतें शक्यका परंपरासंबंध है । यासे लष्ष्यचेतनतै वाच्यका साक्षास्संत्रंध है । परंपरा 
रक्षितलक्षणा हे ॥ नहीं ॥ 


ललात हा श ba SE जहां भागत्यागलक्षणा होने, तहां बाच्यका 
औं भागद्यागलक्षणा मेदतें तीनप्रकारकी है। सो एकदेश लक्ष्य होवैहे । ता चाच्यके एकदेशे 
प्रत्येक लक्षणा भी १ अयोजनवती लक्षणा औ | चाच्यका साक्षातसंबेध है । यात केवललक्षणा 
२ निरूढलक्षणा भेदतें दोमांतिकी है ॥ होबैहै औ-- 
१ जहां शक्तिवाले पद त्यागिके लाक्षणिक | मदावाकयनतें जिज्ञासु असंडन्रह्मका बोध 
शब्दअयोगर्म प्रयोजन फहिये फ होवै, सो | होवै, ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है । थातैं 
प्रयोजनवती लक्षणा कहियेहै ॥ निरूढलक्षणा है । अयोजनवती नहीं ॥ इहां 


चर 


॥ १३४ ॥ ऐसी शंका दोवैहैः- 

१ बाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनसें संबंध माने 
तौ लक्ष्यअर्थमें असंगताकी हानि होवैगी। 

२ संबंध नहीं माने तो लक्षणा बै नहीँ । 
काहेतै ! शक्यसंबंधऊं अथवा वोध्यसंबंघङू 
रक्षणा कहेंहें । सो. असंगमें संभवै नहीं। 
ताका-- 

॥ १३५ ॥ यह समाधान हैः-वाच्यअर्थमें 

१ चेतन औ २ जड दोभाग हैं । तामं 
१ घेतनमागका एक्ष्मअर्थमें तादात्म्य 


संबंध है॥ ह 

सकल पदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्यसंबंध 
होवैहै ॥ 

वाच्यसागचेतनका स्वरूपद्दी लक्ष्यचेतन है। 
घातें वाच्यमें घेतनभागका लक्ष्यचेतनमैं 
तादात्म्यसंबंध है । औ-- 

२ वाच्यं जडभागका लक्ष्यचेतनसें 
अधिष्ठानतासंबंध है । | 


कल्पितके संबंघतैं अधिष्ठानका स्वभाव विगरे 
नहीं ॥ जैसें कल्पितसगतृष्णाके जरते 
अधिष्ठानभूमि गीलि होवै नहीं । ऐसें इहां थी 
जानि लेना ॥ 

॥ १३६ ॥ अन्यदांकाः- 

१ “तत्‌” पदकी अखंडचेतनमें उक्षणा माने 
औ “स्व॑”पदकी बी अखंडचेतनमें उक्षणा माने 
तौ पुनरुक्तिदोष होनेतें “घटो घटः” । इस 
वाक्यकी न्यांई अग्रमाणवाक्य होवैगा ॥ ` 

२ दोनूंपदनका लक्ष्यअर्थ जूदा माने तौ 
अभेदबोधकता नहीं होवेगी ॥ ताका-- 

॥ १३७ ॥ यह समाधान हैः- « 

. १ मायाविणिष्ट औ अंतःकरणविदिष्ट तौ 


“तत्‌? पदका औ “त्व॑”पद्का झाक्थ है। |. 


उपहित लक्ष्य है । जो ब्रह्चेतन दोन, पदनका 
लक्षय होबै तो इुनरक्तिदोष होने । सो अह्मचेतन 


॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥-११५--१५१ || 


[ वृत्तिरत्नावलि 
लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपहित औ अंतःकरण- 
उपहित लक्ष्य हैं। सो उपाधिके भेदसं भिन्न : 
हैं । पुनरुक्ति नहीं ॥ औ-- 

२ उपहित दोनू परमार्थसें अभिन्न हैं । यातँ 
अभेद्चोधकता चाक्यकू संभवेहे ॥ इसरीतिसें 
तरपद्रार्थ औ त्ंपदार्थका उद्देश विधेयमाव 
मानिके अभेदनोधकता निर्दोष है ॥ 

१ “तत्‌”पदार्थमें  परोक्षताश्रमनिशृत्तिके ` 
अर्थ “तत्‌” पदार्थं उदेशकरिके “त्वं” . 
पदार्थता विधेय है ॥ 

२ “ल्ं”पदार्थमें परिच्छिन्नताअमनिद्वततिके 
अर्थ “लं” पदार्थ उद्देशकरिके “तत्‌” 

, पदार्थता विधेय है॥ औ-- 

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी- 
ग्रंथकारका यह तात्पर्ये हैः-जो पदनऊ भिन्न- 
मिन्नलक्षकता मानें तौ पुनरुक्तिकी शंका होवै । 
सो मिन्नमिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक- 
रीतिसें दोनूंपद मिलिके अखंडब्रह्के लक्षक हैं॥ 

इसरीतिसें लक्षणाके प्रसंगमें बहुतविचार 
ग्राचीनआचायोनें लिख्याहैः । ताकी संक्षेप 
रीतिमात्र जनाइँदै ॥ 

॥ १३९ ॥ इसरीतिसँ प्रथम तो पदकी 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवणः 
साक्षात्कार होयके पूर्व अनुभूतपदा्थेनकी स्मृति 
होवैंहे । तिसतें अनंतर पदाथेनके संवंधका ज्ञान | 
बा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानुरूप वाक्यर्थबोध 
होवैहै । ताहीई शाव्दबोध वी कहै ! थातें 
शब्द्की शक्ति अथवा लक्षणावृत्तिका ज्ञान. 
आब्दबोधका हेतु है - 


है॥ ` 
॥ २१ ॥ झाब्दबोधके आकांक्षाआंदिक 
चारिसहकारीको निरूपण 
॥ १४०-१५१ ॥ 
॥ १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान, २ भोग्यता- 


पंचमस्त्न ५ | ॥ २१ ॥ शाब्द्वीधकै आकांक्षादिकसहकारीका निरुपण ॥ १४०-१४६ ॥ 


ज्ञान ३ तात्पयज्ञान, औं ४ आसचि ये चार | 
सहकारी हैं ॥ 

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि 
चेततनमें दोवेहे, तथापि पदके अर्थका जितने- 
काल पदाथीन्तरसे अन्त्रयज्ञान होने नहीं, 
इतनेकाल अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी 
इच्छा सरश प्रतीति होवेह । अन्वथवोध हुया 
पाछे प्रतीति होवे नहीं । सो आकांक्षा 


कहियेह ॥ जेस “ अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुपोः 
ऽपसायेतां” कहिये “ यह राजाका पुत्र आवेहें ।” 
ऐसें राजपदार्थका पुत्रपदार्थसै अन्वयचोध 
इया पाछे पुरुपपदार्थ मे अन्वयवोधहेतु आकांक्षा 
राजपदार्थमें हे नहीं । यातें “ राजाके घुरुपको 
निकासो” ऐसा वोध होने नहीं । किंतु 
“पुरुपछ॑ निकासो ” ऐसा बोध होतेहे ॥ जो 
आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु महीं होवे 
त “राजाका .पुत्र आवेहै, राजाके झुरुपको 
निकासी? ऐसा वोध इुयाचाहिये । यातें 
आकांकाज्ञान शाव्दयोधका हेतु है ॥ 

॥ १४१॥ २ पकपदार्थका पदार्थान्तरसैँ 
संबंध योग्यता कहैं | जहां योग्यता नहीं 
होवै, तहां शाब्दबोध होयै नहीं । जैसें 
“ यद्विना सिंचति” या वाक्यमै बहिइत्ति- 
करणतारूप तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थमें 
निरूपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं । यातं 
शाब्दबोध नहीं । जो शाब्दबोधमें 
योग्यता हेतु नहीं होवे तौ “ बह्निना 
सिंचति” या वाक्यतै शाव्दबोध इया चाहिये । 
यातें योग्यताज्ञान शाव्दवोधकी हेतु है ॥ 

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छाङ्ं तात्पये 
केहेहें । जा अर्थमें तात्पर्यज्ञान होने नहीं, 
ताका शाब्दवोध होवे नहीं ॥ 

(१) जैसें “सैंधवमानय या वाक्यतें भोजन- 


अश्वविष वक्ताकी इच्छारूप 
वि, जा, ४५ 


३५३ 
तात्पर्यं संभवै नहीं, यातं अश्वका 
शाब्दबोध होवै नहीं । 

(२) तेसं गमनसमयमें लवणका झाब्दवोध 
होवे नहीं । 


जो तात्पयेज्ञान शाव्दबोधका हेतु नहीं होतै 
तो “ सेंधवमानय ” या वाक्यतें भोजनसमयमें 
अश्वका बोध औ गमनससयमें लवणका चोध 
हुया चाहिये । यातें शान्दयोधमें तात्पयेज्ञान 
हेतु है ॥ तैंसे-- 

॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अंतभाग 
उपनिपद्‌ ताका तात्पर्य, अहेय अबुपादेय जो 
अद्वितीयत्रक्ष ताके बोधमें है । उपासना- 
विधिमें तात्पर्यं नहीं । काहेतें ? 

(१) लौकिकवाक्यका तात्पर्य तौ 
ग्रकरणादिकनतँ जानिये है । सो प्रकरणादिक 
काव्यप्रकाश कान्यप्रदीपमें लिखेंहें 1 औ-- 

(२) चेदिकयाक्यके तात्प्यज्ञानके हेतु 
उपक्रमोपसंहारादिक पद्‌ हैं ॥ [ १ ] उपक्रम- 
उपसंहारकी एकरूपता । [ २] अभ्यास । 
{ ३ ] अपूर्वता । [ ४ ] फल । [ ५ ] अर्थवाद 
औं { ६ ] उपपत्ति ये षद्‌ वैद्किवाक्यके 
तात्पयकं लेग हें । इनत चादकवाक्य- 
नका तात्पर्यं जानियेहै । यातें तात्पर्यके 
लिंग कहियेहें ॥ जैसे धूमतें वहि जानियेहे । 
यातें वहिका लिंग धूम कहियेहै । औ- 

( ३ ) उपनिपद्नते भिन्न कर्मेकांडबोधक 
वेदका तात्पर्य कर्मविधिमें है । जैसैँ 
उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविधिमैं हैं 
तैसें जैमिनिकृत द्वादशाध्यायीमै स्पष्ट हैं॥ औ-- 

( ४ ) उपनिपद्र्प पेदके उपक्रमोपसँहारादिक 
अद्वितीयत्रह्ममें हें । यातें अद्वितीयत्रहममै 
तिनका तात्पये है 


॥ १४४ ॥ [ १ ] जैसे छांदोग्यके षष्ठाः 


१५४ 


॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२--१६२ ॥ 


॥ बखिरत्नावछि 


ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभर्म अद्वितीय 
ब्रह्म है औ उपसँहारक कहिये समाप्तिमं अद्वितीय- 
रह्म है । जो अथ आरंममै होने सोई समा 
होवै तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता 


॥ १४५ ॥ [ २ ] पुनः पुनः कथनका नाम 
अभ्यास है । छांदोग्यके षष्ठाध्यायमं 
लवचार “तन्मसि” वाक्य है । यात अद्वितीय 
ब्रह्मम अभ्यास है । 

॥ १४६ ॥ [ ३ ] प्रमाणांतरतैं अज्ञातताऊ 


अपूर्वता कदेहें । उपनिपद्रप शन्द्रमाणते |` 


७ 
औरप्रमाणका अद्वितीयब्ह्म विपय नहीं । यातैँ 
अद्वितीयन्रह्ममैं अज्ञाततारूप अपूर्वता है । 

॥ १४७ ॥ [ ४ ] अद्वितीयम्रह्मके ज्ञानतें 
मूलसहित शोकमोहकी निइचि फल कढ्याहै । 

[ ५ ] स्तुति अथवा निंदाका बोधकचचन 
अथेयाद कहियेहे । अद्वितीधन्रयोधकी स्तुति 
उपनिपदनमें स्पष्ट है ।। 

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अर्थके अनुकूल 
युक्तिक उपपत्ति कहेंहें। छांदोग्यमें सकल- 
पदार्थनका ब्रह्मसें अभेदकथनके अर्थे कार्यका 
कारणतें अभेदग्रतिषादन अनेकद्टांतनसें 
कह्माहे । | 

॥ १४९ ॥ इसरीतिसें पदलिंगनतें सकल- 
उपनिषदलका तात्पर्य अद्वितीयत्रह्ममें है । सो 
उपनिपद्नके व्याख्यानमें भगवानभाष्यकारनै 
पदुलिंग स्पष्ट ढिखेरैँ । तिनतें बेदांववाक्यनका 
अद्वैतत्रहामै तात्पय निश्चय होवैंहै ॥ 

जा अर्थमैं वक्ताके तात्पयैका ज्ञान होवै 

, ता अर्थका ोताइ शब्दे बोध होवैहै। याते 
तात्पयेज्ञान ची शाब्दबोधका देतु है ॥ औ--- 
॥ १५० ॥ ४ योग्यपद्नके शक्ति चा 


लक्षणाव्त्तिरूप संबंधतें व्यवधानरहित पदार्थन- ! 


की स्मृति आसत्ति कहियेहें । इसरीतिकी 
आसत्ति खरूपसें शाब्दबोधकी हेतु है। ताका 
ज्ञान हेतु नहीं ॥ 
याप्रकारतै आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, 
तात्पयैज्ञान, औ आसत्ति ये शाब्दबोधके हेतु 
हैं । इन चारिकू शावद्सामग्री कहेंहें ॥ 
॥ १५१ ॥ इसरीतिसँ- 
१ इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान 
ग्रसाका 'करण होनेंतें प्रभाण है। औ-- 
२ पदार्थैनकी ` स्मृति तिसरे, उपजिके 
शाब्दीप्रमाई जनेहे । यातँ व्यापार 
हू । आ- 
३ शाब्दीम्रमा फल हे ॥ 
इति श्रीशत्तिर्लावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपणं 
नाम पंचमं रले समाप्तम्‌ ५ ॥ 


॥ अथ पष्टरलप्रारस; ॥ ६ ॥ 
॥५॥ अर्थापत्तिप्रमांणनिरूपण ॥ १५२--१६२॥ 
॥ २२ ॥ अर्थीपत्तिपमा औ प्रमाणके 

खरूपका निद्धार ॥ १५२-१५३ ॥ 

॥ १५२ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके करणङग 
अर्थापचिप्रश्राण फ bs जैसे ग प्रमाण 
प्रमाका चोधक प्रत्यक्ष शब्द दै । तैसैं अथो- 
पत्तिशब्द वी प्रमाण औ प्रमा दोनूंका 
बोधक है ॥ 

॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हेतु उपपाद्य 
ज्ञानकूं अथोपश्िप्र माण कहै । 

उपपादकज्ञानं अथोपात्तिप्रमा कहेहें । 

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥ 
उपपाद्य संपाद पर्यायशब्द हैं । 

: १ जिसबिना जो संभवै नहीं, तिसंका 
सो उपपाद्य कहियेहे। जैसे रात्रिभीजनविना 


पष्टर ६] ॥ २३ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद ॥ १५४-१५७ ॥ ३५५ 


दिवाअभोजीपुरुपमं स्थूलता संभ नहीं । | असदेत्रदचके जीवनकी अडुपपत्तिस देवदचकी 
यात रात्रिमोजनका स्थूलता उपपात्य “है ॥ | गृहते बाद्यसत्ता कल्पना करियेद । तहां गृहेस 

२ जिसके अभावसं जाका अभाव होव, | असत्देवदचका जीवन दर नहीं, किंतु श्रुत 
सो ताका उपपादक कहियेए। जेस रात्रि | हैं॥ 


भोजनके अभावसे स्थूलवाका दिवाथयोजीई | १ श्रुत्तअर्थकी अहुपपत्तिस उपपादककी 
अभाव होवह । यात रानिभोजन स्थुलताका कल्पना शुलाथोपत्तिमसा कहियेहे । 
जपपादक है । पस | २ ताका हेतु श्वृतथर्थकी अइुपपत्तिका 
१ इसरीतिसँ उपपाद्यकी अजुपपत्तिके जान- घ्रान शरुताथीपत्तिप्रपाण कहिमेदै । 
_उपपादककी कल्पना अ्थापत्तिममा | हइ गृदम असदेवदत्तका जीवन उपपाद्य 
कहियेह । है । ग्रहतें बाद्यसता उपपादक हैं। 


2 उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाद्यकी 


ह 
अचुपपत्तिका ज्ञान अथीपत्तिप्रमा|_ ॥ १५६ ॥ १ अभिधानाइुपपत्चि आ 


कहिन । २ जमिहिताहपपत्ति भेदपें क्रतार्थापत्ति दो- 


ग्रकारकी है ॥। 
“अथ कहिये उपपादकवस्तु, ताकी आपत्ति त 13 ¢ » 
कहिये कलपना? या अर्शस अर्थापस्तिशब्द । १." दारं ” अथवा “ पिधरेद्दि ” इत्यादिः 
ग्रमाका बोधक है आ अर्थकी कल्पना जिस स्थलमै जहाँ वाक्यका एकदेश उच्चारित 
होय सो उपपायकी अनुपपच्तिका वानरूप | दो) एकदेश उचारित नहीं होवै, तहां 
प्रमाण अर्थापत्तिङ्राद्दका अर्थ है ॥ डत न ३ चा 
se के भेद अन्यययोग्यथर्थका बोधक पद ताका 
२३ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद 
॥ २३ ॥ अध्याहार दोचेहै । सो अर्थके घा पदके 


॥ १५४-१५७ ॥ | अध्याहारका ज्ञान अन्यग्रमाणत संभवे नहीं, 
॥ १५९ ॥ सो अर्थापत्ति १ दष्टा्थीयत्ति | अथोपत्तिप्रमाणतें होवेंहे । इहां अभिधाना- 
औं २ श्रताथीपत्ति भेदत दोग्रकारकी है । |छपपत्तिरूष झछुताथोपत्ति है । काहेते ? 


० ०५ योधं 
इष्टउपपाद्रकी अजुपपत्तिके ज्ञाने एकपदार्थका ति इषपदाधातरसेँ अन्यययोध 
अही म्ह तहां दष्टाथी- | पैक्ताके तात्पयक्र अभिधान कहहें । रह द्वार” 
पत्ति कहियेद्े । जैसे दिवाअभोजीस्थूलम | उवा यिद इतना कह, तहां दरार 
रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्टाथोपत्ति है। काहतें ! ढांको” यह बोध श्रोताकू होगे ऐसा वक्ताका 
उपपाद्यस्थूठता सा दष्ट दे ॥ तात्पयरूप अभिधान हे । यातं अक्षिधाना- 


॥ १५५ ॥ २ जहाँ शतउपपाद्यक्की अनुय- दुपपत्ति कहिये दै ॥ इहा 
पत्तिके ज्ञानें उपपादककी कृष्पना होने,| (१ अर्थे अथवा शब्दका अध्याहार 


है झं 
. तहां शुताथोपन्ति कहियेद । जैसे “ शद उपपादक है। औ-- ५. 
असद्देवदत्तो जीवति” या बाक्यकई झुनिके| (२) पूर्वउक्त तात्पर्य उपपाद्य है। 
गहसे बाह्देशर्म देवदराकी सत्ताविना गृहमे ॥ १५७ ॥ २ जहां सारे चाक्यका अर्थ 


असदेवद्चका जीवन चने नहीं । यातं गृइम अन्यथर्थकणपनविना अनुपपन्न होये, तहां 


३५६ 


॥ ५ ॥ अर्थापत्तिममाणनिरुपण ॥ १५२-१६३२ ॥ 


i चृत्तिरल्ञावछि 


आभिहितानुपपत्तिरूप ख्ुलाथोपत्ति 
है ॥ जैसे “ स्वर्गकामो यजेत” या वाक्यका 
अर्थ अपूर्वकल्पनविना अनुपपन्न है । यातें 
अभिहितानपपत्तिरूप खुताथानुपपत्ति 
है ॥ इहां-- 
(१) याग .स्वगेसाधवता उपपाद्य है। 
ताकी अझुपपत्तिसें उपपादकअपूर्वकी 
कर्पना है । 
(र) अंतकी आहुतिकँ याग कहेंहें ॥ 
(३) युखविशेप स्वगी कहैहें 


यातं श्रुताथीपत्ति है॥ 
॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासु 
उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥ 


॥ १५८ ॥ श्रुताथापत्तिका जिज्ञासुके 
अनुकूल उदाहरणः-“तरति शोकमात्मवित्‌” 
यह है । इहां ज्ञानतै शोककी निशत्तिकी शृत 
हे। ताकी शोकमिथ्यात्वविना अचुयपत्ति 
है। यातं ज्ञानतैं शोककी निइत्ति अचुपपत्तिसैँ 
बंघमिथ्यात्वकी कल्पना होवेंहे ॥ बंधमिथ्यात्व 
डपपादक है । ज्ञानतें शोकनिइत्ति उपपाद्य 
है। सोच नहीं । किंतु श्रुत है । यातें 
खुताथोपत्ति है ॥ तैसै--- 

॥ १५९॥ महावाक्यनमें जीवत्रह्मका 
अभेद भ्रवण होवैहै, सो औपाधिकमेद होप 
तो संभव । स्वरूपसें भेद दोबै तो संभवै नही । 
याते जीवन्नह्मके अभेदकी अनुपपच्तिसें भेदका 
ओपाचिकत्वज्ञान अर्थोपत्तिप्रमाणजन्य हे! 

१ इहां जीवन्र्का अभेद उपपाद्य है। 

२ भेदमें औपाधिकता उपपादक है । 


१ सारे उपपाचज्ञान प्रमाण हैं । 

२ उपपाद्कज्ञान प्रमा है॥ 

इहां जीवत्रह्मका अभेद्‌ `विद्वान्‌ई इष हैं । 
अन्य शुत है। याते च्टार्थापत्ति ओ थुताथो- 
पत्ति दोनूंका उदाहरण है । 

॥ १६० ॥ तैसें रजतके अधिकरण शुक्तिमें 
रजतका निषेध इष्ट है। सो रजतके मिथ्यात्व- 
विना सँभवें नहीं । यात निपेथकी अज्चुपपत्तिसे 
रजतमिथ्यात्वकी करपना होवैदे । यह इष्टा्थी- 
पत्तिका उदाहरण है॥ इहां-- 

१ रजतनिपेध उपपाद्य है औ-- 

२ मिथ्यात्व उपपादक है ॥ 

1 १६१॥ मनके विळूयसें अनंतर 
निर्विकल्पसमाधिकालमें अहितीयत्रक्षमात्र शेप 
21.31 होवेहे 
रहेहै । सकलअनात्मवस्तुका अभाव होवेहे। 
सो अनात्मनस्तु मानस होवै तो मनके विलयतें 
ताका अभाव संभव । जो मानस नहीं होवै 
तौ मनके विलयतें अभाव होवे नहीं । काहेंतें! 
अन्यके विलय अन्यका अभाव होवे नहीं। 
यातें मनके विलयतें सकलद्वैताभावकी अनुपपत्ति 
सें सकलहेत मनोमात्र है । यह कल्पना 
होवैदे ॥ इहां-- 

१ सनके वियते सकलड्वेतका विलय 

उपपाद्य है। 

२ ताका ज्ञान अथीपत्तिप्रमाण है ।-- 

३ सकलद्वैतई मानसता उपपादक है। 

४ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है ॥ 

॥ १६२॥ या स्थानमै उपपादकप्रमा 
असाधारणकारण अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ 
सो निर्व्यापार है तौ वी तामें उपपादकप्रमाकी 
कारणता संभवेहे ! यह उपमाननिरूपणमें 
कह्ाहै ॥ ॥ 

इति बृत्तिरत्नावलयां पष्ठे रत्नम्‌। 


क 


सप्तमरत्न ७ ] 


॥ २५ || न्यायरीति अभावस्वरूपनिद्धोए || १६३-१६९ ॥ 


३५७ 


॥ अथ सप्तसरत्नप्रारंभः ॥ ७ ॥ 
॥६॥ अच्नुपरन्धिप्रसाणनिरूपणम्‌॥१६३-१८१ 
॥ न्यायझाखको रीतिसैं असावके 


खरूपका निर्डार ॥ १६३-६१९ ॥ 


॥१३३ ॥ असावकी प्रमाके असाधारण- 

कारणकूं अनुपलब्धिप्रमाण फंहंहै । 

१ ग्राचीननेयायिक, निपेधमुखप्रतीतिके 
विषयं अभाव कहैं । औ-- 

२ नवीननेयायिक संबंध साउऱ्यते भिन्न 
होने ओ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय 
होवे, ताइ अभाव कहेंह | 

ग्रतियोमिसपेक्चप्रतीतिके विषय ता संबंध 

औं साइन्य वी हैं, सो तातं भिन्न नहीं । तातें 
भिन्न तो और वी हैं। सो प्रतियोगिसापेक्ष- 
भ्रतीतिके विपय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष- 
अतीतिके विषय हें यात अभावके लक्षणकी कह 
ची अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

॥ १६४ ॥ सो अभाव दोग्रकारका हैः-- 

१ एक अन्योन्याभाव औ २ दूसरा संसगोभाच दै । 
तिनम अन्योन्याभाव तो एकविधही है॥ 
संसगीमावके चारिभेद हैं ( १ ) एक प्राय- 
भाव है ( २ ) पध्यंसाभाव है ( २) सासयिका- 
भाव है औ ( ४ ) अत्यंताभाब है ॥ 

॥ १६५॥ १ अभेदफे' निपेषक अभावङं 

अन्धोन्यामाच केह ॥ 

वा अत्यंतामावसँँ भिन्न उत्पत्ति औ नाशते 

शून्य अभावंकू अन्योन्याभाव कहें । ताही 
भेर औ भिन्नता औ अतिरिक्तता ऑ 
जुदापना वी कहे ॥ 

(१) उत्पत्तिशन्य तौ प्रागभाव घी है, 

सो नाशश्न्य नहीं । 


(२ ) नाशशन्य ती प्रध्वंसाभाव वी है। 
सो उत्पत्तिश्न्य नहीं । 
(३ ) उत्पत्तिनाशशन्य तो आत्मा बी है । 
सो अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है। 
(४) उत्पच्तिनाशञ्जत्य अभावरूप तौ 
अत्यंताभाव ची है, सो अन्योन्या- 
भावरूप नहीं । किंतु तातं भिन्न है ॥ 
“ चरः पटो न ” ऐसा कहनैसै घटमें पटके 
' अभेदका निपेथ होयेहे । यातें घरमे पडके 
| अभेदका निपेधक घट्में पटका अन्घोन्या- 
। भाच हे ॥ 


। ॥ १६६ ॥ २ तास भिन्न अभाव । ताङूँ 


' संसगाभाच कहैहै ॥ 

(१) अनादि सांत जो अभाव, सो 
प्रागसाव कहियेहे । अपने '्रतियोगीके 
उपादानकारणमें प्रागभाव रहैहै । जैस घटके 
प्रागभावका प्रतियोगी घट है । ताके उपादान- 
कारण कपालमें घटका आगमभाव रहँदै । सो 
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है औ सांत 
कृहिये अंतवाला है । 


[ १] अनादिअभाव तौ अत्यंताभाव वी 
है, सो सांत नहीं । 

[ २] सांत अभाव 'तौ सामयिकाभाष 
बी है, सो अनादि नहीं । औ-- 

[ ३ ] वेदांतसिद्धांतमें अनादि औ सांत 
माया है, सो अभाव नहीं । किंतु 
जगतका . उपादानकारण होनेतै 
सत्असत्ते बिलक्षण अनिर्वचनीय 
भावरूप झाया है ॥ 

॥ १६७ ॥ ( २) सादिअर्नंत जो अमाव) 

सो प्रध्वंसाभाव कहियेहै । जैसें मुद्रा दिकनतें 
घटादिकनका ध्वैस होषैहै ॥ 


३५८ 


॥ ६ | भद्धपरूब्धिप्रमाणनिरुषण | १६३-१८१ ॥ 


[ इच्तिरत्तावछि 


[ १ ] अनंतअभाव तौ अत्यंताभाव वी है 


सो सादि नहीं । 


[ २] सादिअभाव तो सामयिकाभाव वी 


है, सो अनंत नहीं । 
[ ३ ] सादिअनंत तौ मोक्ष वी है । काहेतें ! 
(क ) ज्ञानतै मोक्ष होनेहै । याते सादि है औ 


(ख) मुक्त फेरि संसार होवै नहीं । याते | 


अनंत है। 
परंतु ॥ मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु 
भावरूप है ॥ 


[ १ 1 उत्पत्तिवाला तो ग्रध्वंसाभाव थी हे । 
सो नाशवाला नहीं 1 

[ २] नाशवाला तौ प्रागभाव बी है, सो 
उत्पत्तिबाला नहीं । 

[ ३ ] उत्पत्तिनाशवाले तौ घटादिकभूत- 
तिक अनेकपदार्थ हैं, सो अभाव- 
रूप नहीं । किंतु विषिसुखप्रतीति 
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनेतें 
भावरूप हैं ॥ 


॥ १६९ ॥ ( ४) अन्योन्याभावे भिन्न 


यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निद्चिङं | जो उत्पत्तिशून्य ओ नाशशून्य अभाव, सो 


कहँ । निवृत्ति नाम ध्चंसका है । 
यातँ मोक्ष बी अभावरूप है। तथापि कल्पितकी 
नित्वत्ति अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ अज्ञान 
औ ताका कर्यं करिपत, है । यातें तिन्द्की 
निइत्ति अधिष्ठानत्रक्ञरूप है । याते अभावरूप 
मोक्ष नहीं । कितु ब्रह्मरूप होनेतें भावरूप है ॥ 
॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति ओ नाशवाला 
जो अभाष, सो सासयिका आव कहियेहै ॥ 


हि br पदार्थ होवै ओ किसीकाल- 
में न होवे, तहां पदार्थशन्यकारमें तिसपदार्थका 
सामयिकाभआच ॥ जेस भूतलादि- 
कनमें घटादिक किसीकालमें होवेहें औं किसी- 
काठमे नहीं होवें । तहां घटशून्यकालसंचंधीः 
सूतलादिकनमे घटादिकनका सामयिका- 
आव है ॥ 


समयविशेषमें उपजे औं समयविशेपमें 
नष्ट होवे, सो सामयिकाभाच कहियेहे ॥ 
भूतलसे घटक्कै अन्यदेशमै लेजावें तब घटका 
अभाव भूतरूम उपजेहे औ तिसी भूंतलमें 
घर्कूं रेआवें तव घटका अभाव भूतलमें नष्ट 
होवेहै॥! इसरीतिसें सामयिकाभाव उत्पत्तिनाश- 
वाला है ॥ 


अद्यताभाव कहियेहै ॥ 
जहां किसीकालमें जो पदार्थ न होवे 
तहां तिस पदार्थका अत्यंताभाव कहियेंहे ॥ 
जैसें चायुम रूप औ गंध किसीकालमें नहीं 
होवैदें । तहां रूप औ गंधका अत्यंताभाव 
है । आत्माम रूप, रस, गंध, स्पशे, ओ शब्द 
कदी ची रहें नहीं । यातं रूपादिकनके 
अत्यंत्तमाव आत्मामं रहेहें ॥ 
[ १ ] उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव. ची ६, 
सो शून्य नहीं | 
[ २] नाशाशून्य तो प्रध्वंसाभान ची है| 
सो उत्पचिशन्य नहीं । 
[ ३ ] उत्पत्तिनाशयून्य ब्रह्म ची है, सो 
अभावरूप नहीं । क्रिंतु भाषरूप ह । 
[ ४ ] उत्पत्तिनाशदूम्य अमावरूप . तां 
अन्योन्याभाव तरी है । सो अन्योः 
न्यामावसैं मित्र नहीं ॥ _ 


॥ २३ ॥ उक्तअभावके स््रूपमैं 
वेदांतसैं विरुद्धअंशका प्रदर्शन 
॥ १७०-१७८ ॥ 


॥ १७० ॥ इसरीतिसें अभावका कथन 


2 


सेसतमरत्न ७ ] ॥ २६॥ उक्तभभावस्वरूपमै चेदातविरुद्धअशप्रदर्शन ॥ १७०-१७८ || 


¢ 


३५६ 


न्यायशाखकी रीतिस किया । यागे जितना 
अंशो वेदाँतस विरुद्ध है, सो संक्षेपत दिखावह: 
१ कपालम घटके प्रागभावकू अनादि 
कद, सो प्रमाणविरुद्ध है । यात वेदांतके अचु- 
सारी नहीं। काहेते ? घटप्रागभावका अधिकरण 
सादि है औं प्रतियोगी घट ची सादि है । प्राग- 
भावकं अनादिता किसरीतिसे होवे ! ओ-- 


निइत्ति अई्तवादमं इए है । इसीवास्तै शुद्ध 


। चेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका 


संबंध ओ अनादिका परस्पर भेद, ये परपदार्थ 
अहतमतमें स्वरूपसं अमादि कहेहेँ औं झुद्ध- 
चेतनविना पांचकी ज्ञानसे निश्चत्ति मानेहँ । यामे 

॥ १७५ ॥ अह दाका होबेहेः- जीव- 


इश्वरकू अएतवादम भायिक कहेंह । मायाका 


मायामे सकलकार्यके आगभावङूं अनादिता | फसे मायिक कहियेहे । जीवईश मायाके 
कहें तो संभवेहे । फाहेते ? साथा अनादि है ।। कार्य हैं औं अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध 


परतु मायाम फायका भ्रागभाच मानना व्यर्थ | ७ ॥ 


ह आ सिद्धांतमं इष्ट वी नहीं । थातें प्रागभाव 
सादिसांत ह । 

॥१७१॥ २ तसं नग्यायिकमतमं प्रध्बसा- 
"साच बी अपन प्रतियोगीके उपादानमंही रहह । 
याते घटका ध्वंस कपालसात्रइसि ह सो अनंत 
है। यह कथन असंगत है॥ घटध्यंसका अघि- 


रण जो कपाल) ताके नाशतें घटध्यंसका । 


वाया होनेत॑ प्रध्वंसाभाव वी सादिसांत है । 
॥ १७२॥ ३ तेसै अन्योव्घाभाव वी 


सादिसांतअधिकरणमें सादिसांत है ! जसें ¦ 
घटम पटका अन्योन्याभाच है । ताका अघि- | 


करण घट दै । सो सादि है ओ सांत है । यातं 
घटब्वत्ति पटान्योन्याभाव वी सादिसांत हवै ॥ 
अनादिअधिकरणमें अन्योन्याभाव अनादि है । 
परंतु अनादि ची सांत है । अनंत नहीं ॥ 

. ॥ १७३॥ जैसे ब्रक्ममें जीवका भेद है, 
सो जीवका अन्योन्याभाव है । ताका अघि- 
करण अझ है । सो अनादि है। यातैं-- 

( १) नक्षमैं जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव 
अनादि है औ-- 

(२) नकझ्लज्ञानसें अज्ञाननिद्वृत्तिद्वारा भेदका 
अंत होवेहे । यात सांत है ॥ 


॥ १७४॥ अनादिपदार्थकी बी ज्ञानसे 


ता शंकाका-- 

॥ १७६ ॥ यदद समाधान डैः- जीवईश 

मायाके कारय है | यह मायिक्रपद्का अर्थ नहीं 

हें । किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीबईशकी 
स्थिति है । मायाकी स्थितिबिमा जीवईशकी 
स्थिति होवे नहीं । याते साथिक हैं औ सायाकी 
न्याँई अनादि हैं । इसरीत्िसि अनादिअन्योः 
न्याधाव वी सांत हे । अन्योन्याभाव अनंत नहीं ॥ 
॥ १७७ ॥ ४ तेसै अत्यंताभाच बी 
आकाशादिकनकी न्यांई अविद्याका कार्य है औं 

विनाशी है 1 

इसरीतिस अद्वेतवादर्मं सारे अभाव विनाशी 
हैं । कोई अभाव नित्य नहीं ॥ औ अद्वेतचादमें 
अनात्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं । यातें 
आत्मभिचह नित्यता संभव नहीं ॥ जैखैँ घटा- 
दिक भाषपदार्थ सायाके कामे हैं, लैंसें अभाव 

बी सायाके कार्य हैं। यातें मिथ्या हैं ॥ औ-- 

॥ १७८ ॥ कोई अंथकार अद्तवादी एक 
अत्यंतामाबरू मानेहै । औरअभमाबकू॑ अलीक 
कृहेँहै॥ अलीक नाम जूठका है ॥ 

१ जैसें घरका प्रागभाव कपालमैँ कहे, 
अलीक है । काहेतें ? घरकी उत्पत्ति पूर्व 
कालसंतंधी कपालही “घटो 'मचिष्यति'” 
या प्रतीतिका बिषय है ॥ घटका प्राग- 
माव अम्रसिद्ध है ॥ 


३६ 


॥ ३-॥ अहुपलन्धिम्रमाणनिरूपण || १६३-१८१ ॥ 


[ वृत्तिरत्नावछि 


२ तेसै ग्रद्रादिकनतें चूर्णौकृतकपाल अथवा 
बिमक्तकपालतै पृथक्‌ घटध्वंस बी 
अग्रसिद्ध है ॥ 


३ तैसँ घटासंबंधी भूतलही घटका साम- 
यिकाभाव है ॥ घट होवै तब घटका 
संबंधी भूतल है । यात घटासंबंधी भूतल 
नहीं । इसरीतिसँ सामयिकाभाव 
अघिकरणसे पृथक्‌ नहीं ॥ 


9 तैस घटमें पटके भेद घटइचि परान्योः 
न्याभाव कहेंहें । सो दोनूंके अभेदका 


अत्यंतमावरूप है ! दोपदाथेनके 
अभेदात्यंताभावसै पृथक्‌ अन्योन्या- 
भाव अप्रसिद्ध है ॥ 


इसरीतिसें एक अत्यंताभाव है और 
कोई अभाव नहीं । इसरीतिसें अभावके 
निरूपणमें बहु तविचार हे, ग्रैथवद्धिभयतै रीति 
मात्र जनाई है 


॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा -औ 
ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वेक 
प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥१७९-१८१॥ 


॥ १७९ ॥ इसरीतिसें उक्त जो अभाव, 
ताका श्रमाज्ञान होवै ! तहां अभावश्रमाका 
असाधारणकारणरूप जो अतियोगीका अलुप- 
लस, सो करण होनेंतें प्रमाण है ॥ 

उपलंभ नाम ज्ञानका है । ताहीकू प्रतीति 
औ उपलब्धि ची कहैं । ताके अभाव 
अनुपर्लम औ अनुपलब्धि कहैं ॥ 

उपमान औ अर्थापत्तिकी न्यांई याका बी 
व्यापार नहीं है। यातें इहां ची करणलक्षणमें 
च्यापारवत्पदका , प्रवेश नहीं । किंतु व्यापारः 
मिन्नपदका भवेश है 


इसग्रकार अनुपलब्धिग्रमाण है । ओ अनुप- 
लब्धिप्रमा फल है । ताहीई अभावप्रमा बी 
कह ॥ 


॥ १८० ॥ अजुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुई 
यह उपयोग हैः 


# नेह नानाऽस्ति” इत्यादिक श्रुति ग्र्पच-. 
का त्रैकालिक्रअभाच कहेहें । अनुभवसिद्ध 
अपंचका त्रेकालिक अभाव बने नहीं । यात अर्पच- 
का स्वरुपसँ निपेध नहीं करेहे ॥ किंतु प्रपंच 
पारमार्थिक नहीं ! याते पारसार्थिकत्वविशिष्ट- 
प्रपंचका त्रैकाल़िक अभाव अति फहँदै ॥ इस 
रीतिसै पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव 


श्रुतिसिद्ध है औ- 


२ अनुपरग्धिग्रमाणतैं बी सिद्ध है । जो 
पारमार्थिकत्वविशिष्प्रपंध होता ती 
प्रपंचकी स्वरूपसें उपलब्धि होवैहै, तैसें 
पारमार्थिकप्रपंचकी वी उपछ्ब्धि होती औँ 
स्वरूपे तौ म्रपंचक्की उपलब्धि होवैदै 
पारमार्थिकरुपतें अपंचकी उपछन्धि होवै नहीं । 
यातें पारमार्थिकत्वविशिष्मपंचका अभाव है ॥ 

इसरीतिसें प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसै 
होबेहे । और बी अनेकअभावका ज्ञान जिज्ञासु 
इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है ॥ 

॥ १८१ ॥ इसरीतिसिँ संक्षेप ईश्वरभाश्रित 
औँ सम्रमाणग्रत्यक्षादि पदप्रकारकी जीवाश्रित 
भेदतें दोमांतिकी प्रमा कही । सो स्छतिसें 
मिन्न यथाथबृत्तिज्ञानरूप है ॥ 

इति शीवृत्तिरत्नावल्यां अबुपलब्धिप्रमाण- 


नाम ससम रत्नं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


enn 


अष्टमर्त्न ८ ] ॥ यथार्थअयधार्थअप्रमाके भेदका कथन ॥ ३६१ 


_॥ अथ अष्टसरल्प्रारमः ॥ ८ ॥ ¦ “पंच सुख है” यह स्मृति 


RD आकलका अनात्मगोचरअयधार्थस्ट्ति है ॥ 
॥ १॥ अप्रमाइचिके भेद अनिर्वचनीयस्यातिः , ॥ १८५॥ हि संसारदशामै जा ज्ञानके 
निरूपण ॥ ` विषयका वाध न होवे, ल 04 
_ ' जा ज्ञानके चिपयका चाध न होवै, सो यथाथे- 
यथाथअपम्माके भेदका कथन ह ७ यात > 
॥ २८ ।यथाथअममाके भेदका कथन ! ज्ञान कहियेहे ॥ यातें उत्तस्ट्रति अम्रमा है 
॥ १८२-१८६ ॥ । तो वी यथार्थही कही । फेर ताहीझ अयथार्थ 

अप्रमाइरि यथार्थ अय- फेहना असंभव हैं ॥ 
॥ १८२ ॥ अप्रमाइत्ति ची यथार्थ अयः ल 
थार्थ भेदतें दोग्रकारकी है । स्थृतिरूप अंतः-: ॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्तस्द्वतिङ्क 


करणकी इत्ति यथार्थअप्रमा कहे । सो, परमायेद्टिस तौ Ma अयथार्थता है औँ उक्त- 
स्मृति वी १ यथार्थ औ २ अयथार्थ मेदतें दो- | उधणफे अचुसार संसारदष्टिस यथार्थता दोनेते 
प्रकारकी है ॥ तिनमें-- ` आपेश्षिकयथाथता ची है। यात उत्तस््रतिई 
कल शस्मृति = , ! यथार्थअप्रमा कहनेमें असंभवदोप नहीं ॥ 
॥ १८३ ॥ १ यथार्थस्सृति दोम्रकारकी हं।। इसरीतिंसै यथार्थअग्रमा कही ॥ 
(१) एक आत्मस्मृति है ओ ( २) दूसरी | $ 
अनास्मस्मृति है ॥ ॥ २९ ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय 
हि प्नि स्रौ निर 
(१ ) तच्चमस्पादिवाक्यजन्यअनुभवतत आ- | श जसका निद्धार ॥ १८७-१९७ ॥ 


त्मतस्वकी स्मृति यथाथेआत्म- | || १८७ ॥ अयथार्थअप्रमा बी दोप्रकारकी 


स्मरति है ॥ है। १ एक स्मृतिरुप अबिधाकी बत्ति है 

(२ ) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्वअनु- | औ २ दूसरी अचुभवरुप है ॥ 
भच हुया ताके संस्कारत मिथ्यात्व- | ॥ १८८ ॥ १ उद्धूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानङ 
रूपते ग्रपंचकी स्मृति, चथाये- | स्मृति कहै ॥ 
अनात्मस्थति है ॥ ( १ ) ज्ञान तौ अन्य वी है । सो संस्कारः ` 

॥ १८४ ॥ २ तैसे अयथार्थस्सृति बी जन्य नहीं । 

दोम्रकारकी है । (१) एक आत्मगोचर| (२) संस्कारजन्य तौ प्रत्यभित्ञाम्रसक्ष बी 
है औ ( २ ) अनात्मगोचर हैं ॥ है । सो संस्कारमात्रजन्य नहीं ॥ 

( १) अहंकारादिकनमें आरमत्वश्रमरूप | (३) अनुभवके बाघ हुये उपज्या जो 
अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकन- स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार, 
मैं आत्मत्वकी स्ट्रति औ आत्मामैं सो तौ निरंतर रहैहै । यातं सदा 
क्र अनुअवके संस्कारतें स्मृति हुईचाहिये। परंतु सो संस्कार 
“ आत्मा कत्त हैं” यह स्यूति । उद्धत नहीं । कित अनुद्धत दै । 
दोनूं आत्मगोचरअयथार्थरुटति | यातें कहुं अतिव्याप्ति नही ॥ 
हैं ॥ औ-- सो स्थति ( १) यथार्थ औ ( २) अयथार्थ 


(३) रच सलत्वश्रमके संस्कारतें ¦ भेदतैं दोम्रकारकी हे। 
५ सा, ४६ 


३६२ 


[1 १ ॥ अममासैद अनिर्धेचनीयल्यातिनिरूपण | 


, { वृत्तिरत्नावछि 


( १ ) यथार्थअनुभवजन्य स्मरति यथार्थ 
है । सो पूर्वही कही । औ-- 

(२) अयथार्थ . ‘अनुभवजन्य स्मृति 
अयथाथे है । सो अयथार्थअम्रमाके 
अंतभूत है ॥ 

अनुभवमै यथाथेता अवाधितअर्थकृत है ॥ 

अवाधितअर्थविप्यक अनुभव यथाथ कहिये 
है । प्रमा कहियेहे । याते अवाधितअथैके 
आधीन अनुभवमैं यथार्थता है औ स्मूतिमैँ 
यथार्थता औ अयथाथेता अनुभवके आधीन है। 
॥ १८९ ॥२ स्पृतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताङ 
अनुभव कहेँहै ॥ सोची (१) यथाथ 
(२) अयथार्थेमेदतें दोप्रकारका है ॥ 


(१) घथाथाोचुभव तौ पूर्व कहा । 


(२ ) अयथाधेअचुभव ची संशय अरु 
निश्चय औ तर्कमेदतें तीनप्रकारका है ॥ 
अयथाथेकूंही भ्रम औ आराति 
अध्यास कहें ॥ 

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप अम अनर्थका 
हेतु है । याते निवतेनीय है ॥ जिज्ञासुई 
निवर्तेनीय जो भ्रम, ताके भेद कहेंहें 

एकधर्मीमें विरुद्ध नानाधमेका ज्ञान, 
संशय कहियेहै । सो संशय दोम्रकारका है ॥ 
१ एक प्रमाणसंशय है औ २ दूसरा प्रमेय- 
संशय है ॥ 

१ प्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसंदाथ कहिये- 
हे । ताहीकू ्रमाणगतअसंभावना कहे- 
हैं ॥ “विदांतवाकय अद्वितीयत्रह्मविपि प्रमाण हैं 
वा नहीं हैं” यह प्रमाणसंशाय है ॥ ताकी 
निश्चत्ति शारीरकके प्रथमाध्यायके पठनसे 
चा श्रवणते होवेहे ॥ 

२ प्रमेधसंशय ची आत्मर्सशय औँ 
अनात्मसंशय भेदतै दोग्रकारका है | 


अनात्मसंशय अनंतविध है। ताके कहनेसें 
उपयोग नहीं 

॥ १९१ ॥ आत्मसंशय वी अनेकप्रकारका 
है ॥ 


१ ह ब्रह्मस अभिन्न है अथवा भिन्न 


२ अभिन्न होवै तौ वी सर्वदा अभिन्न है 
अथवा मोक्षकालमेंदी अभिन्न होवै । 
सर्वदा अभिन्न नहीं ? 

३ सर्वदा अभिन्न होवै तौ बी आनंदादिक 
ऐश्वयेवान्‌ है अथवा आनंदादिकरहित है? 

४ आनंदादिकणश्वर्यवान्‌ होवे तौ वी 
आनंदादिक गुण हैं अथवा ब्रझात्माका 
सरूप है ? 

इसत आदिलेके “ तत्‌ ” पदार्थाभिक्न 

# खै पदार्थविष अनेकप्रकारका संशय है ॥ 

॥ १९२ ॥ १ तसें केवल “त्वं ? पदार्थ 

गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है॥ 

(१) आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा 

नहीं ?। 

(२) भिन्न कहे तौ बी अणुरूप है वा 

मध्यपरिमाण है वा विश्ुपरिणाम है ! 

(३) जो बिशु कहें तौ बी कत्ती है अथवा 

कत्ती है ? 

(२) अकत्त कहै तौ बी परस्परभिन्न 

अनेक है अथवा एक है १ 

इसरीतिके अनेकसंशय केबल “त्रं” 

पदार्थगोचर हैं ॥ 

॥ १९३ ॥ २ तैसें केवल “तत्‌ ? पदार्थ" 

गोचर ची अनेकम्रकारके संशय हैं ॥। 

(१) चैङंठादिलोकविशेषवासी ईश्वर परिः 

च्छिन्नहर्तपादादिकअचयवसहित श- 


रीरी है अथवा शरीररहित विश्व दै! 


अष्टमरत्न ८ ] ॥ ३० ॥ अयथार्थ अप्रमासेद 


भ्रमज्ञानका निर्धार १९८-२०७॥ ३६३ 


(२) जो शरीररहित विश्व कहें तौ वी 
प्रमाणुआदिक सापेक्ष जगतका कत्ती 
है अथवा निरपेक्ष कत्ती है! 

( ३ ) परमाणुआदिकका निरपेक्ष कत्ती कहैं 
तौ वी केब्रलकत्ती है अथवा अभिन्न- 

._ निमित्तोपादानरूप कत्ती है ? 

(४) जो अभिन्ननिमित्तउपादान कहें तौ 
वी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कत्ती होनेतें 
विपमकारितादिक दोपवाळा है 
अथवा प्राणिकर्मसापेक्षकत्ती होनेतें 
विपमकारितादिकदोपर हित है ? 

इसतें आदि अनेकप्रकारके “ तत्‌ ” पदार्थ 
गोचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेयर्सशय 
कहियेहें । 

॥ १९४ ॥ तिनकी निइत्ति मननसे होवैहे॥ 
शारीरके हितीयाध्यायके अध्ययनसै वा 
श्रवणतैं मनन सिद्ध होवैंहे, तास प्रमेयसंशयकी 
निइत्ति होवेदे ॥ 

॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्ष- 


साधनका संशय वी प्रमेयसंदाय है । काहेतें! | 


प्रमाके विषयकं प्रमेय कहैँहै । ज्ञानसाधन 
मोक्षसाधन ची प्रमाके विपय होनेतें प्रमेय हैं । 
यातैं ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका 
संशय वी प्रमेयसंशाय हैं ॥ ताकी निइत्ति 
झारीरकके तृतीयअध्यायसे होवेहे ॥ तैसै- 

॥ १९६ ॥ मोक्षके खरूपका संशय ची 
प्रमेपर्सशय है । ताकी निइत्ति शारीरकके 
चतुरथेअध्यायसेँ होबैहै ॥ 

॥ १९७॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थः 
अध्यायमें प्रथम साधनविचारही है .। उत्तर 
फूलविचार हे। मोक्षं फल कहैँदै । तथापि-- 

१ चतु्थोध्यायमें साधनविचार जितनेंमें है, 

उतने चतुथोध्यायसहितं तृतीयाध्यायसें 
साधनसंशयकी निइत्ति होवहे ॥ 


२ शिएचतुर्थाध्यायसें फुलसंशयकी निद्वत्ति 
होबेहे ॥ हि 
इसरीतिसें संशयरूप अमका निरूपण 


किया ॥ 
॥ ३० ॥ अयथार्थअप्रभाके भेद निश्चय- 
रूप अमज्ञानका निर्छीर ॥१९८--२०७) 


॥ १९८ ॥ निश्चयरूप अम कहैहें!- 
संशयसै भिन्न ज्ञानङं निश्चय कहद । 
शुक्तिका शुक्तिखरूपसँ यथार्थज्ञान औ 
| शुक्तिका रजतत्वरूपतें अज्ञान, दो्ूं संशयतैं 
| भिन्रज्ञान होनेतें निश्चयरूप हैं || 
' खाभावाधिकरणावभासकूं ञ्नस कहैं ॥ 
: जैसें शुक्तिमें रजतश्रम होने, तहां- 
१ स्व कहिये रजत ओ ताका ज्ञान । 
२ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो 
। अभाव । 
।. ३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो 
! रञ्जु वा रज्जुबिशिएचेतन वा रज्जुउपहित 
चेतन वा इदमाकारषत्तिउपहितचेतन । 
४ तामं अवभास जो रजत औं ताका 
ज्ञान सो भ्रम कहियेहे ॥ 


1 
t 


| ॥ १९९ ॥ अथवा अधिष्ठाने विपमसत्ता- 


बाले अवसासकू अम औ अध्यास कँदै । 
व्याकरणरीतिस अध्यासपदके औ अवभास- 
पदके विषय औ ज्ञान, दोन्‌ वाच्य हैं ॥ यातें-- 

॥ २०० ॥ अथीष्यास ओ ज्ञानाध्यास भेदतें 
अध्यास दोप्रकारका हे ॥ 

अथोध्यास अनेकम्रकारका हे ॥ 

१ कहुं केवरूसंबंधमात्रका अध्यास है । 

२ कहुं संबंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है। 

३ कहुं केवलूघर्मका अध्यास है। 

४ कहुँ धर्मविशिष्टधर्मीका अध्यास है । 

५ कहुं अन्योन्याध्यास है । 
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६ कहु अन्यतराध्यास है ॥ 
अन्यतराध्यासबी दोम्रकारका- है 
( १ ) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है । 
( २ ) दूसरा अनात्मासें आत्माध्यास है ॥ 
इसरीतिसैँ अर्थाध्यास -अनेकप्रकारका है । 
उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय हे ॥ 


॥ २०१ ॥ तथाहि स्ुखसिद्वांतमें तौ 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रज्जुमैँ 
सर्प प्रतीत होवै तहां वी इृदमाकारश्त्यवच्छिन्न- 
चेतनसें अभिन्न रञ्जुअवच्छिन्रचेतनही सर्पका 
अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ 
विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां- 


१ चेतनकी परमार्थसत्ता है। 

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेतें रञ्जुअवच्छिन्नयेतनकी व्यावः 
द्वारिकसत्ता है ॥ 

दोनूग्रकारसै सर्प औ ताके ज्ञानकी ग्राति- 

भासिकसत्ता होनेतें अधिष्टानकी सत्तासँ विपम- 
सत्तावाला अवभास सप औ ताका ज्ञान है । 
यातें दोनूंकू अध्यास औ अवभास कहें ॥ 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक 

आतिभासिक है। २ दूसरी व्यावहारिक है | 
ओ ३ तीसरी पारमाथिक है ॥ 


१ जाका बल्लकज्ञानविना रज्जुआदिअवच्छि- 
न्नयेतनके ज्ञानतें वाध होने, ताकी 
प्रतिभासिकसत्ता है । ऐसे रज्जु- 
सपीदिक हैं ॥ औ- 

२ ब्र्मज्ञानविना जाका चाथ न होवै औं 
न्ह्मज्ञान हुये जाकी अघिष्ठानसे भिन्न 
सत्तास्फू्ति रहै नहीं, ताकी व्याव- 
हारिकसत्ता है | ऐसे अविद्या औं 
आकाशादिक हैं ॥ औ- 


३ तीनकाल जाका चाध न होवै, ताकी 


| १ ॥ अप्रमासेद अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण || 


[ चत्तिरत्नावलि 


पारमार्थिकसत्ता हे । ऐसा चेतन 

हैं ॥ | 
इसरीतिंस सर्वअध्यासोंमें 

अघिष्ठानकी विपमसत्ता है ॥ 

॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत 
होने सो अधिष्ठान कहियेंहे । वह आधारता 
परमार्थस होगे चा आरोपित होतै । ताकी 
परमार्थतामँ आग्रह या प्रसंगमें नहीं । काहेतँ ? 
जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास है, तैसें 
अनात्मामें आतमाका अध्यास है । औं 
अनात्माम परमार्थसे आत्माकी आधारता 
है नहीं किंतु आरोपितआथारता है । याते 
आधारमात्रङं या ग्रसंगमें अधिछान कहे ॥ 

॥ २०४॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान 
अनात्मा हैं, या कहनेस आत्मा बी आरोपित 
होनेतें कल्पित होचेगा । 

॥ २०५ || तथापि भाष्यकारने शारीरककें 
आरंममें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 
कद्याहै । याते अनात्मानं आत्माके अध्यासका 
निपेध तौ वने नहीं ॥ 

परस्परअध्यासङूं अन्योन्याध्यास कहै! 
याते अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उक्तशका 
का समाधान कह्याचाहिये । सो समाधान 
इसरीतिसे हैः-अध्यास दो प्रकारका होवेहे । 
१ एक तौ खरूपाध्यास होवेहे । ओ २ दूसरा 
संसगीध्यास होवेहै ॥ 

१ जा पदार्थका खरूप अनिर्वचनीय उपज, ˆ 
ताङूं स्वरूपाध्यास कहेहें। जैसें- 

( १ ) शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है । 

(२) आत्मामें i अहकारादिकअनात्माका 

स्वरूपाध्यास है ॥ 

२ तेसै आ पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक 
वा पारमार्थिक अथम सिद्ध होवै । औँ 


आरोपितसैं 


अष्टमरत्न ८ ] 


॥ ३१ ॥ प्रसंगप्रात शंकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२१९ | 


३३५ 


अनिर्वंचनीयसंबंध उपजे, सो संसमोध्यास 
कहियेदै ॥ जसै मुखमै दर्पणका कोई संबंध है 
नहीं आ दोन पदार्थ व्यावहारिक हें | तहां 
दर्पणम गरुखका संबंध प्रतीत होवेहै । यात 
अनिवेचनीयसंचंध उपजहे ॥ इसरीतिस अनेक- 
खानोंमें संबंधी तो व्यावहारिक हैं ॥ तिनके 


वी अधिष्ठानअनात्मा व्याबद्दारिक है ॥ औँ 
व्यस्त आत्मा नहीं | किंतु आत्माका संबंध 
अनात्माम अध्यस्त है । यात अनिवचनीय है ॥ 
सत्‌असत्स बिलक्षणकै अनिचेचनीय 
कहह ॥ 
या प्रसंगसे-- 


संबंध थ संत्रंघनके ज्ञान अनिषचनीय उपदे । | ॥ ३१ ॥ असंगप्रासदीकासमाधानआदिक- 


तिनई सेसगोध्यास कहह ॥ 

॥ २०६ 
अध्यास नहीं । किंतु चेतन ता पारमार्थिक हे । 
ताके संबंधका अहंकारम अध्यास है । आत्मता 
चेतनमें ह औं अहंकारम प्रतीत होवेह । यात 


आत्माका तादात्म्य चेतनर्म हे थ अहंकारमें ' 
प्रतीत होवेह । यातं आस्मचेतनका तादातम्य- : 


संबंध अहंकारम अनिर्वचनीय है ॥ 

अथवा आत्मृत्तितादात्म्यका अहंकारम 
अनिवचनीयंसंत्रध हे । यातं चेतन कल्पित 
नहीं । किंतु चेतनका अहंकारम तादात्म्यसंंध 
अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संत्रंध 
कल्पित है ॥ 2 

॥ २०७ ॥ इसरीतिसं-- 

१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुया 
तिसकी जहां प्रतीति होने, तहां पारमार्थिक 
पदार्थका व्यायहारिकपदार्थम अनिर्षचनीय 
संबंध उपजेहे औ ताका अनिर्षचनीयही ज्ञान 
उपजहे ॥ औ--- 

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव हुया जहां 
प्रतीति होवै, तहां अनिर्वचनीयही संबंधी 
उपजैहै औ संवँधीका अनिर्वचनीयज्ाम : उपजै- 
है । औ कहुं संबंधमात्र ओ संबंधका 
अनिर्षचनीयज्ञान उपजेदै ॥ 

सारेही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता- 
ही अनिवेचनीयसत्ता हे ॥ 

आत्माका अनात्मामें अध्यास होवै, तहां 


॥ तेसं चेतनका अहंकारमें 


अथका कथन ॥ २०८-२१९ ॥ 


॥ अथ चारीशंका ॥ 

॥ २०८ ॥ १ प्रथम शंका यह हैः 
“ख़मप्तप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है ” यह क्या 

सो संसचै नहीं । काहेंतें! जिस अघिष्ठा- 
नम जो आरोपित दोबै तिस अधिष्ठानसें सो 
संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ जैसे शुक्तिसें आरोपित 
रजत है सो “इद रजतं ” इसरीतिसें शुक्तिकी 
इदंतास संबद्ध प्रतीत दोषेहे ॥ आत्मामें 
कर्नृत्वादिक आरोपित हैं, सो “ अहंकच्ती ” 
इसरीतिसें संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ तैसे स्त्रमके 
गजादिक साक्षीमे आरोपित होवें तौ “ अह 
गजः ” “ मयि गजः ” इसरीतिसें साक्षीसें 
संबद्ध गजादिक प्रतीत हुये चाहिये ॥ औ-- 

॥ २०९ ॥ २ दूसरी शंका यहद हैः- _ 
४ शुक्तिमें रजताभाव व्यावहारिक है ओ 
पारमार्शिक है ” यह पूर्वे कह्या । 

सो संभवै नहीं । काहेंतें? अद्वेतवादमें 
एकचेतमही पारमार्थिक है । तासे भिन्न 
पारमार्थिक माने तौ अद्वैतवादकी हानि होवैगी ॥ 
पारमार्थिकरजत है नहीं । यातें पारमार्थिकरज- 
तका अभाव है | यह कहना तो संभवेहे औ 
पारमार्थिकअभाव है यह कहना संभवै नहीं ॥ 

॥ २१० ॥ ३ तृतीय झाका यह है 

४ शुक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश 
होबैहैं ” यह पूर्व क्या । 
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सो संभवे नहीं । काहेंतें! जो रजतके 
उत्पत्तिनाश होवें तौ घटके उत्पत्तिनाशकी 
न्यांई रजतके उत्यत्तिनाश प्रतीत हुयेचाहिये ॥ 

(१) जैसें घटकी उत्पत्ति होवै तब “ घट 
उपजेददै ” इसरीतिसें, घटकी उत्पत्ति 
प्रतीत दोबैहै । औ-- 

(२) घटका नाश होबैहै, तब घटका 
नाश हुया” इसरीतिसें घटका 
नाश प्रतीत होवेहे ॥ 

(१) तेस शक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवै तब 
“रजतकी उत्पत्ति हुई ” इसरीतिसें 
उत्पत्ति प्रतीत हुईचाहिये ॥ औ-- 

(२) रजतका ज्ञानसें नाश होवै तव “रजत- 
का शुक्तिदेशमें नाश हुवा ” इस- 
रीतिसे नाश प्रतीत हुयाचाहिये ॥ औ 

शुक्तिमं केवलरजत प्रतीत होवें । ताके 

उत्पत्तिनाश प्रतीत होगें नहीं । यातें शास्रांतरकी 
रीतिस अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन 
हैं । अनिर्वचनीयख्याति संभवे नहीं ॥ 

॥ २११॥ ४ चतुर्थ चांका यह दैः 

“ सतूअसत्सँ विरुक्षण अनिर्वचनीयरजतादिक 
उपजैहें” यह पूर्व कह्या। › | 

सो सर्वथा असंगत है ॥ 

(१) सत्सें विलक्षण असत्‌ होवेंहे । औ 

(२) असत्सैं विलक्षण सत्‌ होवैदे ॥ 

(१) “सत्सं विलक्षण तौ है औ 
नहीं ” यह कथन विरुद्ध है। 

(२) तैसें “ असत्सें विलक्षण है औ सत्‌ 
नहीं ” यह कथन बी विरुद्ध है । 
चारिझंकाके ऋरमतैँ ये समाधान हैंः-- 
॥ २१२॥ १ प्रथमदांकाका समाधानः-- 
# साक्षीमैं खम्मअध्यास होवै तौ ' अहं गजः ! 


॥ १॥ अग्रमामेद अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण |) 


[ बृच्तिसत्नावलि 
< 


( मयि गजः ऐसी प्रतीत इुईचाहिये”या शंकाका- 

यह समाधान हैः-पू्यै अडुभवजनित- 
संस्कारसैं अध्यास होवेहै ॥ जैसा पूर्वेअनुभव 
होवैदै तैसाही संस्कार होकैहै औ संस्कारके 
समान अध्यास होवैहै ॥ 

सर्वअध्यासाका उपादानकारण अविद्या 
तौ समान है ) परंतु निमिचकारण पूर्वाबुभव- 
जन्य संस्कार है, सो विलक्षण है ॥ जैसा 
अनुभवजन्यसंस्कार होवै तैसाही अविद्याका 
परिणाम होवै है ॥ 


(१) जिसपदार्थकी अहमाकार ज्ञान” 
अन्यसंस्कारसहित अबिद्या होवे, 
तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका 
परिणामरूप अध्यास ॥ 

(२) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य- 
संस्कारसहित अविद्या होवै, तिस 
पदार्थका ममताकारअविद्याका परिः 
णामरूप अध्यास होवेहे ॥ 

(३) जिस पदार्थका इद्माकार अनुभव- 
जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै, 
तिसपदार्थका इदमाकारअविद्याका 
परिणामरूप अध्यास होवै ॥ 

खमके गजादिकनका पूर्वेअनुमव इदमा- 

कारही इुयाहे । . अहमाकारादिकअनुभव 
हुया नहीं । यात अचुभवजन्यसंस्कार बी 
गजार्दिमोचर इदमाकारही होवेदै ॥ यात “ अयं 
गजः ” ऐसी प्रतीति होवैहै । ““ मयि गजः ” 
4 अहं गजः ” ऐसी प्रतीति होवें नहीं ॥ 
संस्कार अनुमेय है । कार्यके अनुकूल 
संस्कारकी अनुमिति होवैहै । संस्कारजनकापूर्व- 
अनुभव वी अध्यासरूप है । ताका जनक 
संस्कार बी इदमाकारही होबैदै ॥ ओ अध्यास- 
प्रवाह अनादि है । याते ग्रथमअनुमवकी 


का 


अएमरल ८] 


॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप्शंकासभाधानीद्किका कथनं || ४०८-२१९॥ 
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इदमाकारतामें कोई हेतु नहीं। यह शंका 
संभव नहीं । काहेतं ! अनादिपक्षमें कोई अनुभव 
प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वस उत्तर सारे अनुभव हं ॥ 

॥२१३॥ २ डित्तीयदाकाका ससाधानः- 

५ अभावकै पारमार्थिक माने तो अद्रेतकी 
हानि होवेगी ” या ढितीयशैकाका-- 

यदद समाधान है।-सकलपदार्थ सिद्धांत- 
में कल्पित हैं, तिनका अभाव पारमार्थिक है, 
सो ब्रह्मरूप है । यह भाष्यकार संमत है । 


यामें विशेपउक्ति आगे चतुर्दशरत्तविषे कहैंगे ॥ | 


इसकारणतं अद्देतकी हानि नहीं ॥ 
॥ २१२ ३ तृतीयरकाका समाधानः- 
म शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति मानें तो 
उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिये ” याका-- 
यह समाधान हैः-शुक्तिमें तादात्म्य- 
संबंधर्स रजत अध्यस्त हैं औ छुक्तिकी इद॑ताका 
संत्रंध रजतर्म अध्यस्त हे । यातं “इदं रजतं” 
इसरीतिसे रजत प्रतीत होबेहे ॥ जैसें शक्तिके 
इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त हैं, तैस 
शुक्तिमे प्राकूसिदवत्वधर्म है ॥ रजतग्रतीतिकारतें 
प्रधमसिद्धई प्राकूसिद्ध कहें ॥ रजतप्रतीति 
काउतें प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इसरीतिसे 
शुत्तिमें प्राक्सिद्धवधर्म है । ताके संबंधका 
अध्यास वी रजतमें होवैहै ॥ इसीवास्ते “ इदानीं 
रजर्त ” यह प्रतीति नहीं होवेहे ॥ “ प्राण्जातं 
रजतं पश्यामि ” यह रतीति होबेंदे ॥ या 
प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है । सो रजतमें है 
नहीं । किंतु रजतमें “ इदानींजातरव ” है । 
औ “ प्राग्जातत्व ” रजतमें प्रतीत होवेहै ॥ 
तहाँ रजतमैं अनिर्वचनीयग्राण्जातत्वकी 
उत्पत्ति मानें तौ गौरव दोवैहै ॥ शुक्तिके 
प्राग्जातत्वकी रजतमें अतीति मानें तौ अन्यथा- 
ख्याति माननी औं ऐसे खानमें 
अन्यथाख्यातिं माने वी हैं | तेथापि शक्तिके 


आकसिद्धत्वधर्मका अनिर्वचनीयसंवंथ रजतमें 
उपजैहै । यह पक्ष समीचीन है ॥ 

इसरीतिसे शुक्तिके प्राक्सिद्धवके संबंधकी 
प्रतीतिसें उत्पत्तिप्रतीतिका अतिबंध होवैंहे । 
काहेते ! बाझसिद्धता औ बत्तमानउत्पत्ति, दोनूं 
परस्परविरोधि हैं ॥ जहां ग्राक्सिद्धता होवै तहां 
अतीतउत्पत्ति होवैहै । चत्तेमानउत्पत्ति होवै 
तहां प्राकूसिद्धता होगे नहीं ॥ 

इसरीतिसें शुक्तिद्वत्तिप्राक्सिद्धत्वके संबंधकी 
ग्रतीतिसें उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होनैंतें रजत- 
की उत्पत्ति हुये वी उत्पत्तिकी प्रतीति होवै 
नहीं ॥ औ-- 
; जो कद्या “ रजतका नाश होबे तौ ताकी 
प्रतीति हुईचाहिये ” ताका-- 

यह समाधान हैः- अघिष्ठानका ज्ञान. 
होवै तब रजतका नाश होबैहै औ अधिष्ठान- 
ज्ञानतैं रजतका बाधनिश्रय होबैदै ॥ छुक्तिमैं 
काठत्रयमै रजत नहीं । इस निश्चयं बाघ 
कहेंहें ॥ ऐसा निश्चय नाझम्रतीतिका विरोधि 
है । काहेंतें ! नाशभै प्रतियोगी कारण होवै 
ओऔ बाघसैँ प्रतियोगीका सर्वदा अमाव भासेहै॥ 
जाका “ सर्वदा अभाव है” ऐसा ज्ञान होवे, 
ताकी नाशइुद्धि संभवे नहीं ॥ 

किंवा जैसा घटादिकनका अुद्भरादिकनसँ 
चूणीभावरुप नाश होवैहै, तैसा कह्पितका 
नाश होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतैं 
अज्ञानरुप उपादानसहित कल्पितकी निद्रृत्ति 
होवैंहे ॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञान- 
सहित करिपतकी निइत्ति होवैहै ॥ सो अधिष्ठान 
शुक्ति है । ताका अवशेषरूप रजतका नाश 


नमें | अलुभवसिद्ध है । यात रजतके नाशकी प्रतीति 


होने नहीं । यह कथन साहसंतें है ॥ 


३६८ 


॥ १ ॥ अप्रमानैद्‌ अचिर्वचनीयख्यातिनिरूपण [ 


[ वृत्तिस्तावलि 


॥२१५॥ ४ चतुर्थेशंकाका समाधानः 
“ सत्‌ असत्सँ विलक्षण कथन विरुद्ध 
है” या चतुर्थशंकाका— 
यह समाधान है।- जो स्वरूपरहितङूं 
सहिलक्षण कहें औ विद्यमानस्वरूपं असदिः 
लक्षण कहैं तौ विरोध होवै । काहेतें ! एकही 
पदार्थमें स्वरूपराहि्व औ स्वरूपसाहित्य नहीं | 
याते सदसद्विरक्षणका उक्त अर्थ नहीं । किंतु-- 
१ कारत्रयमैं जाका वाध नहीं होतै ताइ 
सत्‌ कहेहें ॥ 
२ जाका बाघ होवै सो सद्विलक्षण 
कहियेहै॥ 
डे एाडगँबस्याउतफी न्याँइ स्वरूपहीनई 


असत्‌ कः 

४ तासे विलक्षण स्वरूपवान्‌ होवैहै ॥ 
इसरीतिसेँ-- 

१ वाधके योग्य स्वरुपवाला सदस- 
द्विलक्षणचाज्दका अर्थ है ॥ 

२ सङ्िक्षणदान्द्का वाधयोग्य अर्थ 
है । 

३ स्वरूपवाला इतना असबिलक्षण- 
आवदका अथे है ॥ 

इसरीतिंस जहां अमज्ञान है तहां सारे 

अनिर्वचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होवे 


॥ २१६ ॥ कहुं संवंधीकी उत्पत्ति होयैहै॥ 
जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमैं 
शुक्तिवृत्तितादार्म्यके संबंधकी उत्पत्ति हो्ैहै । 
शुक्तिशचत्तितादात्म्यकी रजतमें अन्यथारूयाति 
नहीं । तेसै शुक्तिमै प्राक्सिद्धत्वधर्म है। ताके 
अनिर्वेचनीयसंबंधकी रजतमैं उत्पत्ति होचेहै । 


ताकी. ची अन्यथाख्याति नहीं ॥ इसरीतिसे | नेत 


१ अन्योन्याध्यासका ची यह उदाहरण 
है। औ-- 

. २ संवंधाध्यासका यह उदाहरण है । संबंधी 

अध्यासका नी यह उदाहरण है। औ--- 


१ अनिर्वचनीयवस्तुकी ग्रतीतिई ज्ञाना- 
ध्यास कहेहै ॥ औ-- 

२ ज्ञानके अतिवंचनीयविपयङ्ं अथाध्यास 

कहेहें ॥ 
याते 
१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका ची यह 
उदाहरण हैं) ऑ-- 

२ रजततधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्यास 
है. न्‍अध 
है । यात घर्मीअध्यासका वी यह 
उहाहरण है ॥ 

॥ २१७॥ जहां अन्योन्याध्यास होवै, तहां 
दोनूंका परस्पर स्व॒रूपसें अध्यास नहीं होवेंहे । 
किंतु आरोपितका स्वरूपसैँ अध्यास होवैहे । 
आओ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त 
होवेहे । 


संवंधाध्यास थी दोग्रकारका होवैहै।-- 
१ कहुं घर्मके संबंधका अध्यास होवेहै ओ 
२ कहु केवल संबंधका अध्यास होवेहे ॥ 

( १) जैसें उक्तउदाहरणमें शुक्तिशृत्ति 
इदेतारूप थर्मके संवंधका रजतमें 
अध्यास है ॥ औ-- 

(२) “ रक्तः पटः ” या स्थानमैं कुसुम- 
वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पठमें' 
अध्यास है। औँ 

(३) दर्षणमें युखके संवंधका अध्यास 
होबैदै ॥ 

२८१ ) अंतःकरणका आत्मामं स्वरूपसै 
अध्यास है॥ औ- 

(२) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपसें 
अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्यास 
चेतें आत्माका संसगाध्यास है । ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। अंतःकरण नहीँ ॥ औ ज्ञानका 
संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवेदै। याते आत्माके 
संवंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ तैसें “घटः 
स्फुरति” “ पटः स्फुरति ” ६सरीतिसें स्फुरण- 


अष्टमरत्म ८ ] 
संबंध सर्वपदार्थनमे प्रतीत होपेहे ॥ या 
संबंधका निखिलपदार्थनमें अध्यास हे॥ 

॥ २१८॥ आस्मामे काणत्वादिक ईद्रिय धर्म 
प्रतीत हो्यहें । यात काणस्वादिक धर्मनका 
आत्मामं अध्यास होचेहे । औ इंद्रियनका 
आत्मा 'तादात्म्यअध्यास नहीं हे। काहेते ! 
अहं काणः” घेसी प्रतीति होवेह श “' अहं- 
नेत्र ” ऐसी प्रतीति होवे नहीं । यातं नेत्रघमे 
फाणत्वका आत्मामं अध्यास है । मेत्रका 
अध्यास नहीं ॥। 

यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास 
आत्मा है, तथापि ब्रह्मचेतनम समग्रप्रपंचका 
अध्यास है | “त्व? पदार्थमे निखिलप्रपंचका 
अध्यास नहीं। अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा 
हैं। एकही पदार्थका एकधर्मविदिएका 


अध्यास होवैहे । अपरधर्मविदिष्का अध्यास |, 


होगे नहीं ॥ जैसे त्राक्षणतयादिधर्षविशिए- 
शरीरका आत्मामं तादात्म्याध्यास 
शरीरत्वविदिष्शारीरका अध्यास होवै नहीं । 
इसीबास्ते विवेकी ची “ ब्राह्मणोऽहं” “ मनु- 
प्योऽहं” ऐसा व्यवहार करेंहे ॥ औं “ शरीर- 
महं” ऐसा व्यवहार वियेकीका होवै नहीं ॥ 
यात अविद्याका अद्भुतमहिमा होनेतें इंद्रियके 
अध्यासविना आत्मामे काणत्वादिक धर्मनका 
अध्यास संभवैहे । यह धमोध्यासका 
उदाहरण है॥ : 

॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसँ सकलश्रममैं पूर्वउक्त 
दोनू लक्षण संभवेह। परंतु १ परोक्ष औ २ अपरोक्ष 
भेदस भ्रम दोभकारका है ॥ 

` १ अपरोक्षम्रमके उदाहरण तौ कहे ॥ औ-- 

२ जहाँ वहिशन्यदेशमै महानसत्वरूप हेतुतें 
वहिका अनुमितिज्ञान होबेहै | वा विग्रल॑ंभकके 
चा वद्विका शब्दश्रम होबैदै । वे 
दोनू परोक्षअ्रस हैं ॥ जहां परोक्षभ्रम होवै, 


» सा, ४७ 


॥ ३२ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका निर्धार |) २२०-२२२ || 


होह] | 
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आत्म- | तहां नेयायिकादिक जिस रीतिसें अन्यथाख्याति 


। आदिकनसँ निर्वाह करेहें ॥ तासें विलक्षण कह- 
| सेमे अद्वैतबादीका आग्रह नहीं है ॥ 
: अपरोक्षअध्यासवियेही पारिभाषिकअध्यास 
' विलक्षण मानेहें। काहेते १ क्त्वादिक अनर्थश्रम 
, अपरोक्ष है। ताके स्वरूपे ज्ञाननिवर्त्यताके 
| अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातँ अपरोक्ष- 
' भमङूंही इशंंतताके अर्थे अध्यासता प्रति- 
' पादनमें आग्रह है । परोक्षश्रमविपे शाखांतरसें 
विलक्षणता कहनेमैं प्रयोजन नहीं ॥ औँ 
। अप्रोक्षत्रमविष उक्तरीतिसें रक्षणका समन्वय 
! होवेहे ॥ 
॥ ३२॥ सिद्धांतमै स्वीकृत अनिर्वच- 
नीयख्यातिका निघोर॥ २३०-२२२ ॥ 


|. ॥२२०॥ सिद्धांतमैं अनिर्वचनीयर्याति 
। हैं। ताकी यह रीति हैः-जहां रज्ञआदिकनमैं 
सपोदिकञ्रम होवै । तहां-- 

१ प्रथसक्षणमैं तौ सर्पादिकसंस्कारसहित 
पुरुपके तिमिरादिदोपसहित नेत्रका रज्जु- 
आदिकसे संबंध होवै) तव रज्जुका विशेषधर्म 
| रञ्जुत्व भास नहीँ । औ रञ्जुमै जो मुंजरूप 
अवयव हैं सो भासे नहीं । तब--- 

२ द्वितीयक्षणविषै रञ्जुमै सामान्यधमै 
इद्‌ंता भासैहे ॥ 

(१) वतेमानकाळ औ पुरोदेशका संबंध 

इदंता कहियेहै । ताही सामान्य- 

अंश औ आधार ची कहेहै ॥ औ-- 

(२) धुंजरूप ब्रिबलयाकार रज्जुत्वधर्म- 
विशिष्टरज्जु । यह चिद्ाषअंडा कहिये 

है। ताही अधिष्ठान ची कहेंहें ॥ 

सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान ची अध्यास- 
क्रा हेतु है । सो सामान्यज्ञान दोपसहित 
नेत्ररुप प्रमाणसें उपजैंहे । यातें अमा है । यातें 


॥ 


५७० ॥ १ ॥ अप्रमामैद अचिर्चचनीयख्यातिचिरूपण ॥ | चृत्तिरत्नावलि 


चेतनसें वाधित होनेकरि अन्यथा कहिये और 
स्वरूप होनेतें सपोदिभ्रपंच चेतनका विवत्त है ॥ 
| ॥ २२१ ॥ इसरीतिसँ सर्प दंड माला जल- 
धारा औ एथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदार्थन- 
मैंसे जिसजिस संस्कारसहित पुरुपके दोप- 
८ । सहितनेत्रका रञ्जु संबंध होयके जाके इदमां- 

४ चतुर्थक्षणमैं तिसः अविद्याका तमोगुणका | कारत्रत्ति होवै, ` ताकी ब्ृत्तिउपहितयेतनमें 
अंश औ सत्वसुणका अंश दोनूं सपीदिविपया- | स्थित अविधाका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका . 
कार औ ज्ञानाकारपरिणामङ प्राप्त होंेंहें । | ज्ञानरूप परिणाम साथिही होंबेहै ॥ औ-- 
सो सपोदि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम! १ जहां एकरज्जुमैं सपोदिकमेसे एकही 
औ चेतनके विवस हैं ॥ याते एक सपोदिक | पदार्थके संस्कारसहित दशपुरुपनके सदोपनेत्रका 
औ ज्ञानरूप धर्मीमें दोधम रहेहें।। जैसें एकही ; रज्जुसे संबंध होयके जाके इदमाकारइचि होवे, 
पुरुपरूप धर्मीमें स्वपिताकी अपेक्षातै पुत्र औ ' ताकी बरत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो 
पितामहकी अपेक्षातँ पोत्रत्व ये दोधम रहँदै, | सो द तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम 


नेत्रद्वारा अंतःकरण रञ्जुङूं प्राप्त होयके 
इदमाकारपरिणामङूं प्राप्त होवेहै ॥ तदर्नतर- 

३ तृतीयक्षणमे तिस दोपज॑न्य इदमाकार- 
बृत्तिउपहितयेतनखअविद्यामैं शोभ होबेंहे ॥ 
उपादानकी कायोभिमुखताओ क्षोभ कहैहें ॥ 


तैसें इहां सर्पसैं आदिलेके आकाशादिसकल- 
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प्रपंचमें विकारी अविद्याकी अपेक्षातें परिणासत्व ._ 


औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप 
अधिष्ठानकी अपेक्षातें विवत्तेत्व ये दोधम रहैंहें॥ 

( १) उपादानके ` समानसत्ताबाला औं 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहे । जेसें 
अपने उपादान दुग्धके समानसचावाला कहिये 
व्यावहारिकसत्तावाछ्ा औ मिष्टत्व दुग्धतासें 
आम्ल होनैतें अन्यथा कहिये और स्वरूप दधि 
है । यात दुग्धका परिणाम है ॥ तैसैं उक्तग्रपंच 
बी अविद्याके समान प्रातिभासिक चा 
च्यावहारिकसत्तावाला औं अरूपअविद्यासे' 


रूपवाला होनेतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है। | 


यातें अविधाका परिणाम है ॥ औ-- 
(२) अधिष्ठानसें बिषमसत्तावाला अन्यथा- 
, स्वरूप विवर्तं कहियेहै । जैसें व्यावहारिक 
पारमार्थिकसच्ताचाळा रञ्जुउपहित औँ 
- मायाउपहितचेतन है । ताते विषम कहिये 
“विलक्षण जो आतिभासिक औ व्यावहारिक- 
सचावारा औ संसारदशामें अबाधित उभय- 


: साथिही होपेदै _ 
२ ओ जहां परवड जान सदोप- 
। नेत्रका रञ्जुसें संबंध होयके सर्प दंड माला- 
' आदिक एकएकका तिन्हकूं भ्रम होवैं। तहां 
| जाकी इृत्तिउपहितचेतनमें जो विषय उपज्याहे 
| सो ताही प्रतीत होवेहै । अन्यकू नहीं ॥ 
॥ २२२॥ इसरीतिसें उक्त जो भ्रमज्ञान 
| सो इंद्रियजन्य नहीं । किंतु अविद्याकी बृत्तिरूप 
है । परंतु जा इत्तिउपहितचेतनमैं स्थित अविधा 
का परिणाम भ्रम हैं, सो इदमाकारशइत्ति 
नेत्रसें रज्ञुआदिकविषयके संबंघतें होमैहै । 
यातत अमज्ञानमैं इद्रियजन्यताकी गरतीति होनेतें 
नैयायिकनकै इंद्रियजन्यताकी आंति होबैहै ॥ 
औं कोई वेदांती ची ऐसै अंगीकार करें परंतु 
| ताकी उक्ति, युक्ति औ अबुभबसैँ विरुद्ध 
है । यास समीचीन नहीं ॥ 

इसरीतिसें सिद्धांतमैं अंगीकरणीय अनिर्ष- 
चनीयर्यातिकी रीति संझ्षेपतें कही ॥ 

इति श्रीबृत्तिरत्तावस्यां अनिर्वचनीयख्याति- 
निरूपणं नाम अष्टमं रतनं समाप्तम्‌ ॥ ८॥ 


नघमरत्न % | 


॥ खत्झ्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३-२३० ॥ | 


३७१ 


॥ अथ नवमरस्नप्रारसः ॥ ९ ॥ 
॥ २ ॥ अग्रमाइततिसेद सत्ख्यातिग्रदर्शनपूर्यक | 
खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 

॥३३॥ सिद्यंतसें भिन्न सकलख्यातिनके 
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन- 

०) 0” 
पूवक ताके निराकरणकी योग्यता 
॥ २२३-१२५ ॥ 

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकर्म रजतादिश्रम 
होवे, वहाँ सिद्धांतपक्षसें विना पांच मत हैं 
सत्ख्याति, असत्ख्यातिः आत्मख्याति, 
अन्मथास्पाति, शौ अख्याति, अमके ये 
नाम कहेहै । सर्वके मतमं अन्यतम श्रमका 
नाम प्रसिद्ध ह । तिसतँ भिन्न भिन्न ताङ 
अन्यतम कह ॥ 

॥ २२४ ॥ तिनम सत्ख्यातिबादीका यह 
सिद्धांत हैः-शुक्तिके अचयवनके साथि रजतके 
अयच सदा रहदै ॥ जैसे शुक्तिके अवयव 
सत्य हैं तैसंही रजतके अबयव हैं। मिथ्या ; 
नहीं ॥ जैसे दोपसहित नेत्रसंचंधतैं सिद्धांतमें 
अविद्याका परिणाम अनिर्षेचनीयरजत उपजे 
है तैसें दोपसहित नेत्रसंवंधतै रजतावथचनसँ | 
सत्यरजत उपजहे ॥ अधिष्टानज्ञानतें जैसे 
अनिवैचनीयरजतकी निइत्ति सिद्धांतमें होवेहे। | 

सैसैं शुक्तिज्ञानतें सत्यरजतका अपने अवयवमेँ । 
ध्वेस होवैहै ॥ यह सत्‌ख्यातिवादीका मत है॥ | 

॥ २२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत 
निराकरणीय है । काहेंतें ! शुक्तिरजतदृष्टांतसें 


प्रपंचके मिथ्यात्वकी अनुमिति होतैहै ॥ सत्‌- | 


ख्यातिवादमैं शुक्तिमै रजत सत्य है । तिसक 


दृष्टांत घरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होने 
नहीं । यात यह पक्ष निराकरणीय है ॥ 


॥ ३४ ॥ सतख्यातिवादका खंडन 


॥ २२६-२३० ॥ 


॥ २२६ ॥ या पक्षमें यह दोष दैः-शुक्ति- 
ज्ञानसं अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है । 
सरीतिस शुक्तिम त्रकालिकरजतामाब अतीत 
होवह ॥ सिद्धांतमें तो अनिर्षचनीयरजत सध्य- 
कालमे होवेंहे, औ व्यावहारिकरजतसाव 
च्रैकालिक है । सत्‌ख्यातिवादीके मतमै व्याव- 
हारिकरजत होवे, तिसकालमें ञ्यावहारिक- 
रजतभाव संभव नहीं । यातें त्रैकालिकरजता- 
भावकी प्रतीतिसँ व्यावद्रिकरजतकथन विरुद्ध 
ट ॥ औ--- 

अनिर्वचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तौ प्रसिद्धः 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं। दोपसहित 
अविद्यार्स ताकी उत्पत्ति संभनेहै । औ च्याव- 
हारिकरजत तो रजतकी प्रसिद्धसामग्रीविना 


' संसवे नहीं । औ शुक्तिदेशमें रजतकी प्रसिद्धः 


सामग्री है नहीं । यतै सत्यरजतकी उत्पत्ति 


शुक्तिदेशमें संभवे नहीं ॥ औ--- 

॥ २२७ ॥ ऐसे कहैः-शुक्तिदेशमें 
रजतके अवयब हैं, सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है । 


ताइ यहद एळैहैँः- १ रजतावयवनका ची 

उद्धूतरूय है व! २ अघुद्ूतरूप है ? 

१ उद्धतरूप कहे तो रजतावयवनका वी 
रजतकी उत्पत्तिसें प्रथम प्रत्यक्ष हुया- 
चाहिये । औ-- 

२ अचुद्धतरूप कहे तो अलुद्धूतरूपवाले 
अवयवनतैं रजत बी अनुङ्तरूपवाला 
होवैगा । यातैँ रजतका प्रत्यक्ष नहीं 
होबैगा ॥ औ-- 

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनङ 


! भिन्नभिन्नपदार्थनका भ्म होवै ! किसीङं दंडका, 
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किसीई भालाका, किसीकूं सर्पका, तथा 
जरूधाराका इत्यादिकपदा्थेनके अवयव स्वल्प- 
रज्जुदेशमें संभवेंनहीं। काहेते ! मूतेद्रव्य खानका 
निरोध करेहें ॥ औ सिद्धांतमें तो अनिर्वचनीय- 
देडादिक हैं । सो व्यावहारिकदेशका निरोध 
करें नहीं । औ तिन दंडादिकनमें स्थान- 
निरोधादिकफलू महीं मानें तौ दंडादिकनकूं 
सत्‌ कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥ 

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र 
होबैंहे । अन्यकार्यं तिनतें होने नहीं । ऐसा 
कहें तौ अनिर्वचनीयवाद सिद्ध होवेहै ॥ औ--! 

॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमैं सत्पदाथेकी उत्पचि 
मानें तौ अंगारसहित उसरभूमिमें जलञ्रम होवै । 
तहां जलसै अंगार शांत इुथेचाहिये ॥ औ 
तूलके ऊपरि धरे शुंजापुंजमें अञ्निश्रम होवे । 
तहां तूलका दाह हुयाचाहिये । याते अवयव 
तौ स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयवीसें 
कोई कार्य होवै नहीं । ऐसे पदार्थ सत्‌ कहना 
सुनिके बुद्धिमानोंङू हास्य होवैंहे । यातें सतेथा 
नियुक्तिक होनेंतें यह पक्ष असंभवित है ॥ 

-इति श्रीइत्तिरत्मावलयां सत्ख्यातिप्रदशन- 
पूवेकखंडन नाम नवमं रत्नं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ अथ दशसरत्नप्रारंभ ॥१०॥ 
॥ ३ ॥ अग्रमावृत्तिभेद असत्ख्यातिश्रदशेनपूर्वक 
खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 

॥ ३५ ॥ दविविधअसत्ख्यातिवाद्के 
कथनपूवैक असवख्यातिवादीके 
प्रति प्रश्न ॥ २३१--२३२ ॥ 

॥ २३१ ॥ असव्ख्याति दोम्रकारकी 
मानेहें॥ ` : 


॥ ३ ॥ अममावृत्तिभेद असत्ज्यातिप्रदर्शनपूर्वकसडन ॥ 


१ एक तौ शुक्तिअधिष्ठानमें 


असत्त्रजतकी 
प्रतीतिरूप है । औ-- र 


[ वृत्तिरत्नाचछि 


२ दूसरी असत्रजतत्वसमवायकी गतीति- 

रूप है। 

सो दोमूँ असंगत हैं । काहेतें ! 

_॥ २३२ ॥ जो असत्ख्याति मानें ताई 
यह पछेहेंः-'असत्ख्याति' या वावयमें-- 

१ निःस्वरूप असत्शब्दका अर्थ है? 

२ अथवा असत्शब्दका अर्थ अवाध्य- 

विलक्षण है! 

॥ ३६॥ असतख्यातिवादका खंडन 

॥ २३३-२३४ ॥ 


॥२३३॥ १ जो ऐसे कहैः-असत- 
शब्दका अर्थे निःस्व्रूप है ॥ 

तौ “ सुखे मे जिद्दा नास्ति ” इसवाक्यकी 
न्याँइ असत्ख्यातिवादका अंगीकार निठैज्ज- 
का है। काहेतें ? सत्तार्फूतिरहितङ निःस्वरूप 
कहेहें। यातें “सत्तास्फूतिंशन्य धी प्रतीत होवेदे।” 
यह असत्रूयातिवाद कै । तैसें सिद्ध होवेहे॥ 
सत्तास्फूतिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है॥ 
याते 

॥ २३४ ॥ २ अवाध्यविलक्षण असत्शब्द्का ˆ 
अथ कहैं तो अवाध्यविलक्षण वाध्य होवैहे ॥ वाधके 
योग्यकूं बाध्य ॥ इसरीतिसें बाधके 
योण्यकी प्रतीति असत्ख्याति कहियेहे । 
यह सिद्ध हुया । सोई सिद्धांतीका मत है । 
काहेतें ? अनिर्वचनीयख्याति सिद्धांतमें है औ 
चाघयोग्यही अनिर्षचनीय होवैहै ॥ इसरीतिसे 
सिद्धांतसैं विलक्षण असत्ख्यातिबाद है । यह 
कहना संभवे नहीं ॥ 

इति शीडत्तिररनावस्यां असत्ख्यातिभ्रदशन- 
पूवेकखेडन॑ नाम दशमं रत्नं समाम्‌ ॥ १० ॥ 


————— 


एकादशरत्न ११ ] ॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिचादका अजुवादपूर्वकखंडन || २३५-२३८ 
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॥ अथ एकादशरत्तप्रारेम:॥१ १॥ | इईचादिये । यात आंतररजतका असंभव है । 


॥ ४ ॥ अप्रमाइत्तिमेद आत्मख्यातिग्रदर्शन 
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥ 


२३५-२३८ ॥ 


पूर्वक खंडन ॥ २३५ 


॥ २३५ ॥ तेसं आत्मर्यातिवाद वी 
असंगत ह । काहेत ? विज्ञानवादीके मतमें आत्म- 
ख्याति है । क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकृ विज्ञानः 
वादी आत्मा कहेंह ॥ तिसके मतम घाह्यरजत 
नहीं हे । किंतु विज्ञानरूप आत्माका घर्म रजत 
आंतर सत्य हं । ताकी दोपके बरत बाह्यदेशमं 
प्रतीति भ्रम है। यात रजतश्ञानमं रजतगोचरत्वः 
अंश अम नहीं । किंतु रजतका वाह्मदेशखत्व- 
म्रतीतिअंशमें भ्रम हे ॥ जो रजतकी वाह्यदेशमें 
उत्पत्ति मानें तो घाहादेशमें सत्यरज तो 
संभवे नहीं । अनिर्षचनीय मानना होवेगा | सो 
अनिर्वचनीयवस्तु छोकम अग्नसिद् हैं । याते 


अग्रसिद्धकह्पनादोप होनेगा । थातें आंतररजत , पाई ह 
x a ' नगरकी न्यांई साराम्रपंच दश्नएस्वभाव है ॥ 


उपञेहे । ऐसे माने तो कोई दोप नहीं ॥ यह 
विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥ 

॥ २३६॥ यह सत समीचीन नहीं ॥ 
रजत आंतर है! ऐसा अनुभव किसीइ नहीं ॥ 
असस्थलमें वा यथार्थस्थरमें रजतादिकनकी 


आंतरता किसीग्रमाणसै सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक | 


आंतर है औ रजतादिक वाझ है । यह अनुभव 

सर्वक होवेहै ॥ रजतकू आंतर माने तौ अझुभवसें 

विरोध होपैहे ! औं आंतरताका साधक प्रमाण 

नहीं | याते रजतादिकपदार्थ स्वस- 

` विना जागरणमैं आंतर अग्रसिद्ध है ॥ वाह्य- 
खभावरऊू भ्रमस्थलमें आंतरकल्पना अप्रसिद्ध 

कल्पना है । औ आंतर होवै तौ “मयि रतं । 

अहं रजतं” ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ॥ “ इदं 

रजतं ” इसरीतिसँँ रजतकी बाह्मप्रतीति नहीं 


ताकी वाक्लदेशमैं प्रतीति बने नहीं ॥ किंतु-- 
` ॥ २३७॥ चाह्यदेशमेंह्दी अनिर्वचनीयरजत 


॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अबुवाद- | उपजेदै । यह सिद्धांतकी रीतिही समीचीन है ॥ 


औ अनिर्षचनीयतरस्तुकी अम्रसिद्धकर्पनादोप 
कक्षा, सो वी अज्ञानसे कहाई । काहेतें १--- 

॥ २३८ ॥ अद्वैतवाद्का यह मुख्घ- 
सिद्धांत दवैः 

१ चेतन सत्य है! 

तास भिन्न सकल मिथ्या है ॥ 

अनिर्वचनीयङूं सिथ्या कहेंहें, यातैं 
चेतनस भिन्नपदार्थकू सत्यकथनमेंही अप्रसिद्ध 
कल्पना हैं । चेतनसैं भिन्नपदार्थनमें 
अनिर्षचनीयता तौ अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिसै 
विचार करें तव किसी अनात्मपदाथका स्वरूप 
सिद्ध होने नहीं औ प्रतीति होवेंहे । यातैं 
सकलअनात्मपदार्थ अनिर्वचनीय हैं ॥ सिद्धांत 
मे अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्व- 


॥ ३८॥ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक 
अद्दैलवादीकूं अनिर्वेचनीयपदार्थकी 
प्रसिद्धि ॥ २३९-२४० ॥ 


॥ २३९ ॥ सम्रसैं जाग्रतूपदार्थमें किँचिडि- 
रक्षणता नहीं, औ शुक्तिरजत प्रातिभासिक 
है । कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है ॥ 

-इसरीतिसें अनात्मपदार्थनगें मिथ्यात्वसत्यत्व 
विलक्षणता परस्पर फहीहे, सो स्थूलब॒द्धि 
चालेके अडैतयोधमें प्रमेशबास्ते अरुंधतीन्यायसें 
कहीहे ॥ स्धूलबुद्धिपुरुपकै प्रथमही मुख्य- 
सिद्धांतकी रीति क़हें, तो अद्धतअर्थङू सुनिके 
अनात्मसत्यत्वमावनावालापुरुष शास्रसै विसुख 
होयके पुरुपार्थसें भ्रस होयजावै । इसवास्ते-- 
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॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद्‌ अन्यथाख्यातिमदशेनपूवेक खंडन || [ वृत्तिरत्नावलि 


१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति- | सर्पका रज्जुमै ज्ञान संभवे नहीं । जो रज्जुके 


भासिकमेदसें द्रिविधसत्ता कही । औ- | समीप सर्प होवै तौ दोनूंतें नेत्रका संयोग 


३ चेतनकी पारमार्थिकसत्ता कही ॥ 


। होयके सर्पवृत्तिस्पेत्वकी रज्जुमें नेत्रजन्यअम- 


॥२४०। चेतनसें अपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमैं | प्रतीति संभवे । औ जहां रज्जुके समीप सर्प 
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनकूं स्वमादि- | नहीं, तहां रज्जुमें सपत्वञ्रम नेत्रजन्य संभयै 
इष्टांतें आतिभासिक जानिके निपेधवाक्यनते | नहीं ॥ इहां जातें सर्पव्यक्तिसे नेत्रसंयोगके 


सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूतिशून्ध जानिलेवे । इस- ' अभावतैं सर्पत्वं 


नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 


बासते सत्तामेद कह्माह। ओ अनात्मपदार्थनका | है । याते सपैत्विशिषटरच्चुका ज्ञान संभवै 
परस्परसत्तामेदमै अद्वैतशास्रका तात्पर्ये नहीं । | नहीं । इसरीतिस अन्यथाख्याति असंगत है ॥ 


यातें अद्वैतवादीइ अनिर्वचनीयपदार्थ अग्रसिद्ध 
है । यह कथन विरुद्ध है ॥ इसरीतिसँ आत्म- 
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ 

इति श्रीवचिर्लाव्यां आत्मख्यातिपूर्यक 
खंडन नाम एकादशं रत्तं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 


पूवेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ ३१ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन- | 


पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 


॥ २४१ ॥ तसें नैयायिक अन्यथाख्याति 
मानेंहें । ताकी यह रीति हैः-दोपसहित नेत्रका 
संयोग रज्जुसैँ जव होवै, तव रज्जुत्वधर्मसैँ 
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तौ हे, परंतु 
दोषके बलतें रज्जुत्व भासै नहीं । किंतु 
रज्जुमैं , सर्प भासेहै । सो सर्पत्वका ज्ञान 
नेत्रजन्य है । तामे पू्ेदष्टसर्पका उद्भुद्धसंस्कार 
थी सहकारी है ॥ या मतमै धर्मी जो सर्प, 
ताका अध्यास नहीं । किंतु सर्पेत्वरूप धर्म- 
मात्रका अध्यास है । यह नवीननैयायिकनका 
मत है ॥ 

॥ २४२॥ सो नवीननेयायिकनका मत 
समीचीन नहीं । काहेंतें! नेत्रसँ अंतरायसहित 


इति श्रीवत्तिरतावल्या अन्यथाख्यातिम्र- 


दरशनपूर्वकर्खडर्न नाम वादं रल॑ समाप्तम्‌॥१२॥ 


|॥ अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः॥१३॥ 
` | ॥ ६॥ अप्रमाइचिमेद अख्यातिग्रदरशनपूर्वेक 


॥ अथ हादशरल्षप्रारंभः ॥ १२॥ | 
॥ ५ ॥ अग्रमाइत्तिभेद अन्यथाख्यातिग्रदशन- ¦ 


खंडन ॥ २४३-/२४८ ॥ 
॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद- 
पूबैक खंडन ॥ २४३--२४४ ॥ 
॥ २४३ ॥ सांख्यम्रमाकरमतमें अख्याति 


| मानीहै, ताकी रीति यह हैः-जहां शुक्तिस 


तथा रज्जुं दोषसहित नेत्रका संबंध होवै, 
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेपरूप भासै 
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदंता भासैंहै ॥ औं 
शुक्तिसें नेत्रके संवंधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
संस्कार उद्टुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके 
उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होबैहै । तेसें रज्जुके 
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमैं सपकी स्मरति होवेहे।। 
यद्यपि .सकलस्मृतिज्ञानमें पदार्थकी सत्ता यी 
भासैहै । तथापि दोषसहित नेत्रके संबंधर्ते 
संस्कार उद्ुद्ध होवै । तहां दोषके माहात्म्यतैं 
तत्ताअंचका प्रमोष होबैहै । यार अग्रृष्ठवत्ताक- 
स्मृति होनैहै ॥ अग्ुष्ट कहिये छप्त हुईहै तत्ता 
जिसकी, सो प्रम्मुश्तत्ताकशंब्दका अर्थ है ॥ 


श्रयोदशरल् १३ | 


॥ तर्कश्चमादि औं चतुर्दशशानोंका कथन ॥ 
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इसरीतिसै “इदं रजतं” “अर्यं सर्पः? | रजतका लाभ नहीं होवै, तब पुरुप यह कदै- 


इत्यादिकखलमै दोज्ञान हैं ॥ 


१ तहां शुक्तिका ओं रञ्जुकां 
इद॑रूपका प्रत्यक्षज्ञान यथार्थ 


सासान्य- 


यथार्थ हैं । त 
इसरीतिसेँ जरा ह॥ 
यद्यपि जा पदाथैमै इसा 
होये ताम प्रदत्ति होते ओ जासे अनिष्टसाधन्‌- 
ताका ज्ञान होवे तारे निइत्ति होवैहै । या मतमै 
शुक्ति इश्साधनताज्ञान औं रञ्डुमें अनिए्ट- 
साधनताका ज्ञान कहें तो अमका अंगीकार होचे । 
याते इएसाधनताज्ञानके औ अनिएसाधनता- 
ज्ञानके अभाचतैं शुक्तिम रजतारथीकी प्रबृत्ति ओं 
रञ्ज निशवत्ति नहीं हुईचाहिये । ओ होषेहे 
याति असञ्ञान अवश्यक हे ॥ 

नथापि-- 

१ जा पदार्थमें शुरुपकी म्चत्ति होवै ता 

पदार्थका सामान्यरूपे प्रसक्षज्ञान। ओ- 
२ इए्पदार्थकी स्टृति | औं-- 

३ स्मृतिके विपयते पुरोचर्तिपदाथेका भेद- 
ज्ञानाभाव । 


४ तेसं स्म्रतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतें 


भेदज्ञानाभाच । 

इतनी सामग्री ग्रइत्तिकी हैं ॥ 

रज्जुमै सर्पज्ञानतें जो निश्चत्ति होवेहे, सो 
नी विमुखप्रदत्तिही है। यातें भ्रमज्ञानचिना 
प्रबृत्ति संभवेहे ॥ यह अख्यातिवादीका अभिप्राय 
है ॥ ज्ञानद्वयका विवेकाभाव ओ उभयविपयका 
दिवेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थ 
है 


` ॥ २४४ ॥ यह अख्यातिचादीका मत ची 


समीचीन नहीं । काहेंतें !-- 


१ शुक्तिमं रजतञ्जमतैं अहृत्त हुये पुरुष 


२ रजतका तथा सर्पका स्स्रतिज्ञान वी। 3 कुक 
E ' कहेहेः-मरुभूमिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरे 


है।-“रजतशल्यदेशमें रजतज्ञानस मेरी निष्फल 


तति हुई ॥” इसरीतिस असञ्ञान अनुभवसिद्ध 
हे। औ-- | हें । ताका लोप संभवे नहीं ॥ ओं 


२ मरुभूमिमें जलका याध होतै, तव यह 


A 


हुई” या वाधते बी मिथ्याजल औं ताकी 


; होवेहे ` 
इएसाधनताका ज्ञान | प्रतीति होवेह ॥ 


अख्यातिवादीकी रीतिसँ तो “रजतकी 
! स्वृति ओ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतें मेरी 
' शुक्तिमें अत्ति हुई” ऐसा वाघ इयाचाहिये। 
| और “मर्भूमिके प्रत्यक्षतें औ जलकी स्पृतिसैँ 
' मेरी प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुयाचाहिये। औ- 

विपय तथा भ्रमज्ञान दोन्‌ त्यागिके अनेक- 
। प्रकारकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमें हैं । 
' तथाद्दि नेत्रसंयोग हुये दोपके माहात्म्यत 
' शुक्तिका विशेषरुपतें ज्ञान होवै नहीं । यह 
: कल्पना । तैसें तचांशके ग्रमोपतैँ स्ट्रतिकल्पना 
औं विपयनका भेद है। औ भासे नहीं ॥ 
' तैसें ज्ञानोंका भेद है | कदी बी 'भासै नहीं । 
' इत्यादिकसकलकल्पना विरुद्ध हैं॥ औं रजतकी 
'प्रतीतिकारमे अभिमुखदेशमें रजत अतीत होवैहै । 
याते अर्यातिबाद वी अनुभवविरुद्ध है ॥ 

इसरीतिसेँ ज्यातिनका निरूपण कक्षा ॥ 
॥ ४१ ॥ तर्केश्रमके निणैयपूर्वक ख्याति- 

निरूपण औं खंडनके उपसंहारसहित 

चतुर्देशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥ 


॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिर्षचनीयख्यातिका 
मंडन औं अन्यख्यातिनका प्रतिपादन औं 
खंडन । अन्यग्रंथनमैं विस्तारसें लिख्याहे । 
तथापि वह युक्ति कठिन होनेतें खल्पमतिमान्‌- 
आस्तिकअधिकारीळू अनुपयोगी जानिके इहां 
संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहे ॥ 
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, ॥ बक्तिफरनिरूपणं ॥ २४९-२६५ || 


[ इत्तिरत्नावलि 


॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय औ निश्चयरूप ¦ 
श्रम कह्या॥ तैसै तीसरा वर्क बी भ्रमही है | 
काहेतें ! व्याप्यके आरोपतें व्यापकका आरोप ' 
तके कहियेहे ॥ जैसें “यदि वहिने स्यात्तदा 
धूमोऽपि न स्यात्‌” ऐसा ज्ञान ध्ूमवदिसहित ` 
देशमें होवै तक है ॥ तहाँ बद्विका ' 
असाच व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ ' 
वहिके अभावके आरोपतें धूमाभावका आरोप 
होवेंहे ॥ वदिधूमके होते वहिअसावका औं, 
धूमाभावका ज्ञान है । याते भ्रम है ॥ वाथ 
होते भ्रम होवै । ताक आरोप कहेंहें ॥ इस- 

तीसरा तर्क वी भ्रम है 

॥ २४७ ॥॥ यद्यपि तर्कज्ञान वी अम-; 
निश्रयके अंतभूत है। तथापि इदां धूमवडिका 
सद्भाव हं । यातँ तिनके अभावका पाध हे! 
ताके होते वी पुरुपकी इच्छातें बहिके अभाव 
का औ धृमाभावका भ्रमज्ञान होवैहै । यातें 
आरोपरूप बिलक्षणता होनैतें प॒थक्‌ कह्या ॥ 

॥ २४८ ॥ इसम्रकार प्रमाअग्रमामेदतं वृत्ति: 
ज्ञान त्रयोदश हैं॥ यद्यपि बृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध 
भेद त्रयोदशही हैं, औ अवांतरमेद अनंत हैं । 
तथापि स्के मातिभासिकरञ्जुआदिअवः 
च्छिन्नचेतनमै अध्यस्तसपादिकनका ज्ञान 
मिलिके चतुर्देशज्ञान हैं ॥ इसरीतिसैँ रल्लोपमित 

चतुदेशवत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लक्षणः 
पूर्वक संक्षेपतें निरूपण किया ॥ 

इति श्रीवृत्तिरल्लावल्यां अख्यातिग्रदशनपूर्वेक- 
खंडन नाम त्रयोदश रलं समास्‌ ॥ १३॥ । 


॥ अथ चतुदेशारल्नप्रारंभः ॥१४॥ | 
॥ वृत्तिफलनिरुषण ॥ २४९-२५७ ॥। 
॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण | 


॥ २४९-२५५ 
॥ २४९॥ उक्तवृत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन 
यह है 


१ जीवकं अवस्थात्रयका संबंध इत्तिसै 
होवेहे । औ-- 
२ तात थी वृत्तिसे होवेंहे । 


१ संसारग्राप्तिकी हेतु बृत्ति हैं) औ-- . 
२ मोक्षप्रासिकी देतु वी इत्ति है। काहेतें !-- 
॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संवंथसें जीव 
संसार है ॥ अवखाशन्द कालका चाचक है ॥ 
१ स्वम्ावस्था ओ सुपुप्तिअचखासँ भिन्न 


जो इद्र्यजन्यज्ञानका आधारकार आ इाद्र्य- 


जन्यज्ञानके रा आधारकाल, सी 
जाग्रतअवस्था कहियेहै ॥ हे 
सुखादिज्ञानकालमै औं उदासीनकालमें 


यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है । तथापि 
ताके संस्कार हैं । औं इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार 


खमादखा सुएप्तिअवस्थामें ची हैं, यातें 
स्वप्नावखा सुपृप्तिअवस्थासें मिन्नकाल कहा ॥ 

इसरीतिसे “जाग्रतअवस्था” यह व्यवहार 
इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्रियजन्य- 
ज्ञान अंतःकरणकी इत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी 
बृत्तिके मतमेद्सै कोई आवरणनिइत्ति अयोजन 
मानेहें । तामें ची नाना मत हैं । औ कोई 
प्रकाशहेतु अमातास विपयका संबंध ब्वातिका 


। अयोजन मानेहैं ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य 


अंतःकरणकी इत्ति जागतअवखामें होवेंहे॥ 
॥ २५१ ॥ २ इंद्वियसें अजन्य जो विषय 


| गोचर अँतःकरणकी अपरोक्षइति ताकी 


अवस्थाङूं स्वप्लायस्था कहेंदरें ॥ स्वप्नमें नेय 
ओं ज्ञान .अंतःकरणका परिणाम है ॥ औ-- 

॥ २५२ ॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर 
अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप दचिकी अवखाऊूं 
खुघुसिअवस्था कहे ॥ सपृप्तिमं अविद्याकी 
बृत्ति सुखयोचर औ अज्ञानगोचर .होवेहे ॥ 


अत॒द्शरल १४ ] 
॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरइत्ति 
जाग्रत्में वी “अह न जानामि ” इसरीतिसे 
होवैहै, तथापि चह इत्ति अंतःकरणकी है । 
अविद्याकी नहीं ॥ ऐसे प्रातिभासिक रजता- 
कारच्त्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है। सो 
अविद्यागोचर नहीं । तेसै सुखाफारबत्ति 
जाग्नतमें है । सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥ 
॥ २५४ ॥ इसरीतिसें उक्तसुपुप्तिमै विद्याकी 
वृत्तिम आरूढ साक्षी अविद्याङ्ं प्रकारै हे 
औं स्वरुपसुखकै ग्रकाशेहे ॥ सुपृप्तिअवस्थामें 
सुखाकार अपिद्याका परिणाम जिस अज्ञानां 
शका इुयाहे, तिस अज्ञानांशम तिस पुरुपका 
अंतःकरण लीन हैं ॥ जाग्रतकालमें तिस 
अङ्गानांशका परिणाम अंतःकरण होवेह । यात 
अज्ञानकी इत्तिसें अनुभूतसुखकी जाग्रतं 
स्मत होवेहे ॥ उपादानकारणका आ कायको 
भेद नहीं होनेतें' अनुभव ओ सरणरूं च्यधि- 
करणता नहीं । नाम भिन्न अधिकरणता नहीं।। 
॥ २५५ ॥ इसरीतिसैं तीनि अवस्था हैं॥ 
मरणका औ मूच्छाका कोई सुपुप्तिमें अंतमोव 
कहें । कोई एथक्‌ कहेंहें ॥ यह अवस्थामेद 
चूत्तिके आधीन है ॥ जामत्स्त्रप्नमै तौ अंतः 
करणकी वृत्ति है ॥ 
१ जाग्रतमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी इत्ति है 
२ स्ममै इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी पत्ति हे । 
३ सुपुसिसै अज्ञानकी इत्ति है ॥ 
॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका कथन 
॥ २५६--२५७॥ 


॥ २५६. (| 
०७. 


१ अवस्थाका अभिमानही बंध है ॥ 


॥ ४३ ॥ यृत्तिके प्रयोजनकों कथन ॥ २५६-२५७ ॥ ` 


३७७ 


अभिमान वी श्रमज्ञानङूं कहेंदें ॥ सो 
वी बत्तिचिशेष है। याते व्त्तिक्ृतवंधही 
संसार है॥ ओः 

२ वेदांतवाक्यसें “ अहं ब्रह्मास्मि ” ऐसी 

अंतःकरणकी वृत्ति होवै । तासे 
अपंचसहितयज्ञानकी निवृत्ति होषैहै । 
सोई मोक्ष है ॥ यातैं--- 

१ वृत्तिका संसारदशामें तो व्यवहारसिद्ध 

प्रयोजन है। औ-- 
२ बुचिका परमम्रयोजन मोक्ष है ॥ 

॥ २५७ ॥ कर्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान- ' 
रूप होवैहै । यात 'संसारनिइत्ति मोक्ष है॥ या 
कहनेतें ब्रह्मरूप मोक्ष हे । यह सिद्ध होवेंहे॥ 
सो निइत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातत्वविशिष्ट ` 
नहीं किंवा ज्ञातत्योपहित नहीं । किंतु ज्ञातत्व- 
रूप उपलक्षणसें लक्षित है। याते सो निश्वत्ति 
वी ज्ञातत्वोपरक्षितअधिष्ठान है॥ 

इसरीतिसे संक्षेपतें इचिज्ञानका प्रयोजन 
निरूपण किया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वृत्तिसूरके दशमे, 
मंदहष्टि जे लोक ॥ 
पीतांबर ता हित रची 
माला रत्न सुतोक ॥ १॥ 


इति श्रीमद्बापुसरस्वतीएज्यपाद शिष्य- 
पीतांबरशमेबिदुपा परमसुहृत्साधुश्रीमच्चिलोक- 
रामाज्ञया संकीणायां वत्तिरत्नावल्याँ बृत्तिफल- 
निरुपण नाम चतुदेशे रत्ने समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ समासोऽयं चृत्तिरल्लाचलिग्रेथः ॥ 


. वि, ४८ 


re 


॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्तबोध ॥ 
॥ दोहा छंद ॥ 


स्वप्नेमें मेला मयो ! स्वप्नेमांहि विछोह ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्नतैँ। नहीं मोह निर्मोह ॥१॥ 

खप्नेमें संग्रह कीयो । खमेहीमैं त्याग ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्नतैँ । ना कछु राग विराग॥२॥ 

स्वम्षेमाँही पति भयो ! स्वमे कामी होइ ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वम्ञतें । कामी पती न कोइ ॥।३॥ 

पंडित भयो । स्वमे मूरख जान ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥४॥ 

स्वमनेमें राजा कहें । स्वमेहीमें रंक ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वमते । नहिं साथरो मयंक ॥५॥ 
स्वप्नेमें हत्या छगी । स्वप्ने न्हायो गंग ॥ 

सुंद्र जाग्यो स्वमते । पाप न पुन्य प्रसंग ॥६॥ 

स्वप्ने सूरातन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि॥ 

दोन जु मिथ्या व्हे गये सुंदर देख्यो जागि॥७॥ 

स्वप्ने गयो प्रदेशमे | स्वप्ने आयो भौन ॥ 

` सुंदर जाग्यो स्वमते । आयो गयो सु कोन॥८॥ 

स्वप्ने खोई वस्तुको । पाई श्वप्नेमांहि ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वम्ञतें । पाई खोई नाहिँ॥-९॥ 

स्त्रमेमें भूलयो फिऱ्यो । स्वसे पाई वाट ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वमतें। ओधट रेझो न घाट ।। १०॥ 

स्वप्ने चौरासी मम्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वमते । नहिं इज्यो नहिं पार।१२॥ 

स्वप्नेमैं मरिंचो करै । स्वप्ने जन्मै आइ ॥ 

सुंदर जाग्यो खत । को आवै को/जाइ॥१२॥ 

स्वमेमांहि स्वभे गयो । समे नरकहि दीन ।। 

सुंदर जातो खम्नतें । धर्म अधर्म न कीन ॥१३॥ 


| स्वभेमें दुबल भयो । खमेमांहि सुपुए॥ . 

दर जाग्यो स्तरते । नहीं रूप नहीं कुए ॥१४ 
स्वमेमें सुख पाइयो ।. स्वे पायो दुःख ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमतं । ना कछु सुख नहिं दुःख। १५ 
स्वमेमें योगी भयो । स्वम्ेमै संन्यास ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमते । ना घर ना वनब्ास ॥ १६ 
स्वमेमें लोका भयो । स्वमेमांहि मथेन ॥ 
सुंदर जाग्यो स्तते । ना कछु लेन न देन ॥१७ 
स्वमेमें ब्राह्मण भयो | स्वमेमें शुद्रत्व ॥ 
| सुंदर जाग्यो समते । नहिं तम रज कहिं सत्व १८ 
| स्वमेमै यम नियम व्रत । स्तवसे तीरथ दान ॥ 
। सुंदर जाग्यो स्वम्नतें । एक सत्य भगवान ॥ १९ 
स्वभे दोड्यो इारिका । स्मे जगनाथ ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्ततें । ना को सँग न साथ ॥२० 
स्तरसेमें मथुरा गयो । स्त्रमेमें हरिद्वार ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमते । नहिं वदरी केदार ॥ २१ 
स्वमेमें काशी सुबो । स्मेमें घरमाहिं ॥ ` 
सुंदर जाग्यो स्वम्ततें । मुक्ति रासीमौ नाहिं २२ 
स्वभे दुष्कर तप किम्रो । स्वमे संशय ताप ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमते । नहिं आसीस न श्राप॥२३ 
स्वमनेमें निंदा भई । स्वमेमांहि भ्रसंस ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमते । नहीं कष्ण नहिं कंस ॥२४ 
स्वप्नेमें भारथ भयो | .स्वसे यादवनाश || 
सुंदर जाग्यो स्वप्न तैं। मिथ्या बचन विलास ॥२५ 
स्वप्त सकल संसार है । स्वमा तीनौ होक ॥ 
सुंदर जाग्यो खमतें । तब सब जान्यो फोक ॥२६ 


॥ इति साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वमवोधः संपूर्णः ॥ 


Bi 
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नक 


॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥ 
श्रीरामहप्णपंडित्तक्ृत संस्कतरीका । चथा 
ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांवरजीकृत 
भापारटीकासद्षित 
प्रकटकत्ती 


हरिप्रसाद भगीरथजी 
पुस्तकालय-मुंबई. 


( भ्रीविचारसागर चतुर्थ शत्तिके साथि यहद ग्रंथ 
रैजिस्टर किया है ॥ ) 
श्रोपंचदशीसटीकारभापादितीयाएत्ति । अलीकिक 


छठियुप्क रु. १०) इस गरेकी जिल्द सुबर्णोदिषष्ठः 
रंगयुक्ता गर्जेदमोक्षआदिक सार्थचित्रौसै देदीप्यमान 


i 


हाजा 


शरीपंचदशीसरीकासभापाडितीयाचुक्तियत 
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| ॥ ॐ पंचदशीसटीकासभापा . जि 
| श्रीनारकदीपकी प्रसंगद्शक- ट 
| अनुक्रमणिका ॥ 
:१ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक बंध- च्छ्र 
। निदृत्तिकि उपाय विचारका ड 
| चिषय ( जीवपरमात्मा ) सहित 5 
कथन, ««« ५ ड 4 
। १ अध्यारोप औं साधन ( विक 024 
। शान ) सहित अपवाद, .«« -.. ३९४५ a 
| २ पंचमश्ठोकसक्त पिचारके विषय be 
। जीव औ परमाहमाका खरूप, ... ३९६२ ट 


२ साक्षीके देशकालादिरहित निजखरूफके 


कथनपूर्वक ताके अनुभवका उपाय ... ४०१२ | 


। रेछोक १० उक्त इशांतके वर्णन- 
। करि परमात्माकूं निर्विकारी दोनेकरी श्र 
॥ सर्वेकी प्रकाशकता, ««« ३९८५ बक 
२ परमात्माक्रे यथा्थखरूपका विशेष- 
करी निर्धार, ... ... ४००० जि 
। प साक्षी परमात्मामैं चुद्धीफी चंचलता- 5 
का आरोप, - ४००० ट 


मात्र द्वितीयाशत्ति १२८ प्रद्यक्तत्वविवेक, ॥ % प्रयकल- 
विवेक औ महावाकयविवेक् ॥ % बिचारसागर औं 
दृत्तिरत्मावलि पश्चमाइत्ति अभिनवपद्धति औअधिकतः- 
युक्त । अतिसुद्र जिल्दमें ४ २८ सुंदरविरास ज्ञाम- 
समुद्र सुंद्रकाव्य चतुथोदृत्ति १॥ २८ सरीका अष्टा 
बकगीता उत्तमहूढिंस तृतीयाइत्ति छपतीहै २८ विचार- 
चंद्रोदय पंचमादृत्ति अधिकतायुक्त है ॥ % वेदांत 
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शि विनोदके अंक ७ अत्येक,)”11 २८ गर्जेद्रमोक्ष सभाषा 

क्र <॥ » मूल तथा संपूर्ण भाषासहित दशोपनिषदूः-- 

h इशायशेपनिषद्‌ द्वितीयाऱृत्ति ४ % छांदोग्योपनिषद्‌ 

A ६ % वृह्ृदारण्यकोपनिषद्‌ १० 2% वार्योधसदीक 

द्वितीयाइत्ति १। 
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i | हरिप्रसाद भगीरथजीका 

Ee करीहै । सो वाज्ञमं दिये चित्रें ज्ञान होवैया । इस प्राचीन पुस्तकालय, काळबादेनी-मुंबई, | 
आ्वत्ति विये विद्वलनोंके बहुतसें अभिप्राय मिळे हैं । 

म तिसमेंसे थोडे इश लघुमंथविपे छापेहें ॥ पंचदशीमूछ: स] 
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॥ ॐ श्रीपंचदशीसटीकासभाषाडितीयावृत्ति ॥ रु० १०॥ 


यह्‌ हितीयाबत्तिकी मुद्ृणशैलीकी नवीनताविषे विद्वलनोंका क्या अभिप्राय होता है, सो जाननै- 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकूं भेजाथा | सो देखिके अनेकविद्यानोंने अपने अभिप्राय 
लिख भेजे हैं । तिनमैंसे मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमें नीचे दिये हैं ॥ 


श्रीमन्नशुरामशर्भा ( पोरवंद्र ) 
(तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरसे ) 
छापनेकी सुंद्रशेळी देखिके में प्रसन्न हुवाइ ॥ संपूर्णग्रंथ 
इसीहीं शैलीसें छापा जाचैंगा तौ यह अंथ संस्कृतभाषाविषे 
अज्ञजनोंकूं तथा केवळभाषा जाननैवाले जिज्ञाखनकू अत्यंत 
उपकारक दोवैगा । इतनाही नहीं, परंतु इस अंथकी भनोहर- 
सुद्रगरचना गीवोणभ!षाके रहस्यकू जाननैहारे निर्मेत्सरसाधु- 
पंडितोंकूं बी आनंद उत्पन्न करेगी । ऐसी आशा रखताहू । 
विषयकी अज्ञुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूल औ सूक्ष्म अक्षर- 
नकूं रखेडर ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनकूं युक्तिसुरःसर 
दिखायेहें ॥ 'छोकांक टीकांक औ रिप्पणांक उपरांत अक्षेरके 
अनुक्रमसें सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति औ सुद्रअक्षरयुक्त 
आजपर्यंत कोई वी अंध छवा नहीं है। इसलिये स्त॒तिपात्र है। 
प. चेनिस- पम्‌. प. ( चनारसर ) 
संस्कतकॉलेजके प्रिन्सिपॉलसाहैब | 
( तिनोंके इंग्रेजीपन्नऊपरसैं ) 
दोविभागमैं छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली 
पंचदशीका दीर्धकारसँ रेख भ अचुभव है । यह वर्तमान- 
नमूना, रचना औ मुद्रण 
दर्शावताहै ॥ 


पंडितश्रीकष्णचारय ( चिदंचर ) 
पञ्चयः्पवि्याशाळाके संस्कृतमाषाध्यापक || 
` चिग्परिधितविद्यासाध्यविज्ञानजाते 
वितरति सकदेवाकोकनात्सवैजन्तोः । 
तदिति समवलोक्पानन्द्सान्द्रांतरात्मा 
सकळरसिकवगैमोदिते ऋष्णयायेः ॥ १॥ 
अर्थः-जो विज्ञान, चिरकाळ विद्याके परिचयसै साध्य 
है। सो विज्ञान सवेमनुष्यजनोंकू यह ,प्रकरणके मात्र एक- 
चार अबछोऊन किये होवैहे । ऐसे देखिके अतिशयप्रसन्न 
भये कृष्णयायै सकलरसिकवगैके साथि हर्पकू पावतेहं॥ 


शतावधानी श्रीनिवासाचार्य ( मघराख ) 

पञ्चयप्पपाठशाढाके संस्कतपंडित ॥ , 
रेखासीमन्तिताछि परथमिर्पृधमिश्ष/क्षरन्यास सेदै- 
सूलव्याज्यावताराइुपरचितमिद्‌ पंक्तिमेदैस्तथांकेः 


विष निर्षिवाद छधारणाकूँ 


स्पशन्राह्मेरिवास्तव्यतिकरखुभगे रक्षरेरक्षतांगे- 
भैन्दानामप्यखेदंचिलसतिचिडुषामत्यसीमप्रलादम्‌ 
अर्थैः~स्थूल औ सुक्ष्मअक्षरॉंकी रचनासहित मध्यकी 
रेषासँ अर्घविभागमैं सीमा करीहैं। पंक्तिमेद जौ अंक- 
भेदसं मूल व्याख्या औ अवतरणकूं दिखायेदर ॥ सुंदर- 
स्पशक्षरसे छाप्याहदै । ऐसी उत्तमरचनासें विद्वानोंकूं अति- 
आनंद औ मंदवुदिकू सुगमता होचैहै ॥ 
पंडितश्रीबिद्यानाथ शाखीयार (बावणकोर ) 
महाराजाकॉलिजके संस्क्ृतप्रोफेसरसाहेब ॥| 
भवदंगीकृता रीतिस्खर्वखन्तोषकारिणी 1 ` 
अनेकभाषावेटुष्यदायिनी सुधियाँ सुखम्‌ ॥१॥ 
तदुपक्रान्तिरीत्यैच समाःप्तिम्पार्थयामहे । 
भाषाडय पृथक्क्ल मुद्रित चेत्लुशोभनभ्‌॥२॥ 
अथः+--तुह्यने अंग्रीकार करी रीति सर्वकू संतोषकारक हे 
औ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वावोंकू सुख देबैे 
आरसित रीतिसे अंथकी समात्तिकूं इच्छतेहँ । उभय 
भाषाओंकू पृथक रखके छापी सो बहुत इष्ट किया है ॥ 


पंडित श्रीनारायणशाख्री ( कांजीचरम्‌) 

पञ्चयप्पविद्वाद्यालाके संस्क्कतशिक्षक ॥ 
नाटकदीपेघीपे तट्टीकायां भवाव्धिनोकायाम्‌ । 
पक्षिषि यावत्‌ हृद्य निरवद्य ताचदासाति ॥१॥ 
स्थालीपुलाङनीति सँ स्मृव्यान्यत्समस्तमेव स्यात्‌। 
इति मन्यतेऽधिकांचिस्थायुक नारायणामिधःश्ा्री 

अर्थः -नाटकदीपरूप अधीप औ संसारसागर तरनेकी 

नोकारूप टीका, यह उभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद 
कारी निमअज्ञान स्फुरताहै कांचीनिवासी नारायण- 
झालरी स्थालिपुलाकन्यायका स्मएणकरिके समस्तम्र॑च 
ऐसाही आनंदकारी दोगा ऐसे मानतेहें ॥ 


श्रीमद्गोस्वामि देचकीनंदनाचार्यजी । सुंबई ॥ 
( तिनोंके संस्क्ृतपत्रऊपरस ) 
छापनेमें जो यह प्रकार लियाहे सो अतिरमणीय औँ 


सर्वकूं पठण करने-करावनैमें सुगम है । ऐसा मेरा असिः 
प्राय हैं ॥ ड 
प्रोफेसर एफ, सक्ष सुर खाहेव, 
के, एम्‌ । आंक्षफडे ॥ 
( तिनोंके इंग्रजीपत्रळपरसे ) 
उल्ारी सुद्रणशीली वदे धन्यचादकू योग्य दे ॥ , 


३ Ms 
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॥ अथ श्रीपंचदशी ॥ 


— FOES 
नाटकदीपः 
बि दशसश्चरकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
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I TE TS TT 
पेरैसात्माहयानंदपूर्ण; पूर्व स्वमायया । 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशजीवरूपतः ॥ १॥ 


ENE RE OA 
|| ड श्रीपंचदशी | ॥ टीकाकारकृतमंगछाचरणम ॥ 
नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्चरो । 
नाटकदीपव्याख्या ॥ १० ॥ अर्थो नाटकदी पस्य सया संक्षिप्य बक्ष्मते ॥१॥ 
भापाकतृक्वतमंगढाचरणम्‌ । 2 ४५ _चिकीपिँतस्य अ्रवस्प निषात्यूहपरि- 
श्रीमत्सर्वगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नृभापया । पूरणायामिमतदेवत्ातत्ताजुस्मरणरक्षणं मंग- 
कुबै नाटकदीपस्य टीकां तत्तम्रकाशिकाम्‌॥ १ ॥ | रमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन . निष्प्रपंच- 


॥ ७४ श्रीपँचदशी ॥ ॥ १॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक 
बंधनिइत्तिके उपाय विचारका 


(8 
हु 


॥ अथ नाँटकदीपकी विषय (जीव परमात्मा )सहित 
तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ .१० ॥ 
॥ भाषाकर्ताक्कत मंगछाचरण | कथन ॥ ३९४५-३९९९ ॥ 


nbs bats od पंच- | || १ ॥ अध्यारोप औ साधन ( विचार- 
दशीके नाटकदीपनामदशमग्रकरणकी तस्म- 
प्रकाशिकानामक टीकाइू नरभापासैं में कहूहू ? जन्य ज्ञान ) सहित अपवाद ॥ 


॥ संस्ङतटीकाकारङत मंगलाचरण ॥ ॥ ३९४५-३९६२ ॥ 
रीकाः-श्रीमतभारतीतीर्थं ओ विद्यारण्य थि 
इन दो सुनीश्वरनङे नमनकरिके मेरेकरि नाटक- EM अध्यारोप ॥ 
दीपका अथ संक्षेपकरिके कहियेहे ॥ १॥ ४५ आरंभ करनेङं इच्छित नाटकदीपरूप 


म चेतननिष अध्यखअहंकारादिकर्कृ औं तिनफे प्रकाशक | साक्षोकूं नाटकका रूपककरि अकाश करनेहारा प्रकरण की ॥ 


३८४ ॥ १अध्यारीप अपवाद औँ वंधनिवृत्तिका उपायविचार औ ताका विषय ३८४५-३९९९ [पंच- 


fe कन कक 
खाका: 


विष्षवायुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताञ्भवत्‌ । 


देष ह डु 
कः हुँ ° देहेषु ८ जि 
७४४ ६ मर्त्याद्यपसदेहेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥ २॥ ६ डुँ 
RC CET EE 


ब्हमत्मग्नतिपत्तिसिद्धये - “ अध्यारोपापवादा- | इत्यादिशरुतिम्रसिद्धः स्तरगतादिभेदञ्चन्यः परमाः 


भ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते । शिष्याणां 


सिद्धचर्थं तत्वज्ञः कल्पितः क्रमः ” इति | ¦ मायां 


वोध- | नंदरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया 


तु अकहृति विद्यान्मायिनं तु 


न्यायमनुरुत्यात्मन्यध्यारोप॑तावदाह ( परः | महेश्वरम्‌ ” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया- 


सात्मेलि )-- 
४६] पूर्वे अद्यानंद्पूणः परमात्मा 
स्वसाथया स्वयं एच जगत्‌ सूत्वा 


जीचरूपतः घाविरात्‌ ॥ 

, 9७) पूर्व सृ्टेः प्राक । अद्वयानंद्पूणेः 
“सुदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम ” 

“ विज्ञानमानंदं ब्रह्म ^ । “ पूर्णमदः पूर्णम्‌ ” 


शक्त्या स्वयसेच जगङ्भत्वा “ तदात्मानं 
3) 

स्वयमकुरुत सच त्यच्चामवत्‌ ” , इति श्रुतेः 
स्वयमेचं जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः 
प्राविशत्‌ । “तस्छष्रा तदेचाबुप्राविशत्‌ 
Pi 4210:94102 » इत्यादिश्रुतेः 
जीवरूपेण अधिष्टबानित्यथेः MN 

४८ नचु परमात्मन ए्बेकस्य सर्वशरीरेषु 


ग्रंथकी निर्विज्नपरिपूर्णता अर्थ इश्देवताके स्वरू- 
पके स्मरणरूप मंगलळूं आ'चरतेहुये आचाय्ये, 
मंद अधिकारिनङं भ्रमसे विना निष्प्रपंचब्रह्म- 
आत्माकें निश्रयकी सिद्विअर्थ “ अध्यारोप 
औ अपबादकरि ्रपंचरहित परमात्माङू 
निरूपण करियेहै ॥ शिष्यनके बोधकी सिद्धि- 
अथे तत्त्वज्ञपुरुषोंने क्रम करप्याहै ” इसन्यायङ 
अन्नुसरिके आत्माव्पि अध्यारोपकं प्रथम 
कहै: । 
४६] पूचे अहय आनंद औ पूर्णरूप 
परसात्मा था । सो अपनी साया- 
करि .आपही 'जगलरूप होयके तिस- 
विै जीवरूपसे प्रवेश करता सया ॥ 
४७) खितं पूर्वं अय आनंद औ पूर्ण 
' कहिये “ हे सोम्य ! यह जगत्‌ आगे एकही 
अद्वितीय सतही था” औ “ विज्ञानआनंद- 
४ परमात्माकी सगतथादिक तीनमे तीनसेद्स रह्दित्रताकूं 
देखो पंचमहासूतविचेकात २०-२५ 'छोकविधै औ तिनकी 


रुप ब्र है ” औ “ यह पूर्ण है । यह पूर्ण है” 
इत्यादिश्चुतिकरि प्रसिद्ध जो स्मैगतआदिक 
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था | 
सो अपनी मायाकरि कहिये “ मायाइं तौ 
प्रकृति नाम उपादान जाने औ मायावालेङूं 
तौ महेश्वर नाम मायाका अधिष्टाननिमित् 
जानै” इसश्चुतिमें उक्त अपनेविपे स्थित माया 
शक्तिकरि आपही जगव्रूप होयके कहिये 
“ सो चह्म आपही आपं करताभया । स्थूल- 
सूक्ष्मरूप हीताभया ” इस श्रुतितें आपही जग- 
त्‌आकारताङूं पायके जीतरूपकरि प्रवेश कर- 
ताभया कहिये “ तिस जगरत्ङू' रचिके तिसी- 
हीके प्रति पीछे प्रवेश करताभया | इस जीव- ` 
रूपकरि ग्रवेशकरिके ” इत्यादिक तिते जीव- 
रूपसैँ अवेशऊू प्राप्त भया । यह अर्थ है ॥ १॥ 
४८ नज्ञु1'एकही परमात्माङू सर्वशरीरन 


३१०-३१८ टिप्पणविध ॥ 


दशी, ] ॥१॥ अध्यारोप औ साधन ( विचारजन्य प्रान) सद्दित अपंचाद || ३६४५-३९६२ || ३८५ 
४ ERR UE 


अनेकजन्मभजनात्सविचारं चिकीषति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्यम्‌ ॥३ 
अद्यानंदरूपस्य सहयत्वं च दुःखिता । 

बंधः प्रोक्तः खरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते ॥ ४॥ 


2° ioe OY 111 1 110 1111 1 11 11 11 GNA ~ 
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॥१०॥ 2 
भ्लोकाोका = 
१११९ ४ 
११२० 


br 


प्रविष्टत्वे पूज्यएूजकादिभाषेन प्रतीयमान 
उत्तमाधमभावो विरुथ्येतेत्याशंक्याह--- 

४९ ] ` विष्ण्याञुत्तमदेहेषु प्रविष्टः 
देवता se । मत्याद्यधमदेहेषु 
स्थितः देतां भजति ॥ 

५० ) नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः 
किंतु शरीरोपाधिनिवंधनोऽतो न विरोध इति 
भाबः ॥ २॥ 

५१ इत्थमार्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रदश्य 
ससाधनं तदयवादं संक्षिप्य दशेयति-- 

५२] अनेकजन्ममजनाल्‌ स्वचिचारं 


NOH AN 


चिकीषेति, विचारेण मायायां विनष्टायां 
स्वस शिष्यते ॥ 

५३ ) अनेकजन्मभजनात्‌ अनेकेषु 
जन्मस्तचुष्ठितानां कर्मणां घह्मणि समर्पणरूपात्‌ 
भजनात स्वविचारं स्वस्यात्मनो अह्मरूपस्य 
ज्ञानसाधनं श्रनणादिकं, चिकीषति कर्तुः 
मिच्छति । ततः स्वविचारेण बिचार- 
जनितज्ञानेन, मायायां स्वस्याद्वयानदत्वादि- 
रूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्द्वाच्यायां 
विनष्टायां निशचत्तायां, स्वयं अद्दयानंदपू्णं 
परमात्मेवावशिष्यते ॥ ३ ॥ 

५४ नहु “तदद्वक्षाहमिति ज्ञात्वा सववंधैः 


बिंये अवेशझ पायेहुये पूज्य ओ पूजकथादिकः 
भावकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है, 
विरोधकूं पावैगा | यह आशंका करि कहेहैः- 

४९ ] विष्णआदिकउत्तासदेदनचिषे 
प्रवेशाकूं पाथाहुधा परमात्मा देवता 
कहिये पूज्य होताभया औ सलुष्यभादिक 
अधघमदेदनचिषे स्थित छुसा परमात्मा 
देवलाकू 'भजताहै ॥ 

५० ) यह उत्तमअधमसाव स्वाभाविक 
नहीं है । किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहै । 
यात विरोध नहीं है । यह भाव है ॥ २ ॥ 

॥ २ ॥ साधन ( विचारजन्य ज्ञान ) 
सहित अपवाद ॥ 

५१ ऐसे आत्माविवे अध्यारोपकूं संक्षेपसैं 
दिखायके सा तिसके , अपवादकूं 
संक्षेपकरिके हुएनुहुच्ति : 


+ ४५९ 


८५२ ] अनेकजम्मचिषे भजनते अपने 
चिचारकू करनेकू इच्छताहै । विचारकरि 


भायाके नष्ट मये आप॒अवशोष 
रहताहै ॥ 
५२ ) अनेकजन्मविपै अनुष्ठान किये कर्मनके 


न्नह्वाविपै समर्पणरूप सजनते अपने ब्रह्मरूपके 
ज्ञानके साधन श्रवणादिरूप विचारङू फरनेङ 
इच्छताहै । ताते अपने विचारकरि कहिये 
चिचारजनितज्ञानकरि अपने अद्वयआनंदपचैः 
आदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविधाआदिक 
झब्दकी वाच्य सायाके निइत्त भये आप 
अदइ्दयआनंदपूर्ण्णप परमात्माही अवशेष 
रहताहे ॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ तुतीयछोकउक्तअपवादकूं बंधनिद्वत्ति 
(मुक्ति ) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिदि॥ 
` ७४ नलु । “सो ब्रह्म में हं । ऐसें जानिके 


३८६ | १ अध्यारोप अपेचाद औं वंघनिबत्तिका उपायविचार औ ताका चिपय ३९४५-३९९९ [ पंच- 
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प्रमुच्यते” इत्यादिश्रुतिभिः वंधनिब्वत्तिलक्षणस्य 
मोक्षस्य ज्ञानफलत्वामिधानात्‌ परमात्मावशेप- 
सय तत्फलतामिधानमहुपपत्रमित्याशक्याह-- 

५८ ] अद्वयानंद्रूपस्थ सद्गयत्वं च 
दुःखिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः 
सर्वेवंधनोंतें छटताह” इत्यादिक श्रुतिनकारि 
वंघकी निवृत्तिरूप मोक्षं ज्ञानकी फलरूपताके 
कथनतें परमात्माके अवशेष रहनैकै तिस ज्ञानकी 
फलरूपताका कथन वनं नहों। यह आशका 
करि कहै 

५६] अद्य आनंद्रूप आत्मां ह्वैत- 
सहितपना औ दुश्खीपना बंध 'कहा है 

४५ इहां यह रहस्य हैः-- 

(१) महावाक्यके श्रवणर्मे “में रह्म हूं” ऐसी अंतःकरणकी 
श्रत्तिह़प तत्त्वज्ञान होमैँद्ै । तिससैँ प्रपंचसहित अज्ञानकी 
निवृत्ति होबैंदे, सोई मोक्ष है ॥ कल्पितकी चिदृत्ति अधिष्ठान- 
रूप दोबैदै यातं ब्रह्मरूप सोक्ष है। यह सिद्ध होबैहे ॥ यह 
भाष्यकारका सिद्धांत है। औ-- 

(२) न्यायमकरेद्कार ( अद्वैतवादी ) नें कल्पितकी 
विश्वति अधिष्ठानरूप नहीं सानीदै | किंठ अधिष्ठानसें भिन्न 
सतरूप, असतरूप, सतूअसत्रूप जौ सतअसततें विलक्षण 
अनिर्वचनीय, इन चारीभ्रकारसे घिलक्षणप्रकारचाली कल्पि- 
तकी निद्तत्ति मानीदै वाहीकूं पंचममकार कहैहै । यह समीचीन 
नहीं । काहेते १ सतरूपआदिकवस्तु लोकशाज्जआदिकमैं 
प्रसिद्ध दें । इनसैं बिलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं । अप्सिद्ध- 
बस्तुविवि पुरुषकी अभिलाषा होवे नहँ । किंत प्रसिद्धचियै होवे- 
है। यातैं पंचमप्रकाररूप निइत्तिके भाने पुरुषकी अभिलापाकी 
बिषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा । याते अधिष्ठान- 
रूपही नित्रृत्ति माननी चाहिये । 

(१) सो अधिष्ठानरूप निइत्ति अश्लात्अधिष्ठानरूप माने 
ती अग्रत्नविनाही सर्वेकूं मोक्षकी आसिके दोनैतें श्रवणादिककी 
निष्फलता होवैगी | औ-- 

(३) ज्ञातअधिष्ठानरूप निश्नत्ति मानें ती चिदेहमोक्ष 
दशामें व्रह्मविषै ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होनेरूप धर्मका 

अभाव है । यात मोक्षकू परमपुरुषायताकां अभाव होवैगा औ- 

(३) ज्ञातत्वरूप धर्मेके अभावतें ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व- 
उपहित अघिष्ठानरूप बी निद्ृत्ति संभवे नहीं। काहेतें १ निशे. 
पणवाछा चिशिष्ट कहियेहे औं उपाघिवाला उपहित 
कहियेहै। विशेषण जौ उपाधि नितनैकाळविषे आप 


झुक्तिः इति इयते ॥ 

५६ ) अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य वंघस्य 
मोक्षस्य वा दुनिरूपत्वात्‌ दुःखित्वादिश्रम 
एव बंधः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्नित्र- 
च्तिरेव मोक्षः अदो न श्रृतिविरोध इति भावः ४ 
आऔँ स्वरूपकरि स्थिति मुक्ति कहियेहै ॥ 

५६ ) अद्वितीयत्रहझविये वास्तवतंध वा 
मोक्षं दुःखसें बी निरूपण करने अशक्य 
होनेतें दुःखीपनेआदिकका अमही बंध हे औ 
स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निवृत्तिही 
मोक्ष है । यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है । 
यह भाव है॥ ४ ॥ 


विद्यमान होरे तितने कालपर्यंत अपने संबंधीवस्तुकूं अन्य 
वस्तुतै भिन्नकरिके जनावैहं । पिदेहमोक्षदक्षामें ज्ञातत्वके 
भभावते तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि वा उपाधिरूपकरि 
अश्लातअवस्थाबाछे त्रह्मतें भिन्नकरि जनावना संभवै नहीं 1 

याते ज्ञातत्वउपकक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अशानकी 
निशत्ति है । काहेतें १ उपलक्षण जो हैं सो अपने भाव 
(वत्तेमान ) अभाव ( भविष्यत्‌ ) दोर्नूकालमै वी अपने संवं घी- 
कूं अन्यर्स सित्रकरि जनावताद 1 यात जैसें देवदत्तके अहके 
उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह देवदत्तका गृह है?” 
ऐसा व्यवहार होवेदै, पैसं जीवन्मुक्तिदशामैं ज्ञातत्वके होते 
औं विदेहसुक्तिदशार्मे ताके न दोते वी 'कार्यसहितअशञानकी 
नितृत्तिरूप अधिष्ठान जो है सो ्ञातत्वउपछक्षित हे! यह 
व्यवहार होवैहै ॥ औ-- 
, कस्पितकी निद्ृत्ति अधिष्ठानस भिन्न है । इस पक्षमैं 
आग्रह होवै तौ बी अनिवैचनीयकी निवृत्ति अनिवेचनीयरूप है, 
पंचमम्रकाररूप्र नहीं ॥ निवुत्ति नाम ध्वंसका है । सो 
स्वस न्यायमतमें तो अनंतअभावरूप है । परंतु तिद्धांतमतमें 
क्षणिकभाव विकाररूप है । काहेतें यासकसुनिने जन्मादिकषद्‌: 
भाव ( अनिर्वेचनीय ) विकार कहै । तिनमें घ्वंसशब्दका 
पर्याय नाशा घञणिकरूप - मिन्याहै । याते सो ध्वंस क्षणिक- 
भावरूप है । सो ज्ञानसैं उत्तरकाल एकक्षण रहदै । पीछे तिस 
निवृत्तिका अत्यंत अभाव होनेंहे । सो अत्यंतअभाव अह्मरूप 
है । याते द्वेतकी शंका नहीं ॥ ऑ-- 

कल्पितकी निम्नत्ति ज्ञानस जन्य होनेतें सादि है औ 
श्रह्मख्प होनैतै अनंत है। यातें सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ- 
अनंत कहियैद्दै ॥ इसरीतिसें खरूपकरि स्थितिरूप वंधकी 
निइत्तिही मोक्ष हैं । 


दशी.] ॥२॥ पचमस्छोकडउक्तविचारके विषय जीव ओ परमात्माका स्वरूप॥३९६३-३०२८४१। ३८७ 


नाथकदीप 
ल्‍ ॥१०॥ 
शो का कः 
११२१ 


११२२ 


पा 


` ५७ नु “कर्षणेव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः” इति स्पृतेर्मोक्षस्प कर्मेसाधन- 
तावगमात्‌ किमनेन विचारजनितत्ञानेनेत्यत 
आइन 

५८] अबिचारक्त; 
निवतेते ॥ 

७५ ) विचारप्रागभावोपकण्षिताज्ञानक्ृतस्य 
बंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निश्वुत्ति 
रुपपद्यते । उदाहतस्खतों च संसिद्धिशव्देन 


वचः विचारेण 


चित्तश्द्धिरेवाभिधीयते, न मोक्ष इति भाषः । | 


॥ ४ ॥ वंधनिवृत्तिभर्थ विचारकी कर्तव्यता ञी 

विचारके विपयका सूचन | 

५७ मनु “जनकआदिक जे सयेंहेँ, वे 
कमेकरिही संसिद्धिकै आप्त भये” इस गीता- 
स्मृतितें मोक्षं कर्मरूप साधनवानताके 
जानते इस _ बिचारसें जनित ज्ञातकरि 
क्या प्रयोजन है १ तहां को 

५८] अविचारका किया जो बंध हे, 
सो विचारकरि निवत्त होवेह ॥ 

५९) विचारके प्राकअभावकरि उपलक्षित 
अज्ञानका किया जो बंध है, ताकी विचारसें 
जन्य ज्ञानतें अन्यसाधनतें निष्टत्ति संभवे नहीं 
औ उदाहरण करी गीतास्प्रतिविपे “संसिद्धि” 

शब्दकरि चिततशुद्धिही कहियेहै । मोक्ष नहीं । 
यह साव है ॥ 

६० विचारकरि बंघकी निशृत्ति कही, सो 
किसकं विषय करनेहारे नाम किस वस्तुके 


३0१ 1711 3440 EY SE TE I ॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥ 
अविचारकृतो वंधो विचारेण निवर्तते । 

तैस्माज्जीवपरात्मानौ सबैदैव विचारयेत्‌ ॥ ५॥ 
अहमिस्यभिमंता यः कर्ताऽसो तैँस्य साधनम । 
सैँनस्तस्य क्रिये अंतर्चहितृत्ती कमोत्थिते ॥ ६॥ ह 


Hori 


विषयेण 


rth 
६० विचारेण ब॑धननिश्वत्तिसक्तां किं 
विचारेणेत्यत आह--- 


६१] तस्माल्‌ जीवपरात्मानौ सर्वदा 
एव विचारयेत्‌ ॥ 

६२) तच्वसाक्षात्कारपर्यंतं सवदा विचारं 
कुयीदित्यर्थः ॥ क कछ 

६३ तत्र खरूपं तावनिरूपयति 
( अद्मिति 

६४] य; “अहं” इति अभिमता 
असौ कती ॥ 

६५) थः चिदाभासविशिष्टः अहँकारो 


विचारकरि बंधकी निश्ृत्ति होबैहै १ तहां कहेहे+-- 
६१] तातैँ जीव औ परमात्माकूं 
सर्वदाही विचार करना ॥ 
६२) तच्चके साक्षात्कारपर्यंत सर्वदा जीव 
प्रमास्माके विचारझू करना। यह अर्थ है ॥५॥ 
॥ २ ॥ पंचमश्छोकउक्तबिचारके 


विषय जीव ओ परमात्माका 


खरूप ॥ २९६३-३९८४ ॥ 
॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कत्तोरूप जीवका 
स्वरूप ॥ 

६३ तिन जीदपरमात्मारूप विचारफे चिप- 
यनविंपै जीवके स्वरूप प्रथम निरूपण करेंहें:- 

६४] जो “अह॑” ऐसे सानताहै, 
थह कस्तो है॥ 

६३५) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार 


३८८॥ १ अध्यारोप अपवाद औ वंषनिवचिका उपायचिचारओऔ ताका विषय३९४५-३९९५ [पंच- 


EI ADOT 
ई अंकः ई अतर्सुखाहमित्येषा वृत्तिः कतोरसुष्टिखेत्‌ । पट - 
ह २९६६ बहिमुखेदमित्येषा वाह्यं वस्त्विदसुलिखित्‌॥ ७॥ _ इलकंकः 5 
ई रैणषांक ह ईँदैमो ये विशोषाः स्युर्ुधरूपरसादयः। ' ११२३ 5 
हुँ २” इई द्रियपंचकम्‌। ११२४ ई 
डु ई असांकर्येण तान्मिद्यादघाणादीं en 5 र 
ज्ञ॥॥॥॥॥/॥॥॥ी॥॥॥//॥॥॥0॥॥ १ ॥॥॥४॥॥॥॥॥0॥॥॥ BS HO 9001 ॥0॥॥॥॥॥॥ 00 ॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥ि॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 कि 
व्यवहारदशायां देहादौ अहसिति अभि-| दशेयति-- 
मन्यते असौ कत्ता क्ृत्वादिधमंविशिशे | ७२] अंतर्खुजा “अहं” इति वृत्तिः 
जीव इत्वर्थः ॥ एपा कतोरं उल्लिखेत्‌ । वहिसुखा 
६६ तस्य किं करणमिल्पेक्षायामाह- | “इदं” इति एषा बाह्य इदं वस्तु 
६७] तस्य साधनं मनः ॥ उलछिखत्‌ ॥ 


६८) कामादिववत्तिमानंतःकरणभागो मनः 


६९ करणस्य क्रियाव्याप्त्वात्‌ तर्क्रियां 
दशैयति-- 

७०] तस्य क्रमोत्थिते अंतथैहिः 
वृत्ती किये ॥ 


७१ अनयोः स्वरूप विपय॑ च विविच्य 


७३) इृद्मित्येषा इति वहिपित्तेः स्त्रूपा- 
भिनयः । अविशिंधेन विपयप्रदशन बाह्यं देहा- 
द्वहिर्वतेमानमिदेतया निर्दिश्यमानं सस्तूः 
लिखेत्‌ विषयीक्षयोदित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

७४ नलु मनसेव सवेव्यवद्दारसिद्धो चक्षु- 
रादिवियथ्पे प्रसञ्येतेत्याशंक्याह- 


व्यवहारदशामे देहादिकतरिपे “अह॑” कहिये 
ऐसे मानताहै ! यह कत्ती कहिये कत्तीपने- 
आदिकिघमैविशिष्ट जीव है । यह अर्थ है ॥ 


६६ तिस कर्तीका कोन करण है! इस 
पूछनेकी इच्छाके भये कहै 

६७] तिस कत्तोका साधन कहिये 
करण सन हे ॥ 


६८) कामादिकवृत्तिमान्‌ अंतःकर्‌णका 
भाग मन है ॥ 

६९ करणङूं क्रियाकरि व्याप्त होनेंतें तिस 
मनरूप करणकी क्रियाङूं दिखावैंहें!- 

७०] सनकी ऋमकरि उत्पन्न 
अंतच्त्ति औ वहित्त्तिरूप क्रिया हैं ॥ ६॥। 
॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रिथाका खरूपं 

औ विषय ॥ 

७१ इन अंतरधाहिरशत्तिनके स्वरूप औ 

विषयक विवेचनकरिके दिखादेंहैं 


. ७२] अंतसुख जी “धै” इस आकार- 
वाली वत्ति है, सो कत्तोकूं विषय करेहे 
औं बहिसेख जो “इदं” कहिये यह इस 
आकारवाली इत्ति है, बाह्य इद- 
चस्तुक कहिये इसवस्तुकं विषय करैहें ॥ 

७३) “इद्‌” (यह ) इस आकारवाली” 


“इतने मूलके पदकरि वाहिरशत्तिफे स्वरूपका 


कथन किया औ अवशेप रहे उत्तराधैगत 
सूरके भागकरि वाहिरइत्तिके विषय दिखा- 
वतेहैँः--यह बाहिरइच्ति देहतें बाहिर वर्तमान 
जो इदपनैकरि निर्देश करियेहै वस्तु, विसकू 
विषय केरेदै । यह अथे है ॥ ७॥ 
॥ ३ ॥ स्वब्पनहारके हेतु मनके होते ची प्राणादि- 
इंद्रियनका उपयोग. ॥ 
७४ नलु । मनकरिही सर्वव्यवहारकी 
सिद्धिके हुये चक्ष आदिकईद्रियनकी व्यथैताका 
प्रसंग होबेगा । यह आशंका करि कहैंहँः--- 


दक्शी,] | २॥पचमरछोकउक्तघिचारके विषय जीच ओ परमात्माका स्वरूप ॥३२६३-३०.८४ ॥ ३८९ 


RERANCH ORCUTT 


श्र  तहृद व्यावृत्तविषयानपि ह दीकांकः 5 
१० ` स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद॒पुः॥९॥ < ३९७५ ६ 
८: > <१ he खि ड्ड 
( ११२९ - इंक्षे शुणोमि जिघामि स्वाद्यासि स्पशाम्थहम्‌। ६ छिपणोंकः ६ 
= ११२६ : इति भासयते सर्व #त्यशाक्ास्थदीपवत्‌ ॥१०॥ ॐ | 
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७० ] इदमः विशेषाः ये गंघधरूप-| ७९) कतोरं पूर्वोक्तमहंकाररूप । किया 
रसादयः स्युः, तान्‌ घाणादींद्रिय- | अहसिद्मात्मकमनोइचिरुपा । व्याक्षत्त 
पंचकं असांकर्येण भिद्यात्‌ ॥ | विषयानपि व्याब्ृच्ञान्‌ अन्योन्यषिछक्षणाच्‌ 

७६ ) मनसेदमिति सामान्यमात्रं शृह्ते न | घ्ाणादिग्रा्मान्‌ गंधादीन्‌ विषयान्‌ च । एक 
तु तद्वियेषो गंधादिरितस्तद्रहणे घ्राणादिकि- | यत्नेन युगपदेव ।थ चिह्न पु चिद्रप एव सन्‌ | 
मुपयुज्यत इत्यर्थः ॥८ ॥ स्फोरयेत्‌ प्रकाशयेत्‌ । असाचन्र चेदांत- 

७७ एवं सोपकरणं जीवखरूपं निरूप्य ' शाखे साक्षी इत्युच्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
परमात्मानं निरूपयति- ८° साक्षिण एकयत्नेन _ सर्वस्फोरकत्वम- 

भिनीय दशयति ( इक्षे श्टणोसीति )-- 

७८ ] कर्तारं च भियां तङ्कत्‌ व्याच्र- hi पसि 

८१] " अहं इक्षे, शृणोमि, जिघ्रामि, 
-तचिपयान्‌ अपि एकयत्नेन यः चिद्ठुः स्वादयामि, स्ण्शामि ” इति सबै 
स्फोरयेत्‌ असौ अत्र साक्षी ॥ भासयेत्‌ ॥ 
SSO ~ 


७५] इदंपदार्थक भेद जे गंघरूपरस- | साक्षी यददियेहै ॥ 
आदिक हैं तिनकै घ्राणआदिक | ७९ ) पूर्व छोक ६ विष उक्त अहंकाररूप 
इंद्रियनका पंचक परस्पर सिलापचिना | कर्ताङूं औ “ अह” अरु “ इद॑” इस आकार- 
भेद्करि ग्रहण करेहै ॥ वाली मनकी इत्तिरूप क्रिया औ परस्पर- 
७६ ) मनकरि “यह” ऐसें सामान्यचस्तु | विलक्षण अरु प्राणआदिकईद्रियवसैँ ग्रहण 
मात्र ग्रहण करियेहें, परंतु तिसका विशेष गंघा- | करने योग्य गंधादिक विषयनङूं एकयत्नकरि 
दिक नहीं । यातें तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण- | कहिये एककालविपैह्दी जो चेतनरूपही हुया 
विपे प्राणआदिकईद्वियनका पंचक उपयोग | प्रकाशताहै, यह चेतन इहां वेदांतशाखविंये 
` पावताहै । यह अर्थ है॥ ८॥ साक्षी ऐसे कहियेहे । यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 
॥ 9 ॥ परमात्मा ( साक्षी )का निरूपण ॥ ॥ ७ ॥ साक्षी (परमात्मा )के एकप्रयत्नसैँ सबैकी 
७७ ऐसे सामग्रीसदित जीवके खरूपं प्रकाशकताका डृ्टांतसहित आकार !। 
निरूपण करीके अब परमात्माइ निरूपण | ८० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश 
क्रे करनेझ आकारकरि दिखायैंहें!- 
७८ ] कतोकू औ कियाकू तैसें भिन्न <१]“ में देखताहं, में खनताहं, में 
भिन्नविषयनकूं बी एकयत्नकरि जो | संघताइ, मैं स्वाद लेताह, में स्पर 
चिद्रूप हुया प्रकाशताहै, सो हहां | करताहूं । ” ऐसे सचेकूं भकाशताहै ॥ 


३९० ॥ १ अध्यारोप अपवाद औ वंधनिवुत्तिका उपायविचार औ ताका विषय३९४७-३९ ०५ [पंच- 


TE 


८२ ) इषे रूपमहं पश्यामीत्येवं दरटृदशन- 
इञ्यलक्षणां त्रिषुटीमेकयत्नेन भासयेत्‌ । 
एवं शुणोमि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ 

८३ युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे 
इष्टांतमाह-- 

८४] नृत्यशालास्थदीपचल्‌ ॥ १० ॥ 

८५ इष्टांतं स्पष्टयति 

८६ ] दलशालास्थितः दीपः प्रञ्चु 


८२ ) “ रूपं में देखताहुं ” ऐसे रूपद्रष्टा 
जो अहंकार, दर्शन जो व्रत्तिरूप क्रिया अरु 
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकूं एकयत्नकरि 
म्रकाशताहै । ऐसें “ में शब्दकूं सुनताहूं ” 
इत्यादिकण्यवहारविषै वी श्रोता श्रवण औँ 
श्रोतव्य, इत्यादिकत्रिपुदीनकै एकयत्नकरि 
प्रकाशताहै । सो योजना करनैकू योग्य है ॥ 

८३ पककालविपै अविकारी होनैकारि 
अनेकनके ग्रकाशकपनेविपै दृष्टांत कृहँहैः- 

८४] रत्यशालाविषै स्थित दीपककी 
न्याँइँ ॥ १०॥ 

॥ ३ ॥ श्छोक १० उक्त इष्टांतके वर्णन- 
करि परमात्माकूं निर्विकारी होनैकरि 
सर्वेकी प्रकाशकता ॥ ३९८५-३९९९ ॥ 

॥-१ ॥ छोक १० उक्त दष्टांतकी स्पृष्टता ॥ 

८५ इष्टांतङू स्पष्ट करें? 

८६] दृत्यशालाविधै स्थित 


जो 


ET TR TT 
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीम्‌ 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११॥ 
अहंकारं थियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहंकाराद्यभावे5पि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 


न द्ध 
TT ET 


|च सभ्यान्‌ नर्तकी अविशेषेण दीप- 


स्‌। 


नाटकदीपः 
॥ १० 
श्वोकांकः 
११२७ 


११२८ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


येत्‌ | तदभावे अपि दीप्यते। 
८७) अविशेषेण प्रभ्वादिविपयविशेपा- 


1 पे 


वसासनाथ इद्धचादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ ११ 


व दाशतिके योजयति ( अहंकार- 
८९] साक्षी अहंकारं धिये विषयान्‌ 
अपि भासयेत्‌ । अहंकारादा्य- 


आवे आपि स्वयं पूचेचत्‌ भाति एव ॥ 
दीप, सो परश जो सभापति ताई औँ 
सभ्य जे सभाविपे स्थित लोक तिनङं ओ 
नतेकी जो नृत्य करनेहारी स्री ताङ 


संपूणेताकरि प्रकाराताहै औं तिन 
ग्रभुआदिकनके अभाव डुये घी 
प्रकादाताहै ॥। . 

८७] अशेपकरि कहिये प्रभुआदिक 


विषयनके भेदके प्रफाशनेअर्थ ृद्धिआदिक 
विकारसें विवा दीपक म्रकाशताहे । यह 
अर्थ है ॥ ११ ॥ 


॥ २ ॥ इष्टांतउक्तभर्थकी दाष्टीन्तमैं योजना ॥ 

८८ दार्टातिकविपै जोडवतेहैं:- 

८९] ऐसें साक्षी अइंकारकू औँ 
बुद्धि औ जग्दादिकविषयर्नकै बी 
प्रकादाताहै औ अइँकारआद्किके 
अभाव हुये बी आप पूर्वेकी न्यांई 
भासताही है ॥ 


¢ ७: < 
दशौ, ] ३ द्टांतवृणनकरि परमात्माकूं निर्विफारितास सबकी प्रकादाकता ३९८५-३९९९ ॥ १५१ 


ti i ST TT NNR 
Te निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः । रीकाँक 
जैद तद्भासा भाससानेय बुङ्धिनस्यत्यनेकधा ॥१३॥ ` ३९९० 
११२९ अहंकारः प्रभुः सभ्या विपया नर्तकी सतिः। ` हिपणंकः 
११३० तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः १४. २” 
७ 1532 “7: | 4. SEE STEEN 
९० ) सुपुप्यादी अ्दंकाराद्रभावेषपि ' चेतन्येन, भासमाना प्रकाशमानैत्र 


तत्साक्षितया 'मात्पेच इत्यः ॥ १२ ॥ 

१ सञ्ज प्रकाशरूपाया वुझेरेवाहंकारादि 
सर्वनेस्त्वयभासकत्वसंभवात्‌ किं तदतिरिक्त- 
साथ्षिकल्पनयेक्याशंययाह ( निर॑तरभिति )- 

९२ ] कूटस्थ ज्ञिरूपतः निरंतरं 
भासमाने इय बुद्धि! तद्भासा भासमाना 
अनेकधा झत्यति ॥ 

९३] कूटस्थे 


ज्ञसिर्ूपत्तः स्वप्रकाशचेतन्यतया, निरंतरं | 
मासमाने सदा स्फुरति सपि, इस 
बुद्धिस्तङ्गासा तस्य साक्षिणः स्वरूप- 


९० ) झुपुत्तिआदिकविये अहकारआदिकके 


अभाव हुये बी आत्मा तिस अभावका साक्षी | 


होनेकरि भासताही हे । यह अर्थ है॥ १२ ॥ 
॥ ३ ॥ चुद्धित भिन्न सर्वप्रकाशकसाक्षीके 


अगीकारकी योग्यता ॥ 

९१ नहु प्रकाशरूप घुद्विकही अहंकारः 
आदिक सर्वयस्तुनफे अवभासकपनेके संभवते 
तिस बुद्धित भिन्न साक्षीकी कल्पनासे कया 
"प्रयोजन है ? यह आशंकाकरि कहेह। 

९२ ] कूटस्थकूं ज्ञसिरूपतें निरंतर 
भासमान होते तिस कूटस्थके भकाश- 
करि 'भास्यमान यह बुद्धि अनेक 
प्रकारसें "त्य करती है ॥ 
` ` `९३) निर्विकारसाक्षीकै स्वप्रकाश चैतन्य 
` होनैकरि सदास्फुरायमान होते। यह बुद्धि 
तिस साक्षीके स्वरूप चैतन्यकरि भासमानद्दी 


निर्विकारे साक्षिणि ।, 


अनेकधा घटोऽयं पटोऽ्यमिस्यादि ज्ञाना- 
कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः-- 


यतो बुद्धेविकारितमा जडत्वात्‌ स्वतः 
स्फू्तिराहित्मतस्तदतिरिक्तः सर्वावभासकः 


साक्ष्यभ्युपर्भतच्य इति ॥१३॥ 

९४ उक्तमर्थ श्रोतृजुद्धिसिकर्याय नाट 
' त्वेन निरूपयति 
९५] अह्दकारः प्रश्रः । चिषयाः 
सभ्याः । मतिः नर्तकी । अक्षाणि 
' तालादिघ्रारीणि । अवभासकः साक्षी 
: दीपः ॥ 


हुई अनेकम्रकारसें कहिये “ यह घट है, यह 
पट है । ” इत्यादिकश्षानके आकारसै नृत्य 
करतीहे कहिये विकार पावतीहै ॥ इहां यह 
भाव हैः- जातें बुद्धि विकारीपनेकरि जड 
होनैतें आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातें 
तिस डुद्धितें भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 
अंगीकार करनेङूं योग्य है )। १३॥ 
॥ 9 ॥ ध्रोताकी बुद्धि सुगग करनैवारते शोक 

१२-१३ उक्तअर्यका नाटकपनैकरि निरूपण ॥ 

९४ छोक १२-१३ उक्तअर्थङूं श्रोताकी 
बुद्धिविपे सुगम होनैअर्थ नाटकपञैकरि 
निरूपण फरेहेः-- 

९५] अहंकार स्वामी है औ विषय 
स'भाचासी पुरुष हैं । बुद्धि नतेकी है 
औ इंद्धेयलालआदिकके धारण करनै- 
दारे हैं जो अचभासक साक्षी दीप है ॥ 


औँ चंधनिदयतक्ति हर १ ४ 
३९२ ॥ १ अध्यारोप अपबाद ओ का उंपाय औ ताका विषय ३८४५-३९६२ [ पंच- 
HENNING 


९६) विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमान- | 
्रयुक्तहषेविषादवच्चान्तृत्याभिमानिग्नश्ुतुस्यत्व- 
महकारस्य । परिसरवर्तित्वेऽपि विषयाणां 


तद्वाहित्यात्सभ्यपुरुषसाम्ये । नानाविधः 
विकारिस्वात्‌ नतेकीसाम्यं थियः। धीविक्रिया- 


९६ ) विषयसोगकी संपूर्णता औ असंपूर्ण 
ताके अभिमानके किये हर्ष औ विषाद- 
बाला होनेंतें अहंकार वृत्यका अभिमानी 
प्रथु जो राजा ताकी तुल्यता है ओ चारी- 
ओरतें वतेनेहारे हुये बी तिस उक्तहर्षविषाद- 


वाचूताकरि रहित होनैतें विपैयनूं सभ्यः 
पुरुषनकी समता है ओ नानाप्रकारके विकार 
वाली होनेंतें दुँद्धिकू नत्तेकी जो नृत्य करनैः . 
हारी खरी ताकी समता है औ वुद्धिके विकारनके 


४६ जैसे नृत्यका अभिमानी राजा कृकी संपूणेता औ 
ससंपूर्णताके भभिमानकरि हपेविषादवाला होवैंदे औ नतैकी- 
आदिकका घनाइयता करि आश्रय है औ नृल्खशालाका 
निवोहक है औ अनेकदारायुक्त दै औ बडे कार्यका कत्ती दे 
औ बडेमोगका भोक्ता है। तैसें अहंकार वी भोगकी संपूणेता 
औ असंपूर्णताके अभिमानकरि हृपेविषादवाला होवै 
छौ उपाधिरूपतासैं आत्मघनयुक्त दोनेकरि घुद्धिभादिकनका 
आश्रय है औ समथश्िव्यष्टिदेहरुप शालाका अइममभावकरि 
निवीहक है औ शुमाशुभइत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है औ 
सर्वेकर्षका कत्ती है औ सर्वभोगका भोक्ता है । याते साभास- 
अहंकार इृत्यअमिमानी राजाके ठुल्य है ॥ 

४७ जैसें सभाविष स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणबियै 
उक्त ) राजाके घर्मनसें रहित हुये चारीओरतें वर्ततेहैं औं 
राजाके स्वाधीन हैं । तैसें शब्दादिकविषय वी कर्तृर्॒सोक्तत्व- 
आदिक अहंकारके धमैनसैं रहित हुये चारीभोरतै परि” 
दयमान है औ अहंकारके खाधीन हैं । यातैं सभ्यपुरुषनके 
तुल्य हैं ॥ 

४८ जैसे नतकी, गरयउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार 
( अन्यथाअवयब ) वाछी होवेदै औं सर्वोकनकी ओर हस्त 
आदिककू प्रसारतीह औ (१ ) शगार, (२) वीर, (३ )करुण, 
(४) भद्भुत, (५) हास, (६) भयानक,(५)बीभत्स, (८) रौद्र, 
अरु (९), शांत इन नचरखरूप मनोभावकरी राजाकूं रंजन 
करती है । ८ 

तैसें बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकचिकारवाली 
होबैंहे औ सबैविषयाकार दोनैकरि अपने अग्रभागरुप इखकू 
सवेओरते प्रसारतीद्ै । औ-- 

(१) शाल्मसंस्कारसें रहित होगे तब वजभूषणादिककी 


शोभाके अभिमानकरि इगाररखकूं दिखावतीदे | औ--- 
( २ ) शरीरकी ्रबलता देखिके युद्धादिकके प्रसेगमै धुरुष- 
फ्नैके अभिमानकरि घीररखक्‌ं दिखाबतीहे । औ--- 
(३) पुत्रकल्यादिसंवंधिनके डुम्खकृ देखिके कोमरू भये 
अंतःकरणमैं करणारखकूं दिखावतीदै । औ-- 


(४ ) इंद्रजाळादिकभपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्वयेकूं पावती 
हुई अद्धतरसकू दिखाबतीदै औ-- 

(५) वांच्छितविषयके लाभते आर्नदकू पावतीहुई 
हास्परखकू दिखावतीदै । औ- 

(६ ) झन्नुआदिकर्स जन्य दुःखकी चिताकरि भयकूँ 
पाबतीहुईै भयानकरसकू दिखावतीहै । औ-- 

(७) मलीनपदार्थके संसर्गकरि ग्लानीकूं पावदीहुड 
वीसत्सरसऊं दिखावदीदै औ-- 

(८) कोधादिकके प्रसंगसे भय द्खाबतीहुई रौद्ररखङ 
दिखावतीदे औ--- 

(९) भ्रियपदार्थके नाशकरि उदासीनहुईं शांतिर्सऋ 
दिखावतीहै ॥ 

(१ ) बुद्धि जब य्ान्नसंस्क्रारसहित होवै तब ट्वितीयपृष् 
गत ८ वें टिप्पणविषि उक्त अमानिखसैं आदिलेके जी ८४वें 
टिप्पणविषै उक्त दैवीसंपत्तिहप भूषणयुक्त हुई शागाररसक 
दिखावतीदे । औ-- 

(२ ) कामादिकशल्ुनके जयविषे पुरुषाथेकरि वीरर'सकू 
दिखाबतीहै । औ-- 

(२ ) अध्यात्मादिदःखकरि अख पुरुषकूं देखिके द्रवी- 
भावक पाईहुई करुणारसऊकं दिखावतीदै । जौ-- 

( ४) एकही अद्वितीय असंग निर्विकार निष्प्रपंच अक्ष- 
विधि सजातीयभादिमेद्युक्त औं संग अरु कर्तृत्वादिविकार- 
वान्‌ मर्पचकूं देखिके वा शुरुकृपासँ अछीकिक्रवस्तुकू 
जानिके आश्चर्यवान्‌ हुई अद्भुतरस दिखावतीहै । औ-- 

(५) राज्यपद्से पतन्त होयके रंकपदकू आप्त भये राजेकी 
न्याँई ब्रह्मभावसे पतन होयके जीवसावदूं प्राप्त भये 
परमारमाकू देखिके चा अपरोक्षह्वानकी आत्तिकरि इर्षकू 
पायके घा निरावरणखरूपानंदकं भनुसवकरिके हास्यरसकूं 
दिखाबतीईे । औ-- 

( ६ ) ज्ञानसैं विना निवारण करने अशक्य जन्ममरणादि- 
संसारदुःखकी चिंताकरि भगकू पावतीहुहै भयानक 
रुख दिखाबतीदे। शी-- Fr 


दशी. ] ३ टराँतवर्णनकरि परमात्माकूं निर्विकारितासँ सर्वकी प्रकाशकता ३९८५-३९९९]। ३९३ 
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` नाटकदीपः = टीकांकः 5 
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१६३१ ` स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ १५ 5 ७६5 ६ 

म १ उ | 1 पास ON Td 

णामचुकूलव्यापारवच्वात्ताळादिधारिसमानत्व- | सवतः भासयेत्‌ तथा स्थिरस्थाप्री 


मिद्रियाणाम्‌। एतत्सर्वावभासकत्वात्‌ साम्तिणो 
दीपसाइइ्यमस्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

९७ ननु साकिणोऽप्महंकाराधभासकत्वे 
तेन । तेन संतंघापगमागमरूपविकारयत्त्व 
स्यादिल्याशंकयाह ( स्वस्थानेति )-- 

९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः 


अचुकूलव्यापारवान्‌ होनें इंद्रियेनङ्कं 
तालआदिकके धारण करनैहारे पुरुपनकी 
समानता है आ इन सर्वका अवभासक होनें 
साक्षी दीपककी सशता है । ऐसे देखनेई 
योग्य हे ॥ १४ ॥ 

॥ ५ ॥ साक्षीके निर्विकारीपमैका छोक १० 

उक्त इछतपूर्तक कथन ॥ 

९७ ननु। साक्षीक वी अहंकारआदिकके 
अवभासकपनेके हुये तिस अहंकारादिकके 
साथि संत्रंघके अपगम नाम नाश ओ आगम 


(०) शिष्टनिंदित यथेच्छाचरणरूप दुराचार ग्लानीकूं 
पावत्तीहुई बीभत्सरसकू दिखावतीह । ओ 

( ८ ) अशजननकूं सम्मा्ेचिये प्रदत्ति करावनेके वास्ते 
संसारदुः्खके भयकूं जनावतीहुई वा तत्त्वज्ञानके बलकरि 
कारक बी डरावतीहुई रौद्ररसकू दिखावतीदै । औ--- 

(५) दोपदृष्टिजन्य वा मिधथ्यात्वद्ष्टिजन्य चराग्यके उद्य 
करि वा जगतकी विस्म्टलतिसप उपरामके उद्यकरि अपंचकी 
अरुचिकू पायके शांतिरसकूं दिखावती है।औ-- , 

(१०) निरावरण परिपूर्ण सइत्तिक जीवन्मुक्तिके विलक्षण 
आनंदकूं आखादन करतीहुईं नवरसतै बिछक्षण दशमरसकूं 
दिखावती है 

इसरीतिस घुद्धि नवरसकं दिखायके साभास अहंकारकूं 
इंजन करतीहै यातैं नतेकीके समान है ॥ 

४५ जैसें ताऊसवंगसारंगीआदिकवायनके धारनैहारे 
पुरुष नतैकीकी त अनुकूल व्यापारवान्‌ होवै तैसें इंड्रिय' 

७ ५० 


1 


साक्षी वहिः अतः प्रकारयेत्‌ । 

(९ ) दीपो यथा गमनादिविकारशत्यः 
स्वदेशेज्यस्थत एवं सन्‌ स्वसंनिहिताखिल- 
पदार्थानवभासयति । एवं साक्षी अपीति 
भाबः ॥ १५॥ हि 


नाम उत्पत्तिरूप,विकारवानपना होवेगा । यह 
आशेकाकरि कहेंहें; 


२८ ] जैसँ दीप अपने खानकेचिचै 
स्थित इया सर्चओरतें प्रकाशताहै 
तेसै स्थिरस्थाथी _ कहिये तीनिकाल अचरु 
हुया साक्षी वाहिरभीतर प्रकाशता है। 

९९) जेसें गमन आदिकविकाररहित दीपक 
अपने देशबिपिं स्थित हुयाही अपने समीके 
सर्वपदार्थनक्रं प्रकाशताहै । ऐसे गमनादिक- 
विकाररहित स्वस्वरूपविपे स्थित हुया साक्षी 
थी सर्वेकै प्रकाशताहे । यह भाव है॥ १५॥ 
भी जिस जिस विषयके अहण करनैकू बुद्धि जातीहै, तिस 
तिस विषयके सम्मुख होनेकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम 


तिनके अनुकूलण्यापारवान्‌ होवेंह । यातें इंद्रिय तार- 
आदिक घारिनके समान हैं ॥ 


५० जैसे उृत्यझालाबिप स्थित दीपक जब समास्थित होत 
तब वाहिरभीतर सर्च औरतें राजा आदिकसर्वकू प्रकाशताहै औ 
जब सभा न होचे तव बी प्रकाशता है औ ओप गमन- 
आगमनभादिकक्ियारूप विकारसैं रहितहुया ज्यूंका त्यू अपने 
स्थानविष स्थित है, तैसं साक्षी बी जाम्रतप्नकालमें स्थित 
अहंकारादिकसवैकूं प्रकाशतादे औ सुषि मूछो 
समाधिकालबिध इन सर्वके अभाव हुये दिनके अभावकूं 
प्रकाशताहै औ आप गमनभागमनआदिकविकारमसै रहित 


हुया ज्यूंका त्यूं खमहिमामै स्थित है। याते साक्षी दीपकके 
समान है ॥ 


अर 


३९४ ॥२ || पर्मांत्याके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निर्दार || ४०००-४०५० || [ पैच- 


टीकांकः 


॥ 


IN 


४०७० 
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४००० ननु साक्षिणो वहिरंतरवभासक- 
त्वाभिधानमड्धपपन्नं “ अपूर्वेमनपरमनंतर 
मवाद्यम इति शत्या ,तस्य वाह्यांतरविभागा- 
` भावाभिधानादित्याशंक्याह ( बहिरिति )-- 

१] अर्थं बहिरंतर्विभागः देहापेक्षः 
` न साक्षिणि॥ « 

२ कस्य बाह्यलं कस्य चांतरत्वमित्यत 
आह--- 
॥ २ ॥ परमात्माके यथाथेस्वरूपका 


विशेषकरि निद्धार 
॥ ४०००-४०५०॥ 
॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामैं बुद्धिके चंचल- 


ताका आरोप ॥ 8४०००-४०११ ॥ 

॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं बाहिरभीतरपनेके अभाव- 
पूर्वक वाह्मभीतरके वस्तुका कथन ॥ 

४००० नञ, साक्षी वाहिरभीतर अब- 
भासकपनैका कथन अयुक्त है । काहेतैं “न पूर्व 
कहिये कारण है। न अपर कहिये कार्य है। 
न अंतर है । न वाह्य है” इस श्रुतिकरि तिस 
साक्षीआर्माके वाहिरमीतरविभागके अभावके 

- कथनत । यह आवंकाकरि कहेंहें!-- 

१] यह जो “ वाहिरभीतर” ऐसा 
विभाग है, सो देहके अपेक्षाकरि है; 
साक्षीचिषै नहीं है ॥ 


हिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । 

३ विषया वाह्मदेशस्था देहस्यांतरहंक्कतिः ॥ १६॥ 
अस्था घीः सहैवाक्षेब॑द्िियाति पुनः पुनः । 
भास्वचुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा १७ 


डड है ३ ई 
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नाउकदीपः ङ 
॥१०॥ 
सहोकाँकः- 


११३२ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


३] विषयाः बाह्यदेशस्था! । देहस्थ 
अंतः अहँकृतिः ॥ १६॥ 

४ चबु “ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 
प्रकाशयेत्‌” इति अविकारिणः सतो वहिरंत- 
रवभासकोक्तिरयुक्ता “ अहं घटं पश्यामि” 
इत्यत्राहमित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमती भास- 
कस्यानंतरं “घटं पश्यामि” इति घटाकारइत्ति- 
स्फुरणरूपेण बहिनिगेमानुभावादित्यासंक्याइ-- 

५] अंतस्था धीः अक्षै; सह एच पुनः 

२ तब किसई वाझपना है ओ किसई 
आंतरपना है ? तहां कहेंहें:- 

३ ] शब्दादिकविषय घाद्मदेशचिषै 


स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार 
ह॥ १६ ॥ 
॥२ ॥ वाहिरमीतरप्रकाशमान साक्षीविष बुद्धिकी 


चंचळताका भारोप ॥. 

४ नडु “ तैसैं स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
वाहिरमीतर ग्रकाशताहै ” इस १५ वें छोक- 
उक्तम्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके वाहिर- 
सीतरअचभासकपनैका कथन अयुक्त है। 
काहेतें १“ में घटक देखताहूं ” इहां “ सें” 
ऐसें भीतर अहंकारका साक्षी होनैकरि अथमर्तें 
भासकसाक्षीके पीछे .“ घटक देखताह ” 
ऐसें घटाकारश्त्तिके स्फुरणरूपकारे चाहिर- 
नि्गेमनके अचुभवतँ, यह आशेकाकरि कहैहें; 

५ ] देहके भीतरंस्थिति जो - बुद्धि है। 
सो इंद्वियलके साथिद्दी वारंवार 


दशी.] ॥१॥ साक्षी परमात्मामैं घुद्धिकी चंचछताका आरोप ।। ४०००-४०११॥ ३९५ 
nN EEE ET 
गहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः। क्रक ३ 

~ ॥॥ - तत्र हस्ते नत्यमाने जृत्यतीवातपो यथा॥१८। ; ४००६ ६ 
. ११३४ - निजस्थानस्थितः साक्षी वहिरंतर्गमागमौ । गक 
ः ११३५ |. अकछुर्वन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१९ 3 । 
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पुनः बह्निः याति । 'भस्यचुद्धिस्थः 
चांचल्यं साक्षिणि चथा आरोप्यते ॥ ¦ 

६ ) द्रप्टृग्राहकत्वेन देंहांतराबखिता बुद्धिः ; 
रूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो 
निर्मेच्छति । तथा च तन्नि चांचल्यं 
तङ्गासफे साक्षिण्यारोप्यते अतोः न 


वास्तवं साक्षिणः चांचस्यमिति भावः ॥ १७॥ ¦ 


७ भासके भास्यचांचल्यारोपः क इष्ट 
इत्याशंक्याह ( ग्टांतरगत इति )-- 
८) गवाक्षात्‌ शदातरगतः स्तल्पः 


-आतपः - अचलः तन्न हस्ते नत्येमाने 
: यथा आतपः नस्यति इच ॥ 


९) गवाक्षाच गृहांतरगतः स्वल्पा- 
तपोऽचल एव वतेते तत्र तस्मिन्नातपे 
पुरुपेण हस्ते नमाने इतस्ततः चाल्य- 


| माने यथा आतपो =त्यतीच चलतीव लक्ष्यते 


न तु चरुतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

१० दाष्टीन्तिकमाह--- 

११] निजस्थानस्थितः साक्षी वहिः 
अंतः गमागमौ अक्नुखैन्‌ वुद्धिचांच- 
ल्यात्‌ तथा तथा करोति इव ॥ १९॥ 


घाहिर जातीदै | ऐसें इये साक्षीकरि 
भासने योग्य बुद्धिकी चंचलता साक्षीचिषे 
जथा आरोपित दोचैहै ॥ 

६) “में” इस आकारकरि दूणा जो 
साभासअहकार, ताकी ग्राहक कहिये विपय 
करनेहारी होनैकारि देहके भीतर खित जो 
बुद्धि ह “सो यह घट है ” इत्यादिआकार- 
करि रूपादिकके ग्रदणअर्थ कहिये बिपय 
करनेअर्थं चक्षआदिकई र फेरि फेरि 
घाहिरगमन करती है । तैसें हुये तिस बुद्धिविपै 
खित जो चंचरूपना है, सो तिस बुद्धिके 
भासक साक्षीविपे सूढनकारि आरोप करियेहे । 
याते साक्षीकूं वास्तव बाहिरभीतरणमन करने- 
रूप चचरूपना नहीं है। यह भाव हे ॥ १७॥ 


॥ ३ ॥ प्रकादाकात्रिवे प्रकाशयकी 'चचरताके 
जारोपमें इष्टांत ॥ 
७ ससक जो प्रकाशक ताविपे साख जो 
प्रकाइयवस्तु ताकी चंचलताका आरोप कहां 
देख्याहे ! यह आशैकाकरि कहैहै-- 


८] गवाक्षतें शहके भीतर प्राप्त जो 
खल्पआतप कहिये स्का प्रकाश है, 
सो स्वरूपतें अचल होवेंहे | तहां इस्तके 
नत्यैमान कहिये नचायेहुये जैसे आतप 
नृत्य करतेहयेकी न्यांडै होवैहें ॥ 

९) गवाक्ष जो झरोखा वात गृहके भीतर 
आया जो थोडा आतप कहियै धूप है, सो 
अचलडी वर्तताह्ै । तिस आतपविपै पुरुषकरि 
हस्तके इधर उधर चलायमान किमेहुये जैसें 
आतप चलतेकी न्यांई देखियेदै ओ चलता 
नहीं । यह अर्थ है ॥ १८॥ 

॥ 9 ॥ द्ांतउक्तभर्थकी दार्छातमैं योजना ॥ 

१० दाष्टीतिककू कहै? 

११] तैसें निजस्थानमैं कहिये खखरूप- 
विषै स्थित इया साक्षी आाहिरभीतर- 
गमनआागमनकू न करताइया घुद्धिकी 
चचलतातें तैसें तैसें करतेहुयेकी न्याह 
होवै है ॥ १९ ॥ 


३९६ | २ ॥ पस्मात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धोर || ४०००-४०५० |) [पंच- 
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१२ “ निजस्थानस्थितः ” इत्यनेन किं 
बाह्यादिदेशखत्वमेवोच्यते नेत्याह ( न बाह्य 
इति) 

१३] साक्षी बाह्यः न आंतरः न ॥ 

१४ तत्र हेतुमाह ( बुद्धेरिति )-- 

१५] हि तौ उभौ बुद्धेः देशौ ॥ 

१६ तहि किं विविक्षितमित्यत आह-- 

१७] वुद्धबाद्यदोषसंशांती सः यत्र 
भातितत्रञस्ति!। __ _ 

॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित 
निजखरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव- 

॥ का उपाय ४०१२-४०५० ॥ 

॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्मअंत्तरदेशतें रहित साक्षीका 

निजस्थान || 

१२ “ निजखानविरै खित हुया ” इस 
१९ छोकगत कथनकरि क्या साक्षीका 
बाह्मआदिकदेशविंबै स्थितपना कहियेहे ! यह 
आशंकाकरि साक्षीविंपे. बाह्मअंतरदेशकी 
कल्पना नहीं है । ऐसे केह? 

१३] साक्षी बाह्य नहीं है औ आंतर 
नहीं है ॥ I, | 

१४ तिसंबिषे कारण कहैंहैं!-- १ 

१५] जातै सो बाहिरमीतर 
बुद्धिके देशा हैं, यातें साक्षीके नहीं ॥ 

१६ तब साक्षीका स्थान क्या . कहनेऊे 


१८) आदिशब्देनेंद्रियादयो गृह्यते 
संशांतिशब्देन तत्मतीत्युपरतिर्विवक्षिता ॥२०॥ 

१९ नलु सर्वव्यवहारोपरतौ देश एव 
नोपलभ्यते ङुतस्तस्निष्ठत्वसुच्यत इत्याशंक्य 
स्वामिप्रायमाविष्करोति ( देश इति )- 

२०] यदि कः अपि देदाः न भासेत 
तहि अदेशभाक्‌ अस्तु ॥ , 

२१ ) देशादिकल्पनाधिष्टानस्स खातिरिक्त- 
देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥ 
हुये सो साक्षी जहां 
भासताहै तहांही है ॥ 

१८) इहां आदिशब्दकरि इंद्रियआदिक 
ग्रहण करियेंहै औ संशांतिशब्दकरि तिन 
चुद्विजादिकनके ग्रतीतिकी निइत्ति कहने 
इच्छित है ॥ २०॥ 

॥ २ ॥ देश्चादिरहित आत्माके स्वेगतपने ओ 

सबेसाक्षीपनेकी अवास्तवत्ता || 


“१५ ननु सर्वव्यवहार जो प्रतीति ताकी 
निइत्तिके हुये देशही प्रतीत नहीं होवै है। तब 
साक्षीका तिसविषे स्थितपना काहेतें कहियेहें ? 
a आशंकाकरि अपने ` अभिप्राय प्रगट 


स्वस््रूपबिये , 


२०] जब कोई ८७७ देश नहीं 
मासताहै | तब देशं न भजनैहारा 
कहिये देशरहित साक्षी होड़ ॥ 


इच्छित है? तहां कहे! PN 
१७] चुद्धिआदिकस' संांतिके 


.२१) देशादिककी करपनाके अधिष्ठानकूं 
अपनैतै भिन्न देशकी अपेक्षा नहीं है। यह भाषे । 


५ 


दशी,]॥ २ साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप ओ ताके अनुभवका उपाय ४०१२-४०५०॥। ३९७ 
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अर्तेयहिची सर्वं वा यं देशां परिकल्पः 
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- "दोक ` जुद्धिस्तद्वेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌॥ २२॥ ४ ४०२२ 

- ११३८ अैद्यद्रपादि कल्प्येत बुद्धथा तत्तत््रकारायन्‌ । 5 हिप्पणांक 

:„ ११३०, .. तस्य तस्य भवेत्साक्षी खतो वाग्बुद्धबगोचरः॥२३॥ ६ ३ ६ 
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साक्षित्वायुक्तिविंरुध्येतेत्वत आह-- 


[देन 


काँ घुद्धिः परिकल्पयेत्‌ । तद्देशगः 


२३ ] स्वदेशाप्रककप्त्था एच सबगत्वम्‌ ' साक्षी तथा चस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 


२४ खाभाविकमेष किं न स्यादित्यत आह 
( न ठु स्वत इति )-- 
२० ] स्वतः तु न ॥ 


२६ ) अद्वितीयत्वादसंगत्वा्चेति भावः 
॥ २१ ॥ 
२७ सर्वगतत्ववस्सर्चसाक्षित्रमपि न 


वास्तवमित्याह-- 

२२ ननु देशआदिकके अभाव हुये शाखः 
विपे सर्वगत कहिये सर्वविप व्यापक ओं 
सवैके साक्षीपनिका जो कथन है । सो बिरोधकूँ 
पावैगा । तहां कहेहे। | 

२३] सबैदेशकी कल्पनाकरिही ! 
आत्माङ्कै सबैगतपना है ॥ | 

२४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसैंही सर्थेभत- 
पना क्यूं नहीं होवैगा ? तहां कहैंहें।--- 

२५] स्वतः कहिये खरूपतै सर्वेगतपना | 
नहीं है ॥ 

२६) आत्माझूं अद्वितीय होनेतें औ असंग 
होनेतें स्त्रासाविकसवेगतपना नहीं है । यह 
भाव है ॥ २१॥ | 

२७ सर्वगतपनैकी न्यांई सबेसाक्षीपना वी 
वास्तव नहीं है । ऐसें कहेंहैं!-- 


२९ “तथा वस्तुषु योजयेत्‌’ इत्येतत्‌ 
प्रपंचयति-- 

३० ] थत्‌ यत्‌ रूपादि बुद्धया 
कल्प्येत, तत्‌ तत्‌ पकाचायन्‌ तस्म 
नस्य साक्षी भवेत्‌ ॥ 

३१ तहि किं तस्य निजं रूपमित्यत आह- 

३२] स्वतः वाग्वुद्धयगो चरः २३॥ 

२८] अंतर वा बाहिरदेशकूं वा 
जिस सवेवस्तुर बुद्धि कल्पतीहें । 
तिस देदाविषै स्थित साक्षी कहियेहे 
तैसै सर्ववस्तुनविष योजना करना ॥ २२॥ 

॥ ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन- 

पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥ 

२९ ४ तेसं वस्तुनविषे योजना 
इस २२ -छ्लोकउक्तकूं वर्णन करेहैं:-- 

३०] जो जो रूपादिकबस्तु बुद्धि- 
करि कल्पना करियेहै । तिस तिस 


करना 


चस्तुझ॑ प्रकाराताइया तिस तिस 
वस्तुका साक्षी होवैहै ॥ 

३१ तथ तिसका निजरूप क्या है? तहां 
कहे 


३२ ] स्वरूपतें वाणी औ जुद्धिका 
अविषय है ॥ २३॥ 


CE TT 


३९८ ॥ २ || परमात्माके यथार्थस्वरूपका विद्येपकरि निद्धोर || ४०००-४०५० | | पंच- 
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कैँथं ताहआया ग्राह्म इति चेन्मेव शह्मताम्‌ । 
5 खवअहोपसंशांतौ स्वयसेवावरिष्यते ॥ २४ ॥ 
मैं! तत्र मानापेक्षास्ति स्वेम्रकाशस्वरूपतः । 
ताहः्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छ्रातिं पठ गुरोमुखात्‌ ॥ २५ । 


३३ अवाद्यानसगोचरत्दे युमुध्नुगा न| ३८] सबैग्रहोपसंशाती स्वथं एव 


गृह्येतेति शंकते ( कथमिति )-- अवशिष्यते ॥ 

_ ३४] ताइ सया कथं आल्य इति | ३९) खात्मातिरिक्तस्य दतस्य मिंथ्याख- 
चेत्‌ । निथवेन तत्तीत्युपश्षांतौ स्त्रात्मा एव 
३५ अग्राद्यचसिष्टमेवेलाइ-- । सत्यतया अवाशिष्यते इति भावः॥ २४ ॥ 

३६ ] सा एव गृद्यताम्‌॥ ` ४० यचष्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते 


३७ नन्वात्मनो “विचारेण विनष्टायां | तथापि तदापरोक्ष्याय किंचित्ममाणमपेक्षित- _ 


मायायां शिष्यते स्वयम्‌? इत्युक्तं परमात्माव- | मित्यत आह ( न तच्चेति) | 
शेषणं न सिद्धचरेदित्वत आह--- । ३१] त्त्र सानापेक्षा न अस्ति ॥ 


॥ 9 ॥ छोक २३ उक्त निजरूपकी अग्राझ- | कहहें 
ताकी इष्टापतियेक, छोक २३ उक्त | ३८] सवँग्रहकी कहिये सर्वग्रतीतिकी 
परमात्माके अवशेषका कथन ॥ [सम्पक्शांतिके हुये आपही अवशोष 


३३ वाणी अरु सनके अविपय हुये मुमुक्कु- | रहताहँ ॥ 
करि ग्रहण नहीं होवेगा । इसरीतिसें वादी | २९ ) स्तात्मातें भिन्न दैतके मिथ्यापनेके 
शका कहे । नि्यकरि तिस द्वेतकी म्रतीतिकी उपरतिके 

३४ ] तैसा मनवाणीका अविषय साक्षी हुये स्तात्माही सत्यपनेकरि अवशेष रहताहे। 

सेरेकरि कैसें ग्रहण करनैकै योग्य है? [यह भाव है ॥ २४ nN 
ऐसे जो कहे । | ॥ ५ ॥ प्रमाणअपेक्षारहित खप्रकाशचस्तुके 

३५ अग्राद्यपना इष्टही है । सिद्धांती | शतिकरि उत्तमअधिकारीङूं बोधनका उपाय ॥ 
कहैंहैं-- ४० यद्यपि छोक २४ उक्त न्यायकरि 

स्वात्मा परिशेषका विषय होवेहै, तथापि 


३६ ] तो मति अहण करो ॥ 
३७ नचु “ आत्माके विचारकरि मायाके | तिसके अपरोक्ष क्रनैअर्थ ' कुक प्रमाण 


नाश हुये आप परमात्माही शेष रहताहें ” | अरपाक्षत है| तहां कहेह 
त॒तौयःष्कोकषिपे कल्या जो परमात्माका | ४१] तिस स्वात्माविषै प्रमाणकी . 
अवशेष रहना, सो नहीं सिद्ध होबैगा । तहां अपेक्षा नहीं .है ॥ 


७१ खर्यत्रकादाळप आत्माकं मासनेहारे इनकै तिसका |करि ओ मनकी , बृत्तिव्यासिकरि मनआदिकका साक्षी 
नहीं अहण ( विपय ) करना इष् है जौ शब्दकी छक्षणाइत्ति- |खर्यप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य हवै 


दक्षी.] | २खाक्षीका देशकालादिरदित निजस्वरूप औ ताक अनुभवका उपाय४०१२-४०८० || ३९९ 
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-नट्क्दीणः यदि सर्वग्॒हत्यागो5शक्यस्तहिं थियं जज । AM 
शोकाः शरणं तदधीनोंतव हिर्वैपोऽनुभूयताम्‌ ॥ २६्‌॥ - णाकः ˆ 
११४२ . ॥ इति श्रीपंचदञ्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥ SE 

दु पु , i, Ii 
४२ तत्र हेतुमाह-- | ४६ एवश्चत्तमाधिकारिण आात्माचुभवोः 

' पायमभिधाय मंदाधिकारिणस्तं दर्शयति 


४३] स्वप्रकादास्वरूपतः ॥ 
( यदीति) 


४७] सवेणद्दत्यागः यदि अशक्यः 
“लि धियं दारणं अज ॥ 


४४ नन्वात्मनः सप्रकादातया खतः ' 
स्फूता मानं नापेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्भये 
मानमपेक्षितमित्याशंक्य श्रुतिरेव्रात्र प्रमाण- 


मित्याह-- ` ४८ बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह-- 
४५] ताइर्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत्‌ युरोः ४९] तदधीनः अंततः वा बहिः एपः 
सुखात्‌ खुत्ति पठ ॥ २५ ॥ 'अलुभूयताम्‌ ॥ 
४२ तिसकिप हेतु कहहँ/-- ` ॥ ६ ॥ मंदअधिकारीक आत्माके अनुभवका 


उपाय ॥ 
४६ ऐसे उत्तमाथिकारीकै आत्माके 


अज्ञुभवके उपायकूं कहिके जब मंदअधिकारीङू 


४४ नन्‌ “आत्माकी स्वप्रकाशताकरि जिस आमरे दिखाएं 
स्फूतिबिपै = „तिस आत्मातुभवके उपायङूं दिखावैहेंः-- 
2 
आप्दीतें स्फूतिबिपि प्रमाण अपेक्षित नहींद | ७४७] सुप्रतीतिका त्याग जब 


~ 
ऐसे बोधकी सिद्धि अर्थ प्रमाण अपेक्षित है यह | क्य है, तब चुद्धिके भति झारण 
आशकाकार श्रुतिही इहा प्रमाण हे । एस जावह कहिये लक्ष्य करह ॥। 
i 
कहै: ४८ बुद्धिके शरण होनैबियै क्या फल 
४५] तेसै बोधकी अपेक्षा जो होषै|होवेहै ? तहां फहैंहेंः-- 
तौ अद्मनिष्टमुरके सुखतें आुत्तिकूं पठन! ४९] तिस वुद्धिके अधीन अंतर वा 
कर ॥ २७ ॥ बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना ॥ 
५९ जैंस “शाखामिधि चंद्र हे” इस बचनकूं सुनिके | अधिकारी शुरुके उपदेशतें युद्धिकू लक्ष्यकरिके वाह्मअंतर 
स्थूलइछिवाला पुरुष शझाखाकूं लक्ष्यकरिके पीछे धर्मसहित | धर्मसहित घुद्धिकी टिकू छोडिके भषिष्ठान साक्षीछूपकरि 


शाखाकी दृष्टिकूं छोडिके शाखाके समीप स्थित दोनेकरि | युझिके समीप स्थित होनैकरि घुद्धिके आधीन हुयेकी न्यांडै 
शाखाके आधीन चंद्रकूं देखतांहे । तैसें मंदघुबिवाला | जो परमात्मा हे, ताकूं खखरूपकरि अनुभव करताहै ॥ 


४३] स्वप्रकाशस्त्ररूप होनेतें ॥ 


४००|| २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका चिड्येषकरि निर्धार || ४०००-४०५० ॥ [पचद्शी,] 
LEE TET 
५०) चुद्गथा यद्यत्परिकरप्यते घाह्यमांतरं | इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायविद्यारण्य- 
चा तस्य तस्य सादित्वेन तदधीनः | इुनिपर्यकिंकरेण रामकृप्णाख्यविदुपा 
परमात्मा तथैव अनुभूयतां इत्यर्थः ॥ २६॥ विरचिते पंचदशीम्रकरणे नाटकदीप- 
व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 


५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर" इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये बापु- 
सरस्त्रतीपूञ्यपादशिष्य पीतांत्ररशमे- 


औरतें रु Pa ~ 
सपना । तिस तिस 
वस्तु चारी गा करियेहे । तिस ति हिद 'तिरविताः सचदमा 
वस्तुका साक्षी होनॅकरि तिस बुद्धिके अधीन नाटकदीपस्य तत््वप्रकाशि- 
परमात्मा है । सो तस साक्षीपनेंकरिही अनुभव | काऽऽख्या व्याख्या 


समाप्त १० ॥ 


करना। यह अथ हैं॥ २६ ॥ । 


t 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना।--- 
हरिग्रसाद भगीरथजी, 
्राचीन पुस्तकालय, 
काळवादेवी रोड रामवाडी, 
मुंबई. 


¢ 
विधार-दशन । 
( हिन्दी भाषासें अपूचे ग्रंथ ) ' 
इस ग्रंथके विषयमै साइसके साथ कहते हैं, 
कि, ऐसी पुस्तक आजतक किसी भापामें चनी 
नहीं ! यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी 
New thought है । जिसमें-वेद, वेदाङ्ग, 
उपनिषद्‌, शास्र, स्मृति, पुराण, करूप, सूत्र, 
गाथा, अवस्था, चाइबल) कुरान) सांख्य, योग, 


तंत्र, मंत्र, ज्योतिप, वैद्यक, विज्ञान, मेस्मेरिझम, ' 


आदि सबका रहस्य, गुप्तभेद एवं सार निकाल- 
कर सब धर्मोकी एकवाक्यता करके-घाह्यजगत्‌, 
जगतका व्यवहार, आन्तरजगत्‌, विचारशक्ति, 
विचारसंयम, विचारसंस्कार सामर्थ्य, जिज्ञासा, 
श्रद्धा, सहुरु, वैराग्य, सच्चरित्र, अभ्यास, 
आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कर्म, उपासना, 
कर्म-मक्ति-ज्ञानयोग, अष्टांगयोगका पूर्ण विवे- 
चन करके क्रिसारूप, ज्ञानरूप, सत्वरूप, अए- 
सिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशांति, 
भूतभविष्यत्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो 
साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति प्राप्त फरनेका 
सरल सीधामार्म दिखाया है । जिससे चाहे 
जो थोड़े परिश्रम एवं समयमें इच्छित फल 
साध्य करके विजय पा सकता है । यह पुस्तक 
क्या है मानों, सुख शांति, आनन्द, उत्साह, 
आरोग्य, बल, ऐड्वयेका खजाना है! भाग्यशाली, 
पुण्यबान्‌, धार्मिक ही को यह प्राप्त होसकती है; 
कागज, छपाई, जिल्द-बहुत बढ़िया, खच्छ 
एवं सुन्दर है ऐसे बहुमूल्य अन्थकी कीमत 
सिर्फ ५) रुपया रक्सी है । डाकमहँसल ८ आना, 


एकादशस्कन्ध 
. भाषा श्रीचतुरदासजीङृत. 
इसम्‌ ्रीमञ्भागबतांतगत एकादशस्कन्धका 
वैदान्तरहस्थ सरळ भापामें बड़े बिस्तारके साथ 
लिखकर सर्व साधारणे सहजमें समझने योग्य 
कर दिया भया है। की. १४ आना,डा, म, ४ आना 


वेदान्तमतदशन । 
„ भाषा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड 
हैं तथा वेदान्तविधिचाराद्रि ५० असंग हैं; 
जिनमें १८२ मत हैं और अनेक खलांपर 
सूत्र व वृत्तियोंके प्रमाण भी दिये हैं 
कीमत १२ आना. डा, म. २ आना, 


सुभाषितरत्नाकर.. 
भाषाटिकासहित । 

यह अलंकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पंडितों तथा 
हिंदी रसिक जनोंके निमित्त परमोत्तम अलंकार- 
रूप है । इस ग्रंथमें पाँच प्रकाश हैं। ग्रथम 
प्रकाशमें सुभाषित, विद्या, कवि, पंडित वैद्य 
आदि तथा घर्म, नीति सम्वन्धी सम्पूर्ण बिष- 
योंकी अशंसा और तहिरुद्धविषयोंकी निन्दा 
वर्णित है । द्वितीय ग्रकाशमें राजसभा सम्बन्धी 
सब विपयोंका वर्णन है. ठृतीय ग्रकाशम संसारके 
समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति 
वर्णन की गई है। चतुथ प्रकाशमें समस्या, 
पहेली, कूटश्लोक और क्रिया आदि गुप्तश्ठोक, 
अन्तराराप, बहिरालाप, अश्वोत्तरछोक, भापा- 
चित्र, संस्कृतचित्र काव्य, झुंगार आदि नवरस 
निरूपण और विपयोपहास वार्णित है, पंचम 
ग्रकाशमें धमोधर्म निरूपण, वर्णाश्रमधमे, ख्रीयर्म- 
तप तथा तीर्थनिरूपण, पुनजन्मनिरूपण, मोक्ष 
स्वरूप, ब्रह्मनिरूपण, वर्णन है. सभाओंमें बोलने 
योग्य यह ग्रन्थ पंडितों तथा सामान्य पुरुषोंके 
लिये भी रत्वकी खान है इसीसे इसका नाम 
“ सुसाषिल रत्नाकर ” रक्खा है। इस ग्रन्थमें 
ज्योतिर्विस्पण्डित नारायणग्रसाद मिश्र लखीमपुर 
खीरी निवासीने अनेक काव्य नाटक इतिहास 
स्सृति और नीति ग्रन्थांका उत्तमोत्तम विषय 
लेकर लिखा है इसीसे इस ग्रन्थके आथयसे 
सामान्य पंडित सी सभामें बोल सकता है तथा - 
सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामर्थ्य इस 
रन्थके पढ्नेसे हो जाती । इस ग्रन्थकी 
भाषाटीका भी सरछ भाषामें की गई है | 


इस परमोत्तम अन्थकी एक एक प्रति प्रत्येक पंडि- 
तजनको अपने पास रखनी उचित है-सूल्य 
भी सबके सुमीतेके लिए इतने बढ़े ग्रन्थका केवर 
-३ रुपया मात्र रक्खा है । डाक खचे ६ आना- 


अष्टोपनिषद्धाषा पका। 
(अर्थात्‌ आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट 
झंकरमाष्यानुसार स्पष्ट अर्थे और 
मनउपदेशक इाव्द्‌, अन्तर्मुखी 
रामायण, आत्मस्तोत्राष्टक, 
जगद्विलास आदिका 
चणीन. ) 
आजकल वेदांतफे जितने ग्रंथ छपे और विना 
छपे नजर आते हैं उन सबका सुखिया आधार- 
स्तंभ वेदका उपनिषद्धाग है. सो वे चारों वेदोंके 
उपनिषद्‌ एकसौ आठ १०८ हैं, उनमेंसे ईश, 
केन, कठ, झुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
छान्दोग्य और बृहदारण्य थे दश ही उपनिषद 
मुख्य होनसे इनपर श्रीमान्‌ स्वामी शांंकराचा- 
येजीने संस्कृतमें अज्ञ बोधके लिए भाष्य किया है. 
परंतु बह भाष्य संस्कृतमें होनेके कारण संस्कृ- 
तसे अनजान लोगोंको समझमें अच्छी तरह नहीं 
आता, और समी वेदान्तग्रन्धोमें सब जगह 
उपनिषद्‌ मंत्रोंका' ही उपयोग किया गया है, 


(२) 


कठ, केन, प्रश्न) मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय और 
छान्दोग्य इन आउों उपनिपदोंकी यथार्थ भाषा 
फका संक्षेपसे की है. वही “अष्टोपनिषद्गाषा- 
फक्का” हमने सर्व साधारणके उपयोगके अर्थ 
अच्छे सुचिकन ग्लेज कागजपर छापी है और 
छोटे बड़े सबके सुमीतेके लिए कीमत भी बहुत 
ही कम अथोत़् १॥ ) रुपया रक्सी है, डाक- 
महसूर ४ आना, 
ब्ह्मसूत्र 
(वेदान्तद्द्दीन ) | 
शारीरकमाप्याबुसार सूत्रभावार्थम्काशिका- 
भापारीका, अधिकरणसत्र, तथा उनका असंग 
दार्शित करनेवाली सूची और अकारादिव्णक्रमा- 
चुसार सूत्रावरोकन ग्रकारसहित, इसमें सूत्र और 
शांकरमाण्यके गहन विपयोंका विवेचन सरल 
रीतिसे किया गया है; जिससे यह पुस्तक सर्व 
साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है. एसी सरल, 
और चेदान्तके गृद सिद्धान्तोंको स्पष्टसे समझा- 
नेवाली यह टीका अपने ढंगकी एकही दै; 
क्योंकि भामती, आनन्दगिरि आदि सव रीका- 
आंके सहारेसे लिखी गयीहै, की, १-१२ा,०-४ 


वेदस्तुति 
सटीक ( सान्वयभापाटीकासहित 


है 


यह विचारकर झंकराचार्यजीने जो उपनिपद्‌ | श्रीमद्धागवतान्तगंत दशमस्कंधोत्तराधेके ८७ वें 


मंत्रोंका, पक्षपातको छोड़कर कर्मकाण्ड, उपास- 
नाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके विपे भाष्यरुप यथा- 
संभव अर्थ किया है, उसीका आशय लेकर 
श्रीमत्परमहंस स्वामी हरिप्रकाशजीने ईश, 


अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवानने श्रुतदेव ब्राह्मण 
और राजाबहुलाश्को सन्मार्गनास वेदमागेका 
उपदेश किया है अथोत्‌ इस स्तुतिम समस्त 
वेदोंने ब्रह्म प्रतिपादन किया है-की,०-८डा.०-१ 


एस्तक मिलनेका पता-- 


. हरिप्रसाद भगीरथजीका 
प्राचीन पुस्तकालय, 
कालकादेची रोड-रामनाडी-चस्बई, - 


